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श्रीहरिः 


अखसतावना 

छान्दोग्योपनिषद्‌ सामवेदीय तलवकार ब्राह्मणके अन्तर्गत है । 
केनोपनिषद्‌ भी तलवकारशाखाकी ही'है। इसलिये इन दोनोंका 
एक ही शान्तिपाठ है । यह उपनिषद्‌ वहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 
इसकी वणनशेली अत्यन्त क्रमबद्ध ओर युक्तिय॒क्त है । इसमें तत्त्व- 
ज्ञान और तदुपयोगी कम तथा उपासनाओंका बड़ा विदशद्‌ और 
विस्तृत चर्णन है । यद्यपि आजकल औपनिषद्‌ कर्म और उपासनाका 
प्रायः सर्वथा छोप हो जानेके कारण उनके खरूप ओर राहस्यका 
यशावत्‌ ज्ञान इने-गिने प्रकाण्ड पण्डित ओर विद्यारकोंकों ही है, 
तथापि इसमें कोई सन्रेह नहीं कि उनके मूलमें जो भाव ओर 
उद्देश्य निद्वित है डसीके आधांरपर उनसे परवतों स्माते कर्म एवं 
पोराणिक ओर तान्त्रिक उपाध्तनाआओँका आविर्भाव हुआ है । 

अद्वेतवेदान्तकी प्रक्रियाके अनुसार जीव अविद्याकी तीन 
शक्तियाँसे आदत है; उन्हें मल) विज्षेप और आवरण कहते हैं। 
इनमें मर अर्थात अन्तःकरणके मलिन संस्कार्जनित दोषोंकी 
निवत्ति निष्काम कमसे होती है, विशक्षेप अर्थात चित्तचाश्वव्यका 
नाश डपासनासे होता है और आवरण अर्थात्‌ खरूपविस्द्धति या 
अज्ञानका नाश ज्ञानसे होता है | इस प्रकार चित्तके इन त्रिविध 
दोषोंके लिये ये अलग-अलग तीन ओषधियाँ हैं । इन तोनोंके द्वारा 
तीन ही प्रकारकी गतियाँ होती हैं। सकामकर्मी छोग धूमभागंसे 
खगादि लोकांको प्राप्त होकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः जन्म लेते 
हैं । निष्कामकर्मी और उपासक अचिरादि मार्गसे अपने उपास्यदेवके 
लोकमें जाकर अपने अधिकारानुसार सालोंक्य, सामीप्य, सारूप्य 
या सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं । इन दोनों गतियोंका इस उपनिषदू- 
के पाँचवें अध्यायमें विशद्रूपसे वर्णन किया गया है। इन दोनोंसे 
अछूग जो तच्वजशानी होता है उसके प्राणोंका उत्कमण ( छोकान्तर- 
में गमन ) नहीं होता; उनके शरीर यहीं अपने-अपने तस्वाँमें लीन 
हो जाते हैं ओर उन्हें यहाँ ही केवल्यपद्‌ प्राप्त होता है। 

अद्वेत॒लिद्धान्तके अनुसार मोक्षका साक्षात्‌ साधन ज्ञान ही 
है; इस विषयमें 'ऋते ज्ञानान्न मुक्ति 'शानारेव तु कैबस्यम! 'अथ 


, 


येन्यथातों विदुरन्‍्यराजानस्ते क्षय्यक्ोका भवन्ति' 'सर्व एते पष्य- 
लोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थी एसृतत्वमेति' आदि बहुन-सी श्रतियों प्रमाण 
है।निष्काम कम और उपासना मल औरर विक्षेपकी निवृत्ति करके शान- 
द्वारा मुक्ति देते हैं। शानसे ही आत्मसाक्षात्कार होता है और फिर 
उसकी दृष्टिमें संसार और संसारबन्धनका अत्यन्ताभाव होकर स्तर 
अशेष-विशेष-शुन्य एक अखण्ड चिदानन्द्धन सत्ता ही रह जाती है | 
इस प्रकार जब उसको दष्टिमें प्रपश्च ही नहीं रहता तो अपना पश्च- 
कोशात्मक शरीर और उसके स्थिति या विनाश ही कहाँ रद्द सकते 
हैं। तथा उसके लिये जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्तिका भी प्रश्न नहीं 
रहता; वह तो नित्य मुक्त ही है । उसके इस वास्तविक स्वरूपको न 
जाननेके कारण अन्य छोग उसमें जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्तिका 
आरोप करते हैं; वद् मुक्त होता नहीं, मुक्तखरूप ही है। श्रति 
कहती है “विमुक्तश्व विम्नुच्यते' । 
इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि यद्यपि मोक्षका साक्षात्‌ साधन 
शान ही है तथापि ज्ञानप्राप्िका अधिकार प्रदान करनेवाले होनेके 
कारण कर्म ओर उपासना भी उसके साधन अबइय हैं | इस शाखामें 
कर्मनिरूपण पहले किया जा चुका है; अब आत्मज्ञानका निरूपण 
करना है, इसीलिये यह उपनिषद्‌ आरस्म की गयी है। इसमें भी 
तच्वज्ञानमें उपयोगी दोनेके कारण पहले भिन्न-भिन्न उपासनाओंका 
ही वणन किया गया है | इस उपनिपद्में कुछ आठ अध्याय हैं, 
 जिनमेंसे पहले पाँच अध्यायोंमें प्रधानतया उपासनाओँका वर्णन है 
और अन्तिम तीन अध्यायोंमें ज्ञानका । 
इसमें उपासना ओर ज्ञान दोनों ही विषयोका बड़ा सुन्दर 
विवेचन है । उन्हें सुगमतासे समझानेके लिये जगह-जगह कह 
आड्यायिकाएँ भी दी गयी है, जिनसे उन विपयाँके हृदयंगम होनेमें 
सहायता मिलनेके अतिरिक्त कई प्रकारकी शिक्षाएं भी मिलती है । 
प्रथम अध्यायमें इभ्यश्राममें रहनेवाले उडपस्तिकी कथा दै । उषस्ति 
यज्ञ-यागादि कर्मकाण्डमे बहुत कुशल थे | एक बार कुरु देशमें , जहाँ थे 
रद्दते थे, ओले और पत्थरोंकी वर्षा होनेके कारण ऐसा अकाल पडा 
कि उन्हें कई दिनातक निराहार रहना पड़ा ॥जब प्राणसंकट 
उपस्थित हुआ तो उन्होंने एक हाथीवानसे जाकर कुछ अन्न माँगा । 
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उसके पास कुछ उड़द थे; परन्तु वे उच्छिष् थे, इसलिये उन्हें देनेमें 
उसे हिचक हुई। परन्तु उषस्तिने उन्हींकी मॉँगकर अपने प्राणोकी 
रक्षा की। जब वह उच्छिष्ट जल भी देने लगा तो उन्होंने यह उच्छिष्ट 
है? ऐसा कहकर निषेध कर दिया । इसपर जब हाथी वानने शं का की कि 
क्या जूठे उड़द्खाने से उच्छिष्ट-मोजनका दोष नहीं हुआ ? तो वे वो छे-- 
'न वा अजीविष्यमिमानखादन्‌-'“'कामो मे उदपानम 
अथोत्‌ इन्हें खाये बिना में ज्ञोविव नहीं रह सकता था; जल 
तो मुझे इच्छानुसार सर्वत्र मिल सकता है। इस प्रकार उच्छिष्ट 
जलके लिये निषेध करके उन्होंने यह आदश उपस्थित कर दिया 
कि मनुष्य आचारसम्बन्धी नियमोंकी उपेक्षा भी तभी कर सकता है 
जब कि उल्के बिना प्राणरक्षाका कोई दूसरा उपाय ही न हो । 
प्रथम अध्यायमें जो शिलहूक, चेकितायन और प्रवाहणका 
संवाद है तथा पश्चम अध्यायमें जो उद्दालकके साथ प्राचीनशालादि 
पाँच महर्षियोंने राजा अध्वपतिके पास जाकर वेश्वानर आत्माके 
विषयमें जिज्ञासा की है, उन दोनों प्रसंगोंसे यद्द बात स्पष्ट होती है 
कि सनातन शिष्टाचारके अनुसार उपदेश देनेका अधिकार ब्राह्मणों- 
को ही है; परन्तु यदि कोई उत्कृष्ट विद्या किसी अन्य द्विजातिके पास 
हो तो भी ली जा सकती है । किसी भी कब्याणकारिणो विद्याकों 
आअहण करनेके लिये मनुष्यकों कितने त्याग, तप, सेवा, सत्य और 
विनय आदिकी आवश्यकता है-यह बात कई आपदख्यायिकाओं में 
प्रदर्शित की गयी है| राजा जानश्रुतिने संवर्गविद्याकी श्राप्तिके लिये 
गाड़ीवाले रेक्चका तिरस्कार सहा और उन्हें बहुत-सा धन, राज्य 
एवं अपनी कन्या देकर भी उस विद्याको अ्रह्ण क्रिया। इन्द्रने 
आत्मविद्याकी प्राप्तिके लिये एक सो एक वषतक ब्रह्मचयेब्रतका 
पालन किया; सत्यकाम जाबालने जब अपने गुरु हारिद्रुमत गौतम- 
से उपनयनके लिये प्रार्थना की और उन्होंने उसका गोत्र पूछा तो 
उसने उस विषयमे अपने अज्ञानका कारण स्पष्ट दब्दोंमे कह दिया; 
उसके इस स्पष्ट कथनसे ही आचायेको निश्चय हो गया कि यह 
ब्राह्मण हो है और उन्होंने उसे दीक्षा दे दो । फिर सत्यकामने शुरू 
सेवाके प्रभावसे ही ब्रह्मविद्या प्राप्त कर ली । खत्यकाम आचाये 
ह(रिद्रुमतके पास विद्याधष्ययनके लिये गया था; आचायेते उसका 
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डपनयनकर उसे चार सो गोएँ देक र आज्ञा दो कि इन्हें जंगलमें ले जाओ: 
जबतक इनकी संख्या बढ़कर एक सहसत्न न हो ज्ञाय तवतक मत 
लौटना । बालक सत्यकामने गुरुजीके इस आदेशका प्राणपणस 
पालन किया और केवल गोचारणद्वारा ही उसे गुरुकपासे व्रह्मज्ञान 
पधाप्त हो गया। जिस समय वह गोओंको लेकर गुरुजीके पास आया 
उस समय उसके तेजको देखकर उन्हें भी कहना पड़ा-- 
शह्मविदिव वे सोम्य भासि को नु त्वानुशशास' 

दे सोम्य | तू ब्रह्मवेत्ताला जान पड़ता है, तुझे किसने 
उपदेश दिया है ?” इसी प्रकार सत्यकामके शिष्य उपकोसलको भी 
नियमानुसार अश्निहोत्र करते-करते ही ग़ुरुकृपासे ब्रह्मविययाकी प्रासि 
हो गयी। इन दृश्शन्तोंका आशय यही है कि जिस पुरुषका जिस 
समय जो कतंव्य दै उसे उस समय सब था उसोको यथावत्‌ रूपसे 
पालन करना चाहिये | अपने कत्तव्यका यथोथित रीतिसे पालन 
करना ही कल्याणकारक है। 

सप्तम अध्यायमें सनत्कुमार और नारदका संवाद है । 
देव।ष नारदूजी आत्मक्ञानकी जिज्ासासे सनत्कुमारजीकी दरणमें 
जाते हैं। सनत्कुमारजी पूछते हैं--'तुम मुझे यह बतलाओ कि कौन- 
कौन विद्याएँ जानते हो ? डससे आगे मैं उपदेश करूँगा ।! नारदज़ी 
कहते हैं--'में ऋग्वेद, यजुवंद, सामचेद, अथर्व॑वेद, इतिहास-पुराणरूप 
पश्चम चेद, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशास्त्र, 
तकशासत्र, नीतिशाख्त्र, निरुक्त, शिक्षा, मूततन्त्र, धनुवंद, ज्योतिष, 
गारुड और सगीतविद्या--ये सब जानता हूँ ।! इतनी विद्याएँ जानने- 
पर भो नारदजोकों शान्ति नहीं है; शान्ति मिले कैले? किसी 
राजाको राज्य, वेभव, ख्रो, पुत्र और सम्मानादि सभी प्राप्त हों, 
परन्तु उसके शरीरमें भयंकर पीडा हो तो वह सारा बैमव भी उसे 
शान्ति नहों दे सकता ? इसी प्रकार संसारका बड़े-से-वड़ा ऐश्थये 
प्राप्त दोनेपर भी आत्मज्ञानके बिना पूर्ण शान्ति प्राप्त होना सर्चथा 
असस्भव है। बिना भगवानका साक्षात्कार किये दुशखोंस छुटकारा 
पाना आकाशको चमड़ेके समान लपेट छेनेकी तरह अखस्भव है-- 

यदा चर्मबदाकाशं वेश्यिष्यन्ति मानवाः | 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्थान्तो भविष्यति || 


( ७ ) 
इसीसे नारदजी कहते हैं-- 
सो56ं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नाव्मविच्छुत< होव मे भगवद्द्शेम्प- 
स्तरति शोकमात्मविदिति सोडहं भगवः शोचामि त॑ मा मगवाञछोकस्य 
पारं तारयतु (७। १। ३ ) 


भगवन ! में केवछ शास्त्रज्ञ हूँ, आत्मक्ष नहीं हूँ। मैंने आप-जेसों- 
से खुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है ओर मुझे शोक 
है, इसलिये भगवान्‌ मुझे शोकसे पार करे ।” इससे यह निश्चय 
होता है कि केवल शास्त्रशानले संख्तिचक्ररुप शोकसमुद्रको पार 
नहीं क्रिया जा सकता; इसके लिये तो अनुभवक्री आवच्चयकता है। 
जब सर्वेतन््रख तन्त्र; अशेषविद्यामहाणंव देवषिं नारदकों भी उनकी 
विद्या शान्ति प्रदान नहीं कर सकी तो हम-जेसें साधारण जीवोंकी 
तो वात ही क्‍या है ? 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषद्‌मं बहुत-ले उपयोगी 
विषय है । प्राचीन कालसे ही इसका बहुत मान रहा है | वेदान्त- 
सूत्रोम जिन श्रतियोंपर विचार किया गया है उनमें सबसे अधिक 
इसी उपनिषद्की हैं । इसका ज्ञानकाण्ड तो जिज्ञाखुओँकी अक्षय 
निधि है। जो 'तक्वमसि” महावाक्य अद्वेतसम्प्रदायमें ब्रह्मात्मेक्य 
बोधका प्रधान साथन माना जाता है वह भी इसीके छठे अध्याय- 
में आया है। वहाँ आरुणिने भिन्न-भिन्न दृष्टान्त देकर नो बार इसी 
वाक्यसे अपने पुत्र इवेतकेतुकी आत्मतच्चका उपदेश किया है। 


ओपनिषद्‌-दर्शन ही सम्यग्द्शन है । इसीसे भवभयका निरास 
होकर आत्यन्तिक आनन्दकी प्राप्ति होती है । इस दृष्टिको प्राप्त कर 
लेना ही मानवजीवनका प्रधान उद्देश्य है--यही परम पुरुषार्थ है 
इसे पाये बिना जीवन व्यथ है, इसे न पा सकना ही सबसे बड़ी 

हानि है; यही बात केन-श्र॒ति भी कहती है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिह्वेदीन्महती विनष्टि: | (२।५) 


अतः इस इष्टिकों प्राप्त करनेके लिय प्रत्यक पुरुषकों प्रणपणसे 
प्रयल करना चाहिये। भगवान हमे इसे प्राप्तकरनेकी योग्यता द्‌ । 
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3£ 
तत्सद्रह्मणे नमः 
वि शशि सि ७र 
छान्दाग्यापानपद 
मन्त्रार्थ, जाडुरसाष्य और माष्याथंसहित 
“-+-उर्यकुदेड्टेश-7 
सच्चिदानन्द्सान्द्राय.ः सर्वोतीताय साक्षिणे | 


नमः श्रीदेशिकेन्द्रायः शिवायाशिवघातिने ॥ 
“न ०६--+ 


जशान्तिपाठ 

3» आप्यायन्तु ममाड़गनि वाकप्राणश्रक्ुः श्रोत्रमथो बल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सब ब्रक्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकु्यों मा 
मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेज्स्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सनन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु ॥ 

3० शान्ति: | शान्तिः | शान्तिः !!! 

मेरे [ हाथ-पाँव आदि ] अंग पुष्ट हों, बाणी, प्राण, नेत्र ओर 
श्रोत्र पृष्ट हों तथा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ बल प्राप्त करें । उपनिषद्में प्रतिपादित 
किया हुआ सत्र ब्रह्म ही है । मै ब्रह्मका निराकरण न करू ओर ब्रह्म 
मेरा निराकरण न करे | इस प्रकार हमारा अनिराकरण हो, अनिराकरण 
हो । उपनिषदोमें कहे हुए जो शम आदि धर्म ब्रह्मरूप आत्मामें निरन्तर 
रमण करनेवाले मेरेमें हैं वे मेरेमे | सदा ही ] रहें, वे मेरेमें [ सदा ही ] 


रहें । आध्यात्मिक, आधिभोतिक ओर आधिदैबिक तापकी शान्ति हो। 
किला 0... ॥ कह 8० 2०: 


१ 





सम्बन्ध-भाष्य 


ओमित्येतदक्षरमित्याचष्टा- 
ध्यायी छान्‍्दोग्योपनिषत्‌। तखाः 
संक्षेपतोड्थजिज्ञासुभ्य ऋजु 


विवरणमस्पग्रन्थमिदमारभ्यते । 


तत्र संबन्ध+--समस्त कमो- 


घधिगत॑ ग्राणादि- 


प्रयोजनम्‌ 


देवताविज्ञानसहित- 


] 


कै 
ः 


रे 


॥ 


4 
ह 


| 
। 


'ओमित्येतदक्षरम्‌' इत्यादि मन्त्रस 
आरम्म होनेवाला यह आठ अध्यायो- 
का ग्रन्थ हान्‍दोग्य उपनिषद है । 

न ( <् मल 
उसका सक्षेपतः अथ जाननेकी इच्छा- 
बालोके लिये इस छोटे-से प्रन्थके 
रूपम उसकी सरल व्याख्या आरम्भ 
की जाती है । 


तहाँ [ करमकाण्डके साथ  इस- 
का सम्बन्ध इस प्रकार है--- पृर्त- 
काण्डम विहित और निषिद्ध रूपसे | 
जाना हुआ समस्त कम ग्राणादि 
देवताओके विज्ञानके सहित अनुष्टान 


मचिरादिमागेंण ब्रह्मप्नतिपत्ति-| किये जानेपर अचिरादि ( देवयान ) 


मागके द्वारा ब्रह्मलेककी ग्राप्तिका 


कारणम्‌ । केवल च धृमादि- | कारण होता है तथा केवछ(उपासनासे 


असमुच्ित ) कम धूमादि माग्से 


मार्गेण चन्द्रोकग्रतिपत्तिकार- चन्द्रछोककी ग्राप्तिका हेतु होता है | 


णमर्‌ । खमावप्रवृत्तानां च मार्ग 


इन दोनों मार्गोसे पतित जो खभावा- 
नुपार प्रवृत्त होनेवाले होते है उनकी 


इयपरिश्रष्ठानां कशधोगतिरुक्ता। कष्टमयी अधोगति बतलायी गयी है। 


खण्ड र | 


झाइ्ुरभाष्याथे ३ 
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न चोभयोगमागयोरन्यतरसि- ' 


पल, कक « | मार्गपर रहनेसे आत्यन्तिक पुरुषार्थकी 
न्पि मार्ग आत्यन्तिकी पुरुषाथ- |... 


| ॥० ली, मी & 


सिद्धिरित्यतः कमनिरपेक्षमद् ता- 


| 
त्मविज्ञान॑ संसारगतित्रयहेतृप- 


मर्देन 
रभ्यते । 
न चाहतात्मविज्ञानादन्यत्रा- 


थे 
शानस्यव 


मोश्साथनतवम्‌ स्माप्ति।। वक्ष्यति 


हि-“अथ येड्न्यथातो विदुरन्य- ' 


राजानस्ते क्षुय्यलाका भमवन्ति।! 
(छा? उ० ७।| २५। २) 
विपयये च “स खराड्भवति” 


(छा०3०७। २५। २) इति। 
तथा द्वेतविषयानृताभिसं धस्य 


बन्धन तस्करस्थेव तप्तपरशुग्रहणे 
बन्धदाहमावः संसारदुःखप्राप्ति- 


श्रेत्युक्त्वादेतात्मसत्याभिसं धस्या- 


जि कक 


इन दोनो मार्गोमेसे किसी भी एक 
सिद्धि नहीं हो सकती । अतः 
संसारकी [ उपयुक्त ] त्रिविध गतियो- 
के हेतुभमूत कमका निराकरण 
करते हुए कमंकी अपेक्षासे 


वक्तव्यमित्युपनिषदा- | रहित अद्वैत-आत्मज्ञानका प्रति- 


पादन करना है; इसी उद्देश्यसे इस 
उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है। 
अद्वेतात्मविज्ञानेके बिना और 


त्यन्तिकी निःश्रेय- | किसी प्रकार आत्यन्तिक कल्याणकी 
[प्राप्ति भी नहीं हो सकती। 


जेसा कि आगे कहेंगे भमी--“जो 
लोग इस ( जद्गेतात्मज्ञान ) से 
भिन्न प्रकारसे जानते हैं वे अन्य 
राजाके अधीन होकर [ अथोत्‌ 
परत्रह्मको प्राप्त न होनेके कारण 
परतन्त्र होकर ) क्षीण होनेवाले 
लोकोको प्राप्त होते है।'' किन्तु इससे 
विपरीत होनेपर [ श्रुति कहती है 
कि ] “वह खराट होता है ।” 


इसी प्रकार तपे हुए परशुको 
ग्रहण करनेसे चोरके जलने ओर 
बन्धनमे पड़नेके समान हेठविषय- 
रूप मिथ्यामे अभिनिवेश रखनेवाले 
पुरुषका बन्धचन होता.है तथा 
उसे सासारिक दुःखोंकी प्राप्ति 
होती है-यह बतढाकर [| श्रुति 


है. 
वाह 32: 2/%- 
'तस्करस्थेव तप्तपरशुग्रहणे वन्ध- 
दाह्यभावः संसारदुःखनिद्वत्ति- 
मेक्षिश्रेति । 


अत एवं न कमसहभावि 
कर्मसमुचखय- अद्वतात्मदशनम्‌ | 
निराकरणन्‌_क्रियाकारकफलभे- 


दोपमर्देन “सत्‌ ' 'एकमेवाद्विती- 
यम” (छा० 35०६ ।२।१) 
“आत्मवेदं सम ( छा० उ० 
७।२५। २ ) इत्येवमादिवाक्य- 


न क कॉर्नर 2८ नए बदल तियिकान 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 


| अध्याय * 


कस 6 6०] हा 


कृत तह 
न्य->५ कक "यदि नल -ाआाक नये मनकात अदा न्योता 


अद्वेत आत्मारूप परम सन्यमें प्रतीति 
रखनवाले पुरुषको जा पुरुष चार नहीं 
हैं उप्क तप्त परञ्ु ग्रहण कर्नपर 
दाह आर बन्धचन न होनक समान, 
संसारदुःखकी निवृत्ति आर मोक्षर्की 
प्राप्ति बतलावेगी | 


इसीसे [ अर्थात्‌ कर्म आर ज्ञान 
दोनो विरुद्ध फलवबाले ह-एसा 
निश्चय होनेके कारण ही । अद्वतात्म- 


* 5 5 हे 
दशन कमके साथ होनबाछा नहीं 


है। क्योंकि क्रिया, कारक ओर 
फलरूप भेदका बाघ करके “सतत 
[ ब्रह्म | एक और अद्वितीय हैं 


. “यह सब आत्मा ही है” इत्यादि 


जनितस्थ बाधकप्रत्ययाजुपपत्ते: । 
| कहो कि कमंविधिविषयक ज्ञान ही 


कमविधिग्रत्यय इति चेत्‌: 
न, कतेभोक्‍्त्खमावविज्ञान- 
वतस्तजनितकमफलरागद्रेषादि- 


दोषवतश्व॒ कमेविधानात्‌ । 


अधिगतसकलवेदाथंस कमे- 


३0 


प्रकारके वाक्योसे उत्पन्न होनेवाले 
अद्वेत आक्षज्ञानका को बाधक 
प्रत्यय होना सम्मब नहीं दे | यदि 


[ उसका बाघक है ] तो ऐसा 
होना भी सम्भव नहीं है, क्योकि 
जो अपनेको खभावसे ही कर्तो- 
भोक्तारूप जानता है ओर उससे 
होनेवाले करमफलमें राग-द्ेपरूप 
दोपोंसे युक्त है उसीके लिये कर्मका 
विधान किया गया है | 

शंका-जोी सम्पूर्ण वेदा्थकों 
जाननेवाला है उसीके लिये कर्मका 


विधानादद्वेतज्ञानवतो5पि कर्मेति | विधान किया गया है; इसलिये 


चेत्‌ ५ 


अक्वेतात्मज्ञानीकों भी तो कम करना 
ही चाहिये ! 


खण्ड १ ] शाह रभाष्याथ ५ 
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नल गा , 
न) कर्माधिकृतविषयस्य के - , समाधान-नही, क्योंकि कर्मके* 


भोक्त्रादिज्ञानय खाभाविकस्य | “विकारीसे सम्बन्ध रखनेवाला 
न कतृत्व-भोक्तृत्वादि रूप खाभाविक 
सत्‌'  'एकमेवाहितीयम्‌ के विज्ञान लत कह एक जोर 
बेद॑ स्व” इत्यनेनोपमर्दित- | अद्वितीय है” “यह सब आत्मा ही 


0 है” इत्यादि वाक्योंसे बाधित हो 
त्वात्‌ । तखादाविद्याददाषबत | आता है। इसलिये कर्मोका विधान 


एवं कर्माणि विधीयन्ते नाहेत- | अविद्यादि दोषवान्‌ पुरुषके लिये ही 

०... किया गया है, अद्वतात्ज्ञानीके 
ज्ञानवत: । अत एव है वक्ष्यांते- लिये नही किया गया। इसीलिये श्रुति 
“सब एते पुण्यलोका मवन्ति | आगे कहेगी-“'थे सब [कर्मकाण्डी] 


स्व जतलमति) कि पुण्यलोकोंको प्राप्त होते हैं. तथा 
त्क्षसंस्थो5इतत्वमेति” (छा० | ,(निष्ठ | परमहंस ] अमरत्वको 


उ० २। २३। १) इति। 'आप्त होता है ।” 
तत्रतसिन्नद्देतविद्याप्रकरणे- . उस इस अद्वेतविश्वाविषयक 


प्रकरणमे अभ्युदयकी साधनभूता 
प्रकरणप्रति- <भ्युदयसाधनान्यु- उपासनाएँ बतलायी जाती हैं, जिन- 
' का फर कैबल्यमोक्षका समीपचर्ती 


पानिरूपणम्‌ पासनान्युच्यन्ते | है और जो अद्वैतब्रह्मकी अपेक्षा 


 सिलि न ने चाहता | भ्नोमयः प्राणशरीरः” इत्यादि 
कंबल्यसानकृष्टफलान चाह्ता- वाक्योंके अनुसार कुछ विकारको 


प्राप्त हुए ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली 
' हैं। वे उपासनाएँ कमोड़से सम्बद्ध है 
मयः प्राणशरीर इत्यादीनि, कमे- | ओर कमफलकी समृद्धि ही उनका फल 


| है। क्योकि रहस्यमे [ अर्थात्‌ उप- 


समृद्धिफलानि न्च्‌ कमोड़संब- निपद्‌ श्ब्द्से ज्ञातव्य होनेमें | तथा 
| मनोवृत्तिरूप होनेमें उन (आत्मज्ञान 

नधीनि । रहस्यसामान्यान्मनोब्- | और उपासनाओं ) में समानता है 
[ इसीसे वे उपासनाएँ आत्मविद्याके 

त्तिसामान्यात्;: यथाइतज्ञानं | प्रकरणमें रक्खी गयी है ] | जिस 


दीपहिकृतब्रह्मविषयाणि मनो- 


६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
नाई 0७ व्यास: 2 न्याय नए कया एयर नकल टेक नरक नहा य पक नया लग नया पक चाय नटपिकाक+ न. ,०कत- 
मनोवृत्तिमात्र॑ तथान्यान्यप्युपा- प्रकार अद्वेतज्ञान मनोबृत्तिमात्र हैं 
सनानि मनोवृत्तिरूपाणीत्यस्ति सी अकार अन्य उपासनाएं भी 


न ८५३ मनोबृत्तिरूप ही है-यही उन दोनो- 
न्यम | कस्तह्य&तज्ञानन __ _ . .. 
0 जे कक # की पतमानता हैं | तो फिर अद्वेतज्ञान 
स्योीपासनानों च विशेष $ 


ओर उपासनाओम अन्तर क्या है” 
उच्यते-- सो बतलाया जाता है- 
स्वाभाविकसात्मन्यक्रिये-. ,.. उद्धेतात्मज्ञान अक्रिय आस्मामे 
शानोपासनयो- ध्ध्यारोपित्य कृत्रों- खभावसे ही आरोपित कर्ता आदि 
विशेष: दिकारकक्रियाफल- कारक, क्रिया ओर फलके +दज्ञान- 
मेदविज्ञानय निवर्तकमद्रेतवि- 'ीनिइत्ति करनेवाद्य हैं,जिस प्रकार 


। 


ध्यारोपलक्षणज्ञानस रज्ज्ञादि- आदिके खरूपका निश्चय रज्जु भदि- 


| ७ (ः 
शनिमि में आरोपित सपादिके ज्ञानको निवृत्त 
खरूपनिश्रयः प्रकाशनिमित्त+ । के ् 


थित॑ देता है । किन्तु उपासना तो 
उतासन हु यवाशाजसपादत ढक आन्योक्त आलम्बनको ग्रहण- 


किखिदालम्बनप्॒पादाय तसिन्‌ कर उसमें विजातीय प्रतीतिसे 
समानचित्तृत्तिसंतानकरणं॑ त- अव्यवहित सदृश चित्तबृत्तिका 
द्विलक्षणप्रत्ययानन्तरितमिति वि- | प्रवाह करना है-यही इन दोनोमे 
शेष: । | अन्तर है । 
तान्येतान्युपासनानि सत्त-, वे ये उपासनाएँ बित्तशद्धि 
_ करनवाली होनेसे वस्तुनत्तकी 
गुद्धिकरत्वेन वस्तुतत््वावभास- प्रकाशिका होनेके कारण अड्ठैत- 
दम ज्ञानमे उपकारिणी हैं तथा आलम्बन- 
कत्वादतन्नानापकारकाण्याल- | युक्त होनेके कारण सुगमतासे 
म्वनविषयत्वात्सुसाध्यानि चेति | उतर की जा सकती है-इसीलिये 
रा इनका पहले निरूपण किया जाता 
पूवेधुपन्यस्यन्ते | तत्र कमोभ्या- | है। तहाँ [ साधारण पुरुषोंमें 


ज्ञानम, रज्ज्यादावित सर्पाच- | कि प्रकाशके कारण होनेबाला रज्जु 


खण्ड १ ] शाइुरभसाष्याथे ७ 
“बकि ि2क्‍७ 22७ नि "आ्सिटेक्‍ ५०:22 *करफि20० 20७ २:0७ बरफि22० आि22७- र्टिट2७ 
सस्य दहीकृतत्वात्कमेपरित पागे- कर्माम्यासकी इढ़ता होनेके कारण 

« ,  कमका परित्याग करके उपासनामे 
नापसन एच दुःख चतइप्मपण ही चित्तकों लगाना अत्यन्त कठिन 
' है। इसीसे सव॒से पहले कमाह्न- 
, सम्बन्धिनी उपासघनाका ही उछेख 
दादावुपासनमुपन्यस्पते--- किया जाता है--- 

उद्वाथवश्टिसि ऑकारकी उपासना 


कतुंमिति कमाड्रविषयमेव ताव- 


ओमित्येतदक्षरमुद्दीथमुपासीत । ओमिति छाद्गायति 
तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 


3“ यह अक्षर उद्बीय है, इसकी उपासना करनी चाहिये। “3 ऐसा 
[ उच्चारण करके यज्ञम उद्बाता | उद्बान ( उच्चचरसे सामगान ) करता 
हैं । उस ( उद्बीथोपासना ) की ही व्याख्या की जाती है ॥१॥ 


ओमित्येतदक्षरप्नुद्वीथमुपासी- | * उद्बीथशब्दवाच्य '3»' इस 

' अक्षकी उपासना करे-'3»” यह 

त। ओऑमम्ेत्येतदक्षर परमात्सनो- , अक्षर परमात्माका सत्रसे समीपवर्तो 
| (प्रियतम) नाम है । उसीका प्रयोग 

उमिधानं नेदिष्ठम्‌ । तसिन्हि | किया जानेपर वह प्रसन्न होता है 
जिस प्रकार कि साघारण ठोक अपना 

प्रयुज्यमाने स प्रसीदति प्रिय- | प्रिय नाम उच्चारण करनेपर प्रसन्न 
| होता है। वह ओज्डार यहाँ ( इस 

नामग्रहण इब लोकः | तदिहेति- मन्त्रमें ) इतिपरक ( जिसके आगे 
ु _इति' शब्द है; ऐसा) प्रयुक्त हुआ 
पर ग्रयुक्तमभिधायकत्वाद्व्या- | है | अथीत्‌ परमात्माका अभिघायक 
होनेके कारण इतिशदब्दद्वारा 

वर्तितं शब्दखरूपमात्र प्रतीयते | | व्यावर्तित ( पृथक निर्दिष्ट ) होकर 
| वह केवल शब्दखरूपसे प्रतीत 

तथा चाचादिवत्परस्थात्मनः | होता है और इस प्रकार वह मूर्ति 


है 


८ छान्दोग्योपनिपद्‌ [ अश्याय २ 
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ग्रतीक संपद्यते । एवं नामत्वेन आदिके समान परमात्माका प्रतीक 
| ही सिद्ध होता है। इस तरह नाम 
ओर प्रतीकरूपसे वह परमात्माकी 
साधने श्रेष्ठढमिति सववेदान्तेष्व- उपासनाका उत्तम साधन है-एसा 
सम्पृ०"्य वेदान्तप्रन्धोंमं विदित हैं । 
जप, कर्म ओर खाध्यायके आदि 
न्तेषु च बहुशः प्रयोगाग्सिद्ध- एवं अन्तमे बहुधा प्रयोग किया 
जानेके कारण # इसकी श्रेष्ठता 
प्रसिद्ध है । 
अतस्तदेतदश्षर वर्णोत्मक- अतः वह यह वर्णरूप अक्षर 
उद्बीथभक्तिका | अवयब होनेके 
कारण उद्दीथ' शब्दवाच्य है, उसकी 
वाच्यम्ुपासीत । कमोड़ावयव्‌- ' उपासना करे । अर्थात्‌ [ उद्गीथ-] 
हि भरती कर्मके अज्ञभूत ओर परमात्माके 
भूत >'कारे परमात्मप्रतीके | प्रतीकखरूप ओंकारमें सुद्द्द एकाम्र- 
हृढामकाग्रथलक्षूणां मतिं संतनु- | तारूप बुद्धिको अविच्छिन्न भावसे 
संयुक्त करे । ओऑकारके 'उद्गीथ' 
शब्दवाच्य होनेमें श्रुति खयं ही 
द्वीथशब्दवाच्यस्वे हेतुमाह-- | हेतु बतलाती है-/3” ऐसा कहकर 
ओमिति झ्युद्यायति | ओमित्या- | न करता है-अर्थोत्‌ क्योंकि 
के उद्बाता (3»” इस दराब्दसे आरम्म 
रभ्य हि यस्रादुद्वायत्यत उद्भीथ | ऋरके उद्बान करता है, इसलिये 
ओड्डार इत्यथेः । ओंकार उद्गीथ है । 
% जेसा कि भगवानने भी कहा है-- 
तस्मादोमित्युदाह्ृव्य यशदानतपःक्रियाः । 
प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रक्षबादिनाम्‌ ॥ (गीता १७। २४) 


| सामवेदीय स्तोतबविशेषका नाम 'उद्गीथभक्ति' है। ओंकार उसका अंश 
है। इसलिये इसे उद्गीथ कहा गया है । 


प्रतीकत्वेन च परमात्मोपासन- 
वगतम्‌ । जपकमखाध्यायाद्- 
मख्॒ श्रेष्ठयम्‌ । 


मुद्रीथभक्त्यवयवत्वादु द्वीथशब्द- 





यात्‌ | खयमेब श्रुतिरोह्वारो- 





खण्ड १ ] शाइूरभाष्याथे ९, 
तस्थोपव्याख्यानम्‌-तस्थाक्षर- . [ यहाँ ] उसका उपब्याख्यान 
| यानी उस अक्षरका उपव्याख्यान 
स्योपव्याख्यानमेवमुपासनमेबंवि- | [आरम्भ किया जाता है] अर्थात्‌ इस 
| प्रकार उसकी उपासना होती है, यह 
भूत्येबंफलमित्यादिकथनमुपव्या- | उसकी विभूति है और यह फल है 
५ | इत्यादि प्रकारका जो कथन है उसे 
ख्यानम्‌, प्रवतंत इति वाक्य- | उपव्यास्यान कहते है । यहाँ 
प्रबतेते! यह क्रियापद वाक्यशेष 

शेष) ॥ १॥ | है॥ १॥ 

“->>ब्प करा) 


उद्वीथका रसतमत्व 
एषां भूतानां प्रथिवी रसः प्रथिव्या आपो रसः । 
अपामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो 


वाच ऋग्नरस ऋचः साम रसः साम्न उद्बीथो रसः ॥२॥ 
इन [ चराचर ] प्राणियोका प्रृथिबी रस ( उत्पत्ति, स्विति और 
ल्यका स्थान ) है | प्थिवीका रस जल है, जटका रस ओपषधियाँ है, 
ओषधियोका रस पुरुष है, पुरुपका रस वाक्‌ है, वाकूका रस ऋक है, 
ऋकका रस साम है और सामका रस उद्गीथ है ॥२॥ 
एपां चराचराणां भूतानां| इन चराचर भूतोका पथिवी रस 
पृथितवी रसो गतिः प्रायणमव- | *नीगति-परायण अथौत्‌ आश्रय है। 


& 3 हर « | प्रथिबीका रस आप (जछ) है, क्योंकि 
एम्मः | एथिव्या आपो रप्तोष्प्सु हि पच्चदी जल्मे ही ओतन-प्रोत है; 


ओता च ग्रोता च पृथिवी, अतस्ता | इसलिये वह प्रथिवीका रस है। जल्का 
रसः प्रथिव्या;। अपामोषधयों | रस ओषधियाँ है, क्योकि ओषधियाँ 
रसः, अप्परिणामत्वादोष धीनाम्‌ । 


जलका ही परिणाम हैं । उन 

" .. + | ( ओषधियो ) का रस पुरुष है 
तासां पुरुषो रस, अन्नपरिणाम- | क्‍योंकि पुरुष ( नरदेह ) अन्नका ही 
त्वात्पुरुषस | परिणाम है | 
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तस्थापि पुरुषस्थ वाग्रस;,.. उस पुरुषका भी रस वाक हैं, 
| पुरुपके अवयबोंम वाक्‌ ही सबसे 
पुरुषावयवानां हि वाक्सारिष्ठा, अधिक सार वस्तु है, इसलिये वाक्‌ 
हि ... पुरुपका रस कही जाती हैं। उस 
अता वाकपुरुषसस रस उच्यते। बाणीका भी उससे भी अधिक सारभूत 
हि ; ऋक्‌ ही रस है, ऋकका रस 
तस्या ऑप वाच ऋग्नस; सार- साम हे जो उसपे भी अधिक 
सारतर वस्तु है तथा उस सामका 
भी रस उद्बीथ ( उ“कार) हैं। यहाँ 
तरम्‌। तस्थापि साम्र उद्बीथः कण होनेके कारण उद्बीथ शब्दसे 
ओंकार ही अभिगप्रेत हे,यह सामसे भी 
प्रकृतत्वादोंकार; सारतरः || २॥ _सारतर है ॥२॥ 
एवप्‌ू-- , इस प्रकार-- 
स एप रसाना*रसतमः३ परम; पराध्या(एट्रमा 
यदुद्गीथ: ॥ ३ ॥ 
यह जो उद्गीथ है वह सम्पूण रसोंमे रसतम, उत्कृष्ट, परमात्माका 
आश्रयस्थान और [ पृथिवी आदि रसोमे ] आठवों है ॥३॥ 
स्‌ एव उद्धीथाख्य 3/कारो | वह यह उद्गीथसंज्ञ़क ओंकार 
' भ्ृतादीनाम॒त्तरोत्तरसानामति- आदिके उत्तरोत्तर रसोमे अतिशय 
३ के , . रस अथोत्‌ रसतम है, परमात्माका 
शत रसो रसतमः रस , प्रतीक होनेके कारण परम (उत्कृष्ट) है, 
परमात्मप्रतीकत्वात्‌ । पराध्य+- | परार्ष्य है-अर्थध स्थानको कहते है, 
अध खस्थान॑ परं॑ च तदधे जो पर होते हुए अर्थ हो उसका 


च्‌परार्थ तदहंतीति पराध्यः , नाम परार्ध है उसके योग्य होनेसे यह 


डे 6 
' पराध्य है; तात्पय यह व्मा« 

परमात्मख्थानाहः परमात्मब॒ढुपा- | _. है; ताल यह है कि परमात्मा 
के समान उपासनीय होनेके कारण 


मम न मी ह े अध्मः | यह परमात्माका स्थान होने योग्य है। 
पृथिव्पादिस्ससंख्यायां यदुद्वो- | तथा यह जो उद्बीय है पथिवी आदि 
थो य उद्ीथः ॥ ३ ॥ रसोंकी गणनामे आठवाँ है ॥३॥ 


तरा। ऋ्रच$ सास रस+ सार- 
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उद्नीथोपासनान्तर्गत ऋकू, सास और उद्दीथका निर्णय 


वाच ऋग्नस इत्युक्तमू-.. वाणीका रस ऋक्‌ है-ऐसा 
कहा गया [ सो ])-- 


कतमा केतमकतमत्कतमत्साम कतमः कतम 


उद्बीथ इति विम्ृष्टं भवति ॥ ४ ॥ 
यह विचार किया जाता है कि कौन-कौन ऋक है, कौन-कोन 
साम है ओर कोन-कोन उद्बीथ है ? ॥४॥ 
सा कतमा ऋक्‌ ? कतम-| कौन-सी वह ऋक्‌ है, कोन 
| बह साम है और कौन-सा वह 
उद्बोथ है ” 'कतमा-कतमा' (कॉन- 
कतमा कतमेति वीप्सादराथ।। | कौन) यह दिरुक्ति आदरके लिये है। 





त्तत्साम १ कतमो वा स उद्वबीथः 


ननु था बहनां जातिपरिप्रश्ने | शंका-वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने 
डतमच! % ( ५ । ३ | ९३) 
इस पाणिनीय सूत्रके अनुसार 'डत- 
९ मच्‌! प्रत्ययका प्रयोग इष्ट माना गया 


डतमच्‌ । न बद्यत्र ऋग्जाति- 





बहुत्वम। कथ डतमच्प्रयोगः हे 
अप है । किन्तु यहाँ ऋग्जातिकी बहुलता 


सम्मव नहीं है, फिर 'डतमच' प्रत्यय 





का प्रयोग केसे किया गया 


मनक अगािनताओा 


# इस सूत्रका तात्पय यह है कि जहाँ विभिन्न जातियोके अनेक पदाथ 
होते हे वहाँ किसी एक जातिके पदाथका निश्चय करनेके लिये “इतमच प्रत्यय- 
का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार कट आदि बहुत-सी वेदशाखाए हे; 
उनमेसे कठ जातिका निश्चय करनेके लिये ही 'कतमः कठः ऐसा प्रश्न किया 
जा सकता है । परन्तु यहाँ तो ऋग्वेद एक ही जाति है, फिर उसमे 'डतमनच्च्‌ 
प्रद्ययका प्रयोग कैसे हो सकता है ! 
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व्यास ०७७ ता बलिदान ब्यज] आक व्य लय आक, नर लिय आक 

नेष दोष१, जातौ परिप्रश्नो.. समाधान-यह कोई दोप नहीं है; 

जातिपरिप्रश्न॒ इत्येतसिन्यिंग्रहे क्योकि 'जातिपरिप्रश्न हे किलर जे 

गनां ... | जातिमें परिप्रश्न' ऐसा विग्रह् करन- 

जाताइगव्यक्तीनां बहुत्वोपपत्ते:। पर जातिमे व्यक्तियोकी अनेकता तो 

न तु जातेः परिग्रश्न इति, सम्मव है ही; यहाँ 'जातिका परिप्रश्न' 
विग्रद्यते । ' ऐसा विग्रह् नहीं किया जाता। 

नलु जातेः परिप्रश्न इत्यसि- | __ रका-किन्तु 'जातिका परिमन्ष 

ऐसा विग्नह करनेपर ही 'कतमः कठ:' 

न्बिग्रहे कृतमः कठ दइत्याध्ुदा- | (आपमेकठशाखाबाला कोन है  ) 

को रिफ | इत्यादि उदाहरण सम्मब हो सकता 

दरणसुपपन्नप्‌/ जातो परिम्रश्न है «जातिमे परिप्रश्न' ऐसा विम्रह 

इत्यत्र तु न युज्यते। | होनेपर यह उदाहरण नहीं दिया 

' जा सकता । 

तत्रापि कठादिजातावेब । समाधान-वहा भी कठा दि 

। जातिमें ही व्यक्तियोंकी बहुछताके 

व्यक्तिबहुत्वाभिप्रायेण परिप्रश्न | अभिप्रायसे ही ऐसा प्रश्न किया 

| गया है--इसलिये इसमे कोई दोष 

इत्यदोषः । यदि जातेः परिप्रश्नः | नही है । यदि यह प्रश्न ( ऋगादि- 

हि की) जातिसे सम्बन्ध रखता तो कौन- 

स्यात्कतमा कतमर्गित्यादावुप- | बेन ऋक हैं ”? इत्यादि मन्त्रसे यह 

ताथ्य सिद्ध न होनेके कारण उसके 

लिये किसी पृथक सूजका विधान किया 

भवति विमर्शः कृतो भवति॥8॥ | नाता ।# [अब्र यह] विमृष्ट होता है 

अर्थात्‌ इसका विचार किया जाता है॥ 


«ब___क ३३६ हि. ० 


संख्यान कतंव्यं खात्‌ | विम्ृष्ट 


# तात्पय यह है कि यदि यहाँ जातिमे प्रश्न न मानकर जातिसम्बन्धी 
प्रश्न माना जाय तो कौन-कौन ऋक्‌ हैं !? यह प्रश्न असज्ञत हो जाता है क्योंकि 
ऋक्‌ एक जाति है, उसमे रहनेबाले-भिन्न-मिन्न मन्त्रोकों प्थक्‌-प्रथक्‌ जाति नहीं 
है वह ऋशक्त्वजातिविशिष्ट मन्त्रहूप व्यक्तियोंके विधयमे ही यह प्रश्ष किया 
गया हू । 
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|| 


विमश हि कूृते सते ग्रातिे-| इस प्रकार विचार किये जानेपर 
वचनोक्तिरुपपन्ना- ' ही यह प्रतिबचन (उत्तर ) रूप 
उक्ति सम्भव हो सकती है कि--- 


बागेवक प्राणः सामोमित्येतदक्षरमुद्दीधः: । तद्ढा 
एतन्मिथुनं यद्वाक्‍्च प्राणश्रक॒ च साम च ॥ ५ ॥ 


वाक्‌ ही ऋक है, प्राण साम है ओर 3४ यह अक्षर उद्गीय है। 

यह जो ऋक्‌ और सामरूप वाक्‌ और प्राण है परस्पर मिथुन (जोड़े/है॥५॥ 
वागेवक प्राणः साम/ ओमि- | वाणी ही ऋक्‌ है, प्राण साम 

६ हू ं ' है तथा 3“ यह अक्षर उद्गबीथ है। 
त्येतदक्षरस॒ह्वीथ इति । वागू- इस प्रकार वाक्‌ और ऋककी एकता 
चोरेकत्वेडपि नाएमत्वव्याधात$, होनेपर भी [ तीसरे मन्त्रमे बतलाये 
ए उद्बीथके ) अष्टमत्वका व्याघात 

पूवेसाद्राक्यान्तरत्वात्‌; आप्नि-, नहीं होता, क्योंकि यह पूषर वाक्यसे 
हर मिन्न वचन है, “ओमित्येतदक्षर- 
गुणसिद्धये हि ओमित्येतदक्षर- मुद्रीथः यह वचन ओकारके व्याप्ति- 
गुणकी सिद्धिके लिये प्रयुक्त हुआ है 

मुह्ठीथ इति। [ आर द्वितीय मन्त्र उसके रसतम- 
त्वका प्रतिपादन करनेके लिये है ]। 


वाक्प्राणावक्सामयोनी इति| वाक्‌ और प्राण क्रमशः ऋकक्‌ 

' और सामके कारण हैं। इसलिये 

वागेवक पग्राणः सामेत्युच्यते | वाक्‌ ही ऋक्‌ है और साम प्राण है- 
है ऐसा' कहा जाता है । क्रमशः ऋक्‌ 
मृक्‍्सामयोन्योवाक्प्राण- ओर सामके कारणरूप वाक्‌ 
यथाक्रममृक्सामयोन्योवोक जा आग कल 
6. -. ७ , ., , | सम्पू्ण ऋ्रक और सम्पू्ण सामका 
योग्रेहणे हि सवासास्चां स्वेषां | अन्तर्भाव हो जाता है, तथा 
सम्पूर्ण ऋक ओर सम्पूर्ण सामका 

च साम्रामवरोधः क्रृतः स्थात्‌ ।  अन्तभोव होनेपर छकू और 
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सबक सामावरोधे चकक्‍्सोमसाध्या-| सामसे सिद्ध होनेवाले सम्पृण्ण कर्मो- 
का अन्तमांव हो जाता हैं, आर 


नां व सवकमणामवराधःर ऊ्तः उनका अन्‍्तर्भोाव होनेपर समस्त 
स्वात्‌ । तदवरोधे च सर्वे कामा | कामनाएँ उनके अन्तभूत हो जाती 
है।# 'उद्गीय' शब्दसे सम्पूण उद्गेथ- 
| भक्ति न ले ली जाय इस आशइूाको 
मुद्दीथय इति अभक्त्याशड्भा | ओम! यह अक्षर ही उद्गीथ है, 
निवत्यते । | ऐसा कहकर निदृत्त किया जाता है। 


अवरुद्धाः स्युः। ओमित्येतदक्षर- 


तद्दा एतत्‌' इत्यादि वाक्यसे 
मिथुनका निर्देश किया जाता है । 


थुन कौन हे ? सो बतलाते 
यहाकव प्राण सबतसामस- | 
हे--यह जो सम्पूण ऋक और 


कारणभूती मिथुनम्‌ | ऋक्‍च सामके कारणभूत वाक और प्राण है 
साम चेति ऋक्‍सामकारणाबू-  ्थ्न है। 'ऋक च साम च 
वसामणब्दोक्तावित्यथें; । न तु | इसमे ऋक और सामके कारण ही 
खातन्त्येण ऋकच साम च मिथुनम्‌॥| कक और साम शब्दोसे कह्ढे गये 
अन्यथा हि वाकच ग्राण्रेत्येक है। ऋक ऑर साम , खतन्‍्त्रतासे 
न , ». . मिथुन नहीं हैं; नहीं तो वाक्‌ ओर 
मृकसास चापर मिथुनतास- प्राण यह एक मिथुन तथा ऋषक 
ति हे मिथुने याताम्‌ | तथा च | और साम-यह दूसरा मिथुन इस 
तह तन्मिथुनमित्येकब चननिर्दे- अकार दा मिथुन होते और ऐसा 


होनेपर “'तद्वा एतन्मिथुनम्‌” यह 
उनुपपन्न। सात। तसाहकसा- 
शोज्लुपपत्नः ख कम एकबचन अनुपपन् होता | अत 


न ली ० आि 
मयोन्‍्योवाक्प्राणयोरेव थ्‌ ऋषक ओर सामके कारणभूत वाक 
नत्वम्‌ ॥ ५॥ ' और ग्राण ही मिथुन है ॥५॥ 


तद्ा एतदिति मिथुन निर्दि- 














# इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओकी प्राप्तिका कारण होनेवाला ओऑकार 
व्याप्तिगुणविशिष्ट है--यह सिद्ध होता है । 
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ओंकारमे संसृष्ट मिथनके समागमका फ़ल 
तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्नक्षे स*सज्यते यदा 
वे मिथुनो समागच्छत आपयतो वे ताबन्योन्यस्य 
कामम्‌ ॥ ६॥ 


वह यह मिथुन उँ? इस अक्षरमें संसृष्ट होता है। जिस समय 
मिथुन ( मिथुनके अवयव ) परस्पर मिलते हैं उस समय वे एक-दूसरेकी 
कामनाको प्राप्त करानेवाले होते हैं ॥६॥ 
तदेतदेवंलक्षणं मिथुनमोमि- | वह यद्द इस प्रकारका मिथुन 
6 प्िगुणवि लत सिंध” | इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओकी 
सर्वकामावाप्ियुणविशिष्ड मिधुन- | प्राहिरूप ग॒णसे युक्त मिथुन 
मोंकारे संसृष्ट विद्यतः इत्योंका- | ओंकारमे संसृष्ट रहता है, इसलिये 
ग्स्य सवकामाबाप्तिगुणवत््व॑ श्र- ओंकारका सम्पूण कामनाओकी 
सिद्यमू । वाआ्यग्रत्वमोंकारस्थ श्रातिरूप गुणसे युक्त होना सिद्ध 


जि हा ' होता है । ओकार वाझ्मय है ओर 
प्राणनिष्पाथत्व॑च मिथुनेन ' आ्राण्से ही निष्पन्न होनेवाछा है-- 
ससृष्टत्वम । | यही उसका मिथुनसे संसष्ट होना है | 
मिथुनस्य कामापयित॒त्व प्र- कामनाओबकी प्राप्ति करा देना 
(0 

सिद्धमिति दृष्टान्त उच्यते--यथा | *ं मिथनका धर्म असिद्ध है-इस 
लोके मिथनी मिथनावयवी खी- विषयमे दृष्टान्त कहा जाता है--- 
बस की जिस प्रकार छोकमें मिथुन यानी 
पुंसो यदा समागच्छतों ग्राम्य- | प्रिथुनके अबयवभूत त्ली और पुरुष 
धमतया संयुज्येयातां तदापयतः | परस्पर मिलते है--पआम्यधर्मसे 


न्‍ हे ५ | आपसमे संसग करते हैं उस समय 

प्र हे पी] (5 देते 
प्रापयतोञ्न्योन्यस्थेतरेतरस तो | ५ एक दूसरेकी कामना पूर्ण कर देते 
कामम्‌ । तथा च ली है । इसी प्रकार अपनेसे अनुप्रविष्ट 
प्रविष्टेन मिथुनेन सवकामाह्ि- | मिथुनके द्वारा ओकारका सम्पूर्ण 
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गुणवच्तर्मोकारस्य सिद्धमित्यमि- _कामनाओंकी प्राप्तिरूप गुणसे यक्त 
प्रायः | ६॥। होना सिद्ध होता हं--यह इसका 

| अमिग्राय है ॥६॥ 
7“ऑक#शिध्रण 7 
उद्नथदृश्सि ओंकारकी उपासना करनेका फल 
तदुपासको-प्युद्वाता तद्धमो | उस ( न ) का उपासक 
भवतीत्याह-- | उद्गाता भी उसीके समान धमंसे युक्त 
, होता है, यह बतलाया जाता है--- 


आपयिता ह बे कामानां मवति य एतदेव॑ बिद्वा- 


नक्षरम॒ुद्वीथमुपास्त ॥ ७ ॥ 
जो विद्वान ( उपासक ) इस प्रकार इस उद्गीथरूप अक्षरकी 
उपासना करता है वह सम्पुण कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाढा होता हैं ॥७॥ 
आपयिता ह थे कासानां | यजमानकी कामनाओको प्राप्त 


हि ' करा देनेवाढा होता है। तात्पय 
यजमानस्थ भवांते | य एतदक्षर- यह है कि जो इस प्रकार इस 


मेबमाप्तिगुणवद्‌ द्वीथमरपास्ते त- आपिगुणबान्‌ अक्षर उद्दीयकी 
.. | उपासना करता है उसे यह पूर्वोक्त 

स्पेतयथोक्त फलमित्यथः | “तं | फल प्राप्त होता है, जैसा कि “उस- 

की जिस-जिस प्रकार उपासना 

करता है वेसा ही हो जाता है” 

इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥७॥ 

+>ह&096793«- 
ओंकारकी समृरद्िगुणवत्ता 


समृद्धिगुणवांशोंकार!,कथम्‌ | ओंकार सद्धि गुणवाला भी है, 
सो किस प्रकार : 


यथा यथोपासते तदेव भवति” 
इति श्रुतेश || ७॥ 
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तद्ठा एतदनुज्ञाक्षर यहि कि चानुजानात्यामित्यव 

तदाह एषा एव समृडियेदनुज्ञा । समघेयिता ह वे कामानां 

भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीथम॒ुपास्ते ॥ ८ ॥ 

वह यह ओंकार ही अनुज्ञा ( अनुमतिसूचक ) अक्षर है। 

| मनुष्य ) किसीको जो कुछ अनुमति देता है तो ४» ऐसा ही 
कहता है। यह अनुज्ञा ही समृद्धि है। जो इस प्रकार जाननेवाला 
पुरुष इस उद्गोथ अक्षरकी उपासना करता है वह निश्चय ही सम्पूर्ण 


कामनाओंको समृद्ध करनेवाला होता है ॥८॥ 


तद्ठा एतत्अक्ृतमनुज्ञाक्षरम- 
नुज्ञा च साक्षर च तत्‌ | अनुज्ञा 
चानुमतिरोह्नार इत्यथेः । कथ- 
मनुज्ञ 
कि च यत्कि च लोके ज्ञान धर्न 
वानुजानाति विद्ान्धनी वा 
तत्रालुमति कुवे न्नोमित्येव तदाह । 
तथा च वेदे--“त्रय स्रिशदि त्यो- 
मिति होवाच” (बु० उ० ३। 
९]१) इत्यादि । तथा च 
लोके5पि तबेदं धन ग्रह्ममीत्युक्त 
ओमित्येबाह । 


१ इत्याह श्रुतिरेव--यद्वि 


वह यह ओकार ही अनुज्ञाक्षर है। 
जो अनुज्ञा हो ओर अक्षर भी हो उसे 
अनुज्ञाक्षर कद्दते है। अनुज्ञा अनुमति- 
का नाम है,अथा त्‌ 3“कार अनुज्ञा है । 
वह अनुज्ञा किस प्रकार है ? सो खय॑ 
श्रुति ही बतछाती है---छोकमें कोई 
विद्वान या धनी पुरुष जिस किसी 
ज्ञान अथवा घनके लिये अनुमति 
देता है तो उस सम्बन्धमें अपनी 
अनुमति देते हुए वह “3» ऐसा ही 
कहता है। तथा वेदमें भों 'तैतीस 
ऐसा कहनेपर [ शाकल्यने ] “3! 
ऐसा कह्दा” इत्यादि कहा है 
ओर लोकमें भी 'मैं तेरा यह घन 
लेता हूँ” ऐसा कहनेपर ४० 


ऐसा ही कहते हैं 


# शाकल्यनामक एक ब्राह्मणने याजवव्क्यसे पूछा कि कितने देवता 
है ? उसके उत्तरमे याज्वल्क्यने कहा--'तेंतीस” | तब शाकल्यने “डे” ऐसा 


कहकर अपना अनुमति प्रकट की । 
धर 


( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ) 
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अत एपा उ एवेषव समृद्धि. अत एपा उ एबं अर्थात्‌ यही 
ही दिस्त- | समृद्धि है जो कि अनुज्ञा कहव्यती 
उददुज्ञा। वादवा ता सत्राडस । है। जो अनुज्ञा है वही समरद्धि है 


न्मूलत्वादनुज्ञाया! | समृद्ो जन अनुज्ञा मा होती 
| समृद्ध पुरुष ही (३० ऐसी अनुज्ञा 
झयोमित्यनुज्ञां ददाति। तसात्‌ ' देता है। अतः तात्पय यह है कि 


समृद्विगुणवानोझ्टार इत्यथ/ । ओंकार समृद्धि गुणबाला है। जो ऐसा 
शी हे 0 जाननेवाला पुरुष इस उद्बीथ अक्षरकी 
ड्रिगुणीपासक त्वात्तद्धमों स 

परडिय के उपासना करता है वह समृद्धिगुणयुक्त 

समधायता ह व्‌ कामसाना यज- ; वस्तुका उपासक होनेके कारण उसके 


मानस्य मवति य एतदेव विद्वान- | ही समान धर्मवाछा होकर अपने 
| यजमानकी कामनाओअंकी समर 


क्षरम॒ह्ीथम्पास्त इत्यांद ((ण) करनेवाला होता है--इस्यादि 
पूव वत्‌ || ८ || | पूवेबत्‌ जानना चाहिये ॥८॥ 
+&८६209629*« 
ओकारकी स्तुति 
अथेदानीमश्षरं स्तोत्युपास्य-।.. ऑकार उपासनीय है, अतः 
[ उसकी उपासनामें ] रुचि उत्पन्न 
करनेके लिये अब्र [ श्रुति ] उस 
अक्षरकी स्तुति करती है। किस 
प्रकार (--- 


तेनेयं त्रयी विद्या बतेत ओमित्याश्रावयत्योमिति 
शब»्सत्योमित्युद्रायत्येतस्येवाक्षरस्थापचित्ये महिम्ना रसेन ६ 


उस अक्षरसे ही यह [ ऋग्वेदादिरूप ] त्रयीविद्या प्रवृत्त होती है । 
3” ऐसा कहकर ही [ अध्ययु ] आश्रावण कर्म करता है, ४» ऐसा 
कहकर ही होता शंसन करता है तथा “४» ऐसा कहकर ही उद्भाता 
उद्घान करता है। इस अक्षर [ परमात्मा ] की पूजाके लिये ही [ सम्पूर्ण 
वेदिक कम हैं ]। तथा इसीकी महिमा और रस ( ब्रीहि-यवादि हृवि ) 
के द्वारा [ सब कम प्रदत्त होते है | ॥९॥ 





त्वात्प्ररोचनाथम्‌, कथम्‌ * 
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तेनाक्षरेण प्रकृतेनेयमग्वेदा- 


दिलक्षणा त्रयीविद्या त्रयी- 


विद्याविहितं कमत्यथं;। न हि 
८0 ओर की पी पर पर 

त्रयीविधवाश्रावणादिभिवेतेते । 

कम तु तथा ग्रवतंत इति ग्रसि- 


द्वमू | कथम्‌ १ ओमित्याश्रावय त्यो- 


७, ० 


मिति शंसत्योमित्युद्रायतीति 


लिड्भाच्र सोमयाग इति गम्यते। 


तन्च॒ कमतस्येवाक्षरस्यापचि- 
स्थे पूजाथंम। परमात्मप्रतीक॑ 
हि तत्‌ । तदपचितिः परमात्मन 
एवं सा । “खकमेणा तमभ्यच्य 
सिद्धि विन्दति मानव” (गीता 
१८। ४६) इति स्पृतेः । 

कि चेतस्थेवाक्षरस महिस्ना 
महचेन 
प्राणेरित्यथः । तथैतस्येवाश्षुरस्थ 
रसेन व्रीहियवादिरसनिदवत्तेन 











उस ग्रकृत अक्षरसे ही यह 
ऋग्वेशादिरूप त्रयीविद्या अथोत्‌ 
त्रयीविद्यासे विधान किया हुआ कमे 
प्रवृत्त होता है, क्योकि आश्रावण 
आदि कर्मोद्वारा खय॑ त्रयीविद्या ही 
प्रवृत्त नही हुआ करती । हाँ, यह 
प्रसिद्ध ही है कि कम इस प्रकार 
प्रवृत्त हुआ करता है । किस प्रकार : 
[ सो बतलाते है--] ३» ऐसा 
कहकर [ अध्वयु | आश्रावण करता 
है, 3० ऐसा कहकर [ होता ] 
शांंसन करता है और 3» ऐसा कह- 
कर [ उद्घाता ] उद्घान करता है । 
इस प्रकारके लिद्डसे जाना जाता 
है कि यह सोमयागका वर्णन है । 


तथा वह कम भी इस अक्षरकी 
ही अपचिति--पूजाके लिये है, 
क्योकि वह परमात्माका प्रतोक है, 
अतः उसकी पूजा परमात्माकी ही 
पूजा है; जेसा कि “अपने कमेसे 
उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि 
छाभ करता है” इस स्मृतिसे सिद्ध 
होता है । 
तथा इस अक्षरकी महिमा--- 
हत््त यानी ऋचिज एवं यजमान 
आदिके प्राणोसे ही तथा इस अक्षरके 
स--अ्रीहि-यवादिरससे निष्पन्न 
हुए हविसे ही [ वेदिककम सम्पन्न 
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हविषेत्यथे; यागहोमायश्षुरेण होते है ]।[ तो क्या वे प्राण और 
,  'हत्रि उस अक्षरके विकार हैं : 
क्रियते । तच्चादित्यम्ुुपतिष्ठते । | इसपर कहते दै--] वे याग- 
हि |, , होमादि इस अक्षरके उच्चारणपूवक 
ततो बृष्टयादिक्रमेण ग्राणोअन | ह। किये जाते हैं | वे कर्म आदित्य- 
न के को ग्राप्त होते हैं। फिर उससे 
000 22230 वृष्टि आदि क्रमसे प्राण ओर अन्नकी 
स्तायते। अत उच्यते 'अध्- उत्पत्ति होती है तथा ग्राण और 
| अन्नसे यज्ञका प्रसार किया जाता 
रख महिसम्ना रसेन'! इति॥ ९॥ है । इसीलिये 'इस अक्षरकी महिमासे 
| और रससे' ऐसा कहा गया हैं ॥९॥ 
+>&६०0१८७:9«- 
अन्न ओर तज्ज्ञके कम्रंका भेद 


तत्राक्षरविज्ञानवतः कम कते- | ऐसी अवस्थामें जिसे अक्षर- 

हि विज्ञान है उसीको कर्म करना 

व्यमिति स्थितमाश्षिपति- चाहिये--इस व्यव्रस्थामे श्रुति 
आशक्षेप करती है--- 

तेनोमी कुरुतो यश्वेतदेव वेद यश्रव न वेद । नाना 


तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रदयो- 
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गडिएल्ल तदेव वीयबत्तरं भवतीति खल्वेतस्येवाक्षरस्पोप- 
व्याख्यानं भवति ॥ १०॥ 

जो इस (अक्षर) को इस प्रकार जानता हैं ओर जो नहीं जानता वे 
दोनों हो उसके द्वारा [ कम ] करते हैं । किन्तु विद्या ओर अविदा 
दोनों ही विभिन्न-फलदायिनी हैं । जो कर्म विद्या, श्रद्धा और योगसे युक्त 
होकर किया जाता है वही प्रबलछृतर होता है इस प्रकार निश्चय ही यह 
सब्र इस अक्षरकी ही व्याख्या है ॥१०॥ 


खण्ड १ ] शाहुरभाष्याथ १ 
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तेनाक्षुरेणोमों यश्नेतदक्षरमेव॑ उस अक्षरके द्वारा दोनो ही 
प्रका रके छोग कम करते है; [कोन- 
कोन ? ] ( १) जो इस अक्षरकों 
जैसी कि ऊपर व्याख्या की गयी है 
उसी प्रकार जानते है; ओर (२) 
जो केवलर कर्मको ही जानते है 
फुरुतः कम । तयाश्व कमंसाम- | अक्षके यथार्थ खरूपको नहीं 
जानते, वे दोनों ही कमौनुष्ठान 
करते है | [ अब यदि कोई कहे 
ड़ । कि ] उन्हें कमंके सामथ्यसे ही 
याथा त्म्यावज्ञाननात । दृष्ट [है फ़छकी प्राप्ति हो. जायगी, अक्षरके 
| याथात्म्यकोी जाननेकी क्‍या आवच- 
व्यकता है, क्योकि छोकमे हरीतकी 
के रसको जाननेवाले और न 
जाननेवाले इन दोनोको ही हरीतकी 
यसान्नाना तु विद्या चाविद्या च | खनेसे दस्त होते देखे गये हैं-- 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
भिन्‍ने हि विद्याविद्रे | तुशब्दः | विद्या और अविद्या इन दोनोंमे भेद 
है---विद्या और अविद्या दोनों ही 
पश्चव्यावत्त्यथ मिन्न-मिन्र हैं। 'तु' शब्द पक्षकी 
व्यावृत्ति करनेके लिये है । 
न 3“कारख कर्माड्गत्वमात्र- | ओंकार रसतम तथा आप्ति ओर 
मृद्धि इन गुणोसे युक्त है--ऐसा 
विज्ञान मत रसतमाप्िसमद्धिगुण जानना उसे केवल कमोड़मात्र 
रे ., ... . / ैजाननेके ही तुल्य नही है, तो 
वह्विज्ञानम्‌/कि तहिततो्भ्यधि- | फिर कैसा है ! उससे सब प्रकार 
गन बढा हुआ है। अतः अभिप्राय यह 
कम्‌ । तसात्तदलज्ञाधक्यात्फला- | है कि कर्मोइनज्ञानसे उत्कृष्ट होनेके 


धिक्य॑ युक्तमित्यमिप्राय: | दृ् है | उसके फलकी उत्कृष्टता भी 
धिक्‍स युक्तामत्याभप्राय: । च्ष्ट हे उचित ही है | छोकमें यह देखा 


लोके वणिक्छबरयोः पत्मरागादि- | दी गया है कि व्यापारी और भीढ--- 





व्याख्यातं वेद यश्र कममात्र- 


/ 





विदक्षरयाथात्म्यं न वेद तावुभो 





थ्यांदव फल सात्क तत्राक्षर- 


लोके हरीतकीं मश्षयतोस्तद्रसा- 


भिन्नेतरयोत्िरेचनम्‌ । नेवस , | 
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मणिविक्रये वणिजो विज्ञानाधि- | इन दोनोमेसे व्यापारीको पद्चरागादि 


क्यात्फठाधिक्यम । तसाझदेव | 'गोकी विक्रीका अधिक ज्ञान 
होनके कारण अधिक फल होता 


विद्यया विज्ञानेन युक्तः सन्‌ है । अतः विद्या अर्थात्‌ विज्ञानसे 


करोति कम श्रदयया श्रदधानश्व | युक्त होकर श्रद्धासे यानी श्रद्धालु 
न न - | होकर और उपनिषद्‌ अथौत्‌ योगसे 
की कस ँ के डे युक्त होकर जो कम करता हैं वही 
स्थथेे, तदेव कम वीयवत्तरम- बी्य॑बत्तर होता है---अविद्वान के 
विदवत्कमणोडधिकफल मवतीति। करमसे अधिक फल देनेवाला होता 
न्‍ के है। विद्वान॒का कम वीयवकततर बतलाया 
७ ५ (5 | ३ 
विद्वत्कमंणो वीयवत्तरत्ववचनाद- गया है, इससे यह सिद्ध होता हे 
विदुषोजपि कर्म वी्यबदेव भव- कि अविद्वानूका भी कम वीयेबान्‌ 
हक पी | तो होता ही है--ऐसा इसका 
त्यभिप्रायः । | अभिप्राय है । 


न चाबिदुपः कमेण्यनधि- | _ थविद्वानका कममें अधिकार न 
औषस्त्पे काप्डेंडि हो--ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि 

कारः | ऑषस्त्य काण्डजॉवदुषा- | औषस्त्यकाण्डमें ( इस अध्यायके 
मप्यालिज्यदशनात्‌। रसतमाप्ति-| दशम खण्डमे ) अविद्वानोंकी भी 
हि सर ऋत्विक्कर्म करते देखा जाता है । 
पम्मादगुणवदक्षरांमत्यक्सपास- वह अक्षर रसतम तथा आएपि और 


नम्‌ , मध्ये प्रयत्लान्तरादशेनात्‌ । | सेंशेद्धि ही युक्त है--ऐसी एक 
अनेद्ैहिं विशेषणेरनेकधोपाखर उपासना है, क्योकि इसका निरूपण 
हिं मम कप करते समय अोच थो आए गेल 
ख्बेतस्थेव. प्रकृतस्योद्वीथा- | नही देखा गया। अनेको विशेषणोद्वारा 
; अनेक ग्रकारसे उपास्य होनेके कारण 
ख्यस्थ व्याख्या ५ 
क्षरसोप ने भवति | निश्चय ही यह सब इस उद्गीयसंज्ञक 
| १०॥ प्रकरृत अक्षरकी ही व्याख्या है ।१०। 
का. किशन “+दल(गेल्मटर+- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये प्रथमखण्डभाषप्यं सम्पूर्णम्‌॥१॥ * 


+>है६०0७23+- 
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इतायक खण्ड 
पग्राणोपासनाकी उत्कृष्टता सूचित करनेवाली आख्यायिका 
देवासुरा ह वे यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्यास्तड 


देवा उद्गीथमाजहरुरनेनेनानभिभविष्याम इति ॥ १॥ 


प्रसिद्ध है, [ पूर्वकालमे ] प्रजापतिके पुत्र देवता और असुर किसी 
कारणवश परस्पर युद्ध करने ल्गे। उनमेसे देवताओने यह सोचकर 
कि, इसके द्वारा इनका परामव करे, उद्बीथका अनुष्ठान किया ॥१॥ 


देवासुरा देवाश्रासुराथ । देवा, देवासुराः--देवता और असुर- 
नल | दिव! शब्द ब्योतनाथंक 'दिव' 
आख्यायिकार्थ- द्‌ सन कप घातुसे सिद्ध हुआ हे । इसका 
निवंननमभ गाख्रोद्धासिता इ- | अभिप्राय शाख्रालोकित इन्द्रिय- 
ौ्द्रियव्त्तयः । असुरास्तद्विपरीताः | यैत्तियाँ है । तथा उसके विपरीत, 
जो अपने ही असुओं (प्राणो) में 
स्वेष्पवेवासुष॒  विष्वग्विषयासु | यानी विविध विषयोमे जानेवाली 
प्राणनक्रियाओमे ( जीवनोपयोगी 
प्राणव्यापारोमे ) ही रमण करनेवाली 
क्यस्तमआत्मिका इन्द्रियवृत्तय | होनेके कारण खभावसे ही तमः- 
. ऋ« .. . |अधाना इन्द्रियवृत्तियों है वे ही 

एव। ह वा शंते पूव॑वत्तोद्भासको | “असुर' कहलाती है। 'ह' और 'ै! 
न ८ ८  स्‍ल्‍॒_.ये पूब वृत्तान्तको सूचित करनेवाले 
निपातों | सत्र यांसन्नेम्त्त नियात होगा दे जिले: निममिलस 


इतरेतरविषयापहारलक्षणे संये- | अर्थात्‌ एक-दूसरेके विषयोके अप- 





ग्राणनक्रियासु रमणात्खाभावि- 


२४ छान्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय * 
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तिरे | मंपूवय यततेः सदग्रा- दरणरूप जिस किसी निमित्तसे 

” सयत हुए । 'सम्‌ उपसगपूवक 
माथत्वमिति सद्झ्रार्म कृतवन्त ' शत! धातुका अर्थ संग्राम होनेके 
| कारण इसका अभिप्राय “उन्होने 
| संग्राम किया' ऐसा समझना चाहिये। 


इत्यथः | 


शासखीयप्रकाशबृत्यभिभवनाय |. शाजीय प्रकाशबृत्तिका पराभव 


कपल करनेके लिये प्रवृत्त हुई खभावसे ही 
प्रवृता। खार्भात रूपा पोरूपा इम्तरिवृत्तियाँ अछुर है । 


इन्द्रियवृत्तयोज्सुरा।। तथा तद्वि- तथा उनसे विपरीत शास्रार्थविषयक 


परीताः शास्त्रार्थविषयविवेक- ' वििकेज्योति:खरूप देवगण खा- 


गे भात्रिक तमोरूप असुरोका पराभव 
उ्यवाततगत्म्रानां दवा: खाभाव- | करनेके डिये प्रवृत्त है | इस प्रकार 


कंतमोरूपासुरामिभवनाय ग्रबृत्ता ' परस्परकी बत्तियोके. अभिभव- 
इत्यन्योन्याभिभवोदड्धवरूप)ः सह-  _अवरूप संग्रामके समान यह 


देवासुर-संग्रामभ अनादिकालसे 
ग्राम इंच सवग्राणिपु ग्रतिदेहं संग मियां शगिक देह 


देवासुरसडग्रामोड्नादिकालग्रबृत्त होता आ रहा है--ऐसा इसका 
इत्यभिप्रायः। स हह श्रत्याख्या- | उमिम्राय है । यहाँ श्रुति धमोधमे 
की उत्पत्तिके विवेकका बोध कराने- 
के लिये प्राणोकी विशुद्धिके विज्ञानक 
विधान करते हुए आख्यायिक्रा- 
रूपसे उसीका बणन कर रही है | 


यिकारूपेण धमाधर्मोत्पत्तिविवेक 
विज्ञानाय कथ्यते प्राणविशद्धि- 
विज्ञानविधिपरतया ।! 





रे 
अत उभयेषपि देवासुराः इसीसे ये देवता और अखुर, 


दोनों प्रजापतिके पुत्र है इसलिये 


ग्रजापतेरपत्यानी ति ग्राजापत्या।। . /नापत्य, ' पुरुष हो उक्थ है, यही 
महान्‌ प्रजापति है”” इस अन्य श्रतिके 


| 


प्रजापतिः कमेज्ञानाधिकृत$ पुरुष। अनुसार प्रजापति, कर्म ओर ज्ञान 


खण्ड २ | दशाइरभाष्याथ २ 
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“पुरुष एवोक्थमयमेव महान्प्रजा- | ( उपासना ) के अधिकारी पुरुषका 
पतिः” इति श्रुत्यन्तरात्‌ | तस्य हि | नार्म.है [ ब्रह्माका नहीं | | उसीकी 
शासखरीयाः खामाविक्यश्व करण- | जय और खाभाविक-ये परस्पर- 


लेगा वि न मन लक विरुद्ध इन्द्रियवृत्तियाँ  सन्तानके 
जेल 0 है, क्योंकि इनका आविभोव 
ड्रवत्वात्‌ । 


उसीसे होता है । 
तत्तत्रोत्कर्षपकषेलक्षणनिमित्तें। उत्कर्ष-अपकर्षरूप निमित्तके 


मा अल कारण होनेवाले उस संग्राममें 
03096 20330 00 | देवताओने उद्बीथका यानी उद्गीथ- 
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क्षितमौद्गात्रं कमोजहहराहुतवन्तः। भक्तिसे उपलक्षित औद्गात्र कर्मका 
| आहरण--अनुष्ठान किया । अकेले 


तस्थापि केवलस्थाहरणासंभवा- | उसीका अनुष्ठान होना असम्भव 
तेतिषट | होनेके कारण उन्होंने ज्योतिष्टोम 
ज्ज्योतिशेमाधाहतवन्त इत्यमि- | आदिका अलुष्ठान किया--ऐेसा 
ग्रायई | तत्किमथमाजहरु: ४ इत्यु- इसका अभिग्राय है । उन्होंने उसका 

वि मर | अनुष्ठान किसलिये किया * सो 
व्यत्ते---अनेन कमंण॑ंनानसुरान- | बतछाया जाता है--इस कमेसे 
हम इन असुरोका पराभव कर दगे- 
ऐसे अभिप्रायवाले होकर [ उन्होने 
सन्‍्त+ ॥ १॥ ओद्वात्र कम किया | ॥१॥ 


मिभविष्याम हत्येवमभिप्राया: 


+>>&६०६१६०2३«- 
प्राणादिका सदोषत्व 
जिस समय उन्होने उस उद्वीय 


कमका अनुष्टान करना चाहा उस 
| सुमये>-< 


यदा च तहुद्टीथं कर्माजिही- 
पवस्तदा- 





२६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
जा 2%2८, आई >:2% नए? फत नि: बट नेक लिप कर बियेक न्याईए 2 नाई 2 न का बई:-2 2 


ते ह नासिकयं प्राणमुद्नीथमुपासांचक्रिर | त*हा- 
११ 
सुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तनोमयं जिप्रति सुरभि च 
दुगन्धि च पाप्मना होष विडः ॥ २॥ 
न्होने नासिकामे रहनेवाले ग्राणकी उद्दीथरूपसे उपासना की। 
किन्तु असुरोंने उसे पापसे बिद्ध कर दिया । इसीसे वह सुगन्ध और 
दुगन्ध दोनोंहीको सूँघता है, क्योकि वह पापसे बिंधा हुआ है ॥२॥ 
ते ह देवा नासिक्य नासिकायां प्रसिद्ध है, उन देवताओने 
+ 4 हे सि ““5“भीसिक मे लव ले 
भवं प्राणं चेतनावन्त ध्राणं प्राणमु- ँेए यासिकामे रहनेवा 


हि . प्राण यानी चेतनावान्‌ प्राणकी, जो 
द्वीथकता रमुद्गतारमद्वीथमक्तयो- 'अरमिबीतो + वात है, पलटी: 
पासांचक्रिरे कृतवन्त इत्यथः। भक्तिसे उपासना की, तात्पर्य यह है 
नासिक्यप्राणइश्योद्वीथाख्यमक्ष- | *_ उरीपसंत्रक ओंकार अक्षरका 
हक « , | नासिक्य प्राणइश्सि उपासना की । 
रमोड्टारमुपासांचक्रिर इत्यथः। हो ग्रकॉर कतार गींगे 


एवं हि प्रकृताथपरित्यागो5्ग्रकू- और अग्रकृत अर्थका ग्रहण नहीं 
ताथोंपादानं च न कृत स्थात्‌ । | करना पड़ता; क्योकि 'खल्वेतस्वैवा- 
2 : इंकार क्षरस्य इस श्रुतिवचनके अनुसार 
खस्वेतस्थवाक्षरस्थ! इत्योज्ञारों यहाँ उपास्यरूपसे ओकारका ही 
झपास्यतया ग्रकृतः । | अकरण है । 

ननूद्रीथोपलक्षितं कर्माहृत- |. झ्का-किन्तु तुमने तो कहा था 
कि उन्होंने “उद्गीथशब्दसे उप- 
लक्षित कर्मका अनुष्ठान किया । 
| अब ऐसा क्यों कहते हो कि उद्गीथ- 
संज्ञक ओंकार अक्षरकी ही नासिक्य | 
चक्रिर इत्यात्थ | प्राणदृष्टिसे उपासना की : 


न्‍्त इत्यवोच$, इृदानीमेव कथ 


नासिक्यग्राणचृष्टयोड्ा रम्ुपासां- 


खण्ड २ ] शाड्रभाष्याथे २७ 
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नेष दोषः ; उद्घीथकर्मेण्येव | समाधान-यह कोई दोष नहीं 
| हैं, क्योकि यहाँ उद्बीयकर्ममे ही 
| उसका कर्ता जो प्राणदेवता है 
भवत्यवयवश्रोड्लार उपास्थत्वेन उसीकी दृष्टिसे उद्गबीथभक्तिका अवब- 
| यवभूत ओंकार उपास्यरूपसे 
| बिवक्षित है--खतन्त्र ओकार 
थ्येन कर्माहृतवन्त इति युक्त- | नहीं। अतः उसीके लिये ओद्वात्र 
के कमेका अनुष्ठान किया--ऐसा जो 
मंवाक्तम्‌ | कहा है वह उचित ही है । 


तमेव॑ देवबेतपम्नह्नातारं हासु-। देवताओंसे इस प्रकार वरण 


राः खाभाविकतमआत्मानों | किसे ढए उस उद्धाता ज्योतिः- 


। + + ७, 9 | साव- 
ज्योतीरूप नापिक्य॑ प्राणं देव॑ जा नासिक्य प्राणदेवक श्ल | 
नर «__ - से ही तमोविशिष्ट असुरोने अधम 
स्वात्थेन पाप्मनाधर्सासकुरूपण री 
-  .,. ६ ओर आसक्तिरुप अपने पापसे 
03 कि तसग ईतदन्र बेच दिया; अर्थात्‌ उससे संयुक्त कर 
इत्यथः । स हि नासिक्यः प्राणः | दिया | वह नासिक्य प्राण पुण्य 
कल्याणगन्धग्रहणाभिमानासड्भरा- | गन्वको अहण करनेके अभिमान - 
भिभूतविवेकविज्ञानो बभूव। स और आसतक्तिसे अभिभूत विवेक 
बेन दोषेण पाप्मसंसर्गी ओर विज्ञानवाला हो गया। उस 
तेन दाषेण पाप्मससर्गो ब्ूव | दोषके कारण वह पापसे संसगवाढा 
तदिदमुक्तमसराः पाप्मना वि- | हो गया | इसीसे यह कहा है कि 
विधुरिति । अछुरोने उसे पापसे विद्ध कर दिया। 


हि तत्कतेग्राणदेवतारृश्योद्वीथ- 


विवक्षितो न खतन्त्रः | अतस्ताद- 


क्योकि प्राण आसुर पापसे विद्ध 
है इसलिये उस पापसे प्रेरित हुआ 
ही वह ग्राणियोंका प्राणसंज्ञक प्राण 
दुगन्‍्धको ग्रहण करनेवाछा है। 


यसादासुरेण पाप्मना विद्ध- 
स्सातेन पाप्मना प्रेरितो प्राण 
प्राणो दुर्गन्धग्राहकः ग्राणिनाम्‌ | 
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पिच टयर द / . दोनोहीको सूँघता है, क्योंकि यह 
उराम व्‌ दुगान्ध व वासना पपसे बिधा हुआ है । जिस प्रकार 


हे दि | “धस्योभय॑ ह॒विरातिमाच्छेति"' 
होष यसाहिड्र! । उम्रयग्रहणम- ' के 
3; 5७०७७ इस वाक्यमे 'उभयम्‌” पद विवशक्षित 


विवक्षितम्‌, यस्‍स्योभय हविरा- नहीं है उसी प्रकार यहाँ भी 'उभय!' 
8 कट... पदका ग्रहण करना इष्ट नही है ।% 
तिमाच्छेति इति यद्वत्‌ । | [बुहृदारण्यक-श्रुतिमे भी ) इसीके 


७७० ., :- ७ | समान प्रकरणमे यही सुना गया हैं 
पदेवेदमग्रतिर्प॑ जिप्रति” ३ «जो इस अननरूप गन्धको 


(जू० इ० १।३।३) इति | हवा है। | इससे मी यही सिद् 

.._| होता है कि यहाँ 'उमया शब्दकों 

समानप्रकरणश्रुते! ।। २॥ ' ग्रहण करना उचित नहीं है ] ॥२॥ 

>इ>0७3- 

अथ ह॒ वाचमुद्वीथम॒ुपासांचकिरे । ता*हासुराः 

पाप्मना विविधुस्तसमात्तयोमयं बदति सत्यं चानृतं च॑ 
पाप्मना हाषा विडा॥ ३॥ 

फिर उन्होंने वाणीकी उद्दीथरूपसे उपासना की। किन्तु असुरोंने उसे 

पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे लोक उसके द्वारा सत्य ओर मिथ्या 

दोनो बोलता है, क्योकि वह पापसे बिंधी हुई है ॥३॥ 

अथ ह चश्षुरुद्वीथमुपासां चक्रिरे। तडासुराः पाप्मना 

विविधुस्तस्मात्तनोमयं पश्यति दशेनीयं चादशेनीयं च 
पाप्मना छातहविडम ॥ 8 ॥ 


उपर कन+- ७०-+>ामाक+...ानकपक 3 पमन...3नननपान"न कोड. पल न७ कान कजक्तफाका नम. ज्कानन जगानाक अत जलता 3५- 'फिलन मक++++ निनननम | 


# क्योकि 'पापसे विद्ध ह्वनेके कारण लोक दुर्गन्‍्धकों ग्रहण करता हें! 
केवल इतना ही कहना उचित है। 
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फिर उन्होंने चक्षुकी उद्गबीथरूपसे उपासना की । असुरोने उसे भी 
पापसे विद्ध कर दिया। इसीसे लोक उससे देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य 
दोनो प्रकारके पदार्थोको देखता है, क्योकि वह ( चक्षु इन्द्रिय ) पापसे 
बिंधा हुआ है ॥४॥ 


अथ ह श्रोत्रमुद्गीथम॒पासांचकिरे। तडासुराः पाप्मना 
विविधुस्तस्मात्तनोमय<श्रणोति श्रवणीयं चाश्रवणीयं च 
पाप्मना हयतद्विड्म ॥ ५॥ 
फिर उन्होंने श्रोत्रकी उद्बीथरूपसे उपासना की । अछुरोने उसे भी 
पापसे बेघ दिया । इसीसे ठोक उससे सुननेयोग्य ओर न सखुननेयोग्य 
दोनों प्रकारकी बातोंकों छुनता है, क्योकि वह ( श्रोत्रेन्द्रिय ) पापसे 
बिंधा हुआ है ॥५॥ 
अथ ह मन उद्बीथमुपासांचक्रि । तड्ासुराः 
पाप्मना विविध॒स्तस्मात्तनोमय*संकल्पयते संकल्पनीयं॑ 
चासंकल्पनीयं च पाप्मना हाोतहिडम ॥ ६॥ 
फिर उन्होंने मनकी उद्भीथरूपसे उपासना की । असुरोंने उसे भी 
पापसे बेध दिया । इसीसे उसके द्वारा ठोक संकल्प करनेयोग्य और 
संकल्प न करनेयोग्य दोनोंहीका संकल्प करता है, क्योंकि वह ॒पापसे 
बिधा हुआ है ॥६॥ 


मुख्यप्राणस्योपास्यत्वाथ त-| _ सुख्य प्राणको उपास्य सिद्ध करने- 
के लिये उसकी विशुद्धताका अनुभव 

करानेके प्रयोजनसे श्रुतिने इस विचार- 
श्र॒त्या प्रवतितः । अतश्रश्लुरादि- | का आरम्भ किया है | अतः चक्षु आदि 


दिशुद्धत्वानुभवार्थोई्यं॑ विचारः 
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देवताः क्रमेण विचार्यासुरेण | देवता आखुर पापसे विद्ध हैं--इस 
प्रकार क्रमशः विचार करके उनक 
अपवाद किया जाता है | शेष सत्र भी 
इसीके समान हैं । इसी प्रकार उन्होंने 
श्रोत्र और मन आदिको 

| भी[ पापसे विद्ध कर दिया ) “इस 
अनुक्ता अप्यन्यास्त्वगग्रसनादि- प्रकार निश्चय ही ये देवता पापसे 


देवता द्रश्व्या; “एवग्मु खल्वेता | संसृष्ट है” इस अन्य श्रुतिके अनुसार 


सरे बिना कहे हुए तक एव 
$ ४!) जप 
देवता पाप्ममिः” (बृ०३०१।३। | रसना आदि देवता भी ऐसे ही 


६) इति श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ ३२-६।। | समझने चाहिये ॥३-५॥ 
+>है269७23<- 
मुख्य प्राणद्वारा अचुरोंका पराभव 
आसुरेण विद्धत्वादघराणादि-| आएुर पापसे बिद्ध होनेके कारण 
देवता अपोद्य- प्राणादि देवताओंका अपबाद कर--- 
अथ ह य एवाय मुख्यः प्राणस्तमुद्टीथमुपासां चकिरे। 
<हासुरा ऋत्वा विदृध्वंस॒ुयधार्मानमाखणमृत्वा विध्व*- 
सेत ॥ ७ ॥ 
फिर यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसीकी उद्बीयरूपसे उपासना 
की । उस ( प्राणके ) समीप पहुँचकर असुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो 
गये जैसे दुर्भेब् पाषाणके पास पहुँचकर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता है॥७॥ 
अथानन्तर य एवायं प्रसिद्*ो। अप-इसके पश्चात्‌ जो कि यह 


मुख्यः प्रसिद्ध मुख्य--मुखमे रहनेवाढा 
ुखे भवो सुखुयः प्राणस्तमद्टीथ प्राण है उसीकी उद्गीथरूपसे 


मुपासांचक्रिरे । त॑ हासुरा। पूव- उपासना की । असुरगण पूर्वबत्‌ 


पाप्मना विद्धा इत्यपोछन्ते | | 





समानमन्यत्‌ । अथ ह वाच॑ 








खण्ड २ | 


शाड्डरभाष्याथे 


श्र्‌ 


बज: 23% नह २220% नई: नयई३:2 4 बीज पकक- पालक "या जे पपेदाक नई -2८220७ "या: नहई( जप व्यॉई 3८2७ व्यर्द 3:22 


वद्त्वा प्राप्य विदध्व॑सुतिनष्टा$, 
अभिप्रायमात्रेण, अक्ृत्वा कि- 
चिदपि प्राणस्य । 

कर्थ विनष्टाः * इत्यत्र दृष्टान्त- 
माह--यथा लोके5्मानमाखणं 
“न शक्यते खनितु कुद्दा- 
लादिभिरपि, ट््लेथच्छेतु न 
शकक्‍योब्खणः. अखण एव 
आखणस्तमृत्वा सामथ्यालोष्ट 
पांसुपिण्टः श्रुत्यन्तराच्वाश्मनि 
क्षिप्तीष्य्मभेदनाभिग्रायेण तस्या- 
इसनः किचिदप्यकृत्वा ख्य वि- 
ध्वंसेत विदीयेंतेव॑ विदध्व॑सुरि- 
त्यथः। एवं विशुद्धोज्सुररघर्षित- 
त्वात्‌ ग्राण इति ॥ ७॥ 


उसे ग्राप्त होते ह्वी--ग्राणका कुछ 
भी न'बिगाड़कर केवल उसका बेध 
करनेका संकल्प करके ही विध्वस्त 
हो गये । 


वे किस प्रकार नष्ट हो गये! 
इसमें दृष्टान्त कहते हैं--जिस 
प्रकार लोकमें आखण पाषाणको 
प्राप्त होकर-- जिसे कुद्दाछादिसे भी 
न खोदा जा सके तथा जो टाँकियो- 
से भी छिन्‍न न किया जा सके उसे 
अखण' कहते है, 'अखण' ही 
“आखण' कहा गया है उसे प्राप्त होकर 
अथोत्‌ उस आखण-पाषाणकी ओर 
उसे फोडनेके अभिप्रायसे फंका हुआ 
लोष्ट--पासुपिण्ड यानी मिट्टीका ढेला 
उस पत्थरका कुछ भी न॒ ब्रिगाड 
कर खय॑ नष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार वे असुर भी विनष्ट हो गये । 
इस प्रकार असुरोसे पराभूत न होनेके 
कारण मुख्य प्राण शुद्ध रहा--यह 
इसका तात्पय है । यहाँ प्रकरणके 
सामथ्येसे और दूसरी श्रुतिके अनुसार 
'लोष्ट'शब्द अध्याइत किया गया है।७। 
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ग्राणोपासकका महत्त्व 


एवंविदः 
वफ़रलमाह-- 


प्राणात्मभूतस्येद॑ | 


इस प्रकार जाननेवाले ग्राणात्म- 
भूत व्यक्तिके लिये श्रुति यह फल 
बतलाती है--- 
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एवं यथाइमानमाखणमृत्वा विध्च८सत एव हँव 
स विध्व*सते य एवंविदि पापं कामयते यरचेनमभिदा- 
सति स एषोफ़माखणः ॥ ८ ॥ 


जिस प्रकार [ मिद्चेका ढेला ) दर्भेद्य पापाणको ग्राप्त होकर विनष्ट 
हो जाता है उसी प्रकार वह ब्यक्ति नाशको प्राप्त हो जाता है जो इस 
प्रकार जाननेवाले पुरुषके प्रति पापाचरणकी कामना करता है अथवा 
जो इसको कोसता या मारता है; क्योकि यह पग्राणोपासक अमेदय 
पाषाण ही है ॥८॥ 


यथात्मानमिति, एप एवं. जिस प्रकार पाषाणकों प्राप्त 
होकर इत्यादि--यही इसमें दृष्टान्त 
| है । उसी प्रकार निश्चय ही वह 
विनश्यति; कोञसौ ( इत्याइ--य नष्ट हो जाता है; कौन नष्ट हो 
रा ० ,.. . जाता है ” सो बतलछाते है--जो 
एवंविदि यथोक्तप्राणविदि पाप॑ कप विकार पल मद आने: 
तदनह कते कामयत इच्छति | वाले उपासकके प्रति उसके अयोग्य 
पापाचरण करनेकी कामना--इच्छा 
करता है, तथा जो इसका हनन 
प्राणविद॑ प्रत्याक्रोशताउनादि | करता है--इस प्राणवेत्ताके प्रति 
आक्रोशन एवं ताडनादिका प्रयोग 
करता है वह भी इसी प्रकार नष्ट 
इत्यथः | यसात्स एप आणवित्‌ | हो जाता है--यह इसका अमिप्राय 
है; क्योंकि वह ग्राणवेत्ता प्राणगखरूप 
होनेके कारण अश्माखणके समान- 
खणोज्धषेणीय इत्यथः | अश्माखण अथीत्‌ दुर्घष है । 


दृष्टान्त; एवं हेव स विध्वंसते 


यश्वाप्येनमसिदासति हिनस्ति 


प्रयुदक्ते सोउ्प्येवमेव विध्यंसत 


प्राणभूतत्वादशमाखण इवाइमा- 
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ननु नासिक्योउपि प्राणो वा- |, शंका-जैसा कि मुख्य प्राण है 
उसी प्रकार नासिकास्ित ग्राण-भी 
तो वायुरूप ही है; किन्तु प्राणरूप 
क्यः प्राणः पाप्पना विद्धअ प्राण | होते हुए भी केवल नासिक्य प्राण 
ही पापसे विद्ध है, मुख्य प्राण 
नही है---सो कैसे ? 
नेष दोष; नासिक्यस्तु थान- | समाधान-यह कोई दोष नहीं 
मिल ल हि है| नासिकामे रहनेवाला ग्राण तो 
करणवगुण्याइड्वा वाग्वात्माप वायुरूप होनेपर भी स्थानावश्दिन्त 
इन्द्रियके दोषके कारण असुरोंद्वारा 
पापप्ते बेध दिया गया है; किन्तु 
मुख्य प्राण आश्रयदोषकी असम्भव- 
ताके कारण तथा स्थानदेवतासे 
प्रबछतर होनेके कारण पापसे विद्ध 
नही हुआ--यह उचित ही है। जिस 
प्रकार बसूठा आदि ओजार सु- 
शिक्षित पुरुषके हाथमें रहनेपर 
विशेष काय करते है, किन्तु दूसरेके 
हाथमें पड़नेपर वेसा नहीं करते, 
उसी प्रकार दोषयुक्त प्राणका साथी 
होनेके कारण प्राणदेवता पापसे 
विद्ध है ओर मुख्य प्राण पापविद्ध 
नही है ॥८॥ 


स्वात्मा यथा मुख्पस्तत्र नासि- 


एवं सन्न मुख्य; कथम्‌ : 


सन्‌; मुख्यस्तु तदसंभवात्‌ 
स्थानदेवताबलीयस्त्वानत्न॒ विद्ध 
इति युक्तम्‌ । यथा वास्ादयः 
शिक्षावत्पुरुषाश्रयाः कायविशेष॑ 
कुवेन्ति नान्यहस्तगतास्तद्वदोष- 


वद्घ्राणसचिवत्वादिद्धा प्राण- 


देवता न मुख्यः ॥८॥ 
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यस्ात्न॒विड्भोज्सरेम्रुख्यस्त- | क्‍योंकि मुख्य प्राण अछुरोद्वारा 


सात्‌- पापविद्ध नहीं हुआ, इसलिये--- 
डे 


रे४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
न्कॉ 2७, "का: 22% व्यक:क जाए ८ नकईएिट क नकाट 2० नया 22: ७, ना पड नव नया 2:29 नाई 3222७ नया: 
नेबेंतेन सुरभि न दु्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा 
कृंष तेन यदश्चाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति | एतम्ु 
एवान्ततोवित्त्वोत्कामति व्याददात्येबान्तत इति ॥ ६ ॥ 


लोक इस (मुख्य प्राण)के द्वारा न सुगन्‍्धको जानता है और न 
दुर्गन्‍्धकों ही जानता है; क्योकि यह पापसे पराभूत नहीं है । अतः यह 
जो कुछ खाता या पीता है उससे अन्य ग्राणोका (इन्द्रियोंका) पोषण करता 
हैं | अन्तमे इस मुख्य प्राणको प्राप्त न होनेके कारण ही [ प्राणादि 
प्रागसमूह ] उत्क्ररण करता है और इसीसे अन्तमें पुरुष मुख पाड़ 
देता है ॥९॥ 

नैवेतेन सुरभि दुर्गन्धि वा. लोक इस मुख्य प्राणके द्वारा न 
विजानाति प्राणेनैव तदुभयं है विको जानता है और न दुरगन्‍्ध- 
हे “ को ही। इन दोनोंको वह पध्राणके 

विजानाति लछोकः । अतश्र ' द्वारा ही जानता है। अतः पापका 


पाप्मकार्यादशनादपहतपाप्माप- कार्य न देखे जानेके कारण यह 
हतो विनाशितोउपनीतः पाप्मा अपहतपाप्मा है-- जिससे पाप 

दर ..._ | अपहत-विनाशित अथात्‌ दूर कर 
यसास्सोध्यमपहतपाप्मा होष दिया गया है वह यह मुख्य प्राण 


विशुद्ध इत्यथेः । | अपहृतपाष्मा अर्थात्‌ विशुद्ध है । 


रु 


| 


यसावात्मभरय। कल्याणा- क्योकि प्राणादि इन्द्रियाँ अपने- 

हे | अपने कल्याणमें आसक्त होनेके 
चासडइगवचादधाणादया न कारण अपना ही पोषण करनेवाली 
भरिसख्यः, कि तहिं ! , है और मुख्यप्राण उस्त प्रकार अपना 
आम लक की. जे कमी जे करनेवाढठा नहीं हे; तो 
सर्वाथः कथम्‌ * इत्युच्यते-तेन फिर वह कैसा है ! वह तो सभीका 
हितकारी है। किस प्रकार * सो 

मुख्येन यदश्षाति यत्पिबति | बतछाया जाता है--उस मुख्य 
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लोकस्तेनाशितेन पीतेन चेतरान्‌ | प्राणके द्वारा छोग जो कुछ खाते* 
हि .. .._ | पीते हैं उस खाये-पीयेसे वह मुख्य- 
प्राणादीनवति पालयति । तेन | प्राण प्राणादि दूसरे प्राणोंका पोषण 
करता है, क्योकि उसीसे उन सबकी 
स्थिति होती है | इसलिये मुख्य प्राण 
सबभरिः प्राणोउतो विशुद्ध ! | सभीका पोषण करनेवाला हे, अतः 
वह विशुद्ध है । 
कर्थ पुनंख्याशितपीताभ्यां. किन्तु सुझ्ुय प्राणद्वारा खाये- 
खितिरेषां गम्यते ? इत्युच्यते- | पीये पदार्थोंसे अन्य प्राणोकी स्थिति 


रची किस प्रकार जानी जाती है ? सो 
ख्य॑ प्राणम , मुख्यग्राण हि 
एतंझुखु्यं प्राणम्‌, सुख्यप्राणस्य | (० हैं- इस मुख्य प्राणको 


वृत्तिमन्नपाने इत्यथ$, अन्ततो5- अर्थात्‌ इस मुख्य प्राणकी बत्तिरूप 


न्ते मरणकालविक््चालब्ध्वोत्क्रा- | “न-पानको न पाकर ही अन्त समय-- 


हे ह मरण काहमे प्राणादि इन्द्रियसमुदाय 
त्‌ प्राणादपआाण य रा 
माह गाउगासइदाय | कण करता है, क्योंकि प्राणहीन 


इत्यथः । अप्राणो हि न शक्को- | पुरुष खाने या पीनेमे समर्थ नहीं होता। 
त्यशितुं पातुं वा | तेन तदोत्क्रा- | रसीसे उस समय प्राणादि इन्द्रिय- 
मिनिक कं समुदायकी उत्क्रान्ति प्रसिद्ध है। 
नतः असिद्धा प्राणांदकलापस्थ । 


है उत्कमणके समय प्राणके भक्षण - 
दश्यते छुत्क्रान्तों ग्राणस्याशि- | करनेकी इच्छा स्पष्ट देखी ही जाती 
शिषा । अतो व्याददात्येवास्थ- 


है। इसीसे उस समय वह मुख फाड 
जज की नक की" देता है | यही उत्क्तण करनेवाले 
विदारण करोतीत्यथः | तद्धच- | ध्राणादिको अन्नादि प्राप्त न होनेका 
जालाभ उत्क्रान्तस्य लिड्रम।।९॥ | चिह्न है ॥९॥ 
+>&६6०७23«- 
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प्राणकी आपह्वैरस संज्ञा होनेमें हेतु 
<हाड़िरा उद्बीथमुपासांचक्र एतम्रु एवाड़िरसं 
मन्यन्ते5ड्गनां यद्रसः ॥ १० ॥ 


का हो 


+ ३ (३ 
हि तेषां खितिभेवतीत्यथ।। अतः 








३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 
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अद्विरा ऋषिने इस ( मुख्य ग्राण ) की उद्गीथदृष्टिसे उपासना 
की थी । अतः इस ग्राणको ही आह्विरस मानते है, क्योंकि यह सम्पूण 
अद्ञोका रस है ॥१०॥ 
त॑ हाज्निरास्तं मुख्य प्राणं। (तंहब्विराः अभोत्‌ अब्विरा-ऐसे 
हाद्निरा इत्येवंगुणस॒द्रीथमुपासां- | शुणवाले इस मुख्य प्राण उद्गीथकी 
; ' दाल्भ्य बकने उपाप्तना कौ-इस 
चक्र उपासन इतवान्चका दालम्य  , «इसका आगेसे सम्बन्ध है। तथा 
इति वक्ष्यमाणेन संबध्यते। तथा क्िसी-किसीने “दल्मपुत्र॒बकने 
बृहस्पतिरिति, आयास्थ इति चोपा- इहस्पति ओर आयास्यरूपसे प्राणकी 
सांचक्रे बक इत्येव॑ संबन्ध कृत- नी की “इस तरह इसका 
या .. , सम्बन्ध लगाया है; क्योकि यहाँ 
वन्‍्तः कीचितू; एतप् एवाज्ञस्स सु प्राणको ही आइह्विरस 
चहस्पतिमायास्य प्राणं मन्यन्ते' बृहस्पति ओर आयास्य मानते हैं! 
इति वचनात्‌ । ' ऐसा वचन है । 
भवत्येवे यथाश्रुतासंभवे ठीक है, यदि यथाश्रुत अर्थ 
५ ( श्रतिका सरला्थ ) सम्भव न हो 
संभवतितु यथाश्रुतम्‌ / ऋषिचोद- | ला दरान्वयी आओ 


नायामपि श्र॒त्यन्तरवत्‌;“तसाच्छ-| लिया जा सकता है। किन्तु यहाँ 
* तर्चि क्यो [तो “अतः ऋषि होनेपर भी इसे 
न इत्याचक्षत एतमंव सन्त | ( ग्राणको ) 'शतचिन! ऐसा कह- 
मृषिमिपि!!। तथा माध्यमों ग्र- कर पुकारते है” इस अन्य श्रतिके 
नल . ./ | अनुसार ऋषियोंका प्रतिपादन करने- 
त्समदो विश्वामित्रो वामदेवो5- | जले प्रवृत्त यथाश्रुत अर्थ भी सम्भव है 
त्रिरित्यादीन्‌ ऋषीनेव प्राणमापाद-] | रैंसी प्रकार श्रुति माध्यम, 
हर गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव और 

यति श्रुति! । तथेतानप्युषीन्‌ | अत्रि आदि ऋषियोंकों ही प्राणत्व- 
प्राणोपासकानह्विरोबहस्पत्याया- | “ति कराती है; ऐसे ही 'प्राण 
े ही पिता है, प्राण ही माता 
स्थान्प्राणं करोत्यभेदविज्ञानाय | है” इत्यादिकि समान अज्विरा, 


खण्ड २ ] शाह्वरभाष्याथ ३७ 
न्यर्ड( 22% न्या:: 22%, जाई:८2 बाई 522७ नहा 3:22, बहाल: 22७ नया 3:20, या 2८220, या 3:20, ाई3:200, कई 2:22, कर -४:220., 
श्राणो ह पिता प्राणो माता'इत्यादि- बृहस्पति और आयास्य---इन प्राणो- 
पासक ऋषियोंकों भी श्रुति अभेद- 
| विज्ञानके लिये प्राण बनाती है। 


एवं सन्नात्मानमद्भजिरसं प्राण-| अतः इसका तात्पय यह है कि 
| अद्विरा नामक ऋषिने ग्राणखरूप 


सह्ीथम्॒पासांचक्र इत्यतत्‌ । होकर ही अद्विरस आत्मरूप प्राणकी 

यद्यसात्सो5ड्गभानां प्राण/ सन्रस- | उद्गीथदृष्टिसे उपासना की हे क्योंकि 

प्राण होनेके कारण वह अज्जोका 

रस है इसलिये आह्विरस है ॥१०॥ 
>+&०६४६०३-- 

ग्राणकां बहस्पाति संज्ञा होनेगे हेतु 


तेन त*ह बृहस्पतिरुद्गीथमुपासांचक्र एतम्रु एवं 


ब्व॒हस्पति मन्यन्ते बाग्धि बहती तस्या एप पतिः ॥११॥ 
इसीसे ब्हस्पतिने उसकी उद्भीथरूपसे उपासना की। छोग इस 
प्राणको ही बृहस्पति मानते हैं; क्योकि वाकू ही बहती है और यह 
उसका पति है ॥११॥ 
तथा वाचो बृहत्याः पतिस्ते- | तथा यह वाक्‌ यानी बृहतीका 


नासो बृहस्पति! ॥११॥ पति है इसलिये बृहस्पति है ॥ १ १॥ 
++हं&>6१न-ड्र न 


३ कर च३३ 


ग्राणकी आयास्य संज्ञा होनेमें हेतु 
तेन तथ्हायास्य उद्बीथमुपासांचक्र एतमु एवा- 
यास्यं मनन्‍्यन्त आस्यायदयते ॥ १२॥ 


इसीसे आयास्यने इसकी उद्गीयदष्टिसे उपासना की। छोग इस प्राणको 
ही आयास्य मानते है, क्योंकि यह आस्य (मुख ) से निकलता है ॥१२॥ 


वच्च । तसादषिरड्भिरा नाम प्राण 





स्तेनासावाड्िरसः ।|।१०॥ 


३८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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तथा यद्स्मादास्थादयते तथा क्योकि यह आस्य (मुख) 

«6५. # «-. से निकल्ता हे इसलिये आयास्य 
निर्मच्छति तेनायास्य ऋषिः प्राण. तो हैं इसडिये आयास्थ 
हि ' ऋषिने प्राणरूप होकर ही [ इसकी 

एवं सनित्यथ।। तथान्योउप्यु- उपासना की |-यह इसका तात्पय 


हि ् हे थ्‌ | गा उपासकक ३। 
पासक आत्मानमेवादड्रिर्सादि- है | अथात्‌ अन्य कि भी 
| आइ्रिरस आदि गुणोसे युक्त आत्म- 


+ ई। हि थः 
गुण पग्राणमुद्नोथमुपासीतेत्यथेः ' रूप ही प्राणकी उद्दीथरूपसे 
॥ १२॥ उपासना करनी चाहिये ॥१२॥ 
+*+&>६ #&बडेत 
तेन त*ह बको दाल्भ्यों विदांचकार । सह 
के ८९ के कह मी 
नमिशीयानामुद्गाता बभूव स ह स्मेभ्यः कामानागायति १३ 
अतः दल्मके पुत्र बकने [ पूर्वोक्तहपसे ] उसे जाना। [ अथौत्‌ 
पूर्वोक्त प्रकारसे ग्राणकी उपासना की ] | वह नेमिपारण्यम यज्ञ करने- 
वालोंका उद्बाता हुआ और उसने उनकी कामनापूतिके ढिये उद्गान 
किया ॥१३॥ 
न केवलमन्लिरअभ्ृृतय उपा-| केबल अद्विरा आदिने ही ग्राणकी 
सांचक्रिरेिं: तं ह बको नाम . उपासना नहीं की; बल्कि दल्मके 
न्‍ « ८ ., पुत्र बकने भी उसे [इसी प्रकार ] 
हे ढ्+ वंदा- | हर के 
दल्भस्यापत्य॑ के आह आम न 
“कार स्यादादत वात वात क्राज्ञान प्राप्त किया था। इस 
वान्‌ | विदित्वा च स ह नेमि- , प्रकार उसे जानकर वह नैमिपारण्यमे 
शीयानां सत्रिणामुद्गाता बभूव | , “हे कप उद्गाता हुआ 
के दम । तथा इस ग्राण-विज्ञानके सामर्थ्यसे ही 
च प्राण थ्यादम्या | 
। किस या उसने उन नेमिशीय याज्ञिकोंकी 
नंमिशीयेम्यः कामानागायात कामनाओंका [ उनकी पति के ड्यि | 


स॒ हागीतवान्किलेत्यथे ॥१३॥ | आगान किया ॥१३॥ 
+#हः> 9523 


खण्ड २ ] शाइरभाष्याथ इ९्‌ 
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णहश्सि ओऑकारोपासनाका फल 
गाता ह वे कासाना 'सवबाते ये एतदेव [विद्धा- 


नक्षरमुद्रीथमुपास्त इत्यध्यात्मम्‌॥ १४ ॥ 
इसे इस प्रक्तार जाननेवाला जो विद्वान्‌ इस उद्दीथसंज्ञक अक्षर 
( ओंकार ) की इस प्रकार उपासना करता है बह कामनाओका आगान 
करनेवाढ्य होता है--ऐसी यह अध्यात्म उपासना है ॥१४॥ 
तथा अन्योड्प्युद्गाता आगाता इसे इस प्रकार जाननेवाला जो 
विद्वान्‌ इस उद्दीयथसंज्ञक अक्षरकी 
है व्‌ कामानां सवति ये एव उपर्युक्त गुणविशिष्ट ग्राणरूपपते 


हे | | उपासना करता है वह कोई अन्य 
विद्वान्यथोक्तगुणं. प्राणमक्षर- | का 
उद्ाता भी कामनाओंका आगान 


मुहोथमृपास्ते | तस्येतद् दर फल- करनेवाला हो जाता है | यह उसका 
दृष्ट फल बतलाया गया हैं। “दिवता 
री क ही देवताओंको प्राप्त होता 
हो इस अन्य श्रुतिके अनुसार प्राण- 
वा झुत्वा दवानप्यंति शंते। खरूपताकी प्रात्िरूप अद्ष्ट फल तो 
श्रुत्यन्तरात्सिद्धमेवेत्यभिप्राय/ । | सिद्ध ही है--यह इसका अभिग्राय 
[हैं | दत्यध्यात्ममू---यह उद्गोथो- 
इत्यध्यात्ममेतदात्मविषययुद्वीथो-- पासनना आत्मविषयिणी है---इस 
' प्रकार जो पूर्वोक्त कपनका उपसंहार 
' किया गया है वह आगे कही 
' जानेवाली अधिदेवत उद्बीथोपासना- 
॥॒ | में बुद्धिकों समाहित करनेके लिये 
समाधानाथः ॥ १४॥। | है ॥१४॥ 
>+हैं६०३॥७०8«- 
इतिच्छान्दीग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२॥ 
+*है&969७7238*« 


मुक्ततु, ग्राणात्ममावस्त्वद्श | 


पासनासत्युक्ता पपहाराजधद व- 


तोद्दीथोपासने वक्ष्यमाणे बुद्धि- 


6९ ह्लु 
देताय र्ए 
*ह६०६४६2३8«- 
आदित्यह्श्टिसे उद्नाथोपासना 


अथाधिदेवतं य एबासो तपति तमुद्गीथमुपासीतो- 
अन्वा एष प्रजाभ्य उद्बायति । उद्यश*स्तमोमयमपहन्त्य- 
पहन्ता ह वे भयस्य तमसों भवति य एवं बंद ॥१॥ 
इसके अनन्तर अधिदैवत उपासनाका वणन किया जाता है---जो कि 
यह [ आदित्य ] तपता है इसकी उद्बीयदृष्टिसे उपासना करनी चाहिये। 
यह उदित होकर प्रजाओंके लिये उद्बान करता है, उदित होकर अन्चकार 
और भयका नाश करता है। जो इस प्रकार इसको जानता ( उपासना 
करता ) है वह अन्धकार और भयका नाश करनेवाला होता है ॥१॥ 


अथानन्तरमघिदेवतं देवता- |. इसके अनन्तर अधिदेवत अर्थात्‌ 


« | देवताविषयक  उद्गबीथोपासनाका 


4५ षयमु + मित्य्थ ५! 
विषयम दीथोपासन अस्तुतमित्यथ: ॥रम्प् किया जाता है, क्योकि 


जे । ढ़ 
अनेकधोपास्यत्वादुद्रीथस्य । य उद्बीथ अनेक प्रकारसे उपासनीय 
हि है | है । जो कि यह आदित्य तपता है 
एवासावादित्यस्तपति तमनह्ीथ- | तदपसे उद्दीथकी उपासना करे; 
भुपासीतादित्यच्शयोही थमपा- अथोत्‌ आदित्यदृष्टिसे बल 
बंगदओं उपासना करे । 'तमुद्रीयम' 
त्यथेंः । तम्न॒हीथमित्युद्रीथ- | इसमें 'उद्बीथ' शब्द अक्षरवाचक 
ऑड दित्ये होता हुआ किस प्रकार आदित्य 
ब्दउ सर 
दोष्श्षरवाची सनन्‍्कथमादित् अथमें प्रयुक्त हुआ है ? सो बतछाया 


वर्तेते १ इत्युच्यते-- जाता है--- 


खण्ड ३ ] दाड्डरभाष्याथ ४१ 
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उद्यचन्नुद्नच्छन्चा एप प्रजाभ्य/ | यह [आदित्य] उदित होता हुआ 
“परम . |“ऊपरकी ओर जाता हुआ प्रजाके 
अ्जाथमुहायात प्रजानामन्नीत्प- | ढिये--प्रजाओंके अन्नकी उत्पत्तिके 
८ कर | ढिये उद्गान करता है, क्योंकि उसके 
च्यथंम्‌। न झनुद्यति तसिन्त्री-| उदित न होनेपर श्रीहि आदिकी 
निष्पत्ति नही हो सकती; अतः जिस 
प्रकार उद्बाता अन्नके लिये उद्गान 
बोह्ञायति, यथेवोद्गातान्नार्थभ्‌। | रत है उसी प्रकार वह उद्गान 
करनेके समान उद्गान करता है । 
अत उद्बीथः सवितेत्य थः | ' अतः सूय उद्वीथ है---यह इसका 
तात्पय है । 





द्यादेनिष्पत्तिः स्थादत उद्घायती- 


कि चोदयन्नेशं तमस्तज॑च यही नही, वह उदित होकर 
भय प्राणिनामपहन्ति तमेवंगरुणं . ' तरिके अन्चकार और उससे डोने- 
, । वाले ग्राणियोंके मयका भी नाश 
सवितार यो वेद सोथ्पहन्ता , करता है । जो इस प्रकारके गुणसे 
नाशयिता ह वे भयस्यथ जन्ममर- | युक्त सविताकी उपासना करता है 


मर व जन्म-मरण त्माके 
णादिलक्षणस्थ आत्मनस्मसथ्॒ | |. मरणादिरूप आत्मा 
भय ओर अन्धकारका अथोंत्‌ उसके 


तत्कारणस्प अज्ञानलक्षणस्थ | क्वारणभूत अज्ञानका नाश करने- 
भवति || १॥ वाला होता है ॥१॥ 
++ह६०६३७०3*- 
सूर्य और ग्राणकी समानता तथा आ्राणइषिसि उद्लौथोपासना 
यद्यपि थानभेदातआणादित्यो | _यचपि स्थानभेदके कारण प्राण 
ओर आदित्य भिन्न-से दिखायी देते 
भिन्नाविव लक्ष्येते तथापि न स्‌ | है, तथापि वह उनका तात्विक भेद 
नहीं है | किस प्रकार ” [सो 
तत्त्वभेदस्तयो, कथप्‌ ' बतछाते है--- | 
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समान उ एवाय चासों चोष्णोध्यमुष्णोए्सो खर 

इतीममाचक्षते स्वर इति प्रत्याखर इत्यमुं_तस्माद्ठा 
एतमिमममुं चोद्रीथम॒ुपासीत ॥ २॥ 


यह [ ग्राण ] और यह [ सूर्य | परस्पर समान ही है | यह प्राण 

उष्ण है ओर यह सूय भी उष्ण हैं | इस [ प्राण | को 'खर' ऐसा कहते 
है ओर इस [ सूर्य | को भी 'स्वर एवं 'प्रत्यास्थरर ऐसा कहते हैं 

अतः इस [ प्राण ] ओर इस [ सय॑ ) रूपसे उद्बीथकी उपासना करे ॥२॥ 

समान उ एवं तुल्य एवं' ग्ुणइश्टसे प्राण सूयक्क सदृण 


प्राणः सवित्रा गुणतः, सविता | ही है तथा सूथ प्राणके सदश हैं, 


| क्योकि यह ग्राण उष्ण ह 
च्‌ ग्राणन । यस्रादष्णोज्यं प्राण |, [ उष्ण हैं और य 
सूर्य भी उष्ण है। तथा इस प्राणक 


उष्णथासों सविता | कि च खर | २! ऐसा कहकर पुकारते है और 
इतीम॑ प्राणमाचक्षते कथयन्ति, इस सू्को भी 'खर' एबं 'प्रत्याखर' 
तथा खर इति प्रत्याखर इति | ऐसा कहते हैं, क्योंकि प्राण तो 
चाम;॑ सवितारम । यसात्माणः | “बैठ खरण ( गमन ) ही करता 
स्व॒र्त्येथ न पुनर्मृतः प्रत्या- 6 

| छोटता नही किन्तु सूर्य प्रतिदिन 
गच्छात, सावता लत्वस्तांग्रत्वा अस्तमित हो-होकर लोट आता हैं, 
पुनरप्यहन्यहाने प्रत्यागच्छति; | इसलिये वह प्रत्याखर है। इस प्रकार 
अत प्रत्यास्वर) | अख्ाहुणतो शुण आर नाम भी ये प्राण और 


नामतश्र समानावितरेतरं प्राणा- | दिये एक-दूसरेके तुल्य ही है । 
तत्ततः अभेद होनेके कारण 


दित्यी। अतः तच्वाभेदादत (४ प्राण और सूर्यरूपसे उद्दीथकी 
प्राणमिमममु चादित्यमद्ीथमु- | ६ उद्बीयावयवभूत आऑकारकी ) 
पासीत ॥| २॥ । उपासना करे ॥२॥ 

+>ह६.३३६०३७- 
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व्यानहशिसे उद्लीथोपासना 


अथ खलु व्यानमेबोद्दीथमुपासीत यद्वे प्राणिति स 
प्राणो यदपानिति सोपपान; | अथ यः ग्राणापानयोः 
सन्धिः स व्यानों यो व्यानः सा वाक्‌। तस्मादप्राणन्न- 
नपानन्वाचमभिव्याहरति ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर दूसरे प्रकारसे [ अध्यात्मोपासना कही जाती है--] 
व्यानइृष्टिसे ही उद्बीथकी उपसना करे । पुरुष जो प्राणन करता है 
( मुख या नासिकाद्वारा वायुकों बाहर निकाल्ता है ) वह ग्राण है और 
जो अपश्रास लेता है ( बायुकों भीतरकी ओर खीचता है ) वह अपान 
है | तथा ग्राण और अपानकी जो सन्धि है वहो व्यान है । जो व्यान 
है वही वाक्‌ है | इसीसे पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करते हुए ही 
वाणी बोलता है।| ३ ॥ 
अथ खल्विति प्रकारान्तरेणो- 


पासनमुद्दीथस्पोच्यते; व्यानमेव 


। 'अथ खल--अब प्रकारान्तरसे 
उद्दीथकी उपासना कही जाती है। 

प्राणका ही बृत्तिविशेष जो आगे कहे 

लक्षणोवाला व्यान है उसकी दृष्टिसे 
बिशे थक्की उपासना करे | अब उस 
विशेषमुद्वीथम्रपासीत । अधुना लक नह वि जाओ 
तस्य तत्त्वं निरूप्यते-यद्वे पुरुषः | है | पुरुष जो प्राणन करता है 


प्राणिति मुखनासिकाभ्यां वायुं | अपोत्‌ मुख और नासिकाद्वारा 
की लि है वायुको बाहर निकाछता है वह 
बाहानधसारयात, स प्राणारूया वायुका प्राण नामक द्ृत्तिविशेष है 
वायोबे त्तिविशेष:, यदपानित्यप- | तथा वह जो अपश्वास करता है 
| अर्थात्‌ उन ( मुख और नासिका ) 

के ही द्वारा वायुको भीतर खींचता 


है वह उसकी अपानसंज्ञक बृत्ति है। 


वक्ष्यमाणलश्षणं ग्राणस्पेव ब्ृत्ति- 


 शवांसात ताम्यामवान्तराकषांत 





वायं सोउ्पानो5पानाख्या वृत्ति3। 
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ततः किम! इत्युच्यते-अथ य उक्त- इससे क्‍या सिद्ध हुआ ” सो बतछाया 
जाता हैं--उन उपयुक्त छक्षण- 
लक्षणयोः प्राणापानयोः सन्धिस्त- विशिष्ट ग्राण और अपानकी जो 
' सन्धि है---उनके बीचका जो वृत्ति- 
विशेष है वह व्यान है । श्रतिद्वारा 
यः सांख्यादिशास्रप्रसिद्धः श्रुत्था॒ विशेषरूपसे निरूपण किये जानेके 
मिस न कारण यहाँ वह॒व्यान अभिग्रेत 
विशेषनिरूपणान्नासों व्यान ,हो है जो सांख्यादि शात्रमें 
इत्यभिप्रायः । प्रसिद्र [ सर्वेदेहव्यापी ] व्यान हैं 
ऐसा इसका तात्पर्य है । 
कस्ात्पुनः प्राणापानों हित्वा किन्तु प्राण और अपानको 
, छोड़कर अत्यन्त परिश्रमसे व्यानकी 
ही उपासनाका निरूपण क्यों किया 
मुच्यते १ वीयंवत्कमंहेतुत्वात्‌ । या [ ऐसा प्रश्न होनेपर कहते 
' हैं ) क्योकि यह बीयबान कम्मकी 
कर्थ वीयबत्कमहेतुत्वमित्याह-  निष्पत्तिका कारण है। इसमें व॑ (यवान्‌ 
' कर्मका कारणत्व कैसे है ? इसपर 
| कहते है--जो व्यान है वही वाणी 
त्वाद्गाचः । यस्मादचाननिर्व्त्या है! क्‍योंकि वाणी व्यानका ही कार्य 
| क्योंकि वाणी व्यानसे निष्पन्न 
वाकतसादयप्ाण भनपानन्याणा ता होनेवाली है इसलिये ठोक ग्राणन और 
| अपानन अथोत्‌ प्राण और अपानकी 
| क्रियाएन करता हुआ वाणीका अभि- 
रव्युचारयति लोकः ॥ ३॥ व्याहरण--उच्चारण करता है ॥१॥ 


योरन्तरा वृत्तिविशेष॥, स व्यान$ 


महतायासेन व्यानस्थेवोपासन- 


यो व्यानः सा वाक , व्यानकाये- 


नव्यापारावकुवन्वाचमभिव्याह- 
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व्यानप्रयुक्त होनेसे वाकू, ऋकू, साम और उद्गीथकी समानता 
या वाक्सक्तस्माद्रप्राणन्ननंपानन्नचमभिव्याहरति 

यक्तेत्साम तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति यत्साम स 
उद्बीथस्तस्मादप्राणन्ननपानन्नु द्रायति ॥ 8 ॥ 

जो वाक्‌ है वही ऋक्‌ है | इसीसे पुरुष ग्राण और अपान क्रिया 
न करता हुआ ऋकका उच्चारण करता है । जो ऋक्‌ है वही साम है । 
इसीसे ग्राण और अपान क्रिया न करता हुआ सामगान करता है। जो 
साम हे वही उद्बीथ है | इसीसे प्राण ओर अपान क्रिया न करता हुआ 
उद्बान करता है ॥४॥ 


तथा वाम्विशेषामचम्‌ , ऋक्‍स-| इसी प्रकार वाग्विशेष ऋक्‌ , 


ऋकस्थित साम ओर सामके अवयव- 
स्थच सास, सामावयव चोहीथप 9 भूत उद्गीथकोी भी पुरुष प्राण 


का श्र त 
अप्राणन्ननपानन्व्यानेनेव निवते- | अपानक्रिया न करता हुआ 
केवल व्यानसे ही सम्पन्न करता 


यतीत्यभिप्राय/ ॥ ४ ॥ है---- यह इसका अमिग्राय है॥९॥ 
++8६०३॥६०३५- 
न केवल वागादयभिव्याहरण- | केवढ वाणी आदिका उच्चारण 
मेव-- ही नहीं-- 


एक 4 र्‌ (८० ॥2 पक 

अतो यान्यन्यानि वीयेबन्ति कमोणि यथाम्नमे- 
न्थनसाजः सरणं हृढस्य धनुष आयमनमप्राणन्ननपा- 
स्तानि करोत्येतस्य हेतोव्योनमेबोद्दीथमुपासीत॥ ५९ ॥ 


इसके सिवा जो ओर भी वीर्य॑युक्त कर्म है; जेसे-अग्निका मन्थन, 
मय्यौदातक दोड़ना तथा सुढृढ़ धनुषको खीचना--इन सब कर्मोको भी 
पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करता हुआ ही करता है । इस कारण 
से व्यानच्ष्टिसे ही उद्बगीथकी उपासना करनी चाहिये ॥०॥ 
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अतोउ्झ्मादन्यान्यपे यानि. इसके सिवा जो दृसरे मी 
वीयेबन्ति कर्माणि प्रयलाधिक्य- ' अं पिक अबह्से कक 
निवर्त्पानि-यथाग्रेमन्थनम्‌ ,आजे- बीरययुक्त कर्म हैं- जसे अश्निका 
म्यादायाः सरणं घावनम्‌। 


(६ मू । 
दृस्य धनुष आयमनमाकपेणस्‌ - (रुप प्राण और अपानक्रिया न 


अग्राणन्ननपानंस्तानि करोति। करता हुआ ही करता है । 
अतो विशिशे व्यानः प्राण- अतः ग्राणादिद्ृत्तियोकी अपेक्षा 
व्यानकी विशिष्टता है; और राजाकी 
उपासनाके समान फलवती होनके 
ज्यायः फलवच्बाद्राजोपासनवत्‌। क्‍ कारण विशिष्टकी उपासना भी 
उत्कृष्टरर है। इस हेतुसे अर्थात्‌ 
| इस कारण व्यानदृष्टिसे ही उद्गीथकी 
नमेबोद्रीयमुपासीत, नान्यदू- | उपासना करनी चाहिये--क्रिसी 
॥॒ रे । अन्य वायुवृत्तिकी इशिसे नहीं। 
कर 0 अल लत कमकी अधिक वीयबत्ता ही इसका 
फलम्‌ | ५ ॥| | फल है ॥ ५ ॥ 
उद्गैथाक्षरोंगे प्राणादिदशि 
अथ खलूह्रीथाक्षराण्युपासीतोद्दीथ इति प्राण 
एवोलआणेन छ्ुत्तिष्ठति वाग्गीबॉचों ह गिर इत्याचक्षतेष्ञ' 
थमन्ने हीद*सब*स्थितम ॥ ६॥ 
तदनन्तर निश्चय ही उद्गीधाक्षरोंकी उपासना करनी चाहिये--- 
'उद्दीर्था इस राब्दमें प्राण ही 'उत्‌' है, क्‍योंकि ग्राणसे ही उठता है; 
वाणी ही गी' है, क्योंकि वाणीहीसे गिराका उच्चारण किया जाता है 
तथा अन्न ही “थ' है, क्‍योंकि अन्नमें ही यह सब स्थित है ॥६॥ 


मन्थन, मयोदातक दोड़ना आर 
सुदृढ़ धनुपकों खीचना--उन्हें भी 


दिवृत्तिम्यः । विशिष्टस्थोपासन . 


एतस्थ हेतो रेतस्ात्का रणाद्व्या- 


खण्डर३े | शाह्ुरभाष्याथ ४७ 
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अथाघुना खल्द्वीथाक्षराण्यु- इसके पश्चात्‌ अब उद्गीथके 


| अक्षसेकी उपासना करनी चाहिये । 
पासीत भक्तयक्षराणि मा भूव- | “उद्गीथ' शब्दसे उद्गीथमक्तिके अक्षर 
न समझ डढिये जाये इसलिये “उद्बीथ' 
ऐसा कहकर उसे विशेष रूपसे 
निर्दिष्ट करते है | तात्पय यह है कि 
“द्गीथइस नामके अक्षरोंकी उपासना 
मध्रोपोलनेपलॉमिवत एज योकि अम्ुक मिश्र ऐसा 
' कहनेसे जेसे उस नामवाले व्यक्ति- 
पासन कृत॑ भवेदशुकमिश्रा इति विशेषका बोध होता है, उसी प्रकार 
| नामके अक्षरोंकी उपासना करनेसे 
यद्वत्‌ । [भी नामीकी ही उपासना की 
जाती है | 
प्राण एव उत्‌, उद्त्यसिन्नक्षरे |. प्राण ही 'उतः है, अर्थात्‌ 'उत्त' 
प्राणदष्टि: । कर्थ ग्राणस्योक््न- इस अक्षरमे प्राणदृष्टि करनी चाहिये। 
मिजाई आग न वसंत सनी | प्राणका उत्त्व किस प्रकार है, सो 
>> बतडाते है---सब्र छोग प्राणसे ही 
धआणस्थावसाद द शनात्‌ : अतो- | उठते है क्योकि प्राणहीनका पराभव 
देखा गया है; अतः उत्‌ ओर 
प्राणकी समानता स्पष्ट ही है। 
वाग्गीः, वाचो ह गिर इत्याचक्षते | वाक्‌ “गी' है क्योकि शिष्ट छोग 
शिष्टा:। तथाह्नं थम्‌, अन्‍्ने हीदू | ककी गिर: ऐसा कहते है 
| तथा अन्न था है, क्योंकि अन्नमे ही 
| यह सब स्थित है; अतः अन्न और 
च्‌ सामान्यम्‌ ॥ ६ ॥ थ अक्षरकी समानता है ॥६॥ 





बित्यतों विशिनष्टि-उद्गीथ इति/ 


उद्धीथनामाक्षराणी त्यथे। । ना- 





3स्त्युद; प्राणस्य च सामान्यम्‌ | 


सब स्थितमतो>स्त्यन्नय थाक्षरस्स 


४८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ । अध्याय * 
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त्रयाणां श्रुत्युक्तानि सामा- इन तीनोकी समानता श्रतिने 
न्‍्यानि तानि तेनानुरूयेण शेषें- बतलायी है | इन्हीके अनुसार शेष 
ध्यूपि द्रष्टव्यानि- | स्थानोंमे भी समझनी चाटिये-- 
ोरेबोदन्तरिक्षं गीः पृथिवी थमादित्य एवोद्वायु- 
गीरभिस्थ*सामवेद एवोच्जुवेंदी गीऋग्वेदस्थं दुग्धप्मे 
बाग्दोहं यो वाचो दोहो(न्नवानन्नादो भवति य एतान्येव॑ 
विद्वानुद्वीथाक्षराण्युपास्त उद्दीथ इति ॥ ७॥ 
यौ ही 'उत्‌! है, अन्तरिक्ष 'गी' है ओर प्रथिवी 'थ' है | आदित्य 
ही 'उत' है, वायु 'गी' है और अग्नि 'थ' है | सामवेद ही “उत्‌' है, 
यजुर्वेद 'गी' है ओर ऋग्वेद 'थ' है । इन अक्षरोंकों इस प्रकार जानने- 
वाला जो विद्वान्‌ “उद्बीथ' इस ग्रकार इन उद्दीयाक्षरोकी उपासना करता 
है उसके लिये वाजी, जो [ ऋग्वेदादि ] वाक॒का दोह है, उसका दोहन 
करती है तथा वह अन्नवान्‌ और अन्नक्ता भोक्ता होता है ॥»॥ 
चौरेव उत्‌। उच्चेःखानात्‌ | ऊँचे स्थानवाढा होनेके कारण 
अन्तरिक्ष गीर्मि चुलोक ही 'उत' है, लोकोंका आस 
न्तरिक्ष॑ गीगिरणाह्कोकानाम्‌। | #रनेवाला होनेसे अन्तरिक्ष “गी' है 
ओर ग्राणियोंका स्थान होनेके कारण 
पृथिवी 'थ' है। ऊँचा होनेके 
(३ 
एवं उत्‌, ऊध्वेत्वात्‌ । वायुरगीर- | कारण आदित्य ही 'उत्‌! है, अग्नि 
टन , (आदिको ग्रस्त करनेके कारण वायु 
प गिरणात्‌ | अभरिस्थं या- | .# है और याज्ञीय कर्मका आश्रय 
होनेसे अग्नि ही 'थ॑' है तथा खग्गमें 
। स्तुत होनेके कारण सामवेद ही 
उत्‌) स्रगंसंस्तुतत्वात्‌ । यजुर्वेदो | 'उत! है, यजुर्वेद 'गी! है. क्योंकि 


पृथिवी थ॑ प्राणियानात्‌। आदित्य 


ज्ञीयकमोवथानात्‌। सामवेद एव 


खण्ड ३ | शाडू रभाष्याथे ७९ 
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गीय॑जुां प्रत्तस्य हविषों देवता- | यजवेंदियोके दिये हुए ह॒विको देवता- 
नां गिरणात्‌। ऋगेदखम्‌,ऋच्य- | कण करते है तथा ऋ्वेद 
' 'थ' है क्योकि ऋकमें ही साम 
ध्यूटत्वात्साम्नः अवििना लिंग 
उद्बीथाक्षरोपासनफलमधघुनो- .. अब उउ्ढी हक उपासनाका 
दि ५ वोडध्णसी ' फल बतलाया जाता है-इस साधकके 
के आल कं क्‍ लिये दोहन करती है, कोन? वाक्‌, 
काय | का सा बाक्‌, कप््‌ * | किसका दोहन करती है ? दोहका, 
दोहम , कोडसो दोहई  इत्याह- वह दोह कया है ? इसपर कहते है- 
भे भेह; | ऋगेदादिशब्द-  *गोकी दोह है; अभिप्राय यह 
श ५ वि री मे हद है कि जो ऋग्दादि शब्दसे साध्य 
साध्य फलामत्याभग्राय; तद्ाच| | फ़छु है, वह वाणीका दोह है; उसे 
दोहस्त॑ स्वयमेव वाग्दोग्ध्या- | तणी खयं ही दुढती है । अपनेहीको 
मिलकर, दुह्ती है। यही नहीं वह अन्नवान्‌ू--- 
त्मानमेव दोग्धि। कि चान्नवान्प्- | वहुत-से अन्नवाछा और अन्नाद--- 
भूतान्नोज्नादअ॒दीष्षाप्निभेवति | दौप्ताग्नि भी हो जाता है, जो 
य एतानि यथोक्तास्थेवं यथोक्त- | | उक्त उद़्ीथाक्षरोकी, इन्हे 


जि उपयुक्त गरुणोंसे विशिष्ट जानकर, 
गुणान्युद्वीथाक्षराणि विद्वान्स- | 'उद्बीथ/ इस रूपसे उपासना 


ननुपास्त उद्दीथ इति ॥ ७॥ | करता है ॥७॥ 
++&६६१६०३८- 
सकामापासना का क्रम 
अथ खल्वाशीःसम्रडिरुपसरणानीत्युपासीत येन 
साम्ना स्तोष्यन्स्यात्तत्सामोपधावेत्‌ ॥ < ॥ 


अब निश्चय ही कामनाओकी समृद्धि [ के साधनका वर्णन किया 


जाता है--] अपने उपग्न्तव्यों ( ध्येयों ) की इस प्रकार उपासना 
४ 





| 


, छान्दोग्योपनिपद 
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[ अध्याय १ 


गाए टिक बया(:2-2,अक- नाक >077 


२--जिस सामक द्वारा उद्धाताक्ों स्तुति करना हों उस सामक 
उसकी उत्पत्ति आदिक क्रमसे | चिन्तन करे ॥८॥ 


अथ खत्विदानीमाणी/सम्र- ' 


द्विराशिपः कामय समृद्वियथा 
भवत्तद्च्यत इति वाक्यशेषः । 
उपसरणान्युपसतेव्यान्युपगन्त- 


इन्युपासीत---एवम्ुपासीत; 
तथ्था--गैन साम्रा येन सामवि- 
शेपेण स्तोष्मन्स्तुतिं करिष्यन्‌ 


इसके अनन्तर अब्र निश्चय ही 
ी: समृद्धि--जिस प्रकार 
आशीः अथांत्‌ कामनाकी समृद्धि 
होगी वह बतलायी जाती हे इस 
प्रकार इस वाक्यकी पूर्ति करनी 


चाहिये। उपसरण--उपसतब्य- 
व्यानि ध्येयानीत्यथ;; कथम्‌ : ' 


उपगन्तत्य अर्थात्‌ ध्येय-इनवी 
किस प्रकार उपासना करनी 
चाहिये ? इनकी उपासना इस 
प्रकार करे; यथा--जिस सामसप्े 
अथात्‌ जिस सामविशेषसे उद्बाता- 


| की स्तुति करनी हो उस सामका 
स्थाजबेदु द्वाता तत्सामोपधावे- 
दुपसरेचिन्तयेदुत्पत्त्यादि मि॥॥८॥ 


उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे उप- 
धावन-उपसरण अथोत्‌ चिन्तन 
करे ॥८॥ 


+*+£०९३७723*« 
यस्यामचि ताम्चं यदाषेंयं तम्रृषि यां देवता- 
मभिष्टोष्यन्स्यात्तां देवतामपधावेत ॥ ६ ॥ 
[ बह साम ] जिस ऋचामें [ प्रतिष्ठित हो ] उस ऋचाका, जिस 
ऋषिवाला हो उस ऋषिका तथा जिस देवताकी स्तुति करनेवाला हो 


उस देबताका चिन्तन करे ॥९॥ 
यस्थाम्चि तत्साम ता चच- 


मुपधावेदेवतादिभिः । यदर्षेय॑ 
साम त॑ चर्षिम। यां देवतामभि- 


शोष्यन्स्यात्तां देवतामुपधावेत्‌।९ 


वह साम जिस ऋचामे अधिष्ठित 
हो उस ऋचाका उसके देबतादिके 
सहित चिन्तन करे। तथा वह 
साम जिस ऋषिवाद्ा हो उस ऋषि- 
का और जिस देबताकी स्तुति 
करनेवाढा हो उस देवताका भी ., 
चिन्तन करे ॥९॥ 


खण्ड र | शाड्डरभाष्याथे ५१ 
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येनच्छन्दसा स्तोष्यन्स्थात्त-छन्द उपधाबेद्यन 
स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्ात्त*स्तोममुपघावेत्‌ ॥ १० ॥ 


वह जिस उन्‍्दके द्वारा स्तुति करता हो उस उन्दका उपधावन करे 
तथा जिस स्तोमपे स्तुति करनेवाला हो उस स्तोमका चिन्तन करे |१०॥ 


येनच्छन्द्सा गायत्यादिना | वह जिस गायत्री आदि छन्‍्दसे 
आ हर स्तुति करनेवाला हो उस हन्दका 
प्यन्यात्तच्छर बत्‌ 
 छ कं द्‌ उपधावंत्‌ । उपधघावन करे तथा जिस स्तोमसे 
येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्‌ , | स्तुति करनेवाछा हो उस स्तोमका 
हे सिरे चिन्तन करे | स्तोमकमंका अंगभूत 
जज ] ॥ |] न 5 
कक हर कक हे फल कतोको प्राप्त होनेवाछा होनेसे 
दात्मनपद स्ाष्यमाण हत, यहाँ 'प्तोीष्यमाण: इस पदमे आत्मने- 
त॑ स्तोमम्ुपधावेत्‌ | १०॥ | पदका प्रयोग किया गया है# || १०॥ 


+*६6९४७:७*+ 
यां दिशमभिषोष्यन्स्यात्तां दिशमुपधावत्‌ ॥११॥ 


जिस दिशाकी स्तुति करनेवाला हो उस दिशाक्का चिन्तन 
करे ॥११॥ 


|. | # 


यां दिशमभिष्टीष्यन्स्थात्तां | [ वह साम ] जिस दिशाकी 

स्तुति करनेवाठा हो उस दिशाका 

दिशस्नपधावेद धिष्ठात्रादिभि। ११ | उसके अधिष्ठाता देवता आदिके 
सहित चिन्तन करे ॥११॥ 


++६०६0७>8++ 
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| था ट श्‌ः | का [का हिटलर $॥ ३७, 6७७. 
* क्योंकि 'खरितजितः कनत्ेभमिप्राये क्रियाफले! इस पाणिनिसूत्रके अनुसार 
जिस क्रियाका फल कर्ताकों प्राप्त होनेवाला होता है उसमे आत्मनेपदका प्रयोग 
हुआ करता है । 








अिकनिनिनीयनकी-फिकककननननतलनक 


ण्रे छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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आत्मानमन्तत उपसत्य स्तुवीत काम ध्यायन्नप्र- 
मत्तोपमभ्याशों ह यदस्मे स कामः समृध्येत यत्काम: 
स्तुबीतेति यत्कामः स्तुवीतेति ॥ १२॥ 
अन्तमें अपने खरूपका चिन्तन कर अपनी कामनाका चिन्तन 
करते हुए अप्रमत्त होकर स्तुति करे । जिस फलकी इच्छासे युक्त होकर 
वह स्तुति करता है वही फल तत्काल समृद्धिकों प्राप्त होता है ॥१२॥ 
आत्मानम॒द्गाता स्वं रूपं गोत्र- | उद्घाताको चाहिये कि गोत्र और 
लक _. . नामादिके सहित अपना--अपने 
नामादिभिः सामादीन्क्रमेण स्व | ूपका चिन्तन करता हुआ 


चात्मानमन्ततोउन्‍्त उपसत्य अर्थात्‌ सामादि क्रमसे अन्तम अपना 
स्मरण करता हुआ स्तुति करे। 
स्तुवीत | काम ध्यायन्नप्रमत्तः | [ किस प्रकार स्तुति करे? ] फल- 
है ' का चिन्तन करता हुआ अप्रमत्त 
स्वरोष्मव्यज्ञनादिभ्यः प्रमादम- होकर अथथोत्‌ ख़र, ऊष्म एवं 
6 , 2... . | व्यज्ञनादि वर्णोच्चारणमें प्रमाद न 
कुबन्‌ । ततोउभ्याशः क्षिप्रमेव ह | करता आर स्तन कस 
यथन्रास्मा एवंविदे स कामः | ँकार जाननेवाढे उस उपासककी 
जो कामना होती है वह शीघ्र ही 
समृध्येत समृद्धिं गच्छेत्‌ | कोञ्सीम समृद्ध ( फलवती ) हो जाती है । 
है रे , | वह कामना कौन-सी है ? वह 
यत्कामों यः कामो&्् सोथ्यं | उपासक यत्काम अर्थात्‌ जिस 
कामनावाढछा होकर स्तुति करता 
है | [ श्रुतिमें ] 'यत्कामः स्तुवीत' 
रादराथा ॥ १२॥ यह द्विरुक्ति आदरके लिये है ॥ १२॥ 
+>&नेक बस डिक 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥३॥ 


++हसम की क्रे+न 


यत्कामः सन्‌ स्तुवीतेति ठिरुक्ति- 


(६ 
चतुर्थ खण्ड 
+>&६०६१६००३४*- 
उद्नथतंज्ञक ओंकारोपासनासे सम्बद्ध आख्यायेका 


ओमित्येतदक्षरमुद्नीथमुपासीतोमिति झुद्दायति 
तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 


“3४० यह अक्षर उद्बीथ है--इस प्रकार इसकी उपासना करे । “3? 
ऐसा [ उच्चारण करके यज्ञमें उद्बाता ] उद्घान करता है । उस ( उद्गीथो- 
पासना ) की ही व्याख्या कौ जाती है ॥१॥ 


ओमित्येतदित्यादिग्रकृतस्या- पूव-प्रस्तावित ओंकार अक्षरका 
ही ओमित्येतत' इत्यादि वाक्षयद्वारा 

क्षरस्य पुनरुपादानमुद्वीथाक्षरा- | इसलिये ग्रहण किया गया है जिससे 
बीचमे “उद्गोथ! शब्दके अक्षरोकी 

द्युपासनान्तरितत्वादन्यत्र प्रसड़ो | उपासनासे व्यवहिित हो जानेके 
कारण अन्यत्र प्रसंग न हो जाय | 
उस पूवग्रस्तावित अग्रृत ओर अभय 
गुणविशिष्ट अक्षरकी ही उपासनाका 
विधान करना है--इसीके लिये 
पासन विधातव्यमित्यारम्भः | | | आगेका अन्थ ] आरम्भ किया 
जाता है । ओमित्यादि मन्त्रकी 

आमित्यादि व्याख्यातम्‌ | १ ॥ | व्याख्या पहले की जा चुकी है॥ १॥ 


“>+ह६>0७०3*- 


मा भूदित्येवमथम्‌ । प्रकृतस्थेवा- 


क्षरस्यामृताभयगुणविशिष्टस्यो- 


५8 छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 
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देवा वे मृत्योर्िभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविश<स्त 
उन्दोभिरच्छादयन्यदेभिरच्छादय<स्तच्छन्द्सां. छनन्‍्द- 


सत्वम्‌ ॥ २॥ 
[ एक बार ) मृत्युसे भय मानते हुए देवताओने त्रयोविद्याम प्रवश 
किया । उन्होने अपनेको उन्दोंसे आच्छादित कर डिया । देवताओने जो 


[क ३ 


उनके द्वारा अपनेको आच्छादित किया वहीं छउन्दोका छन्‍्दस्त्व हैं । 
[ अ्थात्‌ देवताओंको आच्छादित करनेके कारण ही मन्त्रोका नाम 


छन्द हुआ है | ॥२॥ 

देवा वे मृत्योमोरकादिभ्यतः | प्रसिद्ध देवताओंने मारक मृत्युसे 
किं कृतवन्तः ? इत्युच्यते-त्रयी मानते हुए क्‍या किया ? सो 
. , .,. 6 ,. _. बतलाया जाता है--उन्होंने त्रयी 
विद्यां त्रयीविहित कम प्राविशन्‌ | विद्यामे--वेदत्रयीद्वारा प्रतिपादित 
प्रविश्चन्तो वदिकं कम प्रारब्ध- कर्ममें प्रवेश किया । अथोत्‌ बेदिक 
कल इत्पभेः , तम्म्रत्मोश्राण कमको ही श््युसे बचनेका साधन 
क्र «| समझकर उन्होंने उसीका आरम्भ 
मन्यमानाः । कि च ते कमण्य- कर दिया। तथा कममे जिनका 
विनियुक्तेश्न्दोभिमेन्त्रेजेपहों-  विनियोग नहों है उन उन्दो-मन्त्रो- 

5 +,. ८ | से जप एवं 
मादि कुवेन्त आत्मानं कर्मान्त- |... दि कर हा 
| उन्होने अपनेको कर्मान्तरोमे 
रेप्वच्छादयंस्छादितवन्तः । य- आच्छादित कर दिया। क्योकि 
धसादेभिम॑न्त्रेरच्छादयंस्तत्तसा- . गे अपनेको इन मन्हत्रेसे 
बल दे आच्छादित कर दिया था इसलिये 
के मन्‍्त्राणा छादनाच्छ- | दद्न करनेके कारण ही उन्दो यानी 
न्दस्त्व प्रसिद्धमेव ॥ २॥। मन्त्रोंका उन्दस्त्व प्रसिद्ध ही है ॥२॥ 


++है€>३४७2३९० 


खण्ड ४ | शाइरभाष्याथ एज 
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तानु तन्न म्त्युयेथा मत्स्यमुदके परिपश्येदेवं पये- 
पर्यद्चि साम्नि यजुषि । ते नु विदित्वोध्वों ऋचः साम्नो 
यजुषः स्वरमंब प्राविशन ॥ ३॥ 


जिस प्रकार | मछेरा | जल्मे मछलियोंकों देख लेता है उसी प्रकार 
ऋक्‌ , साम और यजुःसम्बन्धी कर्मोमें छगे हुए उन देवताओंको मृत्युने 
देख लिया | इस बातको जान लेनेपर उन देवताओंने ऋक्‌, साम और 
यजुःसम्बन्धी कर्मोंसे निवृत्त होकर खरमे ही प्रवेश क्रिया ॥३॥ 
तांस्तत्र देवान्कमपरान्मृत्युय- ! जिस प्रकार छोकमे वडिश और 
सर - .. 'जर उलीचने आदि उपायेसे 
हक 4 0 ' मछलियोको पक्रढा जा सकता हैं, 
मृदके नातिगम्भीरे परिपश्येद्द- यह जाननेवाला मछेरा उन्हें कम गहरे 
कद हु । ' जल्मे देख लेता है उसी प्रकार मृत्युने 
डिशादकस्रावापायसाध्य मनन्‍्य- 


कमंपरायण देवताओको वहाँ [ छिपे 


« 05 नव दर 
मान, एवं पर्यंपश्यद्रृश्वान्प्ृत्यु:: हुए | देख लिया; अथांतू मृत्युन 
कमक्षयोपायेन साध्यान्देवान्मेन | यह समझ लिया कै देवताओंको 

॥: । क्ासी देवान्दद शे ? इत । क्मक्षयरूप उपायके द्वारा अपने 
इत्यथः | कासा दवान्दद शे : इत्यु. /कीन किया जा सकता है । उसने 
च्यते--ऋचि साम्नि यजुषि। 


देवताओंकी कहाँ देखा * सो 
ऋग्यजुःसामसम्बन्धिकमंणी स्यर्थ:॥ वैतछाया जाता है-ऋक्‌ , साम और 
ते श अडिकेन | यजुःमे अथौत्‌ ऋक ,यजुः और साम- 
ते॑ डे देता वदिकेन सम्बन्धी कर्ममे। वैदिक कमोनुष्ठा नके 
रे $ रो 5 
कमंणा सस्कृताः शुद्धात्मानः | कारण शुद्धचित्त हुए उन देवताओंन 
क्र शी रवि $ विवि ध्नट्र 27 
सन्‍तो सृत्योथ्रिकीषिंतं विदित- | ४ क्या करना चाहता है?” यह 
न्‍्तः। विदि ५ | जान लिया। यह जानकर वे ऋक,साम 
व्यावृत्ताः कमेम्य ऋच साम्नो | और सामसम्बन्धी कर्मसे निद्वत्त 





६ छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय रै 
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यजुष ऋग्यजुसामसंबद्भात्कमें- होकर ऊपरकी ओर उठ । उस 
कमसे मृत्युके भयकी निवृत्तिके प्रति 
निराश होनेके कारण वे उसे छे 

मृत्युभयापगर्म प्रति निराशास्त- कर अमृत और अभय गुणविशिष्ट 


मे--खरसंज्ञक 
दपास्वामृतामयशुगमक्षर खरं ; अर सनी खरमें--खरसन्ञ 
| अक्षरमे ही ग्रविष्ट हो गये अथोत्‌ 
खरशब्दितं आ्राविशन्नेव प्रविष्ट- ओकारोपासनामे तत्पर हो गये। 


वन्त 3“कारोपासनपरा; | यहाँ 'एवं शब्द अवधारणके लिये 


| होकर [ पृव स्थानोके साथ खरके ] 
सवृत्ता: | एवशब्द[5्वधारणाथ्े 
मी । समुच्चयका ग्रतिपेध करनेके लिये है। 
सन्ससुच्यप्रतिषेघधाथः | तदुपा- तात्पर्थ यह है कि वे उसीबी 


सनपरा; संबृत्ता इत्यथ ॥ ३॥ उपासनामे तत्पर हो गये ॥३॥ 
++६०६१७०३५- 


ओंकारका उपयोग ओर महत्त्व 
कथ पुनः खरशब्दवाच्यत्व-.. किन्तु उस अक्षरकी खरा शब्द- 
मक्षरस्थ १ इत्युच्यते-- बाच्यता किस प्रकार है! सो 
बतलाया जाता है--- 
यदा वा ऋचमाप्रोत्योमित्यवातिस्वरत्येव* सामेव 
यजुरेष उ खरो यद॒तदक्षरमेतदमतमभयं तत्मविद्य देवा 
अमृता अभया अभवन ॥ 8 ॥ 

जिस समय [ उपासक अध्ययनद्वारा ] ऋकूकरों प्राप्त करता है उस 
समय वह 3» ऐसा कहकर ही बड़े आदरसे उच्चारण करता है। इसी 
प्रकार वह साम और यजुःको भी प्राप्त करता है। यह जो अक्षर है 
वह अन्य खरोके समान खर है | यह अमृत और अभयरूप है इसमें 

ग्रविष्ट होकर देवगण अमृत और अभय हो गये थे ॥४॥ 


णोय्स्युत्थायेत्यथें: । तन कमणा 


खण्ड ४ ] शाइरभाष्यार्थ ७ 
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यदा वा ऋचमामोत्योमित्ये-- जिस समय [ उपासक ] ऋकको 
वि्धीकिर | ग्राप्त करता है उस समय वह डे" 
वातिख्रत्येवं सामेवं यजुश | एप | ऐसा कहकर ही बड़े आदरसे 
ज्सौ ! यदे .. | उच्चारण करता है। इसी प्रकार 
उ खरः | कोञ्सो  यद्तदक्षरमे- वह साम और यजुःको भी प्राप्त 
| करता है | यही खर है; वह खर 
| कौन है ? यह जो अक्षर है, यह 
अमृत और अभयरूप है, उसमें 
प्रविष्ट होकर उसीके गुणके समान 
देवा; | ४॥ | देवगण भी अमृत ओर अभय हो 
' गये थे ॥४॥ 


++€६०69७738«- 
ऑकारोपासनाका फल 


तदमतमभयम्‌ , तत्पविश्य यथा- 


गुणसमवासता अभयाश्रामवन्‌ 


मं 


स य एतदंबं विद्वानक्षरं प्रणोत्येतदेवाक्षर«खर- 
ममतमभयं प्रविशति तत्प्रविश्य यदमता देवास्तदमतो 


भवति ॥ ५॥ 

वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला होकर इस अक्षरकी उपासना 
करता है, इस अमृत ओर अमयरूप अक्षरमें ही प्रवेश कर जाता है तथा 
इसमे प्रविष्ट होकर जिस प्रकार देवगण अमर हो गये थे उसी प्रकार 
अमर हो जाता है ॥०॥ 


स योउन्योउडपि देववदेवतदक्ष-.. उन देवताओंके समान ही जो 

| दूसरा उपासक भी इस अक्षरकी, 

रमेवममतमभयगुणं विद्वान्मणौ- | ईसी प्रकार अग्ृत और अमयगुण- 
विशिष्ट जाननेवाला होकर, स्तुति 

ति स्तीति-उपासनमेवात्र स्तुति- करता है--यहाँ स्तुतिसे उपासना 
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रमिग्रेता--स॒ तथेवेतदेवाक्षर॑ ही अभिप्रेत हैं---वह उसी प्रकार 


खरममृतमभय प्रविशति । 


तत्पमविश्य च राजकुल ग्रवि- 
प्टानामिव राज्ञोउन्तरद्गरवबहिरज्भ- 
तावन्न प्रणख ब्रह्नणोंपन्तरदड्ग- 


बहिर्अताविशषः, कि तहीिं? 


यदमृता देवा येनामृतत्वेन यद- . 


मृता अभूव॑स्तेनेवासतत्वेन वि- 


शिष्टस्तदमृतों भवति न न्यूनता 


( उन देवताओके ही समान ) इस 


' अमृत ओर अभयरूप अक्षरमं ही 


प्रतिष्ट हो जाता है । 

तथा उसमें प्रविष्ट होनेपर, जिस 
प्रकार राजकुलमे प्रवेश करनेवालोम 
कोई राजाके अन्तरद्द रहते हैं. ओर 


' कोई बहिरद्गध रहते है, इस प्रकार 


परब्रह्मके अन्तरद्न-बहि रड्जताका भेद 
नहीं रहता । तो फिर क्‍या रहता 
है ” जिस अमृतत्वसे देवगण अमर 
हो गये थे उसी अमृतलवसे विशिष्ट 


' होकर यह भी उन्हीके समान अमर 


हो जाता है। इसके अमृतत्वमें न 
तो न्‍्यूनता रहती है और न 


नाप्यधिकतामृतत्व इत्यथः ।।५॥। क्‍ अधिकता ही ॥५॥ 
+>€€२6४८०३*«- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥४॥ 





फच्च्छ रकणडु 
5 272 
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प्राणादित्यदृष्टिविशिष्टस्योद्रीथ-. पूर्वोक्त प्राण ओर आदित्यदृष्टिसे 
हे है विशिष्ट उद्दीथोपासनाका ही अनुवाद 
स्योपासनमुक्तमेवान्‌य प्रणवोद्वीथ- ( पुनरछेख ) कर प्रणव और 
शोरेकलव हि ..__ उद्गीथकी एकता करते हुए अब्र 
त्वं कृत्वा तसिन्प्राणरश्मि- | उस्ती प्रसह़्मे प्राण और रश्मियोके 
निकल ...  भेदरूप गुणसे युक्त इष्टिसे उस 
भेदगुणावाशष्टदृष्टयाक्षरयोपास- | अक्षरकी ( उद्बीथावयवभूत ओंकार- 
है ््ि (की) अनेक पुत्ररूप फलवाली 
नमनेकपुत्रफलमिदानी वक्तव्य- | उपासनाका निरूपण करना है--- 
हि रे इसीलिये [ आगेका ग्रन्थ] आरम्म 
मित्यारभ्यते-- किया जाता है-- 
अथ खल्लु य उद्भीथः स प्रणबो यः प्रणवः स 
जज [ की रे | #0. त्य 3 की की 
द्वीथ इत्यसों वा आदित्य उद्बरीथ एष प्रणव ओमिति 
हाष खरनन्‍नेति ॥ १॥ 
निश्चय ही जो उद्गीथ है वही प्रणव है, ओर जो ग्रणव है वही 
उद्बीथ है । इस प्रकार यह आदित्य ही उद्गीथ है, यही प्रणव है, क्योकि 
यह ( आदित्य ) '3»? ऐसा उच्चारण करता हुआ ही गमन करता 
है ॥१॥ 
अथ खलु य उद्बरीथः स| निश्चय ही जो उद्गबीयथ है वही 
प्रणवो बहवृचानाम , यश्र प्रणव- ऋग्वेदियोका प्रणव है, तथा उनका 
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| 
'स्तेषां स एवं छान्‍्दोग्य उद्भीथ- जो प्रणव हैं. वही छान्दोग्य-उप- 


उद्दीथ एप प्रणवः । प्रणवशब्द- है | यह आदित्य ही उद्गीथ है, यही 
लक हैं हम कक , प्रणव है; अर्थात्‌ ऋग्वेदियोंके यहाँ 
वाच्योडोप स एवं बहदइचानों (दद्वशब्दवाच्य मी वही है, कोई 
उद्दीथ आदित्यश, कथम्‌ ३ आदित्य उद्गीध है-सो कैसे ! 
' क्योंकि यह उद्गीथसंज्ञक अक्षरको (3/” 
उद्बीथाख्यमध्षुरमोमित्येतदेष हि हस प्रकार खरन्‌-उच्चारण करते 
हुए जाता है [ यद्यपि 'खर आश्षेपे' 
(३ ' इस धातुसूः ४ ; 
यसात्खरन्नुचचारयन्ननेकार्थत्वा- | रैंसे धाठुसजके अनुसार खरन्‌ 
का अथ आशक्षेप या गमन करते हुए 
त्‌ः अ ५ होना चाहिये तथापि ] धातुओंके 
इातूनाम्‌ / जैथवा खरन्गच्छ- अनेक अर्थ होते हैं [ इसलिये खरन्‌ 
। | का अ4 'उच्चारण करते हुए! भी होता 
जेति; अतोअ्सावुद्नीथः सबिता है | अथवा खरन्‌ यानी चलनेवाला 


सूय [ ग्राणोंकी प्रवृत्तिके प्रति (3० 


। १॥ इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ ] 
| जाता है । अतः यह सविता 
द्वीथ ही है ॥१॥ 
>>८900623«- 


रश्मिदष्टिसे आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फल 
एतम एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेको(सीति 
ह कोषीतकिः पुत्रमबाच रश्मी<स्त्व॑ पयोवतेयाइहवो वे 


| आ-] करे 


ते भविष्यन्तीत्यधिदेवतम्‌ ॥ २॥ 

'मैंने प्रमुखतासे इसीका गान किया था; इसीसे मेरे त्‌ एक ही 
पुत्र है'--ऐसा कोषीतक्िने अपने पुत्रसे कहा । अतः त्‌ रम्मियोंका 
| आदित्यसे | भेदरूपसे चिन्तन कर । इससे निश्चय ही तेरे बहुत से 
पुत्र होगे । यह अधिदेवत उपासना है ॥२॥ 


खण्ड ५ | 


शाइ्रभाष्याथे 


द्र्‌ 
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तमेतमु॒ एवाहमम्यगासिप- 
माभिम्मुख्येन गीतवानस्म्पादि- 
त्यरब्म्यभेद कृत्वा ध्यान कृत- 
वानसीत्यथः | तेन तसात्कार- 
णान्मम त्वमेकोडसि पूत्र इतिह 
कोषीतकिः कुषीतकस्यापत्यं कौ- 
पीतकिः पृत्रम॒वाचोक्तवान्‌ । 
अतो रघभ्मीनादित्यं च भेदेन 
त्व॑ं पर्यावतेयास्पर्यावर्तेयेत्यथ:, 
त्वंयोगात्‌ । एवं बहबो वे ते तथ॑ 


पुत्रा भविष्यन्तीत्यधिदबतम्‌॥२॥। 


“निश्चय इसीका मैने आमिमुख्य 
( प्रमुखता ) से गान किया था; 
अरथात मैने आदित्य और उसकी 
रश्मियोंका अभेद करके ध्यान किया 
था । इसी कारणसे मेरे त्‌ एक ही 
पुत्र है--ऐसा कोषोतकि-कुषी- 
तकके पुत्र कोषीतकिने अपने पुत्रसे 
कहा । अतः व्‌ सूर्य ओर रश्मियोका 
भेदपूवक चिन्तन कर | श्रुतिमे 
कतेपद व! होनेके कारण पर्या- 
वरतयात्‌ [ इस ग्रथमपुरुषकी ] 
क्रियाके स्थानमें 'पर्यावतर्या यह 
मध्यमपुरुषकी क्रिया समझनी 
चाहिये । इस प्रकार [ उपासना 
करनेसे ) तेरे बहुतसे पुत्र उत्पन्न 
होगे। यह अधिदेवत उपासना है ।२। 


++ई६न३वसडे+- 
मुख्यग्राणदष्टिसे उद्वाथोपासना 
अथाध्यात्मं य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथम॒पा- 
सीतोमिति हाष खरन्नेति॥ ३ ॥ 


इसके आगे अध्यात्म उपासना है--यह जो मुख्य प्राण है उसीको 
उद्गीथरूपसे उपासना करे, क्योंकि यह “3»” इस ग्रकार अनुज्ञा करता 


हुआ गमन करता है ॥३॥ 


अथानन्तरमध्यात्ममुच्यते । 
य एवाय॑ मुख्यः प्राणस्तमृद्वीथ- 


इसके आगे अध्यात्म उपासना 
कही जाती है--यह जो सुख्य 
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मुपासीतेत्यादि पूवेवत्‌ । तथो- ' प्राण है उसकी उद्बीथदृष्टिसे उपासना 
करे-इस प्रकार पृषबत समझना 
मिति होष ग्राणाईपे खरन्रेत्यो- चाहिये। तथा यह प्राण भी “डे» 


हर व ... इस प्रकार कहता हुआ अर्थात्‌ 
मिति झजुज्ञां कुवेल्िव वागादि- ' दगादिकी प्रवृत्तिके लिये “डे” 


अप लय इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ सा 
अदत्त्यथमेतीत्यथे:। न हि मरण- वम्नन करता है | मरणकालमे मरने 


कि] | ' बाले पुरुषके समीप रहनेवाले छोग 
काले मुमूषों: समीपखाः प्राण- | ,णका “४० उच्चारण करना नहीं 


लक अमर __  मुनते [| इसीलिये “अनुज्ञा करता 
करण श्रण्त्‌र कक 
स्पॉकरण श्रृण्चन्तीति | एतत्सा है आग्ता तह ही वोट ये: 


मान्यादादित्येउप्योंकरणमनुज्ञा- | * कारण आदित्यमे भी ओकारो 
चारण केवल अनुज्ञामात्र समझना 


मात्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३ ।। चाहिये ॥ ३ ॥ 
+>है६०9 नर 


प्राणमेददृशटिसे मुख्य ग्राणकी व्यस्तोपासनाका विधान और फल 
एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकोएसीति 
ह कोषीतकिः पुत्रम॒वाच प्राणा*स्त्व॑ भूमानमभिगायता- 
दूबहवो व में भविष्यन्तीति ॥ 8४॥ 
मैने प्रमुखतासे केवछ इसीका ( मुख्य प्राणहीका ) गान किया 
था, इसल्यि मेरे तू अकेला ही पुत्र हुआ--ऐसा कौषीतकिने अपने 


पुत्रसे कहा अतः तू "मेरे बहुत-से पुत्र होंगे ” इस अभिप्रायसे भेदगुण- 
विशेष्ट ग्राणोंका आभिमुख्यसे गान कर! ॥9॥ 


एतमु एवाहमम्धगासिपमि- | 'एतमु._ एवाहमम्यगासिषम' 
त्यादि पू्वेबदेव। अतो वागादी- | हत्यादि वाक््यका अर्थ पूर्वबत्‌ ही 
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न्मुख्यं च प्राणं भेदगुणविशिष्ट- ' समझना चाहिये। अतः त्‌ वागादि 
। । . और मुख्य प्राण इनकी इष्टिसे उद्गीथ- 
मुद्रोर्थ पश्यन्भूमान मनसामि- , क्रोभेदगुणविशिष्ट देखता हुआ उसका 
गायतात्‌ पू्ववदावतेयेत्यथः । मनसे वहुत्वरूपसे तह अर्थात्‌ 
पूवंचत्‌ आवर्तन कर । तात्पये यह 

बहवो वे मे मम पुत्रा भविष्य- है कि 'मेरे बहुत-से पुत्र होगे! ऐसे 
शधि .. 6८  अमिप्रायप्रे युक्त द्वोकर [ उसकी 
न्तीत्येबममिप्रायः सनब्नित्यथेः । उपासना कर ] । 
प्राणादित्येकत्वोद्वीथच्शरेक-. एकपुन्रप्राप्तिहप फलके दोषसे 

' प्राण ओर आदित्यके एकत्बरूप 
पुत्रत्वफलदोषेणापोदितत्वाद्रश्मि- उद्गौधदृष्टिकी निन्‍्दा की जानेके 
न | कारण इस खण्डमे अनेक पुत्ररूप 
ग्राणभेदरष्ट: कतेव्यता चोद्यते- | फलकी प्राप्तिके डिये रहिम और 
प्राण इनकी भेददृष्टिका प्रतिपादन 


उमिन्काण्डे बह व्वाथप्‌।४| 
सनन्‍्काण्ड बहुपुत्रऊलत्वाथप्त । किया गया है ॥४॥ 


+>>ह2९४७>3े> 
प्रणव ओर उद्लगीथका अभेद 
अथ खलु यः उद्गीथः स प्रणवो य* प्रणवः स 
उद्गीथ इति होतृषदनाडेवापि दुरुद्वीतमनुसमाहरतीत्यन॒- 
समाहरतीति ॥ ५॥ 
निश्चय ही जो उद्बीथ है वही प्रणब है, तथा जो प्रणब है बही 
उद्गरीथ है--इस प्रकार [ उपासना करके ] उद्घाता हीौत्र कर्ममें किये 


हुए उद्गघानसम्बन्धी दोषका अनुसन्धान (संशोधन ) करता है, 
अनुसन्धान करता है ॥७॥ 
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अथ खलु य उद्बीथ इत्यादि. 'अथ खलु य॒उद्गबीथः' इत्यादि 

नि «..,. « वाकक्‍्यसे प्रणव और उद्बीथकी एकता- 
प्रणवोदीथेकत्वद शनमुक्त तस्थ- ' का प्रतिपादन किया गया है। 
सीका यह फल बतढाया जाता 
-- होतपदनातू--जहाँ स्थित 
यत्रस्थः शंसति तत्थान होतृ- होकर होता शंसन कम करता हैं 
, उस स्थानका नाम होतृपदन है, 
सम्यकत्नड | उससे ] अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे 
क्तादित्यर्थः | न हि देशमात्रात्‌ू_ “उन किये हुए होताके कमसे-- 
| क्योकि केवल देशमात्रले किसी 

फलमाहतु शक्‍्यम्‌ | कि तत्‌ | पलक प्राप्ति नही हो सकती । क्या 
हेवापि दुरुद्वीत॑ दुश्मुद्वीतमुद्गान आय 
3 ४ * , दोपयुक्त उद्दान किया होता है अर्थात्‌ 
कृतमुद्वात्रा सखकमणि क्षत कृत- अपने कममें कोई दोष किया होता है 
ते | उसका वह (उद्बाता) समाहार अर्थात्‌ 
मित्यथः )तंदलनुसमाहरत्यनुसघत्त । अनुसन्धान ( सुधार ) कर देता 
है, जिस प्रकार कि चिकित्साद्वारा 
धातुओंकी विपमताको ठीक कर 

पम्यसमीकरणमिति ॥ ५॥ | दिया जाता है ॥५॥ 
“>>&>0606:75<« 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
पश्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥५॥ 


तत्फलसुच्यते--होतृपदनाड्ोता | हे 


पदर्न होत्रास्कमंणः 


इत्यथेः । चिकित्सयेव धातुवे- 


5.20 न 


(८८ 


श्र 


॥/ 





फ्ष्ठ छण्डु 
++ह८०६१७०३«- 


के ल्थ /) 


अनक गअ्रकारका आापधपदावक उद्ाथापासनाए 


अथेदानां सबवफलसपपत्त्यथे- #अब्र समस्त फलकी ग्राप्तिक डिये 


| | श्रुति उद्बीथसंबन्धिनी अन्य प्रकारकी 
मुद्रीथय उपासनान्तरं विधि- 


व्खते--- 


पासनाओका विधान करना 
चाहती है--- 
इयमवगान्न साम तदतद॒तस्थामच्यध्यूद्5साम 
तस्माव्च्यध्यूद् 5 साम गायत इयमव साझरमस्तत्साम। १। 
यह ( पृथिवी ) ही ऋक्‌ है ओर भप्नि साम है। वह यह [ अग्नि- 
संज्ञ़क ] साम इस ऋक्मे अधिष्ठित है । अतः ऋकमे अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है। यह प्रथिवी ही 'सा' है ओर अप्नि 'अम' है; 
इस प्रकार ये [ दोनों मिक्कर | साम है ॥१॥ 
इयमेव प्रथिवी ऋकू, ऋचि | यह प्रथिवी ही ऋक्‌ है, अथात्‌ 
पृथिवीदृष्टिः कार्या । तथाप्रिः | शे शथिवीद्ष्टि करनी चाहिये। 


। तथा अग्नि साम है, साममें अग्निदृष्टि 
साम, साम्न्यप्रिदृष्टि' | कर्थ करनी चाहिये। प्रथिवी और अग्नि 


पृथिव्यग्न्योक्रंक्सामत्वम॒ * | का ऋक्‍्त्व एवं सामत् किस प्रकार 
कब , | है ? सो बतछाया जाता है--यह 

इत्युच्चत---तद तत्तदतदस्न्याख्य 

पे म जो अभ्निसंज्ञक साम है इस प्ृथिवी- 

सामतरसयां एथिव्यामृच्यध्यूढम- | संज़्ुक ऋकमें अध्यूड--अधिगत 

धिगतसुपरिभावेन खितमित्यथे), | अथोत्‌ उपरिभावसे स्थित है, जिस 


# यहातक पुत्रादिप्रासिह्प एकदेशीय फलवाली उपासनाओका वर्णन 
किया गया है । 











उफनस्की---+बस+क, >मकनकीन बिननिलिननपिलक-नन अललसमन जे फननननननथगननन-झमा गात+लीवन नमक तैनझना पाना पल क्‍ननिलक न. स्‍ननीनन 


६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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ऋचीव साम | तस्सादत एवं | प्रकार कि साम ऋकमे अधिष्टित 

कु | रहता है। अतः इस समय भी 
कारणाइच्यध्यूहमेव साम गीयत | सामगान करनेवालोद्ारा क्र 
| अधिप्ठित सामका ही गान किया 


इंदानीमपि सामगेः | का 5 हर 
' जाता है | 


यथा च ऋक्‍्सामनी नात्यन्तं ,. जिस प्रकार ऋकू ओर साम 
नर ' परस्पर अत्यन्त भिन्न नहीं है उसी 

भिन्‍ने अन्योन्य तथतो प्रथि- | प्रकार ये पृथिवी और अभि भी 
नर | भिन्न नही है । यह किस प्रकार ? 

व्यग्नी। कथम्‌ * इयमेव प्रथिवी सा , [ सो बतलाते है ] यह्द प्रथिवी ही 
मामनामार्भशब्दवाच्या । इत- |. तनके आये शब्द" 
09 5" | की वबाच्य है तथा उसके अन्य 


| नामार्थ 'अम' का वाच्य अग्नि है। 


राधशब्दवाच्योउपिर मस्तदेतत्पू- 
थिव्यप्रिद्रय॑ सामेकशब्दाभिधेय- 
त्वमापन्न साम | तसान्नान्योन्य 
भिन्‍ने एथिव्यप्रिद्दयं नित्यसंश्लि- 
शसक्सामनी इव। तसान्व पृथि- 
व्यग्स्योऋक्सामत्वमित्यथः | 


सामाक्षरयोः. प्रथिव्यग्रिदृष्टि- 
विधानाथमियमेव साम्रिर्म इति 


केचित्‌ ॥ १॥ 





इस प्रकार 'साम' इस एक शरब्दके 
बाच्यत्वको प्राप्त हुए वे ही ये 
पृथिवी ओर अग्नि दोनो साम कहे 
जाते हैं । अतः ऋक और सामके 
समान सवबंदा मिले-जुले रहनेके 
कारण ये प्रथिवी और अग्नि एक- 
दूसरेसे भिन्न नहीं है। भाव यह कि 
शसीसे पृथिवी ओर अश्निकी ऋक्‌ एवं 
सामरूपता है। किन्ही-किन्हीका 
मत है कि 'साम' शब्दके अक्षरोंमे 
प्रथिवी और अ्निदृष्टिका विधान 
करनेके लिये ही 'इयमेव सा 
अग्निमः ऐसा उपदेश किया 


| गया है ॥ १॥ 


>> ९#ड्ठे+न 


खण्ड * | शाइरभाष्याथे ६७ 
न्यॉ2:2% "कई: 20% पऑज:2%- "किट नयए:22% नई ८22 बाई कर नये डक नयाद: 2-4 नया सग4- नया पक नया: वक, 
अन्तरिक्षमेवग्वायुः साम तदेतदेतस्याम्च्यध्यूढ< 
साम । तस्मादृच्यध्यूढ*साम गीयंते5न्तरिक्षमंव सा वायु- 
रमस्तत्साम ॥ २॥। 
अन्तरिक्ष ही ऋक्‌ है ओर वायु साम है। वह यह साम इस ऋकमे 
अधिष्टित है; अतः ऋकूमें अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है। 
अन्तरिक्ष ही 'सा' है और वायु “अम' है। इस प्रकार ये [ दोनों 
मिलकर ] साम हैं ॥२॥ 
दयोरेवगादित्यः साम तदेतदेतस्याम्रच्यध्यूढ<साम। 
तस्मादच्यध्यूढ*साम गीयते । द्योरेव सादित्यो5मस्तत्साम २ 
दो ही ऋक्‌ है ओर आदित्य साम है । वह यह [ आदित्यरूप ] 
साम इस [ बौरूप | ऋकमें अधिष्ठित है । अतः ऋकमे अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है। थो ही 'सा' है ओर आदित्य 'अम' है । इस 
ग्रकार ये [ दोनो मिवकर | साम है ॥ ३ ॥ 
अन्तरिक्षमेवर्वायुः सामेत्या- | अन्‍्तरिक्ष ही ऋक्‌ है और वायु 
दि पूवेवत्‌ ॥ २-३॥ की; है इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ 
पूृववत्‌ समझना चाहिये ॥२-१॥ 
५ ईसलकल+- 
नक्षत्राण्येवक्चन्द्रमाः साम तदेतदेतस्याम्तच्य- 
ध्यूढ*साम । तस्माव्च्यध्यूढ:साम गीयते। नक्षत्राण्येव 
सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४ ॥ 


नक्षत्र ही ऋक्‌ हैं ओर चन्द्रमा साम है । वह यह्द [ चन्द्रमारूप ] 
साम इस [ नक्षत्ररूप ] ऋकमें अधिष्ठित है । अतः ऋकूमे अधिष्ठित 
सामका ही गान किया जाता है। नक्षत्र ही 'सा' है और चन्द्रमा 'अम! 
है इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥४॥ 


६८ छान्दोग्योपनिषद | अध्याय १ 
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नक्षत्राणामधिपतिश्रन्द्रमा अ- न्द्रमा नक्षत्रोका अधिपति हैं 
त+स साम ॥ ७॥ इसलिये [ नक्षत्रोके ऋक्‍स्थानीय 
होनेपर ] वह साम है ॥ 9 ॥ 
>+ह६९६१०३*- 


अथ यदतदादित्यस्य शुक्ल भाः सेबगंथ यज्नीलं 
परः कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्थाम्च्यध्यूढ:८साम । तस्मा- 
दृच्यध्यूढडदसाम गोयते ॥ ५॥ 
तथा यह जो आदित्यकी झुक ज्योति है वही ऋक्‌ है और उसमे 
जो नीलवर्ण अत्यन्त श्यामता दिखायी देती है वह साम है। वह यह 
[ नील्वर्णरूप ] साम इस [ झक्तज्योतीरूप |] ऋकमे अधिष्टित है। 
अतः ऋकमे अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है ॥०॥ 


अथ यदेतदादित्यस्य शुक्ल तथा यह जो आदित्यकी झुक 


भाः शुक्ला दीपिः सेवक । अथ | “भी” झेल दीप्ति है वही ऋक्‌ है। 
तथा आदित्यमे जो नीलव्ण अत्यन्त 
यदादित्ये नील॑ परः क्ृष्णं 


श्यामता है वह साम है; किन्तु वह 
परोधतिशयेन काष्ण्ये तत्साम, | तो एकमात्र समाहित दृष्टिवाले 


तड्॒य कानतसमाहितरष्टेटेशयते।५) पुरुषको ही दिखायी देती है ॥ ५॥ 
+>>ह&20७23«- 


अथ यदेवेतदादित्यस्य शुक्ल भाः सैब साथ 
यन्नील परः कृष्णं तदमस्तत्सामाथ य एषोएजन्तरादित्ये 
हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यर्मश्रुहि रण्यकेश आप्रण- 
खात्सवे एवं सुबण: ॥ ६॥ 


तथा यह जो आदित्यका शुह्त प्रकाश है वही 'सा! है ओर जो नीलवर्ण: 
अत्यन्त श्यामता है. वही 'अम' है, ये ही दोनों मिलकर साम हैं। तथा यह 





खण्ड ८ ] शाहुरभाष्याथे ६५९, 

व्यह:म:आ न्यह<22% पक: :-22% का जग पक नई >:722%, नि व्या>:2 22 बह जे न्या: 2-2 व्यापक नया: पक :-:72 
जो आदित्यमण्डलके अन्तर्गत सुवणमय-सा पुरुष दिखायी देता है, ज॑ 
सुवर्णके समान अ्मश्रुओंवाछा ( डाढी-मूँछोबाढा ) और खर्णसदश केशोवाला 
है तथा जो नखपयन्त सारा-का-सारा सुवर्ण-सा ही है ॥६॥ 


ते एबते भा! शुक्ककृष्णत्वे | वे ही ये झुछृत्व एवं क्ृष्णत्वरूप 

| प्रकाश क्रमशः 'सा' और “अम! 

सा चामथ्व साम | अथ य होनेके कारण साम है | तथा यह 
हु दि | जो आदित्यके अन्तगेत---आदित्य- 
एषोउ्न्तरादित्य आदित्यस्थान्त- | & मध्यमे हिरण्मय--सुवर्णमयके 
सद्श होनेके कारण सुवर्णमय 

मध्ये हिस्मयों हिरण्मय इत्र | साक्षात्‌ सुवर्णका नहीं ], क्योंकि 
सूर्यदेवका खुवर्णके विकाररूप होना 

हिरप्मयः | न हैं सुवणविकार- | (उ्पव नहीं है; ऐसा होनेपर] उनका 
ऋक एवं सामरूप पंखोंबाला तथा 
निष्पाप होना सम्मव नहीं है; 
क्योकि सुबर्णमय अचेतन पदार्थेमिं 
तो पाप आदिकी सम्मावना ही नही 
है, जिसके कारण उनका प्रतिषेध 
किया जाय । इसके सिवा नेत्रस्थ 


उ 0 (5 त्ब 
रस्ति येन ग्रतिषिध्येत | चाक्षुप्रे | + उरर्म छुवर्णविकारत्वका 
ग्रहण भी नही किया जाता । इसलिये 


चाग्रहणात्‌ | अतो छ॒प्तोपम एवं | हैं हिरण्मय शब्द लुप्तोपम ही 
है# अतः इसका अथ ज्योतिमंय 
हिरण्मयशब्दों ज्योतिर्मेय इत्य-' है । आगेके हिरण्मयादि शब्दोका 
'अथ भी इसीके समान लगाना 
थः। उत्तरेष्यपि समाना योजना। | चाहिये। 


'ह०5क-)७-+>ाफा इनक ७2५ +-न--५>नपककक के. जन भााआ+ज७+क पान ५+ +०५+-दी पोषक कन-नम+ ५3. अम-लनायान3- ना 


त्व दवस्थ सभवात ऋषसाम्ग- 


प्यत्वापह तपाप्मत्वासंभवात्‌ । न 


सोवर्णेड्चेतने पाप्मादिश्राप्ति 


लिन नमन िले* ना नता। गरनन4 मब«ं०+नण नाना पिन नेक जर्मन लिमन-ननल-नननिया-+ 


# अर्थात्‌ इसके आगे उपमावाचक 'इव' शब्दका छोप हुआ है । 
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पुरुषः पुरि शयनात्पूरयति | [ऐसा जो हिरण्मय | पुरुष, 

. - & शरीररूप ] पुरमे शयन करनेके 

वा स्वेनात्ममा जगदिति, | ,।रण अथवा अपनेद्वारा सारे जगत- 
इश्यते निवृत्तचक्षु्िंः समाहित- | की पर्ण करता है इसडिये यह 
जि | परुष कहलाता है, जिनकी इन्द्रियाँ 
चेतोभिब्रक्षचययादिसाधना पक्षी: । | बाह्य विषयोसे निद्ृत्त हो गयी है उन 
समाहित चित्त ओर ब्रह्मचयोदि- 
साधनवान्‌ पुरुषोकों दिखायी देता 


तेजखिनोषपि अ्मश्रुकेशादयः 
कृष्णा: स्युरित्यतो विशिनष्टि-- | दै+ तेजेखी होनेपर भी उसके 
डाढी-मूंछ आदि तो काले ही होगे, 
हिरण्यअ्मश्रुहिरण्यकेश इति || अतः श्रुति उसकी विशेषता बतलाती 
हे---जो सुनहली इ्मश्रु और सुनहले 
केशोवाला है; अथोत्‌ इसके डाढी- 


क्र 


ज्योतिमेयान्येवास्थ इमश्रृणि के- 
शाश्रेत्यथं:। आप्रणखाठ्मणखों | मेंछ और केश भी ज्योतिर्मय ही 
है। तात्पर्य यह है कि यह नख- 
पयन्त अर्थात्‌ नखाग्रसे लेकर 
५ सारा-का-सारा सुबर्णे समान 
सुवर्ण इंच मारूप इत्यथः || ६।। | प्रकाशखरूप ही है ॥ ६॥ 
“>शध:>62 ०73 
तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकर्मंबमक्षिणी तस्योदिति 

नाम स एप सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वे सर्वेभ्यः 
पाप्मभ्यो य एवं बंद ॥ ७॥ 

बन्दरके बैठनेके स्थान (गुदा )के सध्श अरुण वर्णवाछे पुण्डरीक 
(कमल ) के समान उसके दोनो नेत्र है । उसका “उत्‌'” ऐसा नाम है, 
क्योकि वह सम्पूण पापोंसे ऊपर गया हुआ है । जो इस प्रकार जानता - 
है वह निश्चय ही सम्पूर्ण पा्पोसे ऊपर उठ जाता है ॥»॥ 


नखाग्र॑ नखाग्रेण सह सबः 
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तस्येवं सबेतः सुवर्णवणस्थाप्य-.._इस प्रकार सब ओरसे खुवर्ण- 
बर्ण' होनेपर भी उसके नेत्रोंमे एक 
विशेषता है। सो किस प्रकार ” 
उस देवके, जैसा कि कप्यास होता है 
नि उसके सद्श छाल पुण्डरीक(कमढ)के 
कपसकटसासः कप्यासः, आ | सम्रान अत्यन्त तेजखी नेत्र हैं। कपि- 
मकठ ( बन्दर ) के आसका नाम 
सरुपवंशनाथंस करण घमज्‌, | कप्यास हैं; उपवेशन ( बैठने ) अर्थक 
वाचक “आस' घातुसे करणमें घन 
कपिपृष्ठान्ती येनोपविशति । 'सय होनेपर आस शब्द सिद्ध 
होता है । अतः “कप्यास' का अथ 
| बानरकी पीठका अन्तिम भाग (गुदा) 
है, जिससे किवह बेठता है | [यहाँ 
 'पुण्डरोक को 'कप्यास से उपमित 
तेजखि, एवमस्थ देवस्थाक्षिणी | | क्षिया गया है और नेत्रोको पण्डरीक- 
की उपमा दी गयी है; इस प्रकार ] 
उपभमितोपमानत्वान्न हीनोपमा | ' उपमितोपमान होनेके कारण यहां 
| द्वीनोपमा नहीं है । 
तस्येबंगुणविशिष्टर्य गौण- |. ऐसे ग्रणबाले उस आदित्यान्तगत 
हे ति। कर्थ गौणत्वम ! | पुरुषका “उत्‌' यह गौण नाम है । 
मिदं नामोदिति। कथ्थ गोणत्वम्‌ई | (०) गोणता किस प्रकार है 
स एप देवः सर्वेभ्यः पाप्मस्यः | वह यह देव सम्पूर्ण पापोसे अर्थात्‌ 
पाप्मना सह तत्कायेंभ्य इत्यथ॥ ३०5 मर हनन. 
य आत्मापहतपाप्मा' इत्यादि अर्थात्‌ ऊपर गया का ; इसलिये 
वह 'उत्‌' नामवाला है। जंसा कि 
चश्ष्यात | उदित उद्‌ इत उद्भत जो आत्मा पापसे हटा हुआ हैं 
इत्यथे अतोउसावुन्नामा । रंप्यादिखूपसे श्रुति आगे कहेगी 
» - | ऐसे गुणसे युक्त उस 'उत' नामवाले 
“तमबरगुणसपन्नमुतज्नामान यर्थाक्तन पुरुषको जो पूर्वोक्त प्रकारसे जानता 


प्रकारेण यो वेद सोड्प्येबमेवों- | है वह भी इसी प्रकार सम्पूर्ण 


ध््णोविशेषः | कथम्‌ * तख यथा 


कृप्यास इत्र पृण्डरीकमत्यन्त- 


७२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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देत्युद्रच्छति सर्वेभ्यः पाप्मम्यः | पार्पोसि ऊपर उठ जाता है। है 
हर मिककक «. »- «ओर 'वेंये निश्चयार्थथ निपात 
ह॑ वा इत्यवधारणाथों निपातों है- अर्थात्‌ ऊपर उठ ही जाता 

उदत्येवेत्यथे; || ७॥। है ॥ ७॥ 
+*हैै220# डे 
तस्योद्वीथत्व॑ देवस्यादित्या- '. आदित्यादिके समान उस [ उत्‌- 
दीनामिवविवक्षितत्वादाह-- सजिक ) देवका उद्बीपत्व कहना 
इष्ट होनेके कारण श्रुति कहती है--- 
हे ऐप ५, हि 
तस्यक्च साम च गेष्णो तस्मादद्वीथस्तस्मात्त्व- 
बोद्ातैतस्य हि गाता। स एष ये चामष्मात्पराश्वो लोका- 
५ २३ + (5 
स्तेषां चेष्ट देवकामानां चेत्यधिदेवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस देवके ऋक और साम--ये दोनों पक्ष है | इसीसे वह देव 
उद्बीयरूप है, ओर इसीसे [इसका गान करनेवाढा ] उद्बाता कहताता है, 
क्योंकि वह इस ( उत्‌ )का ही गान करनेवाल्य होता है । वह यह उत्‌ 
नामक देव जो इस ( आदित्यलोक ) से ऊपरके छोक है और जो 
देवताओकी कामनाएँ हे उनका इशन करता है। यह अधभिदेवत 
उद्गीथोपासना है ॥८॥ 
तस्यवव्च साम च्‌ गेष्णों ._ उस देवके ऋक ओर साम 
गेष्ण है अथांत्‌ पूर्वोक्त प्रथिवी ओर 
पृथिव्पायुक्तलक्षगय पवेणी । | अग्नि आदि उसके दोनो पक्ष है, 
५ क्योकि वह देव सववेरूप है| वह 
सवात्मा हि देवः | परापरलोक- परछोक और इहलोकसम्बन्धी कामना- 
ओंका इशन करनेवाला है; अत 
कामेशितत्वादपपद्चते प्रृथिव्य- | उसका प्रृथित्री और अप्नि आदिरूप 
| ऋक ओर साममय पंखोसे युक्त होना 
'न्याघ्ृक्सामगेष्णत्वम्‌ू, स्ेयो- | उचित ही है । तथा सत्रका कारण 
होनेसे भी [ उसका ऋक-सामरूप 
नित्वाच्च ।  पश्षोवाद्ा होना उचित है )। 
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शाहुरभाष्याथें 


दे 
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यत एवमुन्नामा चासावृक्‍्सा- 
मगेष्णथ तस्मादक्सामगेष्णत्व- 
प्राप्ममुद्वीथत्वसच्यते. परोक्षेण 
परोक्षग्रियत्वादेवय, तस्ादुद्दीय 
इति । तस्ात्वेव हेतोरुदं गाय- 
तील्युद्गाता । यस्माद्नथरेतस्य यथो- 
क्तस्पोन्नामन्नो गातासावता युक्तो- 


द्वातेति नामग्रसिद्धिरुद्वातुः । 

स एप देव उन्नामा ये चासु- 
प्मादादित्यात्पराश्चवः परागश्व- 
नादृध्वां लोकास्तेषां लोकानां 


चेष्टे न केवलमीशितृत्वमेव च- | 


शब्दाद्वारयति च। “स दाधार 


| कर 


पृथिवीं यामुतेमाम्‌! इत्यादिसन्त्र- 


(३ 


वणात्‌ | कि च देवकामानामीष्ट 
इत्येतद्धिदेबत॑  देवताविषयं 


इस प्रकार क्योंकि वह उत्‌ 
नामबाला है, तथा ऋक ओर साम 
उसके पक्ष है इसलिये ऋक-साम- 
रूप पक्षोवाला होनेसे उसमे प्राप्त 
उद्गीथत्वका परोक्षरूपसे प्रतिपादन 
हो जाता है क्योंकि वह देव परोक्ष- 
प्रिय# है। इसलिये वह उद्दीथ है ऐसा 
कहा । इसी हेतुसे, क्योंकि [ यज्ञमें 
उद्ान करनेवाछठा ] उतका गान 
करता है इसलिये बह उद्गभाता 
कहलाता है। इस प्रकार क्योंकि 
वह उपयुक्त 'उत्‌” नामक देवका 
गान करता है इसलिये उद्गाताका 
'उद्गाता' ऐसा नाम प्रसिद्ध होना 
उचित ही है । 
वही यह उत्‌ नामक देव इस 

आदित्यलोकसे परे जानेके कारण जो 
पराड यानी ऊपरके ठोक है उन छोकों- 
का इशन करता है। वह केवछ इशन- 
कतो ही नहों है 'च' शब्दसे यह 
भी सिद्ध होता है कि वह उनका 
धारण भी करता है; जेसा कि 
“उसने इस प्ृथ्चिवीकों और द्यछोक- 
को घारण किया” इत्यादि मन्त्रवर्ण- 
से सिद्ध होता है | यही नहीं, वह 
देवताओकी कामनाओका इशन भी 
करता है-इस प्रकार यह उस देव- 
का-उद्बीथका अधिदेवत--देवता- 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये षष्ठटखण्डभाष्यं सम्पू्णम ॥६॥ 
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४ देवताओकी परोक्षप्रियता 
इस श्रुतिसे प्रमाणित होती है । 
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'परोश्षप्रिया इब हि दवा: प्रत्यक्षद्धिप: 


सुकस खण्ड 


अध्यात्म-उद्गी थो पासना 


अथाध्यात्मं वागेवक्प्रोणः साम तदेतदेतस्थामच्य- 
ध्यूढ* साम तस्माद्च्यध्यूड८्साम गीयते | वागेव सा 
प्राणी (मस्तत्साम ॥ १ ॥ 


इससे आगे अध्यात्म उपासना है--बाणी ही ऋक्‌ है और प्राण 
साम हैं | इस प्रकार इस [ वाक्रूप ] ऋकमे [ प्राणरखप ) साझ 
अधिष्टित है । अतः ऋकमे अधिष्ठटित सामका ही गान किया जाता हैं । 
वाक्‌ ही 'सा' है ओर प्राण “अम॑ है । इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] 
साम है ॥१॥ 
अथाधुनाध्यात्ममुच्यतें--बा- | आधिदेबिक उपासनाके पश्चात्‌ 
अब अध्यात्म उपासनाका वणन 
किया जाता है--नीचे-ऊपर स्थान 
होनेमे तुल्य होनेके कारण वाक्‌ ही 
स्थानत्वसामान्यात्‌ । प्राणों | ऋक्तू है और प्राण साम है। 
वायुके सहित व्राणेन्द्रिय ही यहाँ 
घाणमुच्यते सह वायुना | वागेव | प्राण कहा गया है | वाक्‌ ही सा 
है आर प्राण “अम है इत्यादि 
सा प्राणाउम इत्यादि एवेवत्‌।। १ | कथन पूवतत्‌ समझना चाहिये ॥ १॥ 
+>+ह६०6१०० 


चक्षुरेबगोत्मा साम तदतदेतस्यामृच्यध्यूढ*साम 
तस्माव्च्यध्यूडदसाम गीयते । चक्षुरेव सात्मामस्त- 
त्साम ॥ २॥ 


[& 


गवकप्रोण: साम, अधरोपरि- 
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चक्षु ही ऋक्‌ है ओर आत्मासाम है । इस प्रकार इस [चश्लुरूप ] 
ऋकमे यह [ आत्मारूप ] साम अधिष्टित'है । इसलिये ऋकमे अधिष्टित 
सामका ही गान किया जाता है । चक्षु ही 'सा' है ओर आत्मा “अम' 
है | इस प्रकार ये [ दोनो मिलकर ] साम है ॥२॥ 
चश्लुरेव ऋकू, आत्मा साम; | चक्षु ही ऋक्‌ है ओर आत्मा साम 
023 है। यहाँ आत्मा शब्दसे छायात्माका 
आत्मातच्छायात्मा तत्खत्वा- ग्रहण है : क्योकि वही नेत्रमे स्थित 
त्साम ॥ २॥ | होनेके कारण साम है ॥२॥ 


$ 








“०<><>889.००- 

श्रोत्रमवब्येन साम तदेतदेतस्वामूच्यध्यूढ* साम 

तस्माव्च्यध्यूढ<साम गीयते । श्रोत्रमेब सा मनो5मस्त- 
त्साम ॥ ३॥ 


श्रोत्र ही ऋकू है ओर मन साम है। इस प्रकार इस [ श्रोत्ररूप ] 
ऋकमे यह [ मनरूप ] साम अधिष्ठित है। अतः ऋकमे अधिष्टित 
सामका ही गान किया जाता है | श्रोत्र ही 'सा' है ओर मन 'अम' है । 
इस प्रकार ये [ दोनो मिलकर ] साम हैं ॥३॥ 
श्रोत्रमेवद्ोनः साम। श्रोत्र्या- | श्रोत्र ही ऋक्‌ है और मन साम 
घिष्ठातृ त्वान्मनसः सामत्वमू॥ ३॥ | हैः श्रोत्रका अधिष्ठाता होनेके कारण 
मनकी सामरूपता है ॥३॥ 


>>&६०७८०३५- 
अथ यदेतदद्णः शुक्ल भाः सेबगंथ यन्नीलं परः 
कृष्णं तत्साम । तदेतदतस्यामृच्यध्यूढ ८ साम । तस्मादच्य- 
ध्यूडःसाम गीयते | अथ यदेवेतदक्ष्णण शुक्ल भाः सैब 
साथ यज्नील परः कृष्ण तदमस्तत्साम ॥ ४॥ 
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तथा यह जो आऑँखोंका शुक्ल प्रकाश है वह ऋक्‌ है ओर जो 
नीट्वर्ण अत्यन्त इ्यामता है वह साम है । इस अ्रकार इस [ शुक्क 
प्रकाशरूप | ऋकम यह [ नीछबर्ण अत्यन्त स्यामतारूप ) साम 
अधिष्ठित है । अतः ऋकमे अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता 
है | तथा यह जो नेन्रका शुक् प्रकाश है वही 'सा' है और जो नीलुवर्ण 
परम स्यामता है वहाँ “अम' है। इस प्रकार ये [ दोनो मिलकर | 
साम हैं ॥४॥ 
अथ्‌ यदेतदक्ष्णण शक भाः तथा यह जो नेत्रोंका झुक प्रकाश 
सैवर्क' । अथ यन्नीलं परः क्ृष्ण- | + ही कक है और जो सके 


॥| 


| समान द्कक्‍्शक्तिका अधिष्ठानभूत 
| 


मादित्य इव दक्शक्त्यधिष्ठानं | #लछूवर्ण अतिशय श्यामत्व है वह 


तत्साम ॥ ४ ॥| | साम है ॥४॥ 
++है६०६॥७०३५- 
आदित्यान्तर्गत और नेत्रान्तर्गत पुरुषोंकी एकता 
अथ य एपषोन्तरक्षिणि पुरुषों दृश्यते सेबक्तेत्साम 
तदुक्‍्थं तयजुस्तद्बह्म । तस्येतस्य तदेव रूप॑ यदसुष्य 
रूप यावमुष्य गेष्णो तो गंष्णो यज्ञाम तन्नाम ॥ ५॥ 
तथा यह जो नेत्रोके मध्यमें पुरुप दिखलायी देता है वही ऋक्‌ है, 
वही साम है, वही उक्थ है, वही यजुः है और वही ब्रह्म है। उस इस 
पुरुषका वही रूप है जो उस (€ आदित्यान्तर्गत पुरुष ) का रूप है | 


जो उसके पक्ष है वही इसके पक्ष है, जो उसका नाम है वही इसका . 
नाम है ॥५॥ 


खण्ड ७ |] शाड्ररभाष्याथ 3७ 
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अथ य एबोउन्तरक्षिणि पुरुषों | तथा यह जो नेन्रोके मध्यमें 
पुरुष॒ दिखलछायी देता हे--इस 

हइृर्यते, पू्वंबत्‌ । संवर्गंध्यात्म | वाक़्यक्रा तात्यय पूवेबत्‌ समझना 
शव हिये । वही वागादि अध्यात्म 

वागाद्या पथिव्याद्या चाधि-। और पृथिवी आदि अधिदेवत ऋक 
है जिसके पाद नियत अक्षरोसे 

दततस्‌ । असिद्धा च ऋ्पाद बंधे होते है वह ऋक तो प्रसिद्ध 


बद्घाध्षरात्मिका तथा साम। दी है--तथा वहीं साम है । 
अथवा [ इन ऋक और साम 


उक्थसाहचर्याद्वा स्तोत्र साम | रब्दोंका अर्थ इस प्रकार समझना 
चाहिये--- ] उक्थका सहचारी 
ऋक्‌ शख्रप्र॒क्थादनन्‍्यत्‌ । तथा होनेसे स्तोत्र ही साम है ओर 


| उक्थसे मिन्न जो श्र (मन्त्रविशेष) 
यजुःखाहाखधावपडादि सबमेव | ह ३ हा ऋक है; तथा खाहा, खधा 


वाग्यजुस्तत्स एवं; सर्वात्मक- ' ओर वषद आदि सम्पू्ण वाक्य ही 
है | सवात्मक्ष और सबका 


त्वात्सवेयोनित्वाचेति द्यवोचाम। | कारण होनेके कारण वह यजु 
' खय॑ पुरुष ही है--ऐसा हम पहले 


ऋगादग्रकरणात्तड़ह्ेति त्रयों | कह चुके है। यहाँ ऋगादिका प्रकरण 
होनेसे वही ब्रह्म है! इस वाक्यमे (ब्ल्म- 
शब्दसे | तीनो वेद समझने चाहिये। 


तस्येतस्य चाक्षुपस उस इस नेन्रस्थ पुरुषका वही 
पुरुषस्स तदेव रूपमतिदिश्यते | | >ूप बतछाया जाता है । वह रूप 


है ? जो रूप उस आदित्या- 
कितत्‌ +यदस॒ष्यादित्यपुरुषस। | ,दर्गत पुरुषका था, जिसका कि 


हिरण्मय इत्यांद यदाधदवत- हिरण्मय आदि अधिदेवतरूपसे 
मुक्तम्‌ | यावम्ृष्य गेष्णी पणी | किया गया था । जो उस 


कर ् गेष्णौ ( आदित्यपुरुष ) के पक्ष थे वे ही 
तावेवास्थापि चाक्षुपस्त गेष्णों | | (से नेत्रान्तर्गत पुरुषके भी पक्ष हैं। 


यज्चामृष्य नामोदित्युद्वीथ इति | जो इसके 'उत' अथवा “उद्गोथ! आदि 
च तद॑वास्य नाम । नाम थे वे ही इसके भी नाम है । 


वेदाः | 





जम 
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स्थानभेदादूपगुणनामातिदे- यदि कह्दो कि आश्रयका भेद 
होनेसे, [ आदित्यान्तगंत पुरुपके ] 

शादीशितृत्वविषयभेदव्यपदेशा- रूप, गुण ओर नामका [ चाक्षुप 
' पुरुषमे ) अतिदेश हानेसे तथा 

चादित्यचाक्षुपयोभेंद इति चेत्‌ इशितृत्य ( शासन ) के विपयोंका 
| भेद बतछाये जानेके कारण आदित्य 

न$ अमुनानेनवेत्यक्स्थोमया- ' और नेत्रान्तगंत पुरुषोका भेद है--- 

' तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योकि 

ऐसा माननेपर [ मन्त्र ७ ओर ८ में ] 
'अमुना' “अनेनैव' इन शब्दोसे 
प्रतिपादित एकके ही द्वारा दोनोकी 

प्राप्ति सम्भव नहीं होगी | 

यदि कहो कि वह उन दोनोको 

कर का | दो रूपसे ग्राप्त ढ्ोता है, जैसा कि 
चेत्‌, वक्ष्यति हि 'स एकथा | «वह एकरूप होता है, वह तीन 


भवति त्रिधा भवति” इत्यादि, | रूप द्वोता है” इत्यादि रूपसे 
श्रुति कहेगी भी--तो यह भी 


कक, पे, 


ठीक नहीं; क्योंकि निरवयव होनेके 
हर कारण एक ही चेतनका दो रूप 
त्वाद्‌ द्विधामावानुपपत्तेः | तस्रा- | ह्ेत्ा सम्भव नहीं है | अतः 
अध्यात्म ओर अधिदेवत-इन दोनों- 
की एकता ही है । और तुमने जो 
यत्तु रूपाद्तिदेशों भेदकारण- रूपादिके अतिदेशको उनके भेदका 

कारण बतछाया, सी वह उनका 
मवोचो न तद्भेदावगमाय । | भेद सूचित करनेके लिये नही है । 
के शहि आानमदाद तो वह किसलिये है ! वह तो, आश्रय- 
के त जी भेदाशड्ढा | «. जद होनेसे कड्टी उनके भेदकी 
मा भूदित्येवमर्थंम्‌ ॥ ५॥ आशंका न हो जाय--इसडिये है । 

“**&:>8४६23«- 


नल लमातन अनकपनानय च-ेलमकान- >म+ कह >मनआ४2+-4क++-स-०० ०१ इमन्‍न- कक नर भा कल क 5५:५३ 3 3०७५०>+०६५ ९७५७ ध-+-+नपा-+--3>५१३ १ कप कम था ०$॥७ ३० +०+4भ०मवन्‍न 


त्मग्राप्त्यनुपपत्ते! | 


द्विधाभावेनोपपद्दत. इति 


ऑब्मनननन नानी 3 जी न न>ब+ अडण+... >>--->>%«_->«> ल_जअ>3ब नीण,लने जन-जरण5 


न, चेतनस्थेक्य निरवयव- 





दध्यात्माधिदेवतयोरेकलवमेव । 


नरक >> पथ >क० ७-०५, भाग १५० फराबजना5न्‍न+का३+ब का +नक 2. 


१, अन्यके धर्मोकों अन्यमे लगाना | 


खण्ड ७ ] शाइरभाप्याथे ७९, 
ग्वनटआक ब्या् 22% नक2 ८22 न्यास शाक नकल कन्या 2:22 व्यज2क च मेयर नया 20 "८22 बहन आय व, 
३ सो | 5 
स एष ये चेतस्मादवाश्ो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य- 
कामानां चंति। तथ्य इमे बीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति 
तस्मात्त घनसनयः ॥ ६॥ 
वह यह ( चाक्षुष पुरुष ) जो इस ( अध्यात्म आत्मा ) से नीचेके 
छोक है उनका तथा मानवीय कामनाओंका इशन करता है । अतः जो ये 
लोग बीणामे गान करते है वे उसीका गान करते है । इसीसे वे घनवान्‌ 
होते है ॥६॥ 

स एप चाह्लुप पुरुषो ये| वह यह चाक्षुष पुरुष जो इस 
चेतस्रादाध्यात्मिकादात्मनोउवा- | आध्यात्मिक आत्मासे नोचेके छोक 
ओोज्वॉग्गता लोकास्तेषां चेष्टे हे हक 8 कक | 
मनुष्पसंबन्धिनां च कामानाम्‌ | कामनाओंका इशन ( शासन ) 

कर , _«- | करता है। अतः जो ये गायक लोग 

तत्तसाद्य इमे वीणायां गायन्ति बीणामें है वे उसी 

के कि ग्रीणामें गान करते है वे उसीका 

गायन्ति 
गायकास्त एतमंब गायानन्‍्त | गान करते है । इस प्रकार क्योंकि 
यस्तादीश्वर | गायन्ति तसात्ते बे ईश्वरका ही गान करते है; इस- 
पघनसनया चनलाभयुक्ता घन- | छिये वे घनलाभयुक्त अथांत्‌ 
वन्त इत्यथेः ॥ ६॥ धनवान्‌ होते है ॥६॥ 
+>ह€>9#६०>9<- 
इनकी अभेदहशिसे उपासनाका फल 


अथ य एतदेव॑ विद्वान्साम गायत्युभी स गायति। 
सोपमुनेव स एप ये चामष्मात्पराश्वो लछोकास्ता*श्राप्तोति 
देवकामा<्श्र ॥ ७॥ 


तथा जो इस प्रकार [ चाक्षुषात्मा और आदित्यात्माकी एकता ] 
जाननेवाला पुरुष सामगान करता है वह [ चाक्षुषात्मा और आदित्यात्मा 
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दोनोका ही गान करता है। तथा वह इसके ही द्वारा जो इस ( आदित्य- 
लोक ) से ऊपरके छोक है ओर जो देवताओके भोग हैं उन्हे प्राप्त 
करता हैं ॥७॥ 
अथ य एतदेव॑ विद्वान्यथोक्त | इस उपयुक्त देवको जो इस 
. प्रकार जाननेवाला पुरुष सामगान 
देवसुद्दीं विद्वान्साम गायत्युभी | करता है बह चाक्षुप और आदित्य 
दोनो ही पुरुषोको गाता है | श्स 
प्रकार जाननेवाले उस उपासककों 
तस्पेबंबिदः फलम्॒च्यते--सो5- | जो फछ मिल्ता है सो बतलाया 
जाता हें--वह यह उपाप्तक इस 
आदित्यके द्वारा ही जो इसपते ऊपरक 
त्पराश्चो लोकास्तांथ्रामोति आ- | छोक हैं उन्हे प्राप्त होता है। तात्पर्य 
यह है कि आदित्यान्तगंत देवरूप 
होकर वह इन्हें ओर देवताओके 
देवकामांथ | ७ || भोगोंको ग्रा्त करता है ॥७॥ 
+*ह2३४६23*> 
अथानेनेब ये चैतस्मादवाब्वो लोकास्ता>श्राप्तोति 
मनुष्यकामा*श्र तस्मादु हेवंबिदुद्मयाता ब्रूयात्‌॥ ८॥ 
क॑ ते काममागायानीत्येष होव कामागानस्येष्टे य एवं 
विद्वान्साम गायति साम गायति॥ ६ ॥ 
तथा इसीके द्वारा जो इससे नीचेके छोक है उन्हें और मनुष्य- 
सम्बन्धिनी कामनाओको प्राप्त करता है । अतः इस ग्रकार जाननेबाला 
उद्गाता [ यजमानसे इस प्रकार ]) कहे---॥ ८॥ "मै तेरे छिये किन इृष्ट 
कामनाओंका आगान करू. ” क्‍योंकि यह उद्गाता कामनाओंके आगानमें 
समर्थ होता है, जो कि इस प्रकार जाननेवाछा होकर सामगान करता 
है, सामगान करता है ॥५९॥ 





स गायति चारक्षपमादित्यं च | 
मुनेवादित्येन स एप ये चासुष्मा- 


दित्यान्तगंतदेवो. भूलेत्यथों . 
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हि 


अथानेनेव चाक्षपेणेव ये | तथा इस चाक्षुष पुरुषके द्वारा 
ही, जो इससे नीचेके छोक है उन्हे; 
मनुष्यसम्बन्धी भोगोकों वह्द प्राप्त 
मनुष्यकामांथ चाक्लुप्रो भूत्वेत्य- | करता है अभिप्राय यह कि चाक्षुप 
हि कल | पुरुष होकर ही उन सबको प्राप्त 
थः । तस्मादु हैवंविदुद्ाता बूया- | करता है। अतः इस प्रकार जानने- 


ि प | बाला उद्बाता यजमानसे कहे कि 'मै 
बजमान कमि्ट ते तव काममा- | त३े छिये किन इष्ट कामनाओ- 


चेतसादवांश्ो लोकास्तांश्रामोति 


गायानीति । एप हि यसादुद्वा- | * आगान करू £ क्योंकि यह 
म ॥॒ उद्राता इृष्ट कामनासम्बन्धा आगान- 
ता कामागानस्थोह्ानेन काम | के उद्ानले उन कामनाओंको 


संपादगितुमीटे समर्थ इत्यर्थः। | सपच करनेमें समर्थ होता है। 
वह उद्घाता कोन है? जो इस 

कोञ5्सो ? य एवं विद्वान्साम गाय- | प्रकार जाननेवाल्य होकर साम गान 

करता है, साम गान करता 

है। यह दिरुक्ति उपासनाकी 

रुपासनसमाप्त्यथा ॥ ८-९॥ .' समाप्तिके लिये है ॥ ८-९॥ 

-न्अु० वा८0--- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ 


ति साम गायति। दइैिरुक्ति- 
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उष्टक खण्ड 


+>>&<>692&-:3«-« 
उद्लीयोपासनाकाी उत्कष्टता ग्रदर्शित करनेके लिये 
ग्रिलक, दाल्भ्य और ग्रवाहणका संवाद 


अनेकधोपासत्वादक्षुरस्स प्र- उद्बीथसंज्ञक अक्षर (ओकार ) के 

| अनेक ग्रकारसे उपासनीय होनेके 
| कारण श्रुति प्रकारान्तरसे उसकी 
परोवरीयस्वगुणविशिष्ट फलवाली 
एक अन्य उपासना प्रस्तुत करती 
है । यहाँ जो इतिहास दिया जाता 
है वह सरलतासे समझानेके 
ल्यि है । 


कारान्तरेण परोवरोयस्त्वगुण- 





फलमुपासनान्तरमानिनाय | इति- 


हासस्तु सुखावबोधनाथः । 


त्रयो होद्दीथे कुशछा बमूवुः शिल्कः शालाबव- 
जे 6०५. े कर हे जेबलि कर. 

त्यश्रेकितायनों दाल्भ्यः प्रवाहणो जेबलिरिति। ते होचु- 
रुद्वीथे वे कुशलाः स्मो हन्तोद्गीथे कथां वदाम इति ॥१॥ 
कहते है, शछढावतका पुत्र शिढक, चिकितायनका पुत्र दाल्म्य 
और जीवलका पुत्र प्रवाहण--ये तीनो उद्गीथविद्यामें कुशल थे । उन्होंने 
परस्पर कहा--हमलोग उद्दीयविद्यामें निपुण है; अतः यदि आप- 

लोगोंकी अनुमति हो तो उद्बीयथके विपयमे परस्पर वार्ताछाप करे ॥१॥ 
त्रयखिसंख्याका), ह इत्ये- | त्रयः--तीन संख्यावाले, 'ह' 
यह निपात ऐतिहाको ("ऐसा हुआ' 


तिद्याथ॥, उद्बीथ उद्दीथज्ञानं | इस बातकों ) सूचित करनेके लिये 
है, उद्गीथमे---उद्बीयविद्याके प्रतिः 


प्रति कुशला निपुणा बभूवु;। कुशछ--निपुण थे | तात्पर्य यह 


खण्ड ८ | 


शाइूरभाष्याथें 
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कसिश्रिहेशे काले च निमित्ते | है कि किसी देश ओर कालमें अथवा 


वा समंतानामत्याभप्राय/ | न 


(6 


हि स्वोख्मिल्नगति त्रयाणामेव 
कोशलमुद्वीथादिविज्ञाने । श्रूय- 
न्ते झ्यपस्तिजानश्रुतिकेकेयप्रभृत- 
यः स्वज्ञकल्पाः 

के ते त्रयः ; इत्याह-शिलको 


नामतः शलावतोज्पत्यं शालावत्य।, 


चिकितायनस्थापत्यं चेकितायनः, 
दल्भगोत्रों दाल्भ्यो उयायुष्याय- 


णो वा। प्रवाहणो नामतो जीवल- 


[0 आय #« मील औ 


सापत्य ज॑ंवालारंत्यत त्रय: । 
ते होचुरन्योन्यमुद्दीथे वे 
कुशला निपुणा इति ग्रसिद्धा+ 


सः । अतो हन्त यद्यनुमतिभे- 


वतामुद्वीथउद्बीथज्ञाननिमित्तां 
कथां विचारणां पकश्षग्रतिपक्षोप- 
न्यासेन वदामो वाद कुम 
इत्यथः ! 





किसी निमित्तविशेषसे एकत्रित हुए 


पुरुषोमे [ये तीन व्यक्ति उद्बीथमे निपुण 


थे]। सारे संसारके भीतर उद्बीथ आदि- 
के ज्ञानमे इन तीनकी ही कुशलता 
हो-ऐसी बात नहीं है; क्योकि श्रतिमे 
उषस्ति, जानश्रति ओर कैकेय आदि 
सवेज्ञकल्प पुरुष भी प्रसिद्ध है ही। 

वे तीन कोन थे ” इस विषयमे 
श्रुति कहती है--शिलक जिसका 
नाम था वह शरालाबतका पुत्र 
शालावत्य, चिकितायनका पुत्र 
चेकितायन, जो दल्मगोत्रमे उत्पन्न 
होनेके कारण दाल्म्य कहा गया है| 
अथवा वह द्वथामुष्यायण* होगा । 
तथा नामसे प्रवाहण ओर जीवलका 
पुत्र होनेसे जेवलि कहलानेवाला---ये 
तीन पुरुष थे। 

उन्होंने परस्पर एक-दसरेसे 
कहा--हमलोग उद्गीथमे कुशछू-- 
निपुण है--इस प्रकार प्रसिद्ध है । 
अतः यदि आपलोगोंकी सम्मति हो 
तो उद्बीथमे-उद्गी थविद्याके सम्बन्धमे 
कथा--विचार कहे, अर्थात्‌ पक्ष- 
प्रतिपक्षेके उपन्यासपूर्वंक परस्पर 
विवाद कर । 


# जिस पुत्रकों “यह मुझे और तुझे दोनोंहीकों जल और पिण्डदान देने- 


का अधिकारी होगा! ऐस 


[ कहकर धमंपूर्वक ग्रहण किया जाता है उसे “द्वबा- 
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आन $ कक । बिक 
तथा च तद्विद्यसंचादे विपरी-- इस प्रकार, जिन्हें विवक्षित 


.. . , अथंका ज्ञान है उन पुरुपोके 
तग्रहनाशो5पूव विज्ञानोपजनः सं- ' पारस्परिक संवादसे विपरीत ग्रहण- 
हरि .... का नाश, अपूर्व ज्ञानकी उत्पत्ति 
शयानश्त्तश्वोते । अतस्ताह्थ- क्‍ और संशयकी निवृत्ति होती है। 
बंीग वर अति अं तिहोगिर: अतः हे जन विषयोके ज्ञाता 
| पुरुषोंका साथ करना चाहिये---यह 
प्रयोजनम्‌ | दृश्यते हि शिलका- इस इतिहासका प्रयोजन है । यही 
| बात शिलकादिके प्रसंगमे भी देखी 

दीनाम्‌ ॥। १॥ ' जाती है ॥१॥ 

++&०६४७०३७- 


तथेति ह सम्ुपविविशुः स ह प्रवाहणो जेबलि- 
रुवाच भगवन्तावग्रे बदतां ब्राह्मणयोबद्तोबाच*श्रोष्या- 


मीति ॥ २॥ 
तब वे “बहुत अच्छा' ऐसा कहकर बैठ गये । फिर जीवलके पूत्र 
प्रवाहणने कहा--'पहले आप दोनो पूज्यवर ग्रतिपादन करें| मै आप 
ब्राह्मणोकी कही हुई वाणीको श्रवण करूँगा! ॥२॥ 
तथेत्युकत्वा ते सम्ुपविविशु- | फिर वे बहुत अच्छा” ऐसा 
हि हि कहकर बेठ गये। उनमे [ ब्राह्मणोके 
हापाबिष्टवन्तः किल । तत्र राज्ञः | प्रथम बोलनेसे | राजा (क्षत्रिय ) 
की ग्रगल्भता ( धृष्टता ) सिद्ध होती 
है, इसलिये उस जीवलके पृत्र 
जेबलिरुवाचेतरो भगवन्तौ पूजा- | *वहेणने शेष दोनोंके प्रति कहा-- 
८ पहले आप भगवान्‌-पूजनीय लछोग 
वन्तावग्न पूरे बदताम्‌। ब्राह्मण- | कहें; आप ब्राह्मणोके कहे हुए शब्दों- 


प्रागस्भ्योपपत्ते:ः स है ग्रवाहणों 
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योरिति लिड्राद्राजासों युवयो- | को मै श्रवण करूँगा ।' “आप दोनो 
० 5 5, . - | ब्राह्मणों इस कथनरूप लिझ्डसे ज्ञात 
ब्राह्मणयोबंदतोबाच श्रोष्यामि । | ्ञता है कि क्षत्रिय है। 'बाचम ऐसा 
९0 ९ कक ० वि ञ के ।॥ ण दूसरे व्या- 
अथरहितामित्यपरे. वाचमिति | न दोनेके कारण दूसरे व्या- 
ख्याकार “अर्थहीन रब्दमात्र सुनूगा 

विशेषणात्‌ ॥ २॥ ऐसा अर्थ करते है ॥२॥ 

+१६०(१६नडे+- 


स ह शिलकः शालावत्यश्रेकितायनं दाल्म्यमु- 


वाच हन्त त्वा प्रृच्छानीति प्रच्छेति होवाच ॥ ३॥ 
तब उस शहावतके पुत्र शिककने चिकितायनकुमार दाल्म्यसे 
कहा--यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुमसे पूछँँ ” उसने कहा--- 
'पूछो' ॥३॥ 
उक्तयोः स ह शिलकः शा-। उपर्युक्त दोनोंमेसे शछ्यवतके 
लावत्यश्रैकितायनं. दास्म्यप्लु- | >तरे शिल्कने चेकितायन दाल्भ्यसे 
वाच--हन्त यद्यवर्मस्थसे त्था | ए यदि तुम अनुमति दो तो 
कि पक जी में तुमसे पूछे ।” तब इस प्रकार 
तां ४च्छानीत्युक्त इतरः पच्छेति | कह्दे जानेपर दूसरेने 'पूछो' ऐसा 


होवाच ॥ ३॥ कहा ॥३॥ 
+>ह28४६23«- 
लब्धानुमतिराह-- उसकी अनुमति पाकर [शिडक- 
ने| कहा--- 


का साम्नो गतिरिति खर इति होवाच | खरस्य 


47 ३4. 


का गतिरिति प्राण इति होबाच । प्राणस्य का गतिरित्य- 


वि 


न्मिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होबवाच ॥४॥ 


८ छान्‍्दोग्यों पनिषद्‌ | अध्याय १ 
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'सामकी गति ( आश्रय ) क्‍या है ” इसपर दसरेने 'खर' ऐसा 

कहा । खरकी गति क्‍या है” ऐसा प्रश्न होनेपर दूमरेने प्राण ऐसा 
कहा । 'प्राणकी गति कया है ” इसपर दूसरेने “अन्ना ऐसा कहा। तथा 
अन्नकी गति क्‍या है ” ऐसा पूछे जानेपर दाल्म्यने 'जल' ऐसा कहा ॥४॥ 
का साम्नः प्रकृतत्वाद ही थयय | क्‍ सामकी--प्रकरणग्राप्त होनके 

| कारण उद्गीथकी गति--आश्रय 

उद़्ीथों ब्रत्रोपाखत्वेन प्रकृतः |. अथोत्‌ परायण क्या है ? क्योकि यहाँ 


“परोवरीयांसमद्टीय्र” ( १ । ९ उपास्यरूपसे उद्दीथका ही प्रकरण 
है, जेसा कि 'परोवरीयाससमुद्गीय- 
२) इति च वक्ष्यति। गतिरा- | उपासते ( १।९।२ ) इत्यादि 
| श्रुतिमे कहेंगे भी । इस प्रकार पूछे 
जानेपर. दाल्म्यने कहा-'खर', 
क्योकि साम खरस्वरूप है । जिस 
प्रकार [म्त्तिकामय] घटादि पदार्थों- 
का मृत्तिका ही आश्रय होती हैं 
उसी प्रक्रार जो पदाथ यदात्मक--- 
जिसके खरूपसे युक्त होता हैं उस 
पदार्थकी वही गति ओर आश्रय 
भी होता हैं-यह उचित ही है। 


श्रयः परायणमित्येतत्‌ । एवं 
पृष्टो दाल्भ्य उबाच--खर इति; 
खरात्मकतवात्साम्रः | यो यदा- 
त्मकः स तद्गतिस्तदाश्रयश्र भव- 


तीति युक्त मृदाश्रय हव घटादिः । 


स्व्ररस्य का गतिरिति प्राण 
इति होवाच | ग्राणनिष्पादों 
हि. खरस्तसात्खरयख प्राणो 
गतिः । प्राणय का गतिरित्यत्न- 
मिति होवाच । अन्नावश्म्भो 
हि प्राणः | “शुष्पति वे प्राण 


'स्वरकी गति क्‍या है ? ऐसा 
प्रश्न होनेपर | दाल्म्यन ] 'प्राण' 
ऐसा कहा, क्‍योंकि स्वर प्राणसे ही 
निष्पन्न होनेवाला है, इसलिये स्व॒र- 
की गति प्राण हैं । “प्राणकी गति 
क्या है ” ऐसा पूछे जानेपर उसने 
कहा “अन्न, क्योकि प्राण अन्के « 
ही आश्रय रहनेवाला है, जेसा कि 
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ऋतेडन्नात्‌” (बरू० उ० ५ | | “अन्के बिना प्राण सूख जाता है” 
चर , | इस श्तिसे सिद्ध होता है तथा 
१२।१ ) इति हि श्रुतेः । “अन्न के हे हलक 

, “अन्न यह [ वत्सस्थानीय प्राणकी | 
दाम (बृ० उ० २।२। १) | रस्सी है” ऐसी श्रुति भी है। फिर 
९ हर र्का कं 27) 
इतिच। अन्नस्य का गति-| “लंका गति क्या है * ऐसा मरश्न 
दे मिस , | होनेपर दाल्म्यने कहा--आर्प 
रेत्याप इंति हावाच | अप्स- क्योंकि अन्न आप ( जल ) से ही 


भवत्वाद न्स्य ॥ ४ ॥ | उत्पन्न होनेवाला है ॥४॥ 
>+&६२0६-३+- 
अपां का गतिरित्यलों लोक इति होबाचामुष्य 


हा हे 60 ७ बिक ही २ हा ही 


लोकस्य का गतिरिति न खर्ग लोकमतिनयेदिति होवाच 
खर्ग बयं लोक*सामाभिप्तस्थापयामः खगस<*स्ताव<हि 
सामंति ॥ ५॥ 


“जलकी गति क्या है ” ऐसा प्रश्न होनेपर उसने “वह लोक' 
ऐसा कहा । “उस छोकको गति क्‍या है ” इसपर दाल्म्यने कहा कि 'खिर्ग- 
लोकका अतिक्रमण करके सामको किसी दूसरे आश्रयमें नहीं ले जाना 
चाहिये। हम सामको खगलोकमे ही स्थित करते है, क्योकि सामकी खग- 


रूपसे स्तुति की गयी है! ॥५॥ 
अपां का गतिरित्यसौ लोक | जलोंकी गति क्या है” इसपर 
इति होवाच | अमुष्माछोकादू | दस्‍यने वह छोक' ऐसा कहा, 
वृष्टिः संभवति | अम्ुष्प लोकल क्योंकि ड्स लोकसे ही वृष्टि होनी 
कॉः जाति हति चषी दोरय सम्भव है । “उस लोककी क्‍या 
बल ' गति है? ऐसा पूछे जानेपर दाहम्य- 
उब्राच | खगममं लोकमती- | ५ कहा-'उस खर्गलोकका अति- 
त्याश्रयान्तरं साम न नयेत्क- | क्रमण करके सामको किसी दूसरे 
श्रिदिति होवाच । आश्रयमे नही ले जाना चाहिये ।॥' 
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अतो वयभपि खग लोक अतः हम भी सामको खरग्ग- 
ह्श । कः के 5 थ ८ 
सामाभिसंस्थापयामः | खर्गलोक- | न ही स्थित करते हैं । अर्थात्‌ 
हम. ध्ब | को तर 'लोकम ष्ठि स॑ 
प्रति साम जानीम इत्पर्थः | | को स्वगंडोकम अ्तिष्ठित मत 
८, , (5७. ४ + दे, क्योंकि साम खगसंस्ताव अथात्‌ 
खगसंस्ताव॑ स्वरगेत्वेन संस्तवन ह 
िर « | जिसका खगरूपसे संस्तत्रन किया 
सस्तावा य्य तत्साम खग- गया है ऐसा खगेसंस्ताव है ६ प्िश्चय 
संस्‍्तावं हि यसात्‌ “खर्गों व | स्वगंछोक ही साम है-ऐसा जाने" 
लोकः साम वेद” इति श्रुतिः ॥५।| | यह श्रुति भी है ॥५॥ 
+>€६>6४०डे+- 


<ह शिलकः शालावत्यश्रेकितायन दाल्म्यमु- 
(3 हा छ च 


वाचाप्रतिष्ठितं वें किक ते दाल्म्य साम यस्त्वेतहि 
ब्रयान्मूधों ते विपतिष्यतीति सूर्धा ते विपतेदिति ॥६॥ 
उस चिकितानपुत्र दाल्म्यसे शलाबतके पुत्र शिल्कने कहा-- हे 
दाल्म्य | तेरा साम निश्चय ही अग्रतिष्ठित है। जो इस समय कोई 
सामवेत्ता यह कह दे कि 'तेरा मस्तक प्थिवीपर गिर जाय! तो निश्चय 
ही तेरा मस्तक गिर जायगा ॥६॥ 
तमितरः शिलकः शालावत्य- | उस चेकितायन दाल्म्यसे दूसरे 
शालावत्य शिककने कहा--हे 
दाल्मभ्य | निश्चय ही तेरा साम 
अग्रतिष्ठितमसंखित॑ परोवरीय- | अग्रतिष्ठित---असंस्थित. अ्थोत्‌ 
परोवरीयरूपसे असमाप्त गतिबाला 
है | बे! ओर 'किछ' इन निपातों- 
इत्यागर्म सारयति किलेति च्‌ | | ते श्रुति आगम यानी उपदेश- 
परम्पराका स्मरण कराती है । यदि 
इस समय कोई अप्हिष्णु सामबेत्ता 
सहिष्णु! सामविदेतर्ञतसिन्काले / अग्रतिष्ठित सामकी “यह प्रतिष्ठित 








ओकितायन दाल्भ्यमुवाच-- 


स्त्वेनासमाप्तगति सामेत्यथः। वा 


दाल्म्य ते तव साम | यस्त्व- | 
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ब्रयात्कश्रिद्रिपरीतविज्ञानमग्रति- 
प्ठितं साम प्रतिष्ठितमिति, एवं 
वादापराधिन॑ मूधा शिरस्ते 
विपतिष्यति विस्पर्ष पतिष्य- 
तीति। एथमुक्तस्यथापराधिनस्त- 
थेव तदिपतेन्न संशयो न त्वहं 
ब्रवीमीत्यभिप्रायः । 

ननु मूधपाताह चेदपराध 
कृतवानतः  परेणानुक्तस्यापि 
पतेन्भूधां न चेदपराध्युक्तस्यापि 
नव पत॒ति । अन्यथाकृताभ्यागमः 
कृतनाशश्र स्पाताम । 


के आप (६ 

नंष दोष: कृतस्य कमणः 
शुभाशुभस्यथ फलग्राप्नेंदेशकाल- 
कक 
तत्रेवं 
सति मूधपातनिमित्तस्याप्यज्ञान- 


निमित्तापेक्षत्वात्‌ु । 


है! इस प्रकार कहनेका अपराध 
करनेवाले तुझ विपरीत विज्ञानवानूसे 
कहे कि तेरा मस्तक गिर जायगा--- 
स्पष्टटया पतित हो जायगा' तो 
इस प्रकार कहे जानेपर तुझ 
अपराधीका मस्तक उसी प्रकार गिर 
पड़ेगा-इसमे संशय नही । तातपयय 
यह हे कि मै तो ऐसा कहता नहीं 
हूँ | यदि कोई अन्य कह देगा तो 
अवश्य ऐसा ही होगा ] ।' 

शंका-यदि मस्तक गिरनेयोग्य 
पाप किया है तब तो दृसरेके न 
कहनेपर भी मस्तक गिर ही जायगा 
और यदि वह ऐसा अपराधी नहीं 
है तो कहनेपर भी नही गिर सकता; 
नही तो ब्रिना कियेकी प्राप्ति और 
किये हुएका नाश ये दो दोष ग्राप्त 
होगे । 

समाधान-यह दोप नहीं है, 
क्योकि किये हुए शुभ और अशुभ 
कमके फलकी प्राप्ति देश, काल 
ओर निमित्तकी अपेक्षावाली होती 
है | ऐसी खितिमें मूधेपातका 
निमित्तमूत जो अज्ञान है वह भी 


स्य परामिव्याहारनिमित्तापेक्षत्व- दूसरेके कथनरूप निमित्तकी अपेक्षा 


मिति ॥ ६॥ 


वाला ही है ॥ ६ || 


>> 2९६८... 
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एवम्नको दाल्भ्य आह--- | ऐसा कहे जानेपर दान्म्यने 
कहा--- 
हन्ताहमेतड़गवतो वेदानीति विड्धीति होबाचा- 
मुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवाचास्य 
लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकमतिनयेदिति 
होवाच प्रतिष्ठां बय॑ छठोक*सामामिस<स्थापयामः प्रति- 

छास<स्तावःहि सामति ॥ ७॥ 

मै यह बात श्रीमानसे जानना चाहता हैँ; इसपर [ शिलकने ] 
कहा--जान ठो ।” तत्र 'उस लछोककी गति क्या है” ऐसा पूछे जानेपर 
उसने 'यह छोक' ऐसा कहा । फिर 'इस लछोककी गति क्‍या है” ऐसा प्रश्न 
होनेपर इस ग्रतिष्ठाभूत लोकका अतिक्रमण करके सामको अन्यत्र नहीं 
ले जाना चाहिये! ऐसा कहा । हम ग्रतिष्ठाभूत इस छोकमे सामको स्थित 
करते है [ अथोत्‌ यहीं उसकी चरम खितिका निश्चय करते है |]; क्योकि 


श्प् 


सामका प्रतिष्ठारूपसे ही स्तवन किया गया है || ७ ॥ 


हन्ताहमेतद़्गवतों वेदानि | “जिसमे साम ग्रतिष्ठित है यह 
बात मै श्रीमानूसे जानना चाहता 
हूँ” ऐसा कहे जानेपर शाल्गवत्यने 
शालावत्यो विद्धीति होबाच | | उत्तर दिया--'जान छो।' “उस 


के . .... . | छोककी गति क्या है ” इस प्रकार 
अप्ुष्य लोकस्प का गतिरिति पृष्टो (मयसे पूछे जानेपर शाल्ावत्यने 


दाल्म्येन शालावत्यो5्य लोक शति | यह छोक' ऐसा कहा; क्योकि यह 
द्वारा उस छोकका पोषण करता 


होमादिभिरमु लोक पुष्यतीति | | है। इस विषयमे “अतः दानके 
“अतः प्रदान देवा उपजीवन्ति/! / आश्रयसे देवगण जीवित रहते है” 


यद्रमतिष्ठ सामेत्युक्तः प्रत्युवाच 
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इति हि श्रुतयः । प्रत्यक्ष हि सबे- | ऐसी श्रुतियाँ मी है। सम्पूर्ण प्राणियो- 


भूतानां धरणी प्रतिष्ठेति | अतः 
साम्नोउप्य्य लोकः प्रतिष्ठेवेति 
युक्तम्‌ | 


अस्य लोकस्य का गति? | 


इत्युक्त आह शालावत्य+। न 
प्रतिष्ठामिमं लोकमतीत्य नये- 
त्साम कश्रित्‌। अतो वयं प्रतिष्ठां 
लाक सामामिसंस्थापयामः । य- 
सास्प्रतिष्ठासंस्ताव॑ हि प्रतिष्ठ/त्वेन 
संस्तुतं सामेत्यथेः। “इये व 
रथन्तरम्‌” इति च श्रुति।॥७॥ 


है: &26 


<ह॒ ग्रवाहणो 


की प्रतिष्ठा प्रथिवी है-यह प्रत्यक्ष 
ही है। अतः सामकी भी यही लोक 
प्रतिष्ठा है--ऐसा मानना उचित 
ही है। 

इस छोककी गति क्या है?” इस 
प्रकार पूछे जानेपर  शालावत्यने 
कहा--'किसीको भी प्रतिष्ठाभूत 
इस लोकका अतिक्रमण करके 
सामको अन्यत्र नही ले जाना चाहिये 
अतः हम प्रतिष्ठाभूत इस छोकमें 
ही सामको सब प्रकार स्थित करते 
है, क्योकि साम प्रतिष्ठा संस्ताव--- 
प्रतिष्ठारूपसे स्‍्तुत है । “यह 
[ प्रथिवी ] ही रथन्तर साम है” 
ऐसी श्रति भी है ॥७॥ 


9&23«« 


जेवलिरुवाचान्तवहे किल ते 


१७. ४१९ है. 


शाल्ाव॒त्य साम यस्लेतहिं ब्रुयान्मूधों ते बिपतिष्यती 


मूधों ते विपतेदिति हन्ताहमेतद्भगवतो बेदानीति विद्धी 


होवाच ॥ ८ ॥ 


4२ | ॥> ली 


॥॥ 


तब्र उसपे जीवछके पुत्र ग्रवाहणने कहा-- हे शालावत्य | निश्चय 


ही तुम्हारा साम अन्तवान्‌ है। यदि कोई ऐसा कह देता कि तुम्हारा 
मस्तक गिर जाय तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता ।” [ शाल्ावत्यने कहा- |] 
'मै इसे श्रीमानसे जानना चाहता हूँ ।! इसपर प्रवाहणने “जान ढो' 
ऐसा कहा ॥८॥ 


९२ छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ | अध्याय २ 
आई) पक न्याए 2८2 व ध्वज: थक न्या22:-24७ चर्द 2८2१, ब्या्ट ०८2 नया प्र नया: नम: वक नहा ८2222 "कक नाई 32) 
तमेवमृक्तवन्तं ह प्रवाहणी इस प्रकार कहनेबाले उस 
कर 5 “: - | शालावत्यके प्रति जीवछके पत्र 
वाचान्तव किल ते | < 
02203 कक के  प्रवाहणने 'हे शाल्ववत्य ; तुम्हारा 
शालावत्य सामेत्यादि पूववत्‌ | ' स्ाम निश्चय ही अन्तबान्‌ है! 


तंतः शालावत्य आह--हन्ताह- स्त्यादि लक सर कं हा 
, बत्यने कहा--'मै इसे श्रीमानसे 


मेतद्भगवतों वेदानीति विद्धीति | आनना चाहता हैं ।' तब दसरे 


होवाच ॥८॥ ' (प्रवाहण) ने कहा-'जान छो!॥८॥ 
++ह&>९४६३७« 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये' 
अध्मखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ 





तकस खण्ड 


-“४$दीधिवेज 
सिलककी उाक्ति-आकाश ही सबका आश्रय हे 
इतरोउनुज्ञात आह--- प्रवाहणकी अनुमति पाक 
शिलकने कहा--- 


अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होबाच 
सवोणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पग्यन्त 
आकाइं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशों होबेन्यों ज्यायानाकाश: 


परायणम्‌ ॥ १ ॥ 

“इस छोककी क्‍या गति है ?” इसपर प्रवाहणने कह्ा--आकाश, 
क्योंकि ये समस्त भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते है, आकाशमे ही लयके 
प्राप्त होते हैं और आकाश ही इनसे बडा है; अतः आकाश ही इनक। 
आश्रय है ॥१॥ 

अस्य लोकस्य का गतिरिति, | इस छोककी गति क्‍या है £' 


आकाश इति होवाच ग्रवाहणः | | ता हम ला है 
हु यहाँ “आकाश” शब्दसे परमात्मा 
आकाश हींत च पर आत्मा विवक्षित है [ भूताकाश नही ] 
“आकाशो वे नाम (छा० | जेसा कि “आकाश ही [ नाम और 
उ० ८ । १४७। १) इति श्रतेः। | रूपका निर्वाह करनेवाला है]” इस 
. ८ ८ .  ,'श्रतिसे सिद्ध होता है। सम्पूर्ण 
तरथ है कम सवसूर्तात्पाद- | भूतोकों उत्पन्न करना यह उसीका 
कत्वम्‌ । तसिन्नेव हि भूत कार्य है और उसीमें भूतोका प्र्य 
प्रढयः ।“तत्तेजोज्सजत”(६। २। | पोती है; जैसा कि श्रुति “उसने 
३), “तेज: | देवतायाम” तेजको रचा”! “तेज पर देवतामे छीन 
! पेज परस्यां दवतायात्र्‌ | झ्षेता है”! इत्यादि प्रकारसे आगे 


(६।८। ६) इति हि वक्ष्यति । | कहेगी। 


९8 छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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सर्वांणि ह वा इमानि भूतानि | “आत्मन आकाश: सम्भूतस्त- 

खावरजड्ञमान्याकाशादेव समृत्य-| ता यजत_इत्यादिश्रुतियेके व 
ये सम्पूणे चराचर भूत तंज, 

ल ओऔर अन्न इस क्रमसे 
आकाइसे ही उत्पन्न होते है; और 
प्रल्यकालमें उसी विपरीतक्रमसे 
आकाशमे ही लीन हो जाते 
हि यस्ादाकाश एवेम्यः सर्वेभ्यो | है, क्योकि आकाश ही इन समस्त 


। भू | कल: 
भूतेभ्यो ज्यायान्महत्तरोइतड स्‌ [तसि बड़ा है । अतः वही समस्त 
भूतोका परायण-परम आश्रय 


| 
| 


सर्वेषां भूतानां परमयन परायणं ल्‍ अधोत तीनों: कटने उनको 
प्रतिष्ठा त्रिष्वपि कालेष्वित्यथः । १॥| प्रतिष्ठा हैं ॥ १ ॥ 


+>है+०६९१७उड्डे+> 


आकाज्ञसंज्ञेक उद्दीथकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फल 
स॒ एप परोवरीयानुद्वीथः स एषो$नन्तः परोवरीयों 
हास्य भवति परोवरीयसों ह लछोकाझ्नयति य एतदेब॑ 
विद्वान्परोवरीया*समुद्नीथमपास्ते ॥ २॥ 
वह यह उद्बीथ परम उत्कृष्ट है, यह अनन्त है । जो इसे इस 
प्रकार जाननेवाढा विद्वान इस परमोत्कृष्ट ( परमात्मभूत ) उद्गबीथकी 
उपासना करता है उसका जीवन परमोत्कृष्ट हो जाता है और वह 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट छोकोको अपने अधीन कर लेता है ॥ २॥ 
यसात्परं परं वरीयों वरीय-| क्योंकि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट--श्रेष्ठ 
ध्् उत्कष्ट- 
सोप्प्येप वरः परथ वरीयांश् | भ श्र अर्थात्‌ पर और उत्कष्ट 


ञ | रूप यह उद्गीय ही परमात्मभावसे 
परोवरीयाइुद्रीय परमात्मा | उस्पन्न होता है, इसलिये वह यह 
संपन्न इत्यथ।। अत एवं स्‌ | उद्बीथ अनन्त--जिसका कोई अन्त 


एषो<्नन्तोडविद्यमानान्त । नहीं है, ऐसा है । 


29 


थ॑ ८५४ 


बनते तेजोज्वब्नादिक्रमेण साम- 
थ्योत्‌ । आकाश प्रत्यस्त यन्ति 
प्रलयकाले तेनव विपरीतक्रमेण | 








खण्ड ९ | 


शाह्डरभाष्याथें 


श्ज 
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तमेतं परोवरीयांस परमात्म- 
भूतमनन्तमेव॑ विद्वान्परोवरीयां- 
तस्येतरफल- 
परं॑ पर 


सम्नद्वीथम्ुपास्ते; 
साह--परोवरीयः 
वरीयो विशिष्टतर जीवन हास्य 
विदुषो भवति दृष्ट फलमदष्टं 
च परोवरीयस उत्तरोत्तरविशिष्ट- 
तरानेव ब्रह्माकाशान्तॉलोकाश्न- 
यति य एतदेव॑ विद्वानुद्वीथ- 
सुपास्ते ॥ २॥ 


उस इस परोवरीयान्‌-परमात्म- 
भूत अनन्त उद्गीथकोी इस प्रकार 
जाननेवाला जो विद्वान्‌ इस परो- 
वरीयान्‌ उद्दीथकी उपासना करता 
है, उसके लिये श्रुति यह फल 
बतलाती है--जो इसे इस प्रकार 
जाननेवाला विद्वानू. उद्बीथकी 
उपासना करता है उस विद्वानको 
यह दृष्ट फल होता है कि उस 
विद्वानका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट- 
तर हो जाता है तथा अद्ृष्ट फल 
यह होता है कि वह उत्तरोत्तर 
ब्रह्माकाशपर्यन्त विशिष्ट ढोकोंको 
जीत लेता है ॥२॥ 


नअपपा>4 -कैटिलकल4ऊ- ०५८२० 
<हैतमतिधन्वा शौनक उदरशाण्डिल्यायोक्लो- 
बाच याबत्त एनं प्रजायाम॒द्वीर्थं वेदिष्यन्त परोवरीयों 
हेभ्यस्तावदस्मिंछ्रोके जीवनं भविष्यति ॥ ३॥ 


शुनकके पुत्र अतिधन्चाने उस इस उद्बीथका उदरशाण्डिल्यके प्रति 
निरूपण कर उससे कहा---जबतक तेरी'सन्ततिमें से [तिरे बंशज] इस उद्गीथको 
जानेंगे तबतक इस छोकमे उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तर होता जायगा॥२॥ 


कि च तमेतम्नद्वी्थ विद्वानति- 


धन्वा नामतः शुनकस्यापत्यं 


तथा इस उद्गीथकी जाननेवाले 
अतिधन्वा नामक शौनकने--- 
शुनकके पुत्रने अपने शिष्य उदर- 


शोनक उदरशाण्डिल्याय शि- | शाण्डिल्यके प्रति इस उद्भीयविद्याका 


९ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 

“कि रपट: ०2७" अ80७- ९22 92७-४७20-१४20-४००७-.०४९२०-५९००- 220. 
: ध्यायेतम्ृद्वीथदशनमृुकत्वोबाच । | वर्णन करके कहा--“जबतक तेरी 
यावत्त तब ग्रजायां प्रजासत्तता-  प्रजामे अथात्‌ तेरी सन्ततिम तेरे 
वित्यथः । एनप्॒ट्वीयं व्वत्संतति- | शत्रज इस उद्दीथको जानेंगे 
जा वेदिष्पन्ते ज्ञास्पान्त तावन्तं ' -,क---उतने समयतक उन्हे 
काले परोवरीयों हेभ्यः प्रसि- | 
द्वेभ्यो लोकिकजीवनेभ्य उत्तरों 
त्तविशिश्तर जीवर्न तेम्यो 
भविष्यति ॥ ३ ॥ 


उत्तरोत्त इन प्रसिद्ध छोकिक 





जीवनोकी अपेक्षा विशिष्टटर जीवन 


प्राप्त होगा' ॥ ३॥ 
-+अैडिक्रीफिण -- 
तथामुष्मिल्लोके लोक इति | स य एतदेव॑ विद्वानु- 





पास्‍्ते परोवरीय एवं हास्यास्मिल्लोके जीवनं भवति तथा- 


मुष्मिछोके लोक इति लोके लोक इति ॥ ४ ॥ 

तथा परलोकमे भी उसे [ उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ] छोककी प्राप्ति होती 
है। जो इसे इस प्रकार जाननेवाढा पुरुष इसकी उपासना करता है, 
उसका जीवन निश्चय ही इस छोकमें उत्कृष्ट तर होता है। तथा परलोकमें 
भी उसे [ उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ] छोक प्राप्त होता है--उसे [ उत्तरोत्तर 


उत्कृष्टतर ] छोक ग्राप्त होता है ॥४॥ 


तथारष्टेडपि परलोकेउ्मुष्मि-| तथा अदृष्ट परछोकमे भी उसे 


न्परोवरीयाँछोको भविष्यतीत्यु न उत्कृष्ट छोककी ही प्राप्ति 
होगी--ऐसा शुनकपुत्र अतिधन्वा- 
क्तवाज्शाण्डिल्यायातिधन्वा शो- | ५ शाण्डिल्यके प्रति कहा । “यह 


नकः। स्पादतत्फल पूर्वर्षा महा- / फल पूवंकालिक परम भाग्यशाली 


खण्ड ९. ] शाह्लरभाष्याथे ९७ 
यह ८22%- नहा कप नहा 3:22 नहई 2222 नयई2#- नया ८-22 नक ३८224 वार 3८2 कन्या लव न्याए 2८722 नया -3: 24 नये: 
भाग्यानां नेदंयुगीनानामित्या- | एरुषोंको प्राप्त होता होगा, वर्तमान 
युगके पुरुषोको नहीं हो सकता" 
ऐसी आशंकाकी निवृत्तिके लिये 
कश्रिदेतदेब॑ विद्वानुद्वीथमेतद्य पा-| 4ैति कहती है--इस समय भी इसे 
> [इस प्रकार जाननेवाछा जो कोई 
स्ते तस्याप्येवमेव परोवरीय एवं | पुरुष उद्भीथकी उपासना करता हैं 
उसका भी इसलोकमें उसी प्रकार 
उत्तरोत्त उत्कृष्टतर ही जोवन 
होता है । तथा परलोकमें भी उसे 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टरर छोककी ही 
प्राप्ति होती है ॥ ४ ॥ 


शड्भानिवृत्तय आह->स यः 


हास्पास्मिल्लीके जीवन॑ भवति 





३ ५/ ५ आर चर 


तथामुष्मिल्लोके लोक इति लोके 





लोक इति ॥ ४७ ॥ 


+>8ै८०8४६७०23७- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥९५॥ 





दृशम स्कण्ड 
>+ह६०(१७२३५- 
उपस्तिका आख्यान 


उद्दीथोपासनप्रसड़ेन प्रस्ताव- '._ उद्बीथोपासनाके प्रसड़से यहाँ 

मी ; प्रस्ताव एवं प्रतिहारविषयक उपासना 
प्रतिहारविषयमप्युपासन॑ वक्त- ' ॥) बतरयी जानी चाहिये, इसीडिये 
आगेका ग्रन्थ आरम्म किया जाता 
है। यहाँ जो आख्यायिका है वह 
करा तु सुखाबबोधा्था । सरलतासे समझनेके लिये है--- 


यमितीदमारमभ्यते । आख्यायि- 


मटचीहतेपु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिहे 


चाक्रायण इभ्यग्राम प्रद्राणक उबास ॥ १॥ 
कुरुदेशके वज्राहत हो जानेपर वहाँ इभ्य ग्रामके भीतर “आठिकी' 
' जिसके स्तनादि श्लीजनोचित चिह्न प्रकट नहीं हुए हे ऐसी अल्प- 
पढीके साथ चक्रका पुत्र उषस्ति दुगंतिकी अबस्थामें रहता था। १। 
मटचीहतेषु_ मटच्योज्शन- |. कुरुओके] मठ्चीहत होनेपर-- 
सस्ताभिहेतेष नाशितेषु कुरुषु दाद हक कहते है उनसे 
पीस पी, रञ्ि  कुरुदेशके अथोत्‌ कुरुदेशकी खेतीके 

करुसस्येष्वित्यथः ततों दुर्भिक्षे ्त 
कै | हत-नष्ट हो जाने तथा उसके कारण 
त्रात आठिक्याजुपजातपयोधरा- दुश्भिक्ष हो जानेपर आडिकी यानी 
दिखीव्यज्ञनया सह जाययोप- | जिसके स्तनादि ख्रीजनोचित चिद्न 


०0 फ प्रकट नहीं हुए हैं ऐसी ख्रीके साथ 
स्तिह नामतश्क्रस्यापत्य चाक्रा- | _धस्तिनामक चाक्रायणग--चक्रका 


पणः । इसो हस्ती तमहतीतीभ्य | पुत्र इम्य ग्राममें--इम हाथीको 


खण्ड १० ] शाइरभाष्याथे ०९, 
बकए2222%- ८:20. <ई६-८:20- “आई +कई 3०2७. कई 22 "६2220 नाई: 20 ई3::22%- चर 2%, कई 24% यह: 
इश्वरो हस्त्यारोहो वा, तस्य ग्राम | कहते है. उसकी पात्रता रखनेवाढ 
दि व्यक्ति इभ्य--धनी या हाथीवान-- 
इभ्यग्रामस्तस्मिन्प्रद्राणको न्नाला-  कहछाता है, उसके ग्रामकों इम्य- 
ग्राम कहते हैं, उसमे अन्न प्राप्त न 
होनेके कारण ग्रद्राणक हो--द्रा' 
कुत्सितां गति गतोः्न्त्यावस्थां | धातुका प्रयोग कुत्सित गतिके अर्थमें 
| होता है, अतः कुत्सित गति यानी 
दुखवस्थाको प्राप्त हो किसीके घरका 
स्यचिद्गृहमाशित्य ।। १ ॥ आश्रयलेकर निवास करता था॥ १॥ 
| #६०० कम मशीशिक 

स हेभ्यं कुल्माषान्खादन्तं बिमिक्ष त*होबाच | 
नेतोपन्ये विद्यन्ते यद्चध ये म इम उपनिहिता इति॥२॥ 
उसने कुत्सित माष ( उड़द ) खानेवाले एक महावतसे याचना 

की । तब उसने उससे कहा--इन [ उच्छिष्ट | कुल्माषोंके सिवा मेरे 
पास ओर नहीं है जो कुछ एकत्र थे वे सब-के-सब ये मैने [ अपने 
भोजनपात्रमें | रख लिये है [ अतः मै किस प्रकार आपकी याचना पूर्ण 

करू ? ] ॥२॥ 

'सोउन्नाथमटब्निम्यं कुल्मापा-| अनके छिये घूमते-धूमते उसने 
न्कुत्सितान्मापान्खादन्तं मक्षयन्त॑ | अंकस्मात्‌ एक ह्वाथीवानकों कुत्सित 
यदच्छयोपलभ्य बिमिक्षे याचित- | खत देख उससे याचना की। 
वान्‌ । तमुपरस्ति होवाचेम्यः | | ४ देधीवानने उपस्तिसे कहा-- 
नेतो5स्मान्मया भक्ष्यमाणादुच्छि- पा पाक जा 

मत .. | उच्छिष्ट कुल्माषोंके समूहके सिवा 
कम -रतिय  जेर पास और छुल्माष नही है । जो 
न्‍्ते। यज्च ये राशी में मम्ोपांन- एकत्रित थे वे सभी मेरे इ्स पात्रमें 
हिता पग्रक्निप्ता इमे भाजने कि गिरा लिये गये हैं, अब मै क्‍या 
कंरोमि १.॥ २॥ करूँ ? ॥२॥ 


भात्‌ । द्वा कुत्सायां गतो | 


प्राप्त इत्यथः । उबासोषितवान्क- 
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इत्युक्तः प्रत्युवाचोपस्तिः---. ऐसा कहे जानेपर उपम्तिने 
' उत्तर दिया--- 
एतंषां मे देहीति होवाच तानस्मे प्रददों हन्ता- 


भरे 


नुपानमित्युच्छिष्ट वे मे पीत*स्यादिति होवाच ॥ ३॥ 

त्‌ मुझे इन्हे ही दे दे--ऐसा उपस्तिने कहा | तब महावतने वे 
कुल्माष उसे दे दिये ओर कहा 'यह्द अनुपान भी लो ।' इसपर वह बोला- 
(से लेनेसे मेरेद्ारा निश्चय ही उच्छिष्ट जल पिया जायगा' ॥१॥ 


एतेषामेतानित्यथः, में गद्य | “एतेपाम्‌' इस पष्ठथन्त पदक 
अर्थ 'एतान! ( इन्हें ) है । अथोत्‌ 

देहीति होवाच । तानन्‍्स इसभ्यो- | 7 मुझे इन कुल्मापोंको ही दे' ऐसा 
' उपस्तिने कहा | तब उस महावतने 

अस्मा उपस्तये प्रददो प्रदत्तवान्‌ | , उषस्तिको वे कुल्माप दे दिये। 
| तथा पीनेके लिये पास रखे हुए 

अनुपानाय समीपस्थमुदर्क हनत | जछको लेकर ” बोछा--'भाई ! 
| अनुपान भी ले लो !! ऐसा कहे 

गृहाणालुपानमित्युक्तः प्रत्यु- | जानेपर उषस्तिने कहा--“यदि मै 
इस जलको पीऊँगा तो निश्चय ही 
वाच--उच्छिष्ट दुमुदक | मेरेहारा यह उच्छिष्ट जरू पिया 
| जायगा [ अथांत्‌ मुझे उच्छिष्ट जल 

पीत॑ साद्दि पासयापि ॥ ३॥ ढपीनेका दोष ग्राप्त होगा ] ॥ ३ ॥ 





+>&€मकलडितन 
इत्यक्तवन्तं प्रत्युवाचेतर--- | इस प्रकार कहनेवाले उस 
उषस्तिसे दूसरे (महाबत) ने 
कहा--- 


न खिदेतेप्युच्छिष्ठ इति न वा अजीविष्यमि- 
मानखादन्निति होवाच कामो म उदकपानमिति ॥ 8 ॥ 
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क्या ये ( कुल्माष ) भी उच्छिष्ट नहीं हैं !” उसने कहा--४न्हे 

बिना खाये तो मै जीवित नहीं रह सक्ृता था, जलूपान तो मुझे यथेच्छ 
मात्रामे मिलता है ॥४॥ 

कि न खिदेते कुल्माषा | ककया ये कुल्माष भी उच्छिष्ट 

अप्युच्छिश इत्युक्त आहोषस्तिन | नही है ” ऐसा कहे जानेपर 


अल “कम पोक 
वा अजीविष्यं न जीविष्यामी-| पे कदा- इन इल्मापोको 
कप ...... | बिना खाये--ब्रिना भक्षण किये तो 
मान्कुल्सापानखाद नमक्षयानत्रात मै जीवित नहीं रह सकता था। 
होवाच । काम इच्छातो में | जरूपान तो मुझे इच्छानुसार मिल 
ममोदकपान लम्यत इत्यथः । | जाता है । 


अतश्रैतामब॒खां प्राप्त्य वि- | अतः इसका यह अमिग्राय है 
मी 8 कि इस अवस्थाको प्राप्त हुए, विद्या, 
द्याधमयशोवतः स्तरात्मपरोपकार- | ५६ और यशसे सम्पन्न तथा अपने 


५ृ आप ॥ जे 
ओर दूसरोके उपकारमे समथ 
पुरुषको ऐसा कम करते हुए भी पाप- 
स्पश इत्यभिप्रायः । तस्थापि | का स्पश नही हो सकता । उसके भी 


के लि बे किले जीवनका यदि कोई अन्य अनिन्‍्दथ 
जीवित ग्रत्युपायान्तरेज्जुगुप्सिते | _पाय हो तो यह निन्‍्दनीय कर्म 


सति जुग्रुप्सितमेतत्कर्म दोषाय । | रोके ही डिये होगा। ज्ञाना- 
मिमानवश ऐसा कम करनेवाले 
ज्ञानावलेपेन कुवेतो नरकंपातः | पुरुषका भी नरकमें पतन होगा 


नि लल | ही--यह इसका अभिप्राय है; जैसा 
स्थादेवेत्यमिप्राय/ प्रद्राणक- ' & >तिमे '्रद्वाणक' शब्द रहनेसे 


शब्दअवणात्‌ || ४॥ सिद्ध होता है ४ ॥ 
++8६०0६-वे+- 
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# नाक्रायणने “प्रद्राणक' अथात्‌ अत्यन्त आपद्वस्त होनेपर ही उच्छिष्ट 
भोजन किया था--इससे यह सिद्ध होता है कि विधिका व्यतिक्रम जीवनरक्षाका 


हे 


७ च रे ८ हक 
ईवेंध साधन न रहनेपर ही किया जा सकता है, अन्यथा कदापि नहीं । 


समथस्येतदपि कम कुवतो नागः- 
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स ह खादित्वातिशेषाज्लायाया आजहार साग्र एव 
सुभिक्षा बभूव तान्प्रतिगृह्य निदधो ॥ ५॥ 
उन्हें खाकर वह बचे हुए कुल्मापोकी अपनी पीके लिये छे आया | 
वह पहले ही खूब भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी । [ अतः उसने ] उन्हें लेकर 
रख दिया ॥५०॥ 
तांश्व स खादित्वातिशेषान- हे खाकर वह बचे हुए 


तिशिष्ाज्ञायाये कारुण्यादाज- कुल्माषोकों करुणावश अपनी भायाके 
लिये ले आया । वह आठिकी 


| ढ्‌ के ७ कि १ 
दर पा मि एवं कुल्माष- के मिलनेसे पूर्व ही छुमिक्षा- 
प्रातः साभक्षा शेमिनोभ्िज्षा शोमनमिक्षा हो चुकी थी अर्थात्‌ 
लब्धान्नेत्येतद्धभूव संबृत्ता । चूंत्र अन्न प्राप्त कर जुकी थी । 


पि तथापि ख्रीखभाववश, [ पतिव् 
तथापि ख्रीस्वाभाव्यादनवज्ञाय खभाववश, | पतिक 
दिये हुए] उन कुल्मापोंकी 


तान्‍्कुल्माषान्पत्युहस्ताआतभद अबहेल्ना न करके उन्हे पतिके 
निदधों निश्षचिप्वतती ॥ ५॥ _ . हाथसे लेकर रख दिया ॥ ५॥ 
+>&६०9५७०3«- 

स ह प्रातः संजिहान उवाच यद्वतान्नस्य लभेमहि 
लभेमहि धनमात्रा*राजासों यक्ष्यते स मा सर्वेरा्िज्ये- 
बणीतेति ॥ ६ ॥ 

उसने प्रातःकाल शब्यात्याग करनेके अनन्तर कहा--यदि हमें 

कुछ अन्न मिल जाता तो हम कुछ धन प्राप्त कर छेते, क्योंकि वह राजा 
यज्ञ करनेवाला है, वह समस्त ऋत्विक्करमोके लिये मेरा वरण कर ढेगा ॥१॥ 
स्‌ तस्याः कमे जानन्मात-| वह उसका कर्म जानता था, 

' अतः प्रातःसमय-उषःकालूमें शब्या 

रुषःकाले संजिहानः शयन निद्रां, अथवा निद्राका त्याग करनेके 
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वा परित्यजन्नवाच पत्न्या: | अनन्तर उसने अपनी पत्नीके सुनते 
हुएं कहा--'यदि [( भूखसे | खिन्न 
धृण्वन्त्याः यथांदे बताते खिध- होते हुए हमे थोड़ा-सा अन्न मिल 
हे ..  .- - जाता--यहाँ बत' अव्ययका तात्पय 
मानोउन्नस्य स्तोक॑ लमेमहि | है (द्न्न होते हुए'--तो उस 
तडुक्त्वान्न समर्थों गत्वा , अनेकों खाकर सामध्यवान्‌ हो 
| [ कुछ दूर | जाकर हम घनर्की 
लभेमहि घनमात्रां धनस्थाल्पम्‌। | मात्रा अर्थात्‌ थोड़ा-सा घन प्राप्त 
| कर लेते और उससे हमारा जीवन- 
ततो5साक जीवन भविष्यतीति। | निर्वाह हो जाता । 
धनलाभे च कारणमाह-- '. फिर धनलाममे कारण बतलछाता 
' है--यहाँसे थोडी ही दृरपर वह 
राजासा नांतदूर खान यक्ष्यत | राजा यज्ञ करेगा । यजमान होनेके 
यजमानत्वात्तस्थात्मनेपदम्‌ | स | कारण उसके लिये “यक्ष्यते' ऐसा 


च्‌ राजा मा मां पात्रमुपलम्य | आत्मनेपदका प्रयोग किया गया है # 
वह रा जा मुझे सुपात्र समझकर समस्त 


सवरात्विज्यक्रत्विकममिकऋ्रेत्वि आलिज्यो---ऋत्विककर्मोके डिये 
कमंप्रयोजनायेत्ययों... बृणी- | अथीत्‌ ऋत्िक्कर्मोको करानेके 
तेति ॥६॥ प्रयोजनसे वरण कर लेगा ॥६॥ 
+>8८०६॥७०3«- 
त॑ जायोबाच हनन्‍त पत इम एवं कुल्माषा इति 

तान्खादित्वामु यज्ञ॑ विततमयाय ॥ ७ ॥ 

उससे उसकी पत्नीने कहा-स्वामिन्‌ ! [ आपके दिये हुए ] वे 
कुल्माष ही ये मोजूद हैं; [ इन्हे लीजिये ]।' उपस्ति उन्हे खाकर उस 
विस्तृत यज्ञमें गया ॥७॥ 


ियनन--नान-+--. “न यनिननकननमीनानन-थन++++ नाना फमननमकक5 9 +33-+ 3 ++-+प नी ननिनिनिनिनान- नस न-ननन न नमन न नी नमन नाक ३2७७3>+क+ननीननननननन- 3 पान +-त+-ान- पिन 3++»++»+नन««न+«+ मनन +++ न निपिकन-प७३+»++नननननाय- पिन काका काना कक. ल्‍४3व-+++-कनन-ीननागकिगागग कण “कक न कल न जनम ७ कक ७ 3५3५७+३५+ 3०-५३ नम नन* नस 8७७०७- १७३8७» ५०- 
न ब्् 





# क्योंकि यजनरूप क्रियाका फल उस राजाको ही प्राप्त होनेवाला था । 


२०४ 


एचम्नुक्तवन्त॑ जायोबाच-- 
हन्त गृहाण है पत इम एवं ये 


है”, है 


मद्भस्ते विनिश्षिप्तास्त्वया कुस्मा- 


पा इति । तान्खादित्वाओं यज्ञ 


के. की. 


राज्ञों विततं विस्तारितमृत्विग्मि- 
रेयाय | ७।| 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
कहा: का: लक बलि कक बट पक बा 22%, नया 27220 नया: 2 पक व्यय कर नर ना 22224, 


[| अध्याय १ 

इस प्रकार कहते हुए उपस्तिसे 
उसकी पत्नीन कहा-- है स्वामिन्‌ ! 
आप इन कुल्मापोकों ही लीजिये 
जिन्हे आपने मेरे हाथमे दिया था।! 
उपस्ति उन्हें खाकर राजाके उस 
वितत---ऋत्विग्गणद्वारा विस्तारित 
यज्ञम गया ॥ ७॥ 


राजयज्ञमे उपस्ति ओर ऋतिकोंका संवाद 


तन्रोद्दात॒नास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश स॒ ह 


प्रस्तोतारम॒वाच ॥ ८ ॥ 


वहाँ [| जाकर वह ] आस्तावस्थानमे स्तुति करते हुए उद्गाताओके 
समीप बेठ गया और उसने प्रस्तोतासे कहा--॥८॥ 


तत्र च गत्वोड्र/तुनुद्गातपुरु- 
पानागत्य स्तुवन्त्यसिन्नित्या- 
स्तावस्तसिन्नास्ताव स्तोष्यमाणा- 
नुपोपविवेश समीप उपविश्स्ते- 
पामित्यथः । उपविश्य स ह 
प्रस्तोतारम्॒वाच | ८ || 


ओर वहाँ जाकर वह उद्गाता 
लोगोके पास आ आस्तावमे--- 
जिस स्थानमे [ प्रस्तीतागण ] स्तुति 
करते हैं उसे आस्ताव कहते है, 
उसमे--स्तुति करते हुए उद्बाताओं- 
के समीप बेठ गया । तथा वहाँ 


| बैठकर प्रस्तोतासे कहा--॥ ८ ॥ 


७-00 हक, श्री३५) फनी 


प्रस्तोतया देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वा- 
न्प्रस्तोष्यसि मूधों ते विपतिष्यतीति ॥ & ॥ 


हे प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्तात-भक्तिमें अनुगत है यदि त्‌ उपे 
बिना जाने ग्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा ॥९॥ 


अधिक, नील 


खण्ड १० ] 


शाह्दरभाष्याथ 


१०७ 


बॉ या डेट पक नाई 22% नई कर पाई नाईट बाई ८229 नय:22%- नया 2८2 % नई: 72%, जाई ८220७ नह: 


हे प्रस्तोतरित्यामन्त्याभियु- 
खीकरणाय । या देवता प्रस्ताव॑ 
प्रस्तावभक्तिमनुगतान्वायत्ता तां 
चेहवता प्रस्तावभक्तेरविद्वान्सन्‌ 
प्रस्तोष्यसि विदुषो मम समीपे। 
तत्परोक्षेणषपि चेडिपतेत्तस्थ मूर्था 
कममात्रविदामनधिकार_ एव 


कमणि सात्‌ । तच्चानिष्टम्‌, अविदु 
पामपि कमंदशनात्‌, दक्षिण- 
मार्गश्रुतेथ् | अनधिकार चावि- 
दुषामत्तर एवको मागः अ्रयेत । 
न च सातकमनिमित्त एवं 
दक्षिण: पन्‍्था$, “यज्ञेन दानेन 
इत्यादिश्वुतेः । 'तथोक्तस्य मया' 
इति च विशेषणाहिद्वत्समक्षमेव 


कम्मण्यनधिकारों न स्त्राम्रि- 


हे प्रस्तोत: /--इस प्रकार 
अपनी ओर लक्ष्य करानेके लिये 
सम्बोधन करते हुए [ बह बोला-] 
'जो देवता प्रस्तावमें---प्रस्तावमक्ति- 
में अन्वायत्त यानी अनुगत है, यदि 
उस प्रस्तावभक्तिके देवताकों बिना 
जाने ही त्‌ उसका, उसे जाननेवाले 
मेरे समीप. प्रस्तवन करेगा तो तेरा 
मस्तक गिर जायगा ।” यदि यह 
माना जाय कि देवता-ज्ञानियोके 
परोक्षमे भी मस्तक गिर जायगा तो 
केवल कमका ही ज्ञान रखनेवालोका 
कममे अनधिकार ही सिद्ध होगा । 
और यह बात माननीय नहीं है, 
क्योकि कर्म तो अविद्वानोको भी 
करते देखा जाता है, ओर दक्षिण- 
मागक़ा प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिसे 
भी यही सिद्ध होता है । और यदि 
उनका अधिकार न होता तो श्रुतिमें 
एकमात्र उत्तरमागंका ही प्रतिपादन 
किया होता, क्‍योंकि दक्षिणमागे 
केवल स्मात्ते कर्मके ही कारण प्राप्त 
होनेवाला नही है, जेसा कि “यज्ञसे 
दानसे” इत्यादि श्रतिसे भी सिद्ध 


| होता है । तथा 'मेरेद्वारा इस प्रकार 
| कहे हुए! इस वाक्यद्वारा विशेष- 


रूपसे निरूपण किये जानेके कारण 
भी विद्वानके सामने ही उसे कमंका 
अधिकार नहीं है | अम्निहोंत्र, 


१०६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
बाई 22% ब्यवा(3:2 2 प्यारे न्या.20-20 व्य वट2) नाई: चाह 2 कक नया नया ओ:220७ -आ्ट:ल: 24७ न्याई 3:20 ब्का>८2,.. 
होत्रसातकर्माध्ययनादिष॒ च) स्मार्त कर्म और अध्ययनादि समस्त 
करमोमे ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि 
जहाँ-तहाँ [ अविद्वानके लिये भी | 
मात्रविदामप्यधिकारः सिद्ध! कर्मानुष्ठानकी आज्ञा देखी जाती 
«५... ६. . . है। अतः यह सिद्ध हुआ कि 
कमंणीति | मूधों ते विषतिष्य- क्षेत्र कर्ममात्रका ज्ञान रखनेवालो- 


तीति ॥ ९॥ | का भी कममे अधिकार है ॥९॥ 
एवमेवोद्ातारम॒वाचोद्वातयों देवतोद्दीथमन्वायत्ता तां 
चेदविद्वानुद्गास्यसि मृधों ते विपतिष्यतीति ॥ १० ॥ एव- 
मेब प्रतिहर्तारम॒वाच प्रतिहतेयां देवता प्रतिहारमन्वायत्ता 
तां चेदविद्वान्प्तिहरिष्यसि सूधों ते विपतिष्यतीति ते ह 
समारतास्तृष्णीमासांचकिरे ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार उसने उद्बातासे भी कहा--'ह उद्बातः ! जो देवता 
उद्गीथमे अनुगत है यदि त्‌ उसे बिना जाने उद्बान करेगा तो तेरा मस्तक 
गिर जायगा' ॥१०॥ इसी प्रकार ग्रतिहर्तासे भी कहा--हि प्रतिहतः ! 
जो देवता प्रतिहारमं अनुगत है यदि त्‌ उसे त्रिना जाने प्रतिहरण करेगा 
तो तेरा मस्तक गिर जायगा । तब बे प्रस्तोता आदि अपने-अपने कर्मसे 
उपरत हो मौन होकर बैठ गये ॥१ १॥ 
एबमेबोहातारं प्रतिहतोर- | इसी ग्रकार उद्गबातासे तथा ग्रति- 
म्रुवाचेत्यादि समानमन्यत्‌ । ते | हर्तासेकह्ा--हत्यादि शेष अर्थ पूर्व 
प्रस्तोत्रादयः कर्मम्यः समारता है। तब बे प्रस्तोता आदि कमसे 


सत्ता त्त-. रत अर्थात्‌ उपरत हो मस्तक 

के शक तो अवतार कर जानेके भयसे चुप होकर बैठ 

प्णीमासांचक्रिरेजन्यचाकुवन्तः, | गये और अर्थी होनेके कारण उन्होंने 

अर्थित्वात्‌ ॥ १०-११॥ | कुछ और नहीं किया ॥१०-११॥ 
“खअ्य॑-0<०<७४-- 

इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि प्रथमाध्याये दशामखण्डभाष्यं सम्पूर्णम॥१०॥ 


अनुज्ञायास्तत्र तत्र दशनात्‌ | कमे- 


यि 9 
पु 
; 
है 
4 
है 
ई 
है 


हक ॥ रू 
है 





[ पृ० १०७ 


एकादश खण्ड 
न_-_*--क>+>हिपए 3६९७-०० 
राजा ओर उषास्तिका संवाद 
अथ हेन॑ यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं वि- 
विदिषाणीत्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ १॥ 
तब उससे यजमानने कहा--ै श्रीमानकों जानना चाहता हूँ ।!' 
इसपर उसने कहा--'मै चक्रका पुत्र उषस्ति हूँ! ॥१॥ 
अथानन्तरं हेनमुषस्ति यज-।  तदनन्तर उस उषस्तिसे यजमान 
मानों राजोबाच। भगवन्तं वे राजाने कहा--'मे भगवानको-- 


है कु हा 5 | मिनी सी, & 


पूजावन्तमहं विविदिषाणि बेदि- पूजनीयकों जानना चाहता हूँ।!' 
तुमिच्छामीत्युक्त उपस्तिरस्ति | ऐसा कहे जानेपर उसने कहा--- 
चाक्रायणस्तवापि श्रोत्रपथमागतो | यदि तुमने छुना हो तो में चक्रका 
यदीति होवाचोक्तवान्‌ ॥ १॥ | पुत्र उपस्ति हूं! ॥ १ ॥ 
बन“) पर 20:450%--२ 
स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वेरात्विज्येः 
पी. ही 

पयषिषं भमगवतो वा अहमवित्त्यान्यानवृषि ॥ २॥ 


मैने इन समस्त ऋत्विक्कर्मोके लिये श्रीमानकों खोजा था। 
श्रीमानके न मिलनेसे ही मैने दूसरे ऋत्विकोका वरण किया था ॥२॥ 

स ह यजमान उवाच--सत्य--.. उस यजमानने कहा--यह 

मेवमह भगवन्तं बहुगुणमश्रो्ष | ठीक ही है, मैने श्रीमात्‌को बहुत 


सवध्॒ ऋत्विकममिरातिज्यं; | गुणवान्‌ सुना है। मैने सम्पूण 
पयषिष॑ पर्यषणं कृतवानस्ति | ऋत्विक्कर्मोके छिये आपकी खोज 


१०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
नाक बया((2: 2 न नाई: पक न्यद न टक न्यदए जा क- "ए जिद बह लेट आर नया; ६-2 व्या-2:- 4७-८2 गयी: 2:72 आक- 
अन्विष्प भगवतों वां अहम- की थी। इदूढनेपर श्रीमानके न 
विक््यालाभेनान्यानिमानबृषि ब- मिलनेसे ही मैंने इन दूसरे ऋत्विको- 
तवानसि ॥ २॥ का वरण किया था ॥ २॥ 
टन ली 
भगवा< स्त्वेव में सर्वेराल्िज्येरिति तथेत्यथ तद्येंत 
एवं समतिसष्टाः सत॒बतां यावत्त्वेभ्यों धनं दयास्तावन्मम 
दद्या इति तथेति ह यजमान उबाच ॥ ३॥ 
मेरे समस्त ऋत्विक्कर्मोके लिये श्रीमान्‌ ही रहे--ऐसा सुनकर 
उपस्तिने 'ढोक हैं' ऐसा कह्ा---[ ओर बोछा- ] अच्छा तो मेरे द्वारा 
प्रसन्नतासे आज्ञा दिये हुए ये ही छोग स्तुति करे; ओर तुम जितना घन 
इन्हे दो उतना ही मुझे देना ।! तब यजमानने 'ऐसा ही होगा” यह 
कहा ॥३॥ 
अद्यापि भगवांस्त्वेव मे मम | अब भी तो श्रीमान्‌ ही मेरे 
सर्वेरात्विज्यैक्नत्विकर्माथमस्त्वि- | सम्पूर्ण ऋत्विक्कर्मोके डिये रहे'ऐसा 
व्युक्तस्थेत्याहोपस्तिः । कि | कहे जानेपर उषस्तिने कहा--- 
त्वथैवं तब्ेंत एवं त्वया पूर्व बता") किन्तु अब भी तुमने पहले 
मया समतिसृष्ठा मया सम्यक्ध- वरण कर डिया है वे ही 
>> है ' ऋत्विग्गण मेरे द्वारा समतिसृष्ट हो--- 
सन्नेनाजुज्ञाताः सनन्‍्तः स्तुवताम। 


' थे | . - | प्रसन्नतासे आज्ञाप्राप्त कर स्तवन 
त्वया खतत्कायम्‌, यावच्रभ्यः | करे। तुम्हें तो यही करना होगा कि 
प्रस्तोत्रादिभ्यः सर्वेभ्यो धन 


जितना धन तुम इन सम्पूर्ण प्रस्तोता 
दद्याः प्रयच्छसि तावन्मम दद्या।। , आदिको दोगे उतना ही मुझे देना ।' 
इत्युक्तस्तथेति ह यजमान | ऐसा कहे जानेपर यजमानने 'ऐसा 
उबाच ॥ ३॥ ही होगा! यह कहा ॥ ३॥ 


>०न्‍न्‍न्‍न्‍बकब>2मतिए, 2-क:: 40-क--++-० 
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उषस्तिके ग्राति ग्रस्तोताका प्रश्न 

अथ हेन॑ प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतया देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्थ्रस्तोष्यसि मूथों ते 
विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥४॥ 
तदनन्तर उस ( उषस्ति ) के पास [ शिष्यभावसे |] प्रस्तोता आया 
[ और बोला-- ] '“श्रीमानने जो मुझसे कहा था कि हे प्रस्तोतः ! 
जो देवता प्रस्तावमे अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो 

तेरा मस्तक गिर जायगा--सो वह देवता कोन है ” ॥४॥ 
अथ हेनमौषस्त्य॑ वचः श्रुत्वा तदनन्तर उषस्तिका यह बचन 
सुनकर प्रस्तोता उषस्तिके ग्रति 
उपसन  हुआ--विनीत भावसे 


नोपजगाम | प्रस्तोतर्यां देवते- | उषस्तिके समीप आया [ ओर 
श हि बोला---]| “श्रीमानने जो पहले 'हे 
त्यांद मा मां भगवानवांचत्पू- | द्रस्तोत: ! जो देवता ग्रस्तावमे अनु- 


बेस ; कतमा सा देवता १ या | गत है! इत्यादि वाक्य मुझसे कहा 
न के था सो वह देवता कौन है, जो 
प्रस्तावभक्तिमन्वायचेति ॥४॥ | ( प्रस्तावमक्तिमें अनुगत है” ॥9॥ 


दस कक 
उषस्तिका उत्तर-ग्स्तावानुयत देवता ग्राण हे 
प्राण इति होवाच सवोणि ह वा इमानि भूतानि 
प्राणमवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युजिहते । सेषा देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता । तां चेद्विद्वान्पास्तोष्यों मूधो ते व्य- 
पतिष्यत्तथोक्तस्यथ मयेति ॥ ५॥ 


उस ( उषस्ति ) ने बह ( देबता ) ग्राण है! ऐसा कहा “क्योकि 
ये सभी भूत ग्राणमें ही प्रवेश कर जाते हैं और प्राणसे ही उत्पन्न होते 


प्रस्तोतोपससादोषस्ति. विनये- 
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है। वह यह प्राण-देबता ही प्रस्तावमे अनुगत है, यदि त्‌ उसे बिना 
जाने ही प्रस्तवन करता तो मेरेद्वारा इस प्रकार कह्ढे जानेपर तेरा 
मस्तक गिर जाता' ॥ ५॥ 


पृष्ठ: प्राण इति होवाच ।युक्त | इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 
' बह देवता प्राण है! ऐसा कहा । 

प्राण प्रस्तावका देवता है--यह 
सर्वाणि स्थावरजड्रमानि भूतानि कथन ठीक ही है। किस प्रकार : 


क्योकि सम्पूण स्थावर-जक्भम प्राणी 
आणमबाभसावशान्त अद्यकाल  न्‍्यक्राल्‍मे प्राणहीमें प्रवेश करते 


शक 


प्रस्तावस्थ प्राणो देवतेति। कथम्‌ 


ग्राणमाभ लक्षायत्वा प्राणात्स- | है, अथात्‌ प्राणकी ओर ढछक्ष्य- 
' कर प्राणरूपसे ही [ उसमे स्थित हो 


नंव, उजिहते प्राणादवाहच्छ- ' जाते है | और उत्पत्तिकाठमे उसीसे 


| 
न्तीत्यथ उत्पत्तिका । अतः | ० होते है अथात्‌ वे प्राणसे ही 
उत्पन्न होते है। अतः वह यह ' 


तां चेदविद्वांस्त्व॑ ग्रास्तोष्पप . यदि उसे बिना जाने ही 
प्रस्तवन प्रस्तावमक्ति कृतवानसि | उवन--अस्तावभक्ति करता तो 
रह आर) बम तेरा मूद्ऑो यानी मस्तक गिर जाता 
यदि मूर्धा शिरस्ते व्यपतिष्य- |. ४ 


दी अर्थोत्‌ उस समय मेरे इस प्रकार 
द्विपतितमभविष्यत्तथोक्तस्य मया | (हनेपर कि 'तेरा मस्तक गिर 
तत्काले मूधां ते विपतिष्यतीति। | ज्ञायगा' तेरा मस्तक अवश्य गिर 
अतस्त्वया साधु कृतम्‌, मया | जाता। अतः अभिग्राय यह है कि तने 
निषिद्धः कमंणों यदुपरममकार्पी- | जो मेरे निषेध करनेपर कर्मसे उपरति 


रिव्यमिप्राय। ॥ ५॥ की वह अच्छा ही किया है ॥ ५॥ 





आााााााणा नया का क 
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उद्बाताका ग्रश्न 
अथ हेनमुद्गातोपससादोद्गांतयों देवतोद्दीथमन्वा- 


| आआ 4 की. 


यत्ता तां चेदविद्वानुद्गास्यसि मूधों ते विपतिष्यतीति मा 
भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर उसके समीप उद्बगाता आया [ और बोला---] 'मुझसे 
जो श्रीमानने कहा था कि हे उद्बातः | जो देवता उद्धीयमें अनुगत 
है यदि उसे बिना जाने ही त्‌ उद्बान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा--- 
सो वह देवता कोन हे ? ॥ ६ ॥ 


तथोद्गाता पप्रच्छठ कतमा | इसी प्रकार उससे उद्गाताने भी 
सोद्दीथमक्तिमनुगतान्वायत्ता दे- | पूछा कि वह उद्बीथभक्तिमें' अनुगत 
बता १ इति ॥ ६॥ कोन देवता है * ॥ ६॥ 
>> न्‍न्‍्मवभाधधटाए- 77) हैं 2 िपपममकम»कन-> 


उषस्तिका उत्तर-उद्लीयानुगत देवता आदित्य हे 

आदित्य इति होवाच सवोणि ह वा इमानि 
भूतान्यादित्यमुच्चेः सन्‍्त॑ गायन्ति सेषा देवतोद्दीथम- 
न्वायत्ता तां चेदविद्वानुदगास्यों म्रधों ते व्यपतिष्यत्तथो- 
क्तस्य मयेति ॥ ७॥ 


उपस्तिने वह ( देवता ) आदित्य है! ऐसा कहा, क्योकि ये सभी 

भूत ऊंचे उठे आदित्यका ही गान करते है । वह यह आदित्य देवता 

ही उद्बीथमें अनुगत है। यदि व्‌ उसे बिना जाने ही उद्वान करता तो 
मेरेद्दारा उस तरह कह्दे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता ॥ ७ ॥ 

', पृष्ठ आदित्य इति होवाच । | इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 

सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्या- | वह [ देवता ] आदित्य है” ऐसा 
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दित्यमुचेरूध्वे सन्‍त॑ गायन्ति कहा; क्योंकि ये सभी प्राणी ऊँचे 
अर्थात्‌ ऊपर विद्यमान आदित्यका ही 
गान--शब्द अथोत्‌ स्तवन करते 
है, प्रस्तावसे 'प्र' शब्दमे समानता 
होनके कारण जेसे प्राण ग्रस्ताव- 
देवता था उसी प्रकार यहाँ [ उद्गत 
कि «५ * आदित्य और उद्गबीथकी ] उत्‌! शब्द- 
सामान्यादव प्राण4। अतः संषा ' मे समानता होनेसे यह उद्गीथ 

देवता है, अतः वह यह देवता 
देवतेत्यादि पूर्ववत्‌ ॥9॥ आदि झहोप अर्थ पूर्वबत्‌ है॥ ७॥ 

«<><><>:22<८००- 


शुब्दयन्ति स्तुवन्तीत्यभिप्राय;; 


उच्छब्द्सामान्यात्‌:  प्रशब्द- 


ग्रतिहतांका प्रश्न 
अथ हेन॑ प्रतिहर्तोपससाद प्रतिहतेयां देबता 
-अतिहारंमन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्पतिहरिष्यसि मूधों ते 
विपतिष्यतीति मा मगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥८॥ 
फिर ग्रतिहतो उसके पास आया [ और बोल--] “श्रीमानने जो 
मुझसे कहा था कि हे ग्रतिहृत: ! जो देवता ग्रतिहारमे अनुगत है यदि 
उसे बिना जाने ही त्‌ प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा--- 

सो वह देवता कोन है ” ॥ ८॥ 

एवमेबाथ हेन॑ ग्रतिहतोंप्स-| इसी प्रकार फिर उसके पास 


श दे प्रतिहती आया और बोला कि “वह 
साद कृतमा सा दवता आंतहार- <८ अं 
दि हे के प्रतिहार्मं अनुगत देबता कौन 


भन्वायत्तेति १॥ ८ ॥ है”?॥८॥ 
++€६९३ ॥>जे+- 
उषस्तिका उत्त-अतिहारानगत देवता अब है 


अन्नमिति होवाच सवोणि ह वा इमानि भूता- 
न्यज्नमंव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सेषा देवता प्रतिहार- 
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मन्वायत्ता तां चंदविद्वान्प्रत्यहरिष्यो मूधों ते व्यपतिष्य- 
त्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥ ६ ॥ 

इसपर उसने वह (देवता ) अन्न है! ऐसा कहा; क्योंकि ये 
सम्पूर्ण भूत अपने प्रति अन्नका ही हरण करते हुए जीवित रहते है | वह 
यह अन्न देवता प्रतिहारमें अनुगत है । यदि त्‌ उसे बिना जाने ही 
प्रतिहरण करता तो मेरेद्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर 
जाता ॥ ९ ॥ 


शी 


पृष्टोउन्नमिति होवाच | सवा" | इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 
वह देवता अन्न है! ऐसा उत्तर 

णि हवा इमानि भूतान्यन्मेवा- | दिया, क्योंकि ये सम्पूर्ण भूत' सब 
। ओरसे अपनी ओर अन्नका प्रतिहरण 

त्मान' प्रति सबंतः ग्रतिहरमा- करते हुए ही जीवित रहते है । वह 
'यह देवता ही 'प्रति! राब्दमें 

णानि जीवन्ति | सेषा देवता सदस्य होनेकेकारण प्रतिहारभक्तिमें 


गत है । [ शा चेदविद्वा 
प्रात शब्द सामार प्रात्तिहारभक्ति | यहाँ से लेकर ] तथोक्तस्य के 


यहाँतक शेष अथे पहलेके समान 
है। समुदायाथे ( प्राण इति होवाच 
इत्यादि सब मन्‍्त्रोंका सारांश ) यह 
है कि प्रस्ताव, उद्गीथ और प्रतिहार 
भक्तीः प्राणादित्यान्नदष्टयोपा- | *फियोंकी क्रमशः प्राण, आदित्य 
| ओर अनदृष्टिसि उपासना करनी 

सीतेति सम्मुदायाथः । ग्राणाद्या- | चाहिये | प्राणादिरूपताकी प्रापि 
अथवा कमंमे समृद्धिलाभ करना 

पत्तिः कमेसमृद्धिवां फलमिति।९| यह उस उपासनाका फल है ॥९॥ 


नुगता | समानमन्यत्तथोक्तस्प | 


मयेति । ग्रस्तावोद्दीथग्रतिहार- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्रि ” प्रथमाध्याये 
एकादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ ११ ॥ 


इएद्श खण्ड 
+--9७6६-- 
शोवसामसम्बन्धी उपाख्यान 
अथातः शौोब उद्गबीथस्तडः बको दाल्भ्यो ग्लाबो 
वा मेत्रेयः खाध्यायमुद्र॒त्ाज ॥ १॥ 
तदनन्तर अब [ अन्न मके लिये अपेक्षित | शोव उद्गीथका आरम्भ 


घघ/ (७ 
किया जाता है| तहाँ प्रसिद्ध है कि [ पूव काछमें | दल्मका पुत्र बक 
अथबा मित्राका पुत्र ग्लाव खाध्यायके लिये [ गाँवके बाहर ] जलाशयक्रे 


समीप गया ॥ १ ॥ 


अतीते खण्ठउन्नाप्राप्तिनिमित्ता | 


शौवोहीथोषदेश- कश्ावस्थोक्तोच्छि- 
प्रयोजनम्‌ शएपयुषि तमक्षण- 

लक्षणा सा मा भूदित्यन्नलाभाय 
अथानन्तरं शौवः श्रमिर्ष्ट 


उद्भीथ उद्भानं सामातः प्रस्तूयते। 


तत्तत्र ह किल बको नामतो | 


दरभस्यापत्य॑ दाल्भ्यो ग्लावो 


वा नामतो मित्रायाशभ्रापत्य॑ 


मेत्रेय/। वाशब्दथार्थ दयामुष्या- 


अतीत खण्डमें अन्नकी अप्राप्तिसे 
होनेवाली उच्छिष्ट और पयुपित 
( बासी ) अन्नभक्षणरूप कष्टमयी 
अवस्थाका वर्णन किया गया था, 
बसी अवस्थाकी ग्राप्तिन हो--- 
इसलिये अब इससे आगे अन्न- 
प्राप्तेकि ढिये शोब--श्वानोंद्वारा 
देखे हुए उद्बीथ---उद्गान सामका 
आरम्म किया जाता है । 

तहाँ प्रसिद्ध है कि बकनामक 
दाल्म्य--दल्भका पुत्र अथवा ग्लाव- 
नामक मेत्रेय-मित्राका पुत्र खाध्याय 
करनेके लिये ग्रामसे बाहर 'उद्द्नाजा 
एकान्त देशमें स्थित जलाशयके 
समीप गया । यहाँ था! शब्द “च 
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यणो हासो । वस्तुविषये क्रिया- 
खिव विकल्पानुपपत्ते। “ईनामा 
द्विगोत्र।” इत्यादि हि स्प्रतिः । 
दइर्यते चोमयतः पिण्ठभाकत्वम। 
उद्भीथे. बद्धचित्तत्वाइपषावना- 
द्राद्मा वाशब्दः स्वाध्यायाथः | 
स्ाध्याय॑ क॒तु ग्रामाद्वहिरुदववा- 
जोद्रतवान्विविक्तदेशस्थोदका- 
भ्याशम्‌ । 

उद्दब्ाज प्रतिपालयाश्वकारेति 
चेकवचनाहछिड्डादेको5सावषिः । 


श्रोद्नीथकालप्रतिपालनाइपेः खा- 


(ओर ) के अर्थमें है । अवश्य 
ही वह द्व्यामुष्यायण है, क्योंकि 
वस्तुके विषयमें क्रियाओंके समान 
विकल्प होना सम्मव नहीं 
है। “द्विनामा द्विंगोन्र:” इत्यादि 
वाक्य स्वृतिमे प्रसिद्ध भी है। 
[ जिस गोत्रमें पुत्र उत्पन्न होता है 
और जहाँ बह धर्मपूर्वक गोद लिया 
जाता है उन ] दोनोंका उससे 
पिण्डग्रहण करना छोकमें भी देखा 
ही जाता है । अथवा उद्दीथधविद्या- 
में बद्धचित्त होनेसे ऋषियोंमें 
अनादर होनेके कारण “था! शब्दका 
प्रयोग खाध्यायके लिये किया 
गया है । 


“उद्व्ाज' ओर 'प्रतिपाल्याश्न- 
कार इन क्रियाओंमें एकबचन 
होनेसे सिद्ध द्वोता है कि यह 
एक ही ऋषि है। [ तृतीय मन्त्रमें 
कथित ] आनोंके उद्बीथकालकी 


ध्यायकरणमन्नकामनयेति लक्ष्यत | “जा करनेसे तात्परयतः यह 


इत्यमिप्रायतः । १॥ 


लक्षित होता है कि ऋषिका खाध्याय 
करना अन्नकी कामनासे है॥ १ ॥ 
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तस्मे श्रा रवबेतः प्रादुबंगूव तमन्ये श्वान उप- 
समेत्योचुरन्नं नो भगवानागायत्वशनायाम वा इति ॥२॥ 
उसके समीप एक श्रेत कुत्ता प्रकट. हुआ। उसके पास दसरे 
कुत्तोनो आकर कहा--“भगवन्‌ ! आप हमारे लिये अन्नका आगान 
कीजिये, हम निश्चय ही भूखे हे ॥२॥ 
खाध्याथेन तोषिता देवंत-! खाध्यायसे सन्तुष्ट हो उस 
पिवां श्वरुप गृहीत्वा श्रा श्वेतः | अैपिके निमित्त--उसपर अलुम्रह 
व लक करनेके लिये [ कोई | देवता या 
५ जज कद 3 ऋपि खानरूप धारणकर खेत कुत्ता 
बभूव प्रादुधकार | तमन्‍्ये शुक्ल बनकर प्रकट हुआ। उस खेत 
श्वानं क्षुक्कका! श्रान उपसमेत्यो- कुत्तेसे इसरे छोटे-छोटे कुत्तोने 
, क्‍ के हा--भगव्न | 
चुरुक्तवन्तोउन्नं नोज्सभ्यं भग- ' समीप आकर कहा भगवन्‌ « 


' आप हमारे लिये अन्नका आगान 


गायत्वाग प्पादय- , ... . 
या हे निन निष्पादय- कीजिये अथोत्‌ आगानके द्वारा अन्न 
खित्यथः | _ निष्पन्न कीजिये ।! 

मुख्यप्राणं वागादयों वा, अथवा मुख्य प्राणसे वागादि 


णमन्वन्नस मन गोण ग्राणोने इस तरह कहा, क्योंकि 
प्‌ थ * दे 8 | कक !ु के 
प्राणमन्वन्नसुजः खाध्यायपरितो मुख्य प्राणके पीछे अन्न ग्रहण 


। 
। 


पिताः सन्तोज्लुगृहीयुरेन श्वरूप- | करनेवाले वागादि गोण प्राण उसके 
शक आर | खाध्यायसे सन्तुष्ट हो झ्वानरूप 
मादायेति युक्तमेव॑ प्रतिपत्तुम्‌ | | धरणकर उसपर अलुग्ह करें-- 


कब ऐसा मानना उचित ही है। अवश्य 
अशतायास व क्षता: ही 
अशनायास बे बुश॒क्षिताः स्रो वा ही हमें अशन ( भोजन ) की इच्छा 


इति ॥ २॥ | है अर्थात्‌ हम निश्चय ही भूखे हैं! ॥२॥ 
मर --+-कंक्रेडिए- 2 
तान्होवाचेहेव मा प्रात्रपसमीयातेति तडः बको 
दाल्भ्यो ग्लाबो वा मेत्रेयः प्रतिपाल्याश्वकार ॥ ३ ॥ 
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उनसे उस ( श्रेत श्वान ) ने कहा---6ुम प्रातःकाल यही मेरे 
पास आना ।” तब दाल्म्य बक अथवा मेत्रेय ग्लाव उनकी प्रतीक्षा करता 
रहा ॥२॥ 


एयमुक्ते श्रा श्वेत उबाच | ऐसा कहे जानेपर खेत कुत्तेने 
तान्श्ुछ॒काब्शुन की खिल बे उन छोटे-छोटे कुत्तोसे कहा---तुम 
| प्रातःकाढ इसी स्थानपर मेरे पास 
देशे मा मां प्रातः ग्रातःकाल उप- | आना । 'समीयात” इस क्रियापदमें 
समीयातेति । देध्य छान्दसं जा 
कारण है । प्रात.काल्की जो 
समीयातेति ग्रमादपाठो वा । | नियुक्ति की गयी है वह उसी समय 
उद्बानकी कतंव्यता सूचित करनेके 
लिये अथवा मध्याह्ोत्तर कालमें 
कर्तव्याथप्‌ू । अन्नदस्य वा | अन्नदाता सूर्य उद्बाताके सम्मुख 
नहीं रहता-यह सूचित करनेके 
लि है । 
तत्तत्रेव ह बको दाल्म्यो,..._ तब दाल्म्य बक अथवा मैत्रेय 
ग्लावो वा मेत्रेय ऋषिः ग्रतिपा- | ग्लाव नामक ऋषि उसी स्थानपर 
लयाश्वकार प्रतीक्षणं॑ कृतवा- | 'प्रतिपाल्याश्वकार/-प्रतीक्षा करता 
नित्यथः ॥ ३ ॥ ल्‍ रहा--यह इसका तात्पय है ॥३॥ 


+>हं:>8१६७०3«« 
ते ह यर्थेवेह बहिष्पपमानेन स्तोष्यमाणाः स*- 
९ / 8 5. 4 हि 
रूधाः सपेन्तीत्येवमाससपस्ते ह समु॒पविश्य हि चक्रु॥8॥ 


उन कुत्तोने, जिस ग्रकार कर्ममे बहिष्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने- 
वाले उद्गाता परस्पर मिलकर भ्रमण करते है उसी प्रकार श्रमण किया 
ओर फिर वहाँ बेठकर हिंकार करने लगे ॥४॥ 


प्रातःकालकरणं तत्काल एच 


सवितुरपराह्ेनाभिम्नुख्यात्‌ | 
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ते श्वानस्तत्रवागम्प ऋषे | उन कुत्तोंने वहाँ उस ऋषिके 


समक्ष यथ्थवेह कमेणि बहिष्पवमा- | सम्मुख आकर, जिस प्रकार कममे 

नेन स्तात्रण साष्पमाणा उद्गातृ-  बहिष्पवमान स्तोन्नसे स्तवन करन- 

हम | कर चछते है उसी प्रकार मुँहसे 

गृहीत्वाससूपुरासूप्वन्तः परि- 

अ्रमणं कृतवन्त इत्यर्थ/। त एवं | के ) कट पर्दकी वै्ता 
संसृप्त्य सप्मुपविश्योपविष्टाः | "रिविमण किया । उन्होंने इस 


सन्‍तो हिं चक्रहिंकारं कृतवन्तः मरे परिम्रमण कर फिर वहाँ 
| ४॥। | ब्रेठऋर हिकार किया ॥५॥ 


>ह६०0लमडे+ 
कत्तोद्वारा किया हुआ हिकार 
ओ १मदा ३ मों ३ पिबा ३ मों ३ देवी वरुणः 
प्रजापतिः सविता २ जन्नमिह्ा २ हरदन्नपते २५न्नमिहा २- 
हरा २ हरो ३ मिति ॥ ५॥ 

उ» हम खाते हैं, ३: हम पीते है, 3£ देवता, वरुण, प्रजापति, 
सूर्यदेव यहाँ अन्न लावें | हे अन्नपते ! यहाँ अन्न छाओ, अन्न छाओ, 
3» ॥०॥ 

ओमदामों पिषामों देवो थी- न उ० हम खाते है, 3० हम पीते 


तनात्‌, वरुणो वर्षणाज़गत, |” >_ ! आदेत्य ही बोतनशीढ 

नस | होनेके कारण देव, जगत्‌की वा 
प्रजापात: पालनातजानाम्‌ / | करनेके कारण बरुण, प्रजा ओऑंका 
सविता प्रसवितृत्वात्सवेादित्य | पाठन का हक , तथा 

ते। एतेः ; « | सब्रका प्रसविता होनेके कारण 
उच्यते । एतेः पर्याय! स एवं 50204 हक 
भूत आदित्योअ्लमस्मभ्यमिहा- | पर्यायोके कारण ऐसे गुणोंवाले बे 


हरदाहरल्विति । आदित्य हमारे लिये यहाँ अन्न लाबे | 
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त एवं हिं कृत्वा पुनरप्यूचु;- |. इस प्रकार हिंकार कर उन्होंने 
न .. 6 | फिर भी कह्ा-वही ठ्‌ हे अन्पते | 
स॒ त्वं हेजल्नपते : स हि सबेस्था- -सम्पूर्ण अन्नका उत्पत्तिकर्ता होनेके 
कारण वही अन्नपति है, क्योकि 
| उसके पाक ब्रिना उत्पन्न हो जानपर 
तत्पाकेन बिना प्रसतमन्नमणु- | भी ग्राणियोंके लिये अणुमात्र भी 
गा लि अन्न उत्पन्न नहीं होता, अतः वह 
मात्रमाप जायत प्राणिनाम्‌ | | अन्नपति है---हे अन्नपते ! तृ हमारे 


वर अर । रे १ | 
अतोउ्ज्रपतिः । हेज्नपतेडल्लमस- |. “हों अल डा |! 'आहर' इस 
| शब्दकी पुनराबत्ति आदरके छिये 
भ्यमिहाहराहरेति । अभ्यास है । ओमिति--[ यह पद उपासनाकी 
५५ । ओमिति समाप्ति सूचित करनेके लि्यि 
आदरार्थः | ओमिति ॥ ५॥ | है ]॥प। 


*>है(2060&७23<« 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रथमाध्याये 
द्ादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १२॥ 








झस्य प्रसवितृत्वात्पतिः | न हि 





द्‌ 
ऋचादश खाः्ड 
++&>६९३६७23«-- 
सामावयवभूत स्तोभाक्षरसम्बन्धिना उपासनाएँ 


भक्तिविषयोपासन सामा- 
वयवसंबद्धमित्यतः सामावयवा- 
न्तरस्ताभाक्षरविषयाण्युपास ना- 
न्तगणि संहतान्युपदिव्यन्ते- 
अननन्‍्तरं सामावयवसंबद्धत्वावि- 
शेपात्‌-- 


सामभक्ति-विषयक उपासना 
सामावयवोसे सम्बद्ध है । अतः 
यहाँसे आगे सामके एक अवयवमात्र 
स्तोभाक्षरविषषक अन्य. संहत 
उपासनाओका वर्णन किया जाता 
है, क्योकि उनका भी सामावयत्र- 
रूपसे [ सामभक्तिके साथ ] सम्बद्ध 
होना समान ही हैं--- 


अयं वाव लोकों हाउकारो वायुहोाइकारश्रन्द्रमा 
अथकारः । आत्मेहकारोपभिरीकारः ॥ १॥ 


यह लोक ही हाउकार है, वायु हाइकार है, चन्द्रमा अथकार हैं, 
आत्मा इहकार है और अग्नि ईकार है ॥१॥ 


अय वावायमेव लोको हाउ-. 


कारः स्तोभो रथन्तरे साम्नि 
प्रसिद्ध: | 'इयं वे रथन्तरम! इत्य- 
सात्संबन्धसामान्याद्वा उकार- 

स्तोमो5्यं लोक इत्येवम्मनुपासीत । 


वायुहाइकारः । वामदेव्ये सामनि . 


हाइकारः प्रसिद्ध।। वास्वप्सं- 


यह छोक ही रथन्तर साममें 
प्रसिद्ध हाउकार स्तोम है । यही 
रथन्तर है” इस सम्बन्धसामान्यसे 
हाउकार स्तोम ही यह लोक है-इस 
प्रकार उपासना करे। वायु हाइकार 
है; वामदेव्य साममें हाइकार स्तोभ 
प्रसिद्र है । बायु और जलका 


बन्धश्व वामदेव्यस्थ साम्नो योनि- सम्बन्ध ही वामदेव्य सामका मूल 
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रिति | अख्तात्‌ सामान्याद्वाइका रे है | अतः इस समानताके कारण 

| 

कप हाइकार सामकी वायुदृष्टिसे उपासना 
वायुदृश्योपासीत ! अपन ला हि 

चन्द्रमा अथकारः। चन्द्र-| चन्द्रमा अथकार है। अथकार- 

ने हीद॑ की उपासना चन्द्रदश्सि करनी 

दृष्टयाथकारमुपासीत | अन्ने हीद॑ | चाहिये, क्योंकि यह ( चन्द्रमा ) 

श | अन्नमें ही स्थित है। चन्द्रमा अन्न- 

स्थितम्‌ । अन्नात्मा चन्द्रः | | ख्रूप ही है । थकार और अकारमें 


समानता होनेके कारण भी [ अन्न- 


थकाराकारसामान्यात्र | आत्मे- | छुप चन्द्रमकी अथकाररूपसे 
न बी उपासना करनी चाहिये | आत्मा 
हकारः । इहांत स्तामः श्रत्यक्षा । कार है; 'हृह” यह [एक प्रकार- 


कि हेति का ] स्तोभ होता है। प्रत्यक्ष ही 
ह्यात्मेहेति व्यपदिश्यते, ड आत्मा 'इह” ऐसा कहकर निर्देश 
| किया जाता है और इह' ऐसा 
| स्तोम भी होता है, अतः उसकी 
समानताके कारण [आत्मा इहकार 
है]। अग्नि इकार है। सम्पूर्ण 
आग्नेय साम “६ में समाप्त होने- 
वाले है। अतः उस सब्शताके 
न्यात्‌ ।। १॥ | कारण अप्नि ईकार है ॥१॥ 
>ह६९३॥७-58«- 

आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वे दवा ओ- 
होयिकारः प्रजापतिहि कारः प्राणः खरोएज्ञ या बाग्वि- 
राट्‌ ॥ २॥ 


आदित्य ऊकार है, निहव एकार है, विश्रेदेव ओहोयिकार है, 
प्रजापति हिकार है तथा प्राण खर है, अन्न या है एवं विराद वाक्‌ है ॥२॥ 


च स्तोमः, तत्सामान्यात्‌ । अश्नि- 
रीकारः । इनिधनानि चाप्रेयानि 


सवांणि सामानीत्यतस्तत्सामा- 
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आदित्य ऊकारः । उद्चेरूध्धच , आदित्य ऊकार है: ऊँचा अथांत्‌ 

._ ऊपरकी ओर स्थित आदित्यका ही 

तमादित्यं गायन्तीत्यूकारश्राय | | उद्गता लोग ] गान करते है अत 
ऊकार ही यह स्तोम हैं | आदित्य 
देवतासम्बन्धी साममें ऊ स्तोभ 
स्तोम ऊ इत्यादित्य ऊकारः । | है, अतः आदित्य ऊकार हैं--[ ऐसी 


उपासना करे] । निहव आह्वानको 
निहव इत्याह्मानमेकारः स्तोमः | | कहते है, वह एकार स्तोभ है 


सामः। आदेत्यदंवत्य सातम्रि 


क्योकि 'एहि! ऐसा कहकर लोग 
पुकारा करते है, उस साह्यके 
न्यात्‌ । विश्वे देवा ओहोयरिकारो | कारण [निहव्र एकार है ]। 

विश्वेदेत ओऔहोयिकार है, क्योंकि 
वेश्वदव्ये साप्नि स्तोमस्स दशे- क्ेश्नदेव्य साममे यह स्तोम देखा 


आन जाता है । ग्रजापति हिंकार हैं 
नात्‌ । प्रजापतिहिंकारः। आनि- क्योकि उसका किसी प्रकार निवेंचन 


रुक्तयाद्धिकारस्य चाव्यक्तत्वात्‌। | "ही किया जा सकता तथा हिकार 
| भी अव्यक्त ही है। 
प्राणः खरः, खर इति। प्राण खर है; खर' यह एक 


प्रकारका स्तोम है | खरका कारण 
* | ग्राण - हि 
स्तोभः | आणस् च खररहेंत॒त्व होनेमें उससे ग्राणकी सद्शता 
सामान्यात्‌ । अन्न या। या 


होनेके कारण [ प्राण खर है ] । 
इति स्तोभोउ््प्त । अन्नेन हीद॑ 


अन्नया है। “या! यह स्तोभ अन्न है 
कि अन्से ही यह प्राणी गमन 
यातीत्यतस्तत्सामान्यात्‌ । वा- | करता है अतः उसकी समानता 


गिति स्तोभो विराडन्नं देवता- दोनेके कारण अन्न या है। 'बाक्‌ 
हु स्तोम विराद--अन्न अथवा 


विशेषो वा । वैराजे साप्नि स्तो देवतातिशेष है, क्योकि बैराज 
भदशनात्‌ ॥ २॥ | साममें वाक्‌ स्तोभ देखा जाता है।२। 


वतल+>आरात्र रह ि/ से सै “फेक सेल चिपक रभककन+न- 


एहीति चाह्यन्तीति तत्सामा- 


सजी के 
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अनिरुक्तत्रयोदशः स्तोभः संचरो हंकारः ॥ ३ ॥ 

जिसका [ विशेषरूपसे | निरूपण नहीं किया जाता और जो 

[ कायरूपसे | सच्चार करनेवाला है वह तेरहवाँ स्तोभ हुड्लार है ॥३॥ 
अनिरुक्तोज्व्यक्तत्वादिदं चे- | जो अव्यक्त होनेके कारण यह 

१ 

द॑ चेति निर्वक्त न शकक्‍्यत ओर यह” इस रूपसे निरूपित नहों 
| या किया जा सकता, इसलिये अनिरुक्त 
इत्यत« संचरो वकल्प्यमान- हे ओर सबच्चर अर्थात्‌ विकल्प्यमान- 

( ३ 

खरूप इत्यथ। को5्सो ? इत्याह- | खरूप है, वह क्या है * सो बतठाते 
त्रयोदशः स्तोमो हुंकारः । है-वह तेर्‌इवाँ स्तोम इ्डार है । वह 
शशि गीजनिरक्तबि अव्यक्त ही है, अतः अनिरुक्तविशेप- 
अव्यक्तो हययमतोअनिरुक्तविशेष रूपसे ही उपासनीय है--यह 

एवोपास्य इत्यभिप्राय/ || ३॥ । इसका अभिप्राय हैं ॥३॥ 
“+*ह्ि:०8४८७:२+« 
स्तोभाक्ष रसम्बान्धिनी उपासनाओंका फल 


अब्र स्तोमाक्षरोकी उपासनाका 
फल बतलाते है--- 


स्तोमाक्षरोपासनाफलमाह--- 





दुग्घेस्स्मे बाग्दीह यो वबाचो दोहो'न्नवानन्नादो 
भवति य एतामंब<साम्रामपनिषदं वेदोपनिषदं वेद ॥४॥ 


जो इस प्रकार इस सामसम्बन्धिनी उपनिषद्कों जानता है उसे 
वाणी, जो बाणीका फल है उस फलको देती है तथा वह अन्नवान्‌ और 
अन्न भक्षण करनेवाला होता है ॥४॥ 
दुग्घेज्स्मे वाग्दोहमित्यादु- |. दुग्घेअस्मे वाग्दोहम! इत्यादि 
वाक्यका अथ पहले (छां० १।३। 


ए का के किप्यप 
फार्थम्‌ | य एतामव यथाक्त | ३) कहा जा चुका है।जो 


१५४ 


न य आक गये आक नासिक व्या 2 क वाई व्याद2::2आक 


लक्षणां साम्नां सामरावयवस्तो- 
भाक्षरविषयासुपनिषद दर्शन वेद 
तस्थेतद्रथोक्त॑ फलमित्यथः । 
टिस्म्यासो«ध्यायपरिसमाप्त्यथश 
सामावयवविषयोपासनाविशेषप- 


रिसमाप्त्यर्थों वति | ७ | 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


१६५ 3० 


न्यहमप व्यास आक व्यय डक नह जय गान न्याय: 


| अध्याय १ 


इस उपयुक्त लक्षणविशिष्ट सामकी-- 
मामावयवमूत स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी 
उपनिपदको जानता हैं उसे 
यह पूर्वोक्त फू मिलता हे-ऐसा 
इसका तात्पय॑ है । “उपनिपद 
व्रेद उपनिषद वेद यह पुनरुक्ति 
अध्यायकी समाप्तिके लिये हे । 
अथवा सामावयवविषयक्र उपासना- 
विशेषकी समाप्तिके लिये हैं ॥४॥ 


>>» अलिफले+ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ प्रथमाध्याये 
अयोदशखण्डभाष्यं सम्पूणम ॥ १३ ॥ 


>ह०0७०३- 


इति श्रीमद्‌गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यपरमर् सपरतिजकाचार्य- 
श्रीमच्छंकरमगवत्पादकृतों छान्दोग्योपनिपद्विवरणे 
प्रथमोडध्याय: समाप्तः ॥ १॥ 





छः हि खत ह्ः खत छः 
छिलाीय आबव्याओ 


"रू: 
कयक्से सकटाड 
व्न्ल्त्स्स्ल्शिप्सििर कलर 


साधुदष्टिसे समस्त सामोपासना 


ओमित्येतदक्षरमित्यादिना | “ओमित्येतदक्षरम्‌ ब्त्यादि 
[ प्रथम अध्याय | के द्वारा अनेक 
फर देनेवाली सामावयवसम्बन्धिनी 
९ , __ '- | उपासनाओका उपदेश किया गया । 

। अनन्तर च्‌ स्ता- 
32040 | उसके पश्चात्‌ स्तोमाक्षरविषयिणी 


भाक्षरविषयप्नुपासनस॒क्तम्‌ | सबे- | उपासनाक्रा निरूपण हुआ । वह भी 
॒ दि | सबधा सामके एक देशसे ही 

थापि सामकदेशसंबद्धमेव तदि- | सम्बन्ध रखती है । अब मै समस्त 
| साममे होनेवाली अथोत्‌ समस्त सामसे 

सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाओका 
वर्णन करूँगी--इस आशससे श्रुति 
आरम्म करती है । एक देश 
वक्ष्यामीत्यार्मते श्रुतिः। युक्त | ( अर्थात्‌ अवयव ] से सम्बन्ध रखने- 
गा वाली उपासनाके अनन्तर एकदेशी 


झेकदेशोपासनानन्तरमेकदेशिवि- | ( भवयवी ) से सम्बद्ध उपासनाका 
वर्णन किया जाता है--सो ठीक 


पयम्नुपासनमुच्यत इति । ही है। 
3० समस्तस्य खलु साम्र उपासन*साधु यत्खलु 
साधु तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥ १॥ 


सामावयवविपषयम्नुपासनमनेकफ- 





९ 


ति। अथेदानीं समस्ते साम्रि 





समस्तसामविषयाप्युपासनानि 
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3» समस्त सामकी उपासना निश्चय ही साधु है | जो साधु होता 
है उसको साम कहते है और जो असाधु होता है वह असाम 
कहलाता है ॥१॥ 


समस्तस्य सवावयवविशिष्टर् .. समस्त अर्थात्‌ सर्वावयबविशिष्ट 


पाश्वमक्तिकस्स साप्रभक्तिकय नी पाश्चमक्तिक और साप्तमक्तिक 
| सामकी उपासना साधु है | 'ख' 


चेत्यूथ)। खल्विति वाक्यालंका- | हि 
आला: वि साधु | | यह निपात वाक्यकी शोभा बढ़ानेके 
लय पाकर कक | लिये है । समस्त साममे साधु 
समस्त साज्ष पटक लक | इृष्टिका विधान करनेमे प्रवृत्त होनेके 
त्वान्ना पूर्वोपासननिन्दाथत्वं | कारण ' साधु' शब्द पूषे उपासनाकी 
साधुशब्दस्य । निन्‍्दाके लिये नहीं है । 
ननु पू्वत्राविद्यमानं साधुत्व॑ं यदि कहो कि पूर्व उपासनामे 
दि न रहनेवाली ही साधुता समस्त 
समसस्‍्ते साम्न्यभिधीयते, न; | स्ाममें बतछायी जाती है, तो ऐसा 
हि , | कहना ठीक नहीं। क्योंकि [पूर्वोक्त 
साधु सामंत्युपास्त इत्युपसहा- | उपासनाका] साम साधु है इस प्रकार 
उपासना करें ऐसा कहकर उपसंहार 
किया है। 'साधु' शब्द शोमन अर्थका 
बीधक है---यह कैसे जाना जाता 
है ? इसपर कहते दवँ--लोकमें जो 
वस्तु साघु--शोभन अथौोत निर्दोष- 
रूपसे प्रसिद्ध है उसको निपुणजन 
तत्सामेत्याचक्षते कुशला। | यद- 'साम' ऐसा कहकर पुकारते है। 
तथा जो असाधु यानी विपरीत 
साधु विपरीत तदसामेएि॥ १॥। होती है उसको असाम कहते है । १। 


---०९8०$---- 


रात्‌ । साधुशब्दः शोभनवाची 
कथमवगम्यतेः इत्याह---य त्ख लु 


लोके साधु शोभनमनवद्॑ प्रसिद्ध 
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तदुताप्याहुः साम्नेनमुपागादिति साधुनेनमुपागा- 

दित्येवः तदाहरसाम्नेनमुपागादित्यसाधुनैनमुपागादित्येब 
तदाहु ॥ २ ॥ 

इसी विषयमें कहते हे--[ जब कहा जाय कि अमुक पुरुष ) इस 

[ राजा आदि ) के पास सामद्वारा गया तो [ ऐसा कहकर ] छोग यहो 


कहते हैं कि वह इसके पास साधुभावसे गया और [जब यो कद्दा जाय कि] 
वह इसके पास असामद्वारा गया तो [ इससे ] छोग यही कहते हैं कि 


बह इसके यहाँ असाधुभावसे प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ 


तत्तत्रेवः साध्वसाधुविवेक- 
करण उताप्याहुः। साम्नेन॑ 
राजान सामन्‍्तं चोपागादुपगत- 
वान्‌ । कोउसो ? यतोअ्साधुत्व- 
ग्राप्य्याशड्ा स इत्यमिप्रायः । 
शोभनाभिप्रायेण साधुनेनमुपा- 
गादित्येव. तत्तत्राहुलकिका 
बन्धनाद्साधुकाय मपथ्यन्तः ।॥ 
यत्र पुनर्विषययों बन्धनादसाधु- 
कारय पश्यन्ति तत्रासाम्नेनमुपा- 
गादित्यसाधुनैनमुपागादि त्येत 
तदाहुः ॥ २॥ 


उस साथु-असाधुके विवेक 
करनेमे ही कहते है कि [ जब यह 
कहा जाता है कि ] इस राजा 
अथवा सामन्तके पास वह सामरूप- 
से गया-- वह कोन ? जिससे कि 
असाधुत्वकी प्राप्तिकी आशइड्डा थी 
वबह- ऐसा इसका तात्पये है--तो 
उसके बन्धन आदि असाघु कार्योके 
न देखनेवाले लोकिक पुरुष यही 
कहते है कि वह उस [राजा या 
सामन्त ] के पास शोमन अभिप्राय- 
से-साधुभावप्ते गया | ओर जहाँ 
इसके विपरीत बन्धन आदि असाघु 
कार्य देखते हें वहाँ वे ऐसा ही 
कहते है कि वह इसके पास 
असाम---असाघुरूपसे गया ॥२॥ 


बॉ. जानता 28 क 
कक 


द््च्ञा जा | 
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अथोताप्याहुः साम नो बतेति यत्साधु भबति 

साधु बतेत्येव तदाहुरसाम नो बतेति यद्साधु भवत्य- 
साधु बतेत्येब तदाहुः ॥ ३ ॥ 

इसके अनन्तर ऐसा भी कहते है कि हमारा साम ( शुभ ) हुआ। अर्थात्‌ 

जब शुभ होता है तो “अहा ! बड़ा अच्छा हुआ' ऐसा कहते है; ओर ऐसा भी 

कहते है---'हमारा असाम हुआ' अर्थात्‌ जब अशुभ होता है तो “अरे ! 

बुरा हुआ !' ऐसा कहते है ॥ ३ ॥ 
अथोताप्याहुः खसंवेधं॑ साम इसके अनन्तर ऐसा भी कहते है 


व ,.. कि “अहाह्या : वह खसंबेद्य साम हमे 
नोउ्साक बतेत्यनुकम्पयतः संवु- ' श्राप हो गया है ।'“बत” इस निपातका 


त्तमित्याहु: | एतत्तरुक्तं भव॒ति राय यह है कि नै 4 करते 
ह हुए कहते है। अथांत्‌ उनके द्वारा यह 

यतू साधु भवात साथ प्रतिपादित होता हैकिजो साघुहोता 
बतेत्येव तदाहुः । विपभेये है वही अह्या ! यह साधु है! ऐसा 
हू ४ कहा जाता हैं तथा विपरीत होनेपर 
जाते्साम नो बतेति। यदसाधु , “अरे ! हमारे छिये यह असाम है 
' ऐसा कहते है | जो असाधु होता 


| है. वही अरे ! यह असाघु ( बुरा ) 
0 के ) जा व] 
तसात्सामसाधुशब्दयोरेकाथत्व॑. है! ऐसा कहा जाता है। इससे साम 


है 


ओर साधु दाब्दोंकी एकार्थकता 
सिद्धम्‌ ॥ ३॥ ' सिद्ध होती है ॥ ३ ॥ 
+&६०9५७०3«- 
स य एतदेवं विद्वान्साधु सामेत्युपास्तेईभ्याशो ह 
यदेन*साधवों धमों आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥ 8 ॥ 
इसे इस प्रकार जाननेवाला जो पुरुष 'साम साधु है! ऐसी उपासना 


करता है उसके पास, जो साधु धर्म हैं वे शीघ्र ही आ जाते है और 
उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं ॥ 9 ॥ ' 


भवत्यसाधु बतेत्येवः तदाहुः । 





स्रण्ड ३ ] 


शाड्ूरभाष्याथें 
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अतः से यः कश्नित्साधु 


सामेति साधुगुणवत्सामेत्युपास्ते 
समस्त साम साधुगुणवद्रिद्वांस्त- 
स्पेतत्फलम अभ्याशों ह क्षिप्र ह, 
यदिति क्रियाविशेषणाथम्‌ , एन- 
मुपासक साधवः शोभना धममाः 
श्रुतिस्मृत्यविरुद्धा आ च गच्छे- 
युरागच्छेयुथ। न केवलमागच्छे- 
युरुप च नमेयुरुपनमेयुश्र भोग्य- 
त्वेनोपतिष्ठेयुरित्यथ! ॥ ४ ॥ 


अतः वह जो कोई पुरुष साम 
साधु है यानी साम साधुगुणविशिष्ट 
है-ऐसी उपासना करता है अथौत्‌ 
समस्त सामको साधु गुणवाला 
जानता है उसे यह फल 
मिलता है, उसे जो श्रति- 
स्मृतिसे अविरुद्ध शुभ धर्म है वे 
अमभ्यात---्ीत्र ही प्राप्त हो जाते 
हैं | यहाँ जो 'यत” पद है वह 
क्रियाविशेषणके लिये है । केबल 


प्राप्त ही नहीं होते उसके प्रति 


विनम्न भी हो जाते है, अर्थात्‌ 


| भोग्यरूपसे उपस्थित हो जाते है | ४। 


559 ५03:8-%०-.. 


इतिच्छानदों ग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१॥ 





6 _ 6६ ख््ण्ह 
इक्तय रू 
+&६>2829व्रेक+ 
लोकधष्टिसे पॉच ग्रकारकी सामोपासना 


कानि पुनस्तानि साधुदृष्टि-! वे साधुदृष्टिविशिष्ट उपासना करने 

य समस्त साम कोन-कॉन हैं! 

नि समस्तानि सामान्यु- 

पल हु के ऐसी आशज्ला होनेपर कहते हैं- 

पास्थानि : इति, इमानि तान्युच्यन्ते ३ *छोक्रेषु पशद्चविधम' इत्यादि मन्त्र- 

लोकेष पश्चविधमित्यादीनि |. द्वारा बतलाये जाते है--- 
लोकेषु पद्चनविध*सामोपासीत प्रथिवी हिकारः 


अप्निः प्रस्तावो5न्तरिक्षमुद्रीथ आदित्यः प्रतिहारों ्योनि- 


घनमित्यूध्वेंषु ॥ १ ॥ 
छोकोमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिये | प्रथिवी 
हिंकार है, अग्नि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्बीय है, आदित्य प्रतिहार है 
और चुलोक निधन है---इस प्रकार ऊपरके छोकोमे [ सामदृष्टि करे ॥॥१॥ 
ननु लोकादिद्श्टया तान्यु-|  ग्रंका-किन्तु उन समस्त सामों- 
की लोकादिदृष्टिसे तथा साधुदष्टि- 
से भी उपासना करनी चाहिये--- 
ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है 


न, साध्वर्थय लोकादिकार्येपु , समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
कारणस्थानुगतत्वा- क्योंकि जिस प्रकार सृत्तिका आदि 

विरोधपरिदारः अपने विकार घठादिमें अनुगत होते 
त्‌ / मस्दादिवद्घ- | $ उसी प्रकार [ सबका ] कारण- 


ररै (+क७७ 


टादिविकारेषु । साधुशब्दवा- | भूत साधु पदार्थ छोकादि कार्यबर्गमे 


कक ९ | अनुगत है | साधुशब्दवाच्य पदार्थ, 
चछ्या5 ५ 
योर्थों धर्मो ब्रह्म वा स्वेधापि घम अथवा ब्रह्म सभी प्रकार छोकादि 


लोकादिकार्येष्वनुगतम्‌ । अतो | कार्यत्रगमें अनुगत है । अतः जिस 





साक्नि दिधा इथै पास्यानि साधुच्ष्टया 
विरोधोद्भावनम्‌ चेति विरुद्टम्‌ । 


| ०००७ +-3+५+निनननन+-ननामक++>क+े-प०न अमन 
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यथा यत्र घटठादिदृष्टिमंदादिह- | प्रकार जहाँ घठादिद्ष्टि होती है 
वहाँ वह मृत्तिकादिदृष्टिसे अनुगत 
ही होती है, उसी प्रकार लोकादि- 
दृष्टि भी साधुदृष्टिसे अनुगत ही 
होती है; क्योंकि ये लोकादि घर्मादि- 
के कार्य ही होते है। यद्यपि ब्रह्म 
ओर पधम्मका ग्रपन्नकारणत्व तो 


नर हु | समान है तो भी 'साधु! शब्दका 


इति युक्तम , साधुकारी साधुभेव- | ठीक है, क्योंकि साधु करनेवाल्ा 
तीति धर्मविषये बह | साधु होता है! इस प्रकार धम्मके 
ते धमावषय साधुशब्द- विषयमे ही ६ साधु! शब्दका प्रयोग 
प्रयोगात्‌ । | किया गया है । 
ननु लोकादिकार्थेषु कारण- | शैका-छोकादि कार्योमें उनका 
"न_ | कारण अनुगत होनेके कारण उसमे 
नुग 
लोकादिषु दृष्य- हे कक साधुदृष्टि होना तो खतः सिद्ध है । 
नुशासनवैयर्थ्या- पुव. तद्दृष्टिरिति | ऐसी अवस्थामे 'साम साधु है' 
शा... ,; मेत्यपास्ते| कर नहीं कहना चाहिये 
ता सास | था | अर्थात्‌ इस प्रकार कहनेकी 
इति न वक्तव्यम्‌ | कोई आवश्यकता नही थी ] । 
न, शास्रगम्यत्वात्तद्दृे | | समाधान-नही, क्योकि वह 
तक्षिससनम सर्वत्र हि शार्रप्रा- | दृष्टि शाखसे ही प्राप्त हो सकती 
पिता एवं धर्मा है । सभी जगह शाल्रविह्चित धर्म 


के _ | ही उपासनीय होते है, अशाल्रीय 
उपासा न ववन्॒माना अप्यशा: | ५६ विद्यमान रहनेपर भी उपासनीय 


ख्रीयाः । नही होते । 

लोकेषु प्रथिव्यादिषु पश्च-|  प्रृथिवी आदि लछोकोमे पद्चविघध- 
पाँच प्रकारकी भक्तिके भेदसे पाँच 
प्रकारके साधुगुणविशिष्ट समस्त 
साधु समस्त सामोपासीत ।  सामकी उपासना करनी चाहिये। 


शयनुगतेव सा, तथा साधुदृष्टय- 
नुगतेव लोकादिदष्टि, धर्मा- 


न िनननान-+-3नन--मन»न-- न मम-मकन-न-न-यनन- मे -नमरन-मकन-नक नम». 


दिकायत्वाछ्कोकादीनाम । यद्यपि 
कारणत्वमविशिष्ट अज्मघमयोः, 














विध पश्चमक्तिभेदेन पश्चप्रकार 
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कथम्‌ £ प्रथिवी हिंकारः । सो किस प्रकार : [यह बतछाते है-] 
55. ४ पृथिवी हिकार है। 'लोकेषु' इस 
लोकेष्बिति या सप्तमी तां प्रथ-! ((क जो सप्तमी विभक्ति है उसे 
मात्वेन विपरिणमण्य प्रथिवीद- द ग्रथमारूपसे* परिणत कर हिकारमे 
... .. । !थिवी-इष्टिद्वार उपासना करे 

ष्टया हिंकारे प्थिवी हिंकार ' अर्थात 'पृथियी हिंकार है' इस प्रकार 


इ्त था - | उपासना करे । अथवा «“लोकेषुः 
व्युपासीत | व्यत्यस्थ वा सप्त- इस पदक संत अंतिको हिवाराटि: 
मीश्रुतिं लोकविषयां हिंकारादिषु | मे करके और वहॉकी कर्मविभक्ति 
शा ' लोक रब्दम कर हिकारादिमे पृथिवी 
पृथिव्यादिद्टि कृत्वोपासीत । ' आदि दृष्टि करके उपासना करे । 


तत्र पृथिवी हिंकार; प्राथ-, उनमे प्रथिवी हिंकार है, क्योकि 
हे 20 , । उन दोनोमे प्रथमता' यह समान 
स्यसामान्यात्‌ । आग्रः प्रस्ताव३, ' गुण है । अभ्रि प्रस्ताव है, क्योकि 
अम्नी हि कमांणि प्रस्तूयन्ते; | अग्निमे ही कर्मोंका प्रस्ताव किया 


भकितेत अल्तकिलेन है ओर भ्रस्ताव भी एक 
अस्तावश्ष भाक्त: न्तारक्षइु प्रकारकी सामभक्ति है | अन्तरिक्ष 


:, अन्तरिध उद्बीध है | अन्तरिक्ष गगन ( आ- 
द्वीथ: अन्तरिक्षं हि गगनम्‌ , बात कट 
गकारविशिष्टथ्ो द्वीथ: | आदित्य; | भी गकारविशिष्ट , है [ इसलिये उन 

न नल दोनोमें साइश्य है] । आदित्य 
प्रातहार: प्रातप्राण्याभम्ुख- प्रतिहार है, क्योकि 'मेरे प्रति मेरे 
स्वान्मां प्रति मां प्रतीति। थौ- प्रति' ऐसा होनेके कारण वह प्रत्येक 

प्राणीके अभिमुख है। तथा थो 
निंधनम्‌ , दिवि निधीयन्ते हीतो | निधन है, क्योकि यहाँसे [ मरकर ] 


जरम(2 ० मन #९-. सना रकम परचम. धं५रा/ग७०-<८ ३9032 फवाकेके.. पार. 3ेन+ कतसंनमकनं८बा> 2 फरक फम्वाननम्ताफका काना... प-ं-लऋत नज्जीन तकन्‍+क,. फ+-नेकी जप ५०-4० ५७०-३४०रनार्+ +२अरन्‍फात,. सं॑न्‍मे अनन्त... "हक बाण. भवकाभ काम. डाल... अन्‍कत, वथपहीम॥नारकप... फिजजनननिक तो 3४० पथ्थ#म वन्य 


: & प्रथमान्तरूपसे पारणत करनेपर वाक्यका स्वरूप यो होगा--“छाकाः 
पश्नविध सामेत्युपासीत ।! भाव यह कि 'प्रथि वी आदि छोक पॉच पग्रकारके 
साम हैं? ऐसी उपासना करे। इसीलिये भागे “पुथिवी हिह्लारः इत्यादिमे प्रथिवी 
आदि शब्दोंमे सततमो विभक्तिका प्रयोग न करके प्रथमाका ही प्रयोग हुआ है । 


खण्ड २ ] शाड्डरभाष्याथे १३३ 
बहा लटक न्यप:ग: पक नर ८22 व्यरक न्याई टेक पाई केक, व्य 2 2कक प्यार: न्कॉस २2 व्यॉईम:2% प्यह३:2)% वन्य: 
गता इत्यूध्वेंपृध्वेगतेषु लोक- जानेवाले छोग द्युढोकमे रकखे जाते 

| है। इस प्रकार उत्तरोत्तर ऊष्वेगत-- 
इृश्या सामोपासनस्‌ ॥ १ ॥ ऊपरके लोकोंमें छोकद्ृष्टिसे की जाने- 
वाली उपासना बतहायी गयी ॥१॥ 


“>&£28१&23«« 
अधोलोकगत पतश्चावेध सामोपासना 


अथावत्तेषु योहिंकार आदित्यः प्रस्तावो5न्तरिक्ष- 
मुद्गीथोषउ्निः प्रतिहारः पृथिवी निधनम्‌ ॥ २॥ 


अब अधोगत छोकोंमें सामोपासनाका निरूपण किया जाता है--- 
दुलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीथ है, अग्नि प्रतिहार 
है ओर प्रथिवी निधन है ॥ २॥ 


अथाबत्तेष्वाडमुखेषु पश्च-।_ अब आइत्त अरथोत्‌ अधोमुख 
विधप्नच्यते छोकोंमे पाँच प्रकारकी सामोपासना- 
विधरश्ुच्यतः। सामापासनम्‌ | का लिखा दिया जाती है, 
गत्यागतिविशिश हि लोका+ । | क्‍योंकि ये छोक गमन और आगमन 


5८ .३ , | [ दोनों प्रकारकी बृत्तियो ] से युक्त 
यथा ते, तथाह्ष्टयेव सामोपासन है । क्योंकि जिस प्रकार वे स्थित हैं 


विधीयते यत$,अत आवृत्ते षु लोकेपु उसी ग्रकार उनमें सामोपासनाका 
हि . | विधान किया जाता है, इसलिये 
योहिकारः प्राथम्यात्‌ू । आदि- उन अधोमुख लोकोंमें प्रथम होनेके 
कारण बुलोक हिंकार है, आदित्य 
प्रस्ताव है, क्योंकि सूयके उदित 
होनेपर ही ग्राणियोंके कमे प्रस्तुत 
होते है; तथा पहलेद्दीके समान 
अन्तरिक्ष उद्गैथ है; अग्नि प्रतिहार 
प्रतिहार।, ग्राणिभिः प्रतिहरणा- | है क्योंकि अग्नि प्राणियोंका प्रति- 


त्यः प्रस्तावः, उदिते दह्यादित्ये 
(१ 6०. 


प्रस्तूयन्ते कमोणि ग्राणिनाम्‌ । 
अन्तरिक्षमनद्वीथः पूववत्‌ । अप्निः 


१३७ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्यर्सि22 कर 2, किये बरस, ब्यार2, आे2 बआाियेक नाल 2७ 22, न :00, का 22७, “अर 2७, 
दग्मेः। प्रथिवी निधनम्‌,तत हरण कर लेता है ओर प्रथिवी 
निधन है क्‍योंकि वहाँसे आये हुए 
आगतानामिह निधनात्‌ ॥२॥ _प्राणियोको इसीमे रक्खा जाता है । २। 
--“११३४२७ ७७७६:१--- 


उपासनफलम्‌--- | उपासनाका फछ--- 
कब्पन्ते हास्मे लोका उध्वोश्रावृत्ताश्र य एतदेव॑ 
विद्वोछ्लोकेषु पद्मविधं सामोपास्ते ॥ ३ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाढा पुरुष छोकोमे पश्चवित्र सामकी 
उपासना करता है उसके ग्रति ऊध्वे और अधोमुख छोक भोग्यरूपसे 
उपस्थित होते है ॥ ३ ॥ 
कल्पन्ते समर्था भवन्ति हास्मे |. कल्पन्ते--समर्थ होते है (भोग्य- 
। रूपसे प्राप्त होते है ) अथोत्‌ उसके 
| ग्रति गति और आगतिविशिष्ट ऊध्व 
गतिविशिष्टा भोग्यत्वेन व्यव- | एवं अधोमुख छोक भोग्यरूपसे 
९ -__, | उपसित होते है। [किसके प्रति ”] 
तिष्ठन्त इत्यथेंः। य एतदेव॑ जो इसे (इस उपासनाको ) इस 
विद्ॉल्लोफेष पश्चविध॑ समस्त | अकार जाननेवाला पुरुष लोकोमे'पाँच 
| ग्रकारका समस्त साधु गुणविशिष्ट 
साम है! इस प्रकार उपासना करता 
है इसी प्रकार पशञ्चविघ्र और सप्तविध 
सामकी उपासनामे भी सबंत्र इस 


लोका ऊध्योश्रावृत्ताथ गत्या- 





साधु सामेत्युपास्ते; इति सत्र 


| पिएं. 


योजना पश्चवेघे सप्तविधे 
च्‌।॥।३२॥ 





वाक्यकी योजना करनी चाहिये ॥ ३॥ 
“567०<९88>०-(-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२॥ 


“(१34९७ ६७४६४॥०-- 


(0 
चद्क्ताय रण 
ब्व::726 -कैडकईकौ२०<०--००- 
वाश्टिष्टिसे पाँच ग्रकारकी सामोपासना 


वृष्टो पद्नविध*सामोपासीत पुरोवातों हिकारो मेघो 
जायते स प्रस्तावों वषेति स उद्दीथो विद्योतते स्तनयति 


स प्रतिहारः ॥ १ ॥ 

वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे | पू्वबायु हिंकार है, 
मेघ उत्पन्न होता है--यह प्रस्ताव है, बरसता है यह उद्गीथ है, चमकता 
और गजंन करता है यह प्रतिहार है ॥ १ ॥ 


वृष्टे पश्चविध सामोपासी त; | वृष्टिमे पाँच प्रकारके सामकी 


खितेईृ्टिनिमि __ | उपासना करे । छोकोकी स्थिति 
लोकखितेइंशिनिमित्तत्वादानन्त- | वृष्ठिके कारण होनेसे जप कॉप्ला के 


सम्बन्धिनी उपासनाके अनन्तर (ठीक 
पीछे ही ) निरूपण किया गया है । 
वाताबुद्अहणान्ता हि वृष्टिः; | पूर्ववायु हिकार है। पूर्वावायुसे लेकर 
उद्प्रहणपयन्त वृष्टि कही जाती 
है जिस प्रकार कि हिंकारसे लेकर 
अतः पुरोवातो हिंकारः प्राथ- | निधनपर्यन्त साम कहा जाता है। 
अतः प्रथम होनेके कारण पूर्ववायु 

म्यात्‌। मेघो जायते स्‌ प्रस्ताव, | हिंकार है । मेघ उत्पन्न होता है- 
स रे यह प्रस्ताव है, वर्षो ऋतुमें मेघके 
प्रावषि मेघजनने बृष्टेः प्रस्ताव | उत्पन्न होनेपर हो बृष्टि प्रस्तुत होती 
इति हि ग्रसिद्धिः। वर्षति स है--यह प्सिद्ध ही है। मेघ बरसता 
है यही श्रेष्ठतगाके कारण उद्गीथ है; 

उद्दीथ, श्रेष्ठयात्‌ । विद्योतते | तथा बिजली चमकती और कड़कती 


यम । पुरोवातों हिंकार।, पुरो- 


यथा साम हिंकारादिनिधनान्तम्‌ , 


१३६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बहस: कर नये सप2 नया: नया 3: 7 न्याद 322७ "या 2:22 नाई सटे कक ना. 22-+- न्याई लय आना (लय आर बह य पक बा लक 
स्तनयति स प्रतिहार।, ग्रतिहृत- है--यही पग्रतिहत होने ( इधर- 


उधर फेलने ) के कारण प्रति- 
त्वात्‌ ॥१॥ । द्वार है॥ १ ॥ 


+हल 3 
उद्दह्माति तन्निधनं वर्षति हास्मे वर्षयति ह य 
एतदेव॑ विद्वान्वृष्टो पद्॑नविध*सामोपास्ते ॥ २॥ 


जल ग्रहण करता है--यह निधन है | जो इसे ( इस उपासना- 

को ) इस प्रकार जाननेवाछा पुरुष वृष्टिमे पाँच प्रकारके सामकी 

उपासना करता हैं उसके लिये वर्षा होती है ओर वह [ खय॑ भी | वर्षा 
करा लेता हैं ॥२॥ 

उद्गृह्वाति तन्रिधनम्‌, | [बादल | जल ग्रहण करता है 

यह निधन है, क्योंकि समाप्तिमें 


कम _ | इन दोनोकी समानता है [ अरथोत्‌ 

समाप्तसामान्यात्‌ । फलप्ुपा जल्ग्रहण और निधन दोनों 

अन्तिम काय है |। अन्न इस उपा- 

सनस्य-वषति हासा इच्छात) | | सनाका फक बतछाते है--उसकी 

यार बक वर्षों करता हा 

९. ८. 5 | तथा वृष्टिके न होनेपर भी वह वष 

तथा वषयात हासत्यामाप इंश |. छता है। य एतदेवम्‌” इत्यादि 

| रोष वाक्यका अथ पृवंबत्‌ समझना 
य एतदित्यादि पूवबत्‌ ॥२॥ । चाहिये ॥२॥ 


-<67०<38-०%$-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
ठृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥३॥ 





है 
चतुर्थ खण्ड 
--“१३+२७७७४४:८०-- 
जलधष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना 


सवाखप्सु पत्बयविध*सामोपासीत मेघो यत्संछ्बते 
स हिकारो यद्वषति स प्रस्तावों या प्राच्यः स्थन्दन्ते स 
उद्बीथो याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम्‌ ॥१॥ 


सब ग्रकारके जछोमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । मेघ॒ जो 
चनीभावको ग्राप्त होता है--यह हिंकार है, वह जो बरसता है-यह 
प्रस्ताव है, [ नदियाँ ] जो पूवेकी ओर बहती हैं वह उद्बीय है तथा जो 
पश्चिमकी ओर बहती है वह ग्रतिहार है ओर समुद्र निधन है ॥ १ ॥ 


सर्वाखप्सु पश्चविध॑ सामो- | सत्र ग्रकारके जलोमें पाँच 

| प्रकारके सामकी उपासना करे। 

पासीत । वृष्टिपूवकत्वात्सवासा- | सम्पूर्ण जल बृष्टिपूबेक ही होते है 
' इसलिये वृष्टिविषषक उपासनाके 
बाद जलविषयक उपासनाका 
| निरूपण किया गया है । मेघ जो 
| संपउ्वबन करता है अथीत्‌ परस्पर एक 
वत एकोमावेनेतरेतरं घनीभवति | होकर घनौभूत होता है ['संछ्वते'का 
| ध्नीभूत होता है? अथे इसलिये 

मेघो गे यदा उन्नतस्तदा सघुवत किया गया हे कि | जब मेघ ऊँचा 
होता है उस समय वह संप्रवन 
रता है--ऐसा कहा जाता है । 
उस घनीभूत होनेके ही समय 
जलोंका प्रारम्भ होता है; अत 
स हिंकार;। यद्वषेति स प्रस्ताव3, | संप्वन ही हिंकार है। वह जो 


सपामानन्तयंम्‌ । मेघों यत्संड्ु- 


इत्युब्यते । तदापामारम्भः 





१३८ छान्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय २ 
ब्यकस 2पपआक ब्याद ८. कक ब्याज पआक ब्याई 2८224 चाए५०2222७ 20 5466४ 5&७४७७##७ऋछऋ# याजियटक 
आपः सबतो व्याप्तुं प्रस्तुता।। बरसता है उसीको प्रस्ताव कहा 

जाता है, क्योकि उसी समय जल- 

याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्बीथः, ' का सवत्र प्रसार आरम्म होता है । 
हि जो जल [ गड़ादि नदियोके रूपमे ] 

श्रष्ठयात्‌ | याः प्रतीय्यः स पूर्वकी ओर बहते है वे उत्कृष्ट होनेके 
कारण उद्गीथ और जो प्रतीची 

प्रतिहारः ग्रतिशब्द्सामान्यात्‌ । , (पश्चिम) की ओर बहते हे वे 'प्रति' 
शब्दमे समान होनेके कारण, 

समुद्रो निधनम्‌ , तन्निधनत्वा-  प्रतिहार कहे जाते है, तथा समुद्र 
निधन है क्योंकि उसीम जलोंका 

दपाम्‌ ॥ १॥ पर्यवसान होता है ॥१॥ 


“359 +धिक: 8कल-- 
क्र कक 
न हाप्ए॒ प्रेत्यप्सुमान्मवति य एतदेवं बिद्वान्सवो- 
सप्सु पद्नविध*सामोपास्ते ॥ २॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाढा पुरुष सब प्रकारके जठोंमे पत्नविष 
सामकी उपासना करता हैं वह जरमे नहीं मरता और जलूवान्‌ 
होता है ॥ २॥ 

कहे) #0 कि पे ० 
न हाप्सु ग्रति, नेच्छति | यदि वह इच्छा न करे तो जल्में 
मृत्युको ग्राप्त नही होता तथा वह 
चेत्‌ । अप्सुमानम्मान्भव॒ति | अप्छुमान्‌ अर्थात्‌ [ इच्छालुकूछ ] 
जल्से सम्पन्न होता है--यह इस 

फलम्‌ ॥ २॥। ( उपासना ) का फल है ॥ २॥ 


आओ के 8 के बी#॥० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
छ्े क्र 
चतुर्थंखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥४॥ 


कि 


।२4 
फ्क्घम खण्ड 
+>ं€>६४७>3*« 
ऋतुदष्टिसे पाँच ग्रकारकी सामोपासना 


ऋतुषु पत्चविध*सामोपासीत वसन्‍्तो हिंकारो 
ग्रीष्मः प्रस्तावों वर्षा उद्गीथः शरत्पतिहारों हेमन्तो 


6... 


निधनम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋतुओंमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। वसनन्‍्त हिंकार है, 
ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्बीथ है, शरत्‌ प्रतिहार है ओर हेमन्त 
निधन है॥ १ ॥ 
ऋतुषु पश्चविध सामोपासीत। | ऋतुओंमे पाँच प्रकारके सामकी 
' उपासना करे । ऋतुओंकी व्यवस्था 
ऋतुव्यवस्थाया यथोक्ताम्बुनि- | पूर्बोक्त जल्रूप निमित्तसे ही होती 
है, इस कारण यह ऋतपासना 
उसके बाद कही गयी है। [ उनमे ] 
हिंकारः, ग्राथम्यात्‌ । ग्रीष्मः सबसे पहला होनेके कारण वसनन्‍्त 
े . |हिंकार है । प्रीष्म प्रस्ताव है, 
प्रस्तावः, यवादिसंग्रहः प्रस्तूयते | क्योंकि [ इसी समय ] वर्षा ऋतुके 
पे 0 0 , | लिये जो आदि अनोंके संग्रहका 
हि ग्राइडथेम्‌ | वर्षा उद्शीथ+ प्रस्ताव किया जाता है। प्रधानताके 
प्राधान्यात्‌ । शरत्मतिहारः, | कारण वर्षो उद्गौध है। रोगी और 
नि पी मृत प्राणियोंका प्रतिहरण करनेके 
रोगिणां म्तानां च प्रतिहरणात्‌। का वाल अतिशेक हैलो 
वायुके अभावमें प्राणियोंका निधन 
होनेके कारण हेमनत ऋतु निधन 
है॥१॥ 


«००० «म३१/ कक क/ रस सै/ रे।/ ३, /र/९/१४५४५००००७ 


मित्तत्वादानन्तयम्‌ । वसन्‍्तो 


| 


हेमनतो निधनम्‌ , निवाते निध- 





नात्प्राणिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


१४० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
व्यई लपक- पाए 2:74 नह टेक पाए टिक, नह टिसिटे आप िट का जिटेआक बाप पक व्यॉ:230- व: 2% बाई 22%. कर: 
फलप््‌ू-- '.. इस उपासनाका फल--- 
कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्मवति य एतदेव॑ 
विद्वानतुष पद्नविध*सामोपास्ते ॥ २॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ऋतुओमे पाँच प्रकारके 
सामकी उपासना करता है उसे ऋतुएँ अपने अनुरूप भोग देती है और 
वह ऋतुमान्‌ ( ऋतुसम्बन्धी भोगोसे सम्पन्न ) होता है ॥२॥ 


कल्पन्ते ह ऋतुव्यवस्था- इस उपासकके लिये ऋतुएँ 
ऋतुओकी व्यवस्थाके अनुरूप फलकी 
कल्पना करती है. अथोत्‌ वे भोग्य- 
सकायतंवः | ऋतुमानातवैभेंगिश्व॒ उपस्थित होती है और वह 

तुमान्‌ होता है, अर्थात्‌ ऋतु- 
संपन्नो भवतीत्यथः ॥ २॥ ., सम्बन्धी भोगोसे सम्पन्न होता है |२। 

“9 00:89 -+०५-.. 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पश्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥५॥ 


नुरूप भोग्यत्वेनास्पा उपा- 


रा ते 
+ खरे 
हा] 
े 


&॥ 





फ्ष्ठ.खकण्ड 
। ध +>>&069७723«« ८> ९9 छ्स्जे 
पशुदृष्टिसे पॉच अ्रकारकी सामोपासना 


पशुषु॒ पत्बविध*सामोपासीताजा हिकारोपवयः 
प्रस्तावों गाव उद्बीथो5श्वाः प्रतिहारः पुरुषों निधनम्‌॥१॥ 


पश्ुओमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । बकरे हिंकार हैं, 
भेड़ प्रस्ताव है, गौएँ उद्गीय है, अश्व प्रतिहार है और पुरुष निधन है ॥१॥ 


पशुषु पश्चविध सामोपासीत | | 


सम्यग्वृत्तेष्वुतुषु पशव्यः काल 
इत्यानन्तयंम्‌ । अजा हिंकार/ 
प्राधान्याठआथम्याद्ा, “अजः 
पञ्नूनां प्रथम/” इति श्रुतेः । 
अवयः प्रस्ताव साहचर्यद्श- 
नादजावीनाम्‌, गाव उद्गीथ$, 
श्रेष्यात्‌ । अश्वाः ग्रतिहारः, 
प्रतिहरणात्पुरुषाणाम्‌ । पुरुषों 
निधनम्‌ + पुरुषाश्रयत्वात्पशू- 


नाम्‌ ॥ १॥ 


पशुओमे पाँच ग्रकारके सामकी 
उपासना करे । ऋतुओके ठीक-ठीक 
बरतनेसे पशुओके लिये अनुकूल 
समय रहता है इसलिये यह उपासना 
उसके पीछे कही गयी हैं । सबरमें 
प्रधान होनेके कारण अथवा 'पशुओ- 
में सवेप्रथम बकरा है” इस श्रुतिके 
अनुसार सबसे पहले होनेके कारण 
बकरे हिंकार हैं । बकरे ओर 
भेड़ोंका साहचर्य देखा जानेसे भेड़ 
प्रस्ताव हैं । सर्वेश्रेष्ठ होनेके कारण 
गोएँ उद्गीथ हैं । पुरुषोंका प्रतिहरण 
( बहन ) करनेके कारण घोड़े 
प्रतिहार है तथा पशुवगे पुरुषके 
आश्रित है अतः पुरुष निधन 


है॥ १॥ 


9 ५ किचन 


१७२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
"ब>2-५ ०८2७, बकईे-2 ब्यर्टटिटे जा कारक "लिये बट +- बकाए सटअआक "या पक "पटक "आई: 
फलम्‌--- इस उपासनाका फछ-- 


भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्सवति य एतदेव॑ 
विद्वान्पशुषु पदञ्मविध*सामोपास्ते ॥ २॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाछा पुरुष पशुओमे पत्रविध सामकी 


उपासना करता है उसे पशु प्राप्त होते है ओर वह पशुमान्‌ होता है॥२॥ 


भवन्ति हास्य पशवः), | उसे पश्च प्राप्त होते है ओर वह 
पश्चुमान्‌ होता है अथोत्‌ वह 


न्भ ई> । श ञ हक 
पशुसान्सवात पशुफलश भो पशुओसे प्राप्त होनेवाले फ्ल भोग 


गत्यागादिभियुज्यत इत्यथ॥। २॥| एवं दानादिसे युक्त होता है ॥२॥ 
+>&६>8४23#*« 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
षष्टखण्डसाष्यं सम्पूर्णम ॥६॥ 





क्छ्म खण्डु 
+>>&६>0८23«- 
ग्राणदष्टिसे पॉच ग्रकारकी सामोपासना 


प्राणघ्‌ु पद्मविध॑ परोवरीयः सामोपासीत भ्राणो 
हिंकारो वाकप्रस्तावश्रक्षुरुद्वीथः श्रोत्र॑ प्रतिहारो मनो निधन 
परोवरीया*सि वा एतानि ॥ १॥ 


ग्राणोंमें पाँच प्रकारके परोवरीय गरुणविशिष्ट सामकी उपासना करे | 
[ उनमें ] प्राण हिंकार है, वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीथ है, श्रोत्र प्रतिहार 
है और मन निधन है। ये उपासनाएँ निश्चय ही परोवरीय ( उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट ) हैं ॥ १ ॥ 


ग्राणेषु पश्चविध॑ परोवरीयः | प्राणोमे पाँच प्रकारके परोवरीय 
सामकी उपासना करे अथोत्‌ उत्त- 
रोत्तर श्रेष्ठत्वगुणवान्‌ प्राणदइष्टि- 
विशिष्ट सामकी उपासना करे | 
उन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ग्राणोंमे प्रथम 
होनेके कारण प्राण--प्राणेन्द्रिय 
उत्तरोत्तखरीयसां ग्राथम्यात्‌ । | हिंकार है । वाणी श्रस्ताव है, 
क्योंकि वाणीसे ही सबका प्रस्ताव 
किया जाता है । वाणी ग्राणकी 
सवंम्‌, वाग्वरीयसी श्राणात्‌, | अपेक्षा उत्कृष्ट है, [क्योकि] वाणीसे 
अग्राप्तमप्युच्यते वाचा, ्राप्स्मैव _. + 4 0 अंक 

'जाता है ओर प्राण केबल प्राप्त 


तु गन्धस्थ ग्राहकः प्राण: । | हुए गन्धका ही ग्रहण करनेवाला है। 


सामोपासीत । पर पर वरीयस्त्व- 


$ वीक, ॥0 जब, 4७] 


गुणवरद्माणदरश्विशिष्ट सामोपा- 





सीतेत्यथ:। प्राणो घ्राणं हिंकार$, 


वाकप्रस्तावः, वाचा हि प्रस्तूयते 


१४४ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
नकल नकारना 722 72% आए 2:22 "याद :22%, व्यद >:2 0० ना: व्यापक पड सिदयक नया; >प पक आई जप 
चल्तुरुद्रीथ:, वाचों बहुतर- चक्षु उद्वीथ हैं; चक्षु वाणीसे भी 
' अधिक विपयको प्रकाशित करता 
है; अतः वह वाणीसे उत्कृष्ट हे 
और उत्कृष्ट होनेके कारण ही उद्गीथ 
| है । श्रोत्र प्रतिहार है, क्योंकि वह 
ह | प्रतिहत है तथा सब्र ओरसे श्रवण 
वरीयअ्रक्लुपः सबंतः श्रवणात्‌ | <रनेके कारण वह नेत्रकी अपेक्षा 
मनो निधनम्‌, मनसि हि. उत्कृष्ट भी है । मन निधन है, 
क्योकि भोग्यरूपसे पुरुषकी सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंद्रारा ठाये हुए विषय मनमे 
सर्वेन्द्रियाहता विषयाः, वरी- | ही रक्‍्खे जाते है, तथा सम्पूर्ण 
पस्‍त्व॑च ओत्रास्मनस+ सर्वे- | रिंियोंके विषयोमे व्यापक होनेके 
कारण श्रोत्रकी अपेक्षा मनकी 
न्द्रियविषयव्यापकत्वात्‌ + अती- | उत्कृष्टता भी है। तात्पर्य यह है कि 
निद्रयविषयोडपि मनसों गोचर जो पदार्थ अन्य इन्द्रियोकी विपयतासे 
| 


विषय पग्रकाशयति चद्चुरतो 
बरीयो वाच॥ उद्धीथः श्रेष्ठयात्‌ । 
श्रोत्र॑ प्रतिहार/ गतिहतत्वात्‌ , 


॥॒ 


++ 


निधीयन्ते पुरुषस्य भोग्यस्वेन ' 


बे श परे है वह भी मनका विषय तो है 
एवेति। यथोक्तहेतुभ्यः परोवरी- ही । उपयुक्त हेतुओंसे ये प्राणादि 


याँसि प्राणादीनि वा एतानि॥१॥  उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ही हैं ॥१॥ 
>> शनहे+- 
परोवरीयों हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्- 
यति य एतदेबं विद्वान्प्राणेषु पद्मविध॑ परोवरीयः सामो- 
पासत इति तु पश्बविधस्य ॥ २॥ 


जो इसे इस ग्रकार जाननेवाला पुरुष प्राणोंमे पाँच प्रकारके 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टटर सामकी उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर 
उत्कृष्टरर होता जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टरर छोकोंकों जीत 
लेता है | यह पाँच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥२ ॥ 


खण्ड ७ ] शाइ्वूरभाष्याथ १४५ 
व्याई:32%- "का 2:22, पक ऋ पहन नया 220७ वय नए22% ब्यसिट22%- क:2/- न्या ८22७ यह न्याए नए - पाए पे 
एतद्दृष्टया विशिष्ट यः परो- | जो पुरुष इस प्राणदृश्सि विशिष्ट 
उत्तरत्तर उत्कृष्टतर सामकी उपासना 

वरीयः सामोपास्ते परोवरीयों | करता है उसका जीवन निश्चय ही 
«| उत्तरोत्तर उत्कृष्ठतर होता जाता है- 

हास्य जीवन भवतीत्युक्ताथप्‌ | इति| यह अर्थ पहले (१। ९२ मे ) कहा 
जा चुका है। इस प्रकार यह पाँच 
प्रकारके सामकी उपासना तो कह 
दी गयी; यह बात श्रुतिने आगे 
कही जानेवाडी सप्तविध सामो- 
द्वि ५ >>. मे | पासनामे बुद्धिको समाहित करनेके 
बीद्धसमाधानाथप्र । निरपंक्षो लिये कही है » वक्योकि वि 
हि पश्चविधे वशक्ष्यमाणे बुद्धि सामोपासनामें निरपेक्ष हुआ पुरुष 
ही आगे कही जानेवाली उपासनामें 


समाधित्सति ॥ २॥ बुद्धिको समाहित करना चाहेगा।२। 


तु पश्चविधस्थ साम्र उपासनमृक्त- 


मिति सप्तविधे वक्ष्यमाणत्रिषये 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयांध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥७॥ 





उअछम खुण्लडु 
+>&:>९४०२3** 
वाणाविषयक सप्तविध सामोप।सना 


अथ सप्तविधस्थ वाचि सप्तविध«सामोपासीत 
यत्कि च वाचो हुमिति स हिकारों यत्प्रेति स प्रस्तावों 
यदेति स आदि: ॥ १ ॥ 


अब सप्तविध सामकी उपासना [ आरब्ध की जाती ] है-वाणीमे 
सप्तविष सामक्री उपासना करनी चाहिये | वाणीमे जो कुछ हं! ऐसा 
खरूप है वह हिंकार है, जो कुछ प्र! ऐसा खरूप है वह प्रस्ताव है 
ओर जो कुछ 'आ' ऐसा खरूप है वह आदि है ॥१॥ 
अथानन्तर सप्तविधस्थय सम- | अब इसके पश्चात्‌ यह सप्तविधर 
| समस्त सामकी साधु उपासना आरम्भ 
स्स्त सातञ्न उपासन साथ्वद-  क जाती है। श्रतिमे 'वाचि' इस पद- 
| की सप्तमी विभक्ति पूर्वत्रत्‌ ( 'ठोकेषु 
मारमभ्यते । वाचीति सप्रमी आदि सरोज साय सगात ) 
पूरवेवत्‌ | वाग्दश्िविशिष्ट सप्तवि्ध | समझनी चाहिये। इसका तात्पर्य यह 
बा है कि वाग्दृष्टिवेशिष्ट सप्तविध साम- 
सामोपासीतेत्यथः । यत्किश्व | कल उपासना करनी चाहिये। जो कुछ 
णी अथौत्‌ शब्दका' हु! ऐसा विशेष- 
रूप है वह हिंकार है, क्योकि 'हंँ! और 
विशेषः स हिंकारो हकारसामा- हिंकारमे हकारकी समानता है; जो 
| कुछ भर! ऐसा शब्दरूप है वह 
प्रस्ताव है, क्योकि उन दोनोंमें 
शब्दका साहश्य है | तथा जो कुछ 


वाचः शब्दस्य हुमिति यो 


न्‍्यात्‌। यै्नेति शब्दरूपं स 
प्रस्तावः प्रसामान्यात्‌ । यत्‌ आ 
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4 हट | 
इति स आदि, आकारसामा- | “आ' ऐसा रब्दरूप है वह आकार- 
में समता होनेके कारण आदि है। 


न्‍्यात्‌ । आदिरित्योड्टार, | आदि' इससे ओझ्लार ही समझना 
चाहिये क्योकि वही सबका आदि 
सवादित्वात्‌ ॥ १॥ है ॥१॥ 
-डै>०<88>०-8-- 


यदुदिति स उद्गीथो यत्मतीति स ग्रतिहारों यदु- 
पेति स उपद्रवों यज्नीति तन्निधनम्‌॥ २॥ 


जो कुछ 'उत्‌” ऐसा शब्दरूप है वह उद्गीथ है, जो कुछ प्रति” 
ऐसा शब्द है वह प्रतिहार है, जो कुछ 'उप' ऐसा शब्द है वह उपद्रव 
है ओर जो कुछ “नि! ऐसा शब्दरूप है वह निधन है ॥ २ ॥ 


यदुदिति स उद्गीथ/, उत्पू-' जो कुछ “उत' ऐसा शब्दरूप 
है वह उद्बीथ है, क्योकि “उद्बी्था 
बत्वादुद्वीथश्य । यत्मतीति स | शब्दके आरम्भमे 'उत' है; जो कुछ 
प्रति”! ऐसा शब्दखरूप है वह 
प्रतिहार, . प्रतिसामान्यात्‌ । | “तिहार है, क्योंकि उनमें प्रति 
शब्दका साइश्य है; जो कुछ “उप 
ऐसा शब्दरूप है वह उपद्गव है, 
क्योकि उपद्रव शब्दके आरम्भमें 
“उप! शब्द है तथा जो कुछ “नि 
त्वादुपद्रवस्थ । यज्नीति तन्नि- | ऐसा रब्दरूप है वह निधन है 
क्योंकि “नि! ओर “निधन” में नि! 

धनम्‌ / निशब्द्सामान्यात्‌ ।।२॥  शब्दकी समानता है ॥२॥ 


यदुपेति स उपद्रव उपोपक्रम- 


१४८ छान्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय २ 
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दुग्धेप्से बाग्दोहं यो वाचों दोहो$न्नवानन्नादो 
भवति य एतदेव॑ विद्वान्बाचि सप्तविध*सामोपास्ते ॥३॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष वाणीमे सप्तविध सामकी 
उपासना करता है उसे वाणी, जो कुछ वाणीका दोह ( सार ) है उसे 
देती है तथा वह प्रचुर अनसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है ॥३॥ 


हर म “<ुग्घे उसमे! इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
दश्च5 >> 
दग्घेड्सा इत्यायुक्तार्थम्‌॥३॥ | (५ (३ | ३। ७ मे ) कहा 


जा चुका है ॥ ३॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
अष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ ८॥ 





नक्स खण्डु 


*>ह८28१०23«« 
आदिल्याविषायेणी सात प्रकारकी सामोपासना 


अथ खल्वमुमादित्य*सप्तविध* सामोपासीत सबेदा 
समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन 

साम ॥१॥ 
अब निश्चय ही इस आदित्यकी इष्टिसे सत्विध सामकी उपासना 


करनी चाहिये । आदित्य सर्वदा सम है, इसलिये वह साम है । मेरे प्रति, 
मेरे प्रति ऐसा होनेके कारण वह सबके प्रति सम है, इसलिये साम है ॥ १॥ 


अवयवमात्रे साम्न्यादित्य-।. जैिविध सामोपासनाओके 
हैः पञ्ववियेषृक्ता प्रथमे प्रसक्ञमे तथा प्रथम अध्यायमें केवल 
दृष्टिः पत्वविधेषूक्ता प्रथमे चा- | यवात्र॒साममे आदित्यदृष्टि 
ध्याये । अथेदानीं खल्‍वस्ुमा- | बतठायी गयी है । अब इस 
दित्यं समस्‍्ते साम्न्यवयवविभा- | अदित्यको समस्त साममे उसके 
गंगा्गयों येगविया खोगो: अवयबविभागके अनुसार आरोपित 

; कर सप्तविध सामकी उपासना करे। 
पासीत | कर्थ पुनः सामत्व- किन्तु आदित्यकी सामरूपता किस 


मादित्यस्थ १ इत्युव्यते-- प्रकार है? सो बतरछाया जाता है--- 
उद्लोथत्वे हेतुवदादित्यसय | आदित्यके उद्दीथरूप होनेमें 
जिस प्रकार हेतु है उसी प्रकार उसके 


सामत्वे हेतुः | कोञ्सो १ सबंदा | सामरूप होनेमें भी है। वह हेतु 
क्या है ? वृद्धि और क्षयका अभाव 
समो इद्धिक्षयाभावात्तेन हेतुना | ढांनेके कारण आदित्य सर्वदा सम 

है इसी कारणसे वह साम है। वह 
सामादित्यो मां ग्रति मां प्रतीति | 'मेरे प्रति, मेरे प्रति” इस प्रकार 


१०० छान्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय २ 
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तुल्यां बुद्धिम्न॒त्पादयति; अतः सबमें समान बुद्धि उत्पन्न करता है 

[ क्योंकि उसे सभी प्राणी अपने- 
%९(५ | है 
सर्वेण समोज्तः साम समत्वा- , अपने सम्मुख देखते है | इसलिये 


दित्यथः । 
उद्दीथमक्तिसामान्यवचनादेव 


लोकादिषृक्तसामान्याड्रिंकारा- 


$ 


दिल्व॑ गम्यत इति हिंकारादित्व 


कारण नोक्तम्‌ । सामत्वे पुनः 
सवितुरनुक्त कारणं न सुबोध- 


मिति समत्वमुक्तम ॥ १ ॥ 


वह सबके साथ समान है; अतः 
इस समताके कारण वह साम है। 


उद्बीथमक्तिम समानता बतछाने- 
से ही [ अथांत उद्बीथके साथ 
आदित्यका ऊध्वत्वमें सादश्य है--- 
ऐसा जो श्रुतिने कहा है उसके 
अनुसार ही] लछोकादिमें भी 
[ सामावयव्रोंके साथ] साद्य्य 
बतलाये जानेसे उनका हिंकारादि- 
रूप होना ज्ञात होता है--इसीसे 
[ श्रुतिमे आदित्यावयबरोंके ] हिंका- 
रादिरूप होनेमे कारण नही बतलछाया 
गया था | # किन्तु आदित्यकी साम- 


, रूपतामे न बतढाया गया कारण 
| छुगमतासे नहीं जाना जा सकता 
| इसलिये उसके सम्बन्धमें समत्वरूप 
| कारण बताया गया है ॥ १ ॥ 
हि 
तस्मिन्निमानि सवोणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्या- 
त्तस्य य॒त्पुरोदयात्स हिकारस्तदस्य पशवोन्वायत्तास्तस्मात्त 
हि कुबेन्ति हिंकारमाजिनों होतस्य साम्रः ॥ २॥ 
उस आदित्यमे ये सम्पूर्ण भूत अनुगत है--ऐसा जाने । जो उस 
आदित्यके उदयसे पूर्व है वह हिंकार है | उस सूर्यका जो हिंकाररूप है 
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# क्योंकि छोकादिके हिंकारादिरूप होनेमे जो-जो कारण है वे ही आदि- 
त्यावयवोंके विषयमे भी समझे जा सकते है | 





तलाक मात गाल ध् 
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उसके पशु अनुगत हैं इसीसे वे हिंकार करते है । अतः वे ही इस 
आदित्यरूप सामके हिकारभाजन हैं ॥ २-॥ 
तसिन्नादित्येजबबयवविभागश | उस आदित्यमे ये आगे बतढाये 
जानेवाले समस्त भूत अवयव- 
इमानि वक्ष्यमाणानि सर्वाणि | विभागानुसार उसके उपजीव्यरूप- 
.. | से अन्वायक्त---अनुगत है--ऐसा 
भुतान्यल्वायतान्यजुगतान्याद | ,ते। वे किस प्रकार अनुगत हैं ? 
त्यमरुपजीव्यत्वेनेति विद्यात्‌ । | (सो वंतडते है] उस आदिव्यके 
उदयसे पृववर्ती जो धमरूप है वह 
कथम्‌ ? तस्वादित्यस्थ यत्पुरोद- | हिंकारमक्ति है । उस घर्मरूपमे 
याद्र्मरूपम/स हिंकारो मक्तिस्तत्रेदं। |. साध्स्य है कि वह उस 
(आदित्यसंज्ञषक साम ) का हिंकार- 
सामान्य यत्तस्य हिकारभक्तिरूपम्‌।| भक्तिरूप है । 
तदस्यादित्यस्थ साम्रः पशवो | उस इस आदित्यरूप सामके 
गवादयोउन्वायत्ता अजुगतास्त- गो आदि पशु अन्वायत्त-अनुगत हे 
अथांत्‌ उस हिंकारभक्तिरूपसे उसके 
द्भक्तिस्पमनुपजीवन्तीत्यथः । | उपजीवी हैं। क्योकि ऐसा है 
इसीलिये वे पश्ु सूर्योदयसे पूष 
हिकार-शब्द करते है। अतः वे 
प्रागुदयात्‌। तसाद्विकारमाजिनो इस आदित्यसंज्ञक सामके हिकार- 
्ेतस्यादित्याख्यस साम्रः तद्भ- | गत है | उस हिकारभक्तिके सेवन- 
गि हि | | में तत्पर रहनेसे ही वे इस प्रकार 
क्तिभजनशीलत्वाद्धि त एवं | बर्ताव करते हैं [ अर्थात सूर्योदयसे 


वतन्ते ॥ २॥ पूवे हिकार करते है |॥ २॥ 


२ज००-०-हम/र/ के पैर “रे रे, चेक २७००००००ेेन 


यण्मादेवं तसात्ते हिं कुवन्ति पशव' 


के 8 


अथ यद्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या 
अन्वायत्तास्तस्मात्त प्रस्तुतिकामाः प्रश*साकामाः प्रस्ताव- 
भाजिनो हयतस्य साम्नरः ॥ ३॥ 


१्ण२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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तथा सूर्यके पहले-पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव 
है । उसके उस रूपके मनुष्य अनुगामी है अतः वे प्रस्तुति [ प्रत्यक्षस्तुति ] 
और प्रशसा [परोक्षस्तुति | की इच्छावाले है, क्योकि वे इस सामकी 
प्रस्तावभक्तिका सेवन करनेवाले हैं || 
अथ यद्मथमोदिते सबितू-| तथा सूर्यके पहले-पहल उदित 
होनेपर जो उसका रूप होता है 
' बह इस आदित्यसंज़्क सामका 
प्रस्तावस्तदसस मनुष्या अन्चा- | 2स्ताव है; पूर्वव्त्‌ [ अर्थात्‌ पश्ुओ- 
के समान] उसके उस रूपके 
यत्ताः पूववत्‌ । तसात्ते प्रस्तुति | मनुष्य अनुगामी है । इसीसे वे 
प्रस्तुति ओर प्रशंसाकी इच्छा करते 
है, क्योकि वे इस सामके ग्रस्ताव- 
वभाजिनो ब्ेतस्थ साम्रः || ३।॥। का भजन करनेवाले है॥ ३ ॥ 
“<67०<88>०-७-- 


अथ यत्सड्ुबबेलाया<स आदिस्तदस्थ वयाथ्स्य- 
न्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरिक्षेएनारम्बणान्यादायात्मानं 
परिपतन्त्यादिभाजीनि ह्यंतस्य साम्नः॥ 8 ॥ 


रूप तदस्थादित्याख्यस्थ साम्रः 


प्रशसां कामयन्ते । यस्मात्यस्ता- 


तत्पश्चात्‌ आदित्यका जो रूप सन्नववेढामें ( सूर्योदयके तीन मुद्दत्त 
पश्चात्‌ काल्में ) रहता है बह आदि है । उसके उस रूपके अनुगत 
पक्षिगण है । क्योंकि वे इस सामके आदिका भजन करनेवाले है इसलिये वे 
अन्तरिक्षमें अपनेको निराधाररूपसे सब ओर ले जाते है ॥ 9 ॥ 
अथ यत्सज्ञववेलायां गवां|। तथश्चवात्‌ सद्नववेलामें---जिस 


५ े , | वेलामे गो यानी सूर्यकिरणोंका सह्म 
रीना सज्ञमनं सज्ञमो यस्‍्यां होता है अथवा जिसमे गौओंका 


बेलायां गयां वा वत्सेः सा सद्भ- | बछड़ोंसे स्ञम होता है उसे सह्नववेला 


खण्ड ९. | शाड्वरभाष्याथे १७०३ 
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ववेला तसिन्काले यत्सावित्र | कहते है उस काहूमें सूर्यदेवका जो 
रूपं स आदिभेक्तिविशेष ओ- | रूप होता है वह आदि भक्तिविशेष- 
ड्रारसदस्य वर्यांसि पक्षिणो5- | रूप ओड्भार है। उसके उस रूपके 
न्वायत्तानि । अनुगामी पक्षिगण है। 

यत एवं तस्मात्तानि वयां- |. क्योकि ऐसा है इसलिये बे 


न्तरिशि पक्षिगण आकाशमे अनारम्बण--- 
स्यृन्तीरक्षउनारम्बणान्यनालम्ब- 
के 2७५७४ बिना आश्रयके ही अपनेको आ- 


नान्‍्यात्मानमादाया त्मानमेवाल- | छम्बनरूपसे ग्रहण कर सब ओर 
म्बनत्वेन ग्ृहीत्वा परिपतन्ति | जाते है । अतः [ आदायात्मान 


शत परिपतन्त' इसके आरम्ममें ] 


दिभक्तिभाजीनि होतस्थ | थे इस सामकी आदिसंज्ञक भक्ति- 
साम्रः।। ४॥ | के भागी है ॥ ४ ॥ 
“अह्िल्स्ल्‍ध्पकसनस्फक- 


अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्गीथस्तद॒स्य देवा 
अन्वायत्तास्तस्मात्त सत्तमाः प्राजापत्यानामुद्गीथभाजिनो 
होतस्य साम्नः ॥ ५॥ 


तथा अब जो मध्यदिवसमें आदित्यका रूप होता है वह उद्गीथ है। 
इसके उस रूपके देवताछोग अनुगत है | इसीसे वे प्रजापतिसे उत्पन्न 
हुए प्राणियोमे स्श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उद्गीयथभक्तिके 

भागी है ॥ ५ ॥ 
अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिन तथा अब जो सम्प्रति मध्यन्दि नमे 
आजम दिन इर अथात्‌ ठीक मध्याहममे [ आदित्यका 
रूप होता ] है वह उद्गबीथभक्ति है; 


उद्दोथभक्तिस्तदस्य देवा अन्वा- | उसके उस रूपके अनुगामी देवता- 


१्५छ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ह३७६०७७७४७७७७७ ४, छा ऋ ं था ७४४७७ लाल बा 
यत्ताड, द्योतनातिशयात्तत्काले। लोग है क्योंकि उस समय वे अत्यन्त 
तसात्ते सत्तमा विशिष्टतमाः “*शशील होते है। इसीसे वे प्राजा- 

े । पत्योमे--अ्रजापतिके पुत्रोमें सत्तम- 
प्राजापत्यानां अ्रजापत्यपत्याना- विशिष्टतम होते है, क्योकि वे इस 


मुद्दीथभाजिनो श्ेतस्य साम्रः॥५॥॥| सामकी उद्गधभक्तिके भागी हैं॥५॥ 
०७8०३ 

अथ यदृध्व मध्यन्दिनात्पागपराह्वात्स प्रतिहारस्त- 

दस्य गा अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहता नावपथ्यन्ते प्रति- 
हारभाजिनो ह्यतस्य साम्रः॥ ६ ॥ 


तथा आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ ओर अपराहके पूर्व 

होता है वह प्रतिहार है। उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ है। इसीसे वे 

प्रतिहत ( ऊपरकी ओर आशक्ृष्ट ) किये जानेपर नीचे नहीं गिरते, क्योंकि 
वे इस सामकी ग्रतिहारभक्तिके पात्र हैं ॥ ६॥ 

अथ यदृध्व मध्यन्दिनाआग- | तथा आदित्यका जो रूप 

पराहादद्रपं सवितुः स प्रतिहार- मध्याहके पश्चात्‌ ओर अपराहसे पूवे 

हि होता है वह प्रतिहार है । उसके 

पद गर्भा अज्वायत्ता।। उस रूपके अनुगामी गर्भ है। अतः 

अतस्ते सवितुः ग्रतिहारभक्ति- | बे सूर्यकी प्रतिहारभक्तिरूपसे ऊपर- 

रुपेणो ध्व प्रतिहताः सन्‍्तो | की ओर प्रतिहत ( आक्ृष्ट ) होनेके 


हज ण ने के ए्‌ 
नावपथचन्ते नाधः पतन्ति तद्द्वारे कारण, पत | द्वारपर रह हु 
भी, अवपन्न नही होते--नीचे नही 


गलत 
सत्यपीत्यथः। यतः ग्रतिहार- | करते, क्‍योंकि गर्भ इस सामकी 
भाजिनो श्ेतस्य साम्नो गर्भा।३। | प्रतिहाारभक्तिके भागी हैं ॥६॥ 
“9.00 9--5-+ 


खण्ड ९. ] शाइरभाष्याथ श्ष्णज 
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अथ यदूध्वमपराह्मात्मागस्तमयात्स उपद्रवस्तद- 

स्थारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्त पुरुष दृष्टा कक्ष*श्रश्नमित्यु- 
पद्रवन्त्युपद्रवभाजिनो होतस्य साम्नः ॥ ७॥ 

तथा आदित्यका जो रूप अपराह्के पश्चात्‌ ओर सूयोस्तसे पूर्व 

होता है वह उपद्रव है। उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पशु है | इसीसे 


वे पुरुषको देखकर भयवश अरण्य अथवा गुहामें भाग जाते है, क्‍योंकि 
वे इस सामकी उपद्रवभक्तिके भागी है | ७ ॥ 


अथ यदृध्वमपराह्माआगस्त-| तथा आदित्यका जो रूप 
मयात्स उपद्रवस्तदस्पारण्याः अपराहके पश्चात्‌ और सूयोस्तके 
< . _, | पूव होता है वह उपद्रव है | उसके 
पशवोः्न्वायत्ताः। तस्मात्ते पुरुष | _स रूपके अनुगामी वन्य पश्च है । 
दृष्टा भीताः कक्षमरण्यं श्र | इसीसे वे पुरुषको देखकर मयभीत 
| हो कक्ष--वनमें अथवा भयज्जून्य 


भयशून्यमित्युपद्रवन्त्युपगच्छ- | हि 
. | गुहाम भाग जाते हैं। इस प्रकार 


न्तिः इष्ट्रीपद्रवणादुपद्रवभाजिनो देखकर मागनेके कारण वे इस 
हेतस्य साम्रः | ७॥ सामकी उपद्रवभक्तिके भागी है ॥७॥ 
शक ८ + 
अथ यत्यथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरोन्वा- 
यत्तास्तस्मात्तान्निदधति निधनभाजिनो ह्यतस्य साम्न एवं 
खल्वम्ुमादित्य*सप्तविध* सामोपास्ते ॥ ८ ॥ 
तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह निधन है । 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण है; इसीसे [ श्राद्धकाल्में ] उन्हें [ पितृ- 
पितामह आदिरूपसे दर्भपर ] स्थापित करते है क्योंकि वे पितगण निश्चय 
ही इस सामकी निधनभक्तिके पात्र हैं। इसी प्रकार इस आदित्यरूप सप्तविध 
सामकी उपासना करते है ॥ ८ ॥ 


१०५८६ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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अथ यत्थमासतमिते5्दशन 
जिगमिषति सवितरि तन्निधर्न 
तदस्यथ पितरोउ्न्वायत्तास्तस्मा- 
त्तान्निदधति पितृपितामहप्पिता- 
महरूपेण दर्भेषु निश्षिपन्ति 
तांस्तदर्थ पिण्डान्वा थापयन्ति । 
निधनसंबन्धान्रिधनभाजिनो झे- 
तस्य साम्रः पितर। । एवमवय- 
वशः संप्तथा विभक्त खल्वम्नुमा- 
दित्य॑ सप्तविध॑ सामोपास्ते 
यस्तस्स तदापत्ति+. फलमिति 
वाक्यशेष ॥ ८॥ 


तथा सूयोसस्‍्तसे पूर्व अथोत्‌ सूर्य 
जब अदृश्य होना चाहता है उस समय 
उसका जो रूप है वह निघन है । 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण है। 
इसीसे उन्हे निहित करते है अथौत्‌ 
पिता, पितामह ओर प्रपितामहरूपसे 
उन्हें दर्मोपर स्थापित करते है 
अथवा उनके उद्देश्यसे पिण्ड रखते 
है | इस प्रकार निधनका सम्बन्ध 
होनेके कारण वे पितृगण इस 
सामकी निधनभक्तिके पात्र है। 
इस प्रकार अवयवरूपसे सात भागो- 
मे विभक्त हुए इस आदित्यरूप 
सप्तविध सामकी जो उपासना करता 
है उसे आदित्यरूपताकी प्राप्ति 
होनारूप फल मिलता है--ऐसा 
वाक्यशेष समझना चाहिये ॥८॥ 


“+++9,800 8 -क्न-+ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥९॥ 


]९/॥ 
श््ट् 







८*५ 


। 
शी 





दशक रकण्ड' 
++ह६०३८०३*- 
मृत्युसे अरतात सत्तविध साम्ोपासना 


मृत्युरादित्यः अहोरात्रादि-। दिवस ओर रात्रि आदि काठके 
द्वारा जगव॒का प्रमापयिता 
[ अथोत्‌ बधकता ] होनेके कारण 
आदित्य मृत्यु है, उसे पार करनेके 
लिये इस सामोपासनाका उपदेश 
। किया जाता है-- 





कालेन जगतः ग्रमापणित त्वा- 


त्तस्यातितरणायेद॑ सामोपासन- 





मुपदिश्यते-- 

अथ खल्वात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविध*सामो- 
पासीत हिल्लार इति तन्यक्षर प्रस्ताव इति व्यक्षरं 
तत्समस्‌ ॥ १॥। 


अब निश्चय ही [ यह बतलाया जाता है कि | अपने समान 
अक्षरोंवाले मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना करे। 'हिकार' यह 
तौन अक्षरोंवाल्वा है तथा प्रस्ताव! यह भी तीन अक्षरोंवाला है, अतः 
डसके समान है ॥१॥ 


अथ खत्वनन्तरमादित्य-|[ अब निश्चय ही आदित्यरूप सृत्यु- 
विषयक सामकी उपासनाके पश्चात्‌ 
आत्मसंमित---अपने अवयवों 
( सामावयवों ) की तुल्यताद्वारा 
परिमित अथवा परमात्मसद्शताके 
परमात्मतुल्यतया वा संमित- | *रेण ज्ञात, जो मृत्युकी जीतनेका 

हेतु होनेके कारण अतिम्रत्यु है 
मतिस्ृत्युमत्युजयहेतुत्वात्‌ । ! [ उस सप्तविष सामकी उपासना 


मृत्युविषयसामोपासनस्यात्मसं- 


मितं॑ खावयवतुस्यतया मिर्त 


१५८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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यथा प्रथमे5्ध्याय : उद्बोथमक्ति- 


नामाक्षराण्युद्रीथ इत्युपास्यत्वे- 


हक | ॥७५ 


नोक्तानि, तथेह साम्रः सप्त- 


| 


विधभक्तिनामाक्षराणि समाहत्य 


[40० आय #॥३ 


त्रिभेखिभिः समतया सामत्व॑ 
परिकरप्योपास्यत्वेनोच्यन्ते । 
तदुपासनेन मृत्युगोचराक्षर- 
संख्यासामान्येन त॑ मृत्यु प्राप्य 
तदतिरिक्ताक्षरेण तस्पादित्यस्य 
मृत्योरतिक्रमणायेव संक्रमण 
कल्पयति । अतिमृत्यु सप्तविध॑ 
सामोपासीत मृत्युमतिक्रान्त- 
मतिरिक्ताक्षरसंख्ययेत्यतिम्ृत्यु 
साम । तसय प्रथमभक्तिनामा- 
क्षराणि हिड्लार इ्त्येतत्व्यक्षर 


भक्तिनाम | प्रस्ताव इति च॑ 








करे--यह बतछाया जाता है | । 
जिस प्रकार प्रथम अध्यायमें उद्गीथ- 
भक्तिके नामक्रे अक्षर “उद्गीय है! 
इस प्रकार उपास्यरूपसे बतलाये 
गये है, उसी प्रकार यहाँ सामकी 
सात प्रकारकी भक्तियोके नामोके 
अक्षरोंकी एकत्रित कर तीन-तीन 
अक्षरोंद्रारा समत्व होनेके कारण 
उनके सामत्वकी कल्पना कर उन्हे 
उपास्यरूपसे बतलछाया जाता है । 


मृत्युविषयक अक्षरोकी संख्या 
[ जो इक्कीस है उस ] की सब्शताके 
कारण उन अक्षरोंकी उपासना 
करनेसे मृत्यु (आदित्य) को प्राप्त कर 
उनसे अतिरिक्त अक्षरद्वारा उस 
आदित्यरूप मृत्युके अतिक्रमणके 
लिये ही श्रुति[उपासकके] संक्रमणकी 
कल्पना करती है । # [ श्रतिमें 
जो कहा है कि ] अतिमृत्यु सप्तविध 
सामकी उपासना करे सो अतिरिक्त 
अक्षरसंख्या (बाईसवी)के द्वारा मृत्यु- 
का अतिक्रमण करनेके कारण साम 
अतिमृत्यु है । उस सामकी प्रथम 
भक्तिके नामाक्षर 'हिंकार' है. यह 


भक्तिनाम तीन अक्षरोंबाल् है; तथा 


नमन ननिन तनमन. 


# यह बात आगे पॉचवें मन्त्रमे खोल दी गयी है | 


खण्ड १० ] शाइ्रमाष्याथ श्णर, 
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कु विद 2 | 
भक्तेस्त्रयक्षरमेव नाम तत्पूर्वेण | प्रस्ताव” यह प्रस्तावभक्तिका नाम 
भी तीन अक्षरोंवाठा ही है अत 


समग्र ॥ १ ॥| | यह पहले नामके समान है ॥१॥ 
9७ >> आधा 
आदिरिति द्वथक्षरं प्रतिहर इति चतुरक्षर तत 
इहेक॑ तत्समम्‌ ॥ २॥ 


“आदि! यह दो अक्षरोंवाठा नाम है, और 'प्रतिहार'ं यह चार 
अक्षरोवाला नाम है| इसमेसे एक अक्षर निकालकर आदिमें मिल्नेसे वे 
समान हो जाते है ॥२॥ 

आदिरिति इयक्षरं सप्तविध- | आर्दि' यह दो अक्षरोंवाल्वा है। 
सात प्रकारके सामकी संख्याको 


स्प साम्न सख्याप्ूरण आंड्वार पूर्ण करनेमें ओड्डार “आदि 


आंदारत्युच्यते | प्रांतिहार इति | इस नामसे कहा जाता है। तथा 
प्रातहार चार अक्षरावाद्य नाम 


चतुरक्षरम्‌ | तत इहेकमक्षरमव- | है । यहाँ उसमेसे एक अक्षर 
निकालकर आदिके दो अक्षरोंमे मिला 
' दिया जाता है। इससे वह उसके 
तेन तत्सममेव मवति ॥ २॥ '। समान ही हो जाता है ॥२॥ 
ढसब्न्ज ५५८ क्‍र्नमब 
उद्बीथ इति त््यक्षरमुपद्रव इति चतुरक्षर त्रिमि- 
स्नरिमिः सम॑ भवत्यक्षरमतिशिष्यते त्र्यक्षरं तत्समम्‌ ॥ ३॥ 
'उद्गीर्या यह तीन अक्षरोंका ओर (उपद्रव! यह चार अक्षरोंका नाम 
है। ये दोनों तीन-तीन अक्षरोंमे तो समान है; किन्तु एक अक्षर बच 
रहता है | अतः [ “अक्षर' होनेके कारण ] तीन जअषक्षरोबवाला होनेसे 
तो वह [ एक ] भी उनके समान ही है ॥३॥ 


च्छिद्यायक्षर॒योः प्रशक्षिप्यते । 


१६० छान्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय २ 
क<:220- न ई:%- पक: चाय ८222 नह :220७- "वाई ::720- बह 32%: “दा: न न्याए 2 
उद्बीथ इति अ्यक्षरमुपद्रय | 'उद्गी्था यह नाम तीन अक्षरो- 

। ' बाला है, और “उपद्रव! यह चार 

इति चतुरक्षर त्रिमिखिभि! सर अक्षरोवाढा | तीन-तीन अक्षरोंमें 
ये समान है । किन्तु एक अक्षर 
बच रहता है यानी बढता है। 
तेन वेषम्ये प्राप्ते साम्न समत्व- | उसके कारण उनमे विषमता 
| प्राप्त होनेपर सामका समत्व करनेके 

करणायाह तदेकमपि सदक्षर- | लिये श्रुति कहती है कि बह एक 
मिति ज्यक्षरमेब भवति। अत- | पर भी 'अक्षर' है, इसलिये वह 
नाम भी तीन अक्षरोत्राठा ही है। 

स्त्समम्‌ ॥ ३॥ अतः उन्हीके समान है ॥३॥ 


-“67०<8 8>७--- 
निधनमिति त््यक्षरं तत्सममेब भवति तानि ह वा 
एतानि द्वाविःशतिरक्षराणि ॥ 8॥ 


“निधन' यह नाम तीन अक्षरोंका है, अतः यह उनके समान ही 
है। वे ही ये बाईस अक्षर हैं ॥४॥ 





भवत्यक्षरमतिशिष्यतेडतिरिच्यते! 


निधनमिति ज्यक्षरं तत्सम- | “निधन” यह तीन अक्षरोंवाला 
नाम है अतः यह उनके समान ही 
है। इस प्रकार तीन अक्षरोंमें 
सामत्वं संपाध यथाग्राप्तान्येवा- | समानता होनेके कारण उनका 


क्षराणि संख्यायन्ते | तानि ह | व सम्पादित कर इस प्रकार 
है प्राप्त हुए अक्षरोकी गणना की जाती 
वा एतानि सप्रभक्तिनामाध्षराणि है---निश्चय ही बे ये सात भक्तियोके 


दाविशतिः ॥ ७ ॥ नामाक्षर बाईस हैं ॥9॥ 


मेव भवति । एवं ज्यक्षरसमतया 


खण्ड १० ] शाइरभाष्याथे १६१ 
बरपकिट कक परपिजिटे कर न्यॉरपडिट कर नया 2 व्यागे:क्र न्यॉ22 22% न्य322 "याए:2 ० नये: 22७ "या 2:22 नया (2 नह) 


एकवि<* शत्यादित्यमाप्रोत्येकबि*शो वा इतोइसा- 

बादित्यो द्वाविष्शेन परमादित्याजयति तन्नाक॑ तददि- 
शोकम्‌ ॥ ५॥ 

इक्‍्कीस अक्षरोद्वारा साधक आदिध्यछोक ग्राप्त करता है, क्‍योंकि 

इस लोकसे आदित्य निश्चय ही इक्कीसवाँ है | बाईसव अक्षरद्वारा वहन 

आदित्यसे परे उस दुःखहीन एवं शोकरहित छोकको जीत छेता है ॥५॥ 

तत्रेकविंशत्यक्षरसंखपयादि- '. तहाँ, वह इक्कीस अक्षर-संख्याके 


दा न | द्वारा तो आदित्यछोकरूप मृत्युकी 
त्यमामाति सत्युम्‌। यस्रादक- प्राप्त करता है, क्योंकि इस लोककी 


विंश इतोउस्माह्ोकादसावादि त्यः अपेक्षा वह आदित्यछोक संल्यामें 
इकक्‍्कीसवाँ है । जेसा कि “बारह 


संख्यया। “द्वादश मासाः पश्च- | महीने, पॉच ऋतु, तीन ये छोक 


तेवस्रय इमे लोका असावादित्य | और शक्‍्कीसवाँ यह आदित्यडोक” 
कवर जाति अत अति: इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है। 
&< बचे हुए बाइसव अक्षरद्वारा वह 
शिष्टेन द्वार्विशेनाक्षरेण पर | मृत्यु यानी आदित्यछोकसे परे 
मृत्योरादित्याजयत्याम्ोतीत्यथे) अप है आकर पर 
यज्य तदादित्यात्पर॑ कि तत्‌ १ | छोकसे जो परे है वह कौन 
न «. लोक है ! वह नाक है--- 
नाक कमिति सुख तस्य प्रति- | छुखको कहते है. उसका 
पेधोष्क॑तत्र॒ भवतीति नाक | प्रतिषेषक अक है, वह ३४3 
5 हे वि हो उसे नाक कहते है; अथ 
कमेवेत्यथ, अमृत्युविषयत्वात्‌ । | शृत्युका विषय न होनेके का ग 
विशोक॑ च तदिगतशोक॑ | वह के सुख के बट है । हु 
न रत सिल्य, वह विशोक---शोकरहित अथोत्‌ 
मानसदु/खराहतामत्यथः। तदा- |, तसिक दुःखसे हीन है। उसी 
मोतीति ॥ ५॥ (लोक) को बहन प्राप्त कर लेता है ।५। 
्य्क्ल्स्क्ग््-:-- 


१६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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उक्तस्पेव पिण्डिताथेमाहइ-- . श्रुति ऊपर कही हुई बातका ही 
| साराश कहती है--- 


आप्रोति हादित्यस्थ जय॑ परो हास्यादित्यजया- 
ज्यो भवति य एतदेवं॑ विद्वानात्मसंमितमतिम्त्यु 
सप्ततविधथसामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६॥ 


[ वह पुरुष ] आदित्यलोककी जय प्राप्त करता है तथा उसे 
आदित्यविजयसे भी उत्कृष्ट जय ग्राप्त होती है जो इस उपासनाकों इस 
प्रकार जाननेवाला होकर आत्मसंमभित और मृत्युसे अतीत सप्तविध 
सामकी उपासना करता है--सामकी उपासना करता है || ६ ॥ 

एकविंशतिसंख्ययादित्यस्थ | इक्क्रीस अक्षर-संख्याके द्वारा 

५" आदित्यछोककी जय प्राप्त करता है; 

जयमाप्नोति | परो हास्थेवंविद | अतः तात्पर्य यह है कि इस प्रकार 
हि जाननेवाले इस उपासकको बाइसवी 
आदित्यजयान्त्वत्युगोचरात्पो | क्षर-संख्याके द्वारा इस मृत्युगोचर 
जयो भवति दार्विशत्यक्षरसंख्य- आदित्यजयकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट 
जय प्राप्त होती है। 'य एतदेवं विद्वान! 


येत्यथे!। य एतदेव॑ विद्वानित्या- | इत्यादि वाक्यका अर्थ पहले कहा 
न गैतदधोकत जा चुका है; उसे यह उपर्युक्त फल 
चुक्ताथंम्‌। तस्‍्वतचथाक्त फल- | ग्राप्त होता है। 'सामोपास्ते-सामो- 
मिति । द्विरम्यासः साप्तविध्य-| ते यह दिरुक्ति उपासनाकी 
हे सप्तविधताकी समाप्ति सूचित करने- 
समाप्त्यथे; ॥ ६॥ के लिये है ॥६॥ 


“<6&7०<58>०-५8-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
द्शमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१०॥ 


का ४८ ०४११०... , + (९० 22 हु बह, 


िरूरूूडंं आय मद ग_३्ष्ण्०्ण्जीःा् नमक 
ग्ष्ष््ण्जश 


एकादश रकंण्ह' 
+>8६>0८-9« 
गायत्रसामोपासना 


विना नामग्रहणं पश्चविधस्थ | [ यहाँतक ) बिना नाम लिये 


सप्तविधस्य च्‌ साम्र उपासन- पश्चचिध एवं सप्तविध सामकी 
मिि . | उपासनाका वर्णन किया गया। अब 
मुक्तम्‌। अथेदानां गायत्रांदे-।| आगे गायत्र' आदि नाम छेकर 


नामग्रहणपू्वक॑ विशिष्टफलानि | विशिष्ट फलछवती अन्य सामो- 


सामोपासनान्तराप्युच्यन्ते। य- | _जंका उछेख किया जाता 
है । गायत्र आदि उपासनाओंका 


थाक्रम॑ गायत्रादीनां कमंणि | उनके क्रमके अनुसार करममें प्रयोग 
प्रयोगस्तथेव-- किया जाता है; उसीके अनुसार-- 

मनो हिंकारो वाकप्रस्तावश्चक्षुरुद्नीथः श्रोन्न प्रतिहारः 
प्राणो निधनमंतद्वायत्रं प्राणेषु प्रोतम ॥ १॥ 


मन हिंकार है, वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्लु उद्गीथ है, श्रोत्र प्रतिहार 
है ओर प्राण निधन है । यह गायत्रसंज्ञक साम प्राणोमें प्रतिष्ठित 
है॥१॥ 


मनो हिंकारो मससः सवकर- |. सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्तियोमें मनकी 


लीन धवन तने प्रथमता होनेके कारण मन हिंकार 
इचीना ग्राथम्यात्‌ । तदानन् | है, उसका पश्चात॒वर्ती होनेसे वाक्‌ 


यांद्ाकप्रस्तावश्रश्चुरुद्रीथः श्रे- | प्रस्ताव है, उत्कृष्ट होनेके कारण 


ध्रयात्‌ । ओोत्रं ग्रतिहारः प्रतिहत- पर 2 
व्‌ दी हत होनेके कारण श्रोत्र प्रतिहार है 
त्वात्‌ । प्राणी निधन यथोक्तानां , तथा प्राण निधन है, क्योंकि सुषृप्ति- 


१६७४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
नि नि नह 220 न >:22% चर :22%- नहई २०22 प्यार 22% नह >:22% बहाई<>-आ नहाईए लक न्यकि:टेवक यहा>८ पक, 
ग्राणे निधनात्स्वापकाले । एत- | काल्‍मे पूर्वोक्त सम्पूर्ण इन्द्रियवर्ग 

| प्राणमे लीन हो जाते है । यह 
दायत्र साम ग्राणेषु प्रोतं गाय-  गायत्रसंज्ञक साम ग्राणोमें प्रतिष्ठित 
है, क्‍योंकि गायत्रीका प्राणरूपसे 


ज्याः प्राणसंस्तुतत्वात्‌ ॥ १॥ । स्तवन किया गया है ॥१॥ 
मन ज ११३+२७ (284 बल्ले 


स य एवमंतद्वायन्न॑ प्राणेषु प्रोत॑ बेद प्राणी भवति 
सबमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिभंबति 
महान्कीत्यां महामनाः स्थात्तद्रतम्‌ ॥ २॥ 

वह जो इस प्रकार गायत्रसंज्ञक सामको प्राणोमें प्रतिष्ठित जानता 

है, प्राणवान होता है, पूर्ण आयुका उपभोग करता है, पग्रशस्त जीवन- 

लाभ करता है, प्रजा ओर पशुओढद्वारा मह्ान्‌ होता है तथा कीर्तिके द्वारा 

भी महान्‌ होता है। वह महामना ( उदारहदय ) होवे---यही उसका 
व्रत है॥ २॥ 

सय एवमेतह्वायत्रं प्राणेषु |... बह, जो इस गकार इस गायत्र- 

ग्रोतं वेद प्राणी मव॒ति | अवि- | शैक सामको श्राणोमें प्रतिष्ठित 


थे ५. | जानता है, प्राणवान्‌ होता है अर्थीत्‌ 
कलकरणो भवतीत्येतत्‌ । सब | अविकल इन्द्रियवान्‌ होता है वह 
मायुरेति । “शर्तं वषोणि सबे- | पूर्ण आयुका उपभोग सता की । 
4६ पं आ ५. 33!) 

; प्रुषस्य” हति श्रते।। ज्यों- | _. _रपकी पूर्ण आयु सो वर्ष है”- 
हि ४ 5 रा के ऐसी श्रुति है । ज्योक्‌ू---उज्ज्वल 
गुज्ज्वलं जीवति । महान्मव॒ति | जीवन व्यतीत करता है; प्रजादिके 
प्रजादिभिमंहांश्र कीर्त्या । गाय- | कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके 


गलत अति सह कारण भी महान्‌ होता है । 
त्रोपासकस्थेतद्गतं भवति यन्महा- | «६ जो महामनस्व है गायत्रोपासक- 


मनस्त्वम्‌, अक्षुद्रचित्तः स्थादि- | का ब्रत है अर्थात्‌ उसे अक्षुद्रचित्त 
त्यथे। ॥ २॥ होना चाहिये ॥ २ || 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
एकाद्शखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥११॥ 
कि 8 3 < 





हादशः खण्ड 
+>€€>2896:3*«« 
रथन्तरसामोपासना 


अभिमन्थति स हिंकारो धूमो जायते स भ्रस्तावो 
ज्वलति स उद्बीथो(ड्ञरारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति 
तन्निधनस*शाम्यति तन्निधनमेतद्रथन्तरमग्ो 
प्रोतम्‌ ॥ १॥ 


अमभिमन्थन करता है--यह हिंकार है, धूम उत्पन्न होता है---यह 
प्रस्ताव है, प्रज्यलित होता है--यह उद्गीथ है, अज्भार होते हैं---यह प्रति- 
हार है तथा शान्‍्त होने छगता है---यह निधन है ओर संबंथा शान्त 
हो जाता है---यह भी निधन है । यह रथन्तरसाम अम्निमें प्रतिष्ठित है॥ १॥ 
अभिमन्थति स हिंकारः प्राथ- | [ अम्निका ] अभिमन्थन करता 
है---यह सर्वप्रथम होनेके कारण 

म्थात्‌ । अम्नेधुमो जायते स | हिकार है । अग्निसे जो घुआँ उत्पन्न 
होता है वह इसका पश्चातवती 

प्रस्ताव आनन्तयांत्‌ । ज्वलति होनेके कारण प्रस्ताव है। अप्लि 
जलता है---यह उद्गीथ है; हविका 

स उद्दीथो हृविः्संबन्धाच्छेष्ठय' | सम्बन्ध होनेके कारण अभ्निके 
प्रज्वलित होनेकी श्रेष्ठता है। अन्लार 
होते हें-यह ग्रतिहार है, क्योकि 
अड्भारोंका प्रतिहरण किया जाता 
प्रतिहारोज्ड्राराणां प्रतिहृतत्वात्‌। | है। अभिके बुझनेमें कसर रह जानेके 
कारण उपशम और उसका सर्वधा 

उपश्मः सावशेषत्वादगेः संशमो  शान्त हो जानारूप संशम निधन 





ज्वलनस्थ । अद्भारा भवन्ति स 


१६६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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निःशेषोपशमः समाप्तिसामान्या- | है; क्योकि उसके साथ समाप्ति- 
में इनकी समानता है । यह 
त्रिधनम्‌ | एतद्रथन्तरमग्ौ प्रोतम्‌$ रथन्तरसाम अम्निमें अनुस्यूत है 
तथा यह अम्निका मन्थन करनेमे 
मन्थने हम्नेगीयते ॥ १ ॥ गाया जाता है ॥ १ ॥ 
“ह-०९89-०-8-- 


स्‌ य एबमेतद्रथन्तरमश्ञो प्रोतं वेद ब्रह्मवचस्यज्नादो 
भवति सबमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमिभे- 
वति महान्कीत्या न प्रत्यड्डशभिमाचार्मेन्न निष्ठीबत्त- 
इ्तम्‌ ॥ २॥ 
वह, जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तरसामको अभ्निमें अनुस्यूत 
जानता है वह ब्रह्मतेज:सम्पन्न ओर अन्नका भोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका 
उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा ओर पशुओके 
कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके कारण महान्‌ होता है। अप्निकी 
ओर मुख करके भक्षण न करे और न थूके ही--यह व्रत है ॥२॥ 
स्‌ य इत्यादि पूवेबत्‌ । अक्म- | 'स यः” इत्यादि मन्‍्त्रका अर्थ 
वर्चससी. वृत्तस्थाध्यायनिमित्त | समझना चाहिये । ब्रह्मवचंसी 


के ५ .. सदाचार और खाध्यायके 
तेजो अह्वचेसम्‌ , तेजस्तु | निमित्तसे प्राप्त हआ तेज तहयवर्चस' 


केवल त्विडभाव। । अन्नादो | कहलाता है, केवल तेज तो त्विड- 
लिया .. .._ .- | भाव (कान्ति) का नाम है। 
दीप्राप्तिः। न प्रत्यड्डग्रेरमिम्मुखो अन्नाद! का अथ द्वीप्ताप्नि है। 


नाचामेन्न मध्षयेत्किश्विन्न निह्ठी- | भेकी ओर सुख करके आचमन 
शक ॥ « | यानी कुछ भी मक्षण न करे ओर न 
पेच लेष्मनिरसनं चन कुयों- | निष्ठीवन--छे्मा (कफ) का ही 
त्तद्रतम्‌ ॥ २॥ त्याग करे--यह व्रत है॥ २॥ 
€-ग-स्सट पिंक 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छ्वितीयाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१२॥ 


७०++२०२१३/३/ रे. रे 'शि: रे ३,/९५१४२४२७०४०००००० 








ऋयोदशः स्कण्ड 
>हि८०0७२३५ 
वामदेव्यसामापासना 

उपमन्त्रयते स हिंकारो ज्ञपयते स प्रस्तावः ख्रिया 
सह शेते स उद्गबीथः प्रति ख्रीं सह शेते स प्रतिहारः 
काल गच्छति तन्निधनं पारं ग्‌छति , तन्निधनमेतद्वाम- 

देव्य मिथुने प्रोतम ॥ १ ॥ 
उपभमन्त्रयते सड्ढेत करोति ग्राथम्यात्स हिंकार!। ज्ञपयते 
तोषयति स ग्रस्तावः | सहशयनमेकपयेडूगमन॑ स उद्बीथः 
श्रेष्ठयात्‌ । प्रति स्रीं शयनं खियोडमिमुखीभावः स ग्रतिहारः । 
काले गच्छति मेथुनेन पारं समाप्ति गच्छति तन्निधनम्‌ | एत- 


द्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌ , वाय्यम्बुमिथुनसंबन्धात्‌ | १ ॥ 
--१3+२७०४९४६४९०-- 


स य एबमेतद्वामदव्यं मिथुने ग्रोतं बंद मिथुनी 
भवति मिथुनान्मिथुनात्यजायते सबमायुरेति ज्योग्जीबति 
महान्प्रजया पशुमिमंवति महान्कीत्यों न काञ्चन परि- 
हरेत्तद्रतम्‌ ॥ २॥ 

स्‌ य इत्यादि पूबवत्‌ | मिथुनी भवत्यविधुरो भवतीत्यथः । 
मिथुनान्मिथुनाञजायत इत्यमोधरेतस्त्वम्नुच्यते। न काञ्वन काश्ि- 
दपि ख््रियं खात्मतल्पप्राप्तां न परिहरेत्समागमार्थिनीम , वाम- 
देव्यसामोपासनाडत्वेन विधानात | एतसादन्यत्र प्रतिषेधस्मृतयः | 
वचनप्रामाण्याच्च धर्मावगतेन प्रतिषेषशास्रेणास्य विरोध+ ॥ २॥ 


७-७4 से 0-4-5% 
इतिच्छान्दोग्योपनिंषदि द्वितीयाध्याये 
किला के 
तयोद्शखण्डशभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥१३॥ 
*<०<><>228.2:2<+०- 


चतुद्श र्कण्ड 
+>&६६>89623«« 
बृहत्सामोपासना 


उद्यन्हिकार उद्तः प्रस्तावों मध्यन्दिन उद्बीथो- 
(पराह्मः प्रतिहारो(स्तं यन्निधनमेतद्बृहदादित्ये प्रोतम्‌॥ १॥ 


उदित होता हुआ सूर्य हिक्रार है, उदित हुआ प्रस्ताव है, 
मध्याहकालिक सूय उद्गीथ है, मध्याद्योत्तकालिक ग्रतिहार है और जो 
अस्तमित होनेवाढा सूर्य है वह निधन है । यह बृहत्साम सूर्यमें 
स्थित है ॥१॥ 
उद्चनससविता स॒ हिंकारर | उदित होता हुआ जो सूर्य है 
वह हिंकार है, क्योकि उसका 
दशन सबसे पहले होता है । 
प्रस्तावः प्रस्तवनहेतुत्वात्कमेणा- | उद्त हुआ सूर्य कर्मेकि प्रस्तवनका 
म्‌। मध्यन्दिन उद्दीयः श्रष्ठयात । हेतु होनेके कारण प्रस्ताव हे । 
मध्याहकालीन सूय उत्कृष्ट होनेके 
अपराह्मः प्रतिहारः पश्चादीनां | कारण उद्गीथ है। पशु आदिकोको 
गृहान्ग्ति हरणात्‌ । यदस्तं धरोकी और ले जानेके कारण 
अपराहसूय प्रतिहार है । तथा जो 
 अ्तको ग्राप्त होनेवाला सूर्य है. वह 
पग्राणिनाम्‌ । एतद्बुहदादित्ये | सम्पूर्ण प्राणियोको अपने घरोमे 
निहित करनेवाला होनेसे निधन है। 
यह ब्हत्साम सूयमे स्थित है। क्योकि 
त्वात्‌ ॥ १॥ बहतका सूर्य ही देवता है ॥१ ॥ 
-भहैतल्‍तआ१+सत्ूक- 


ग्राथम्पादशनस्थ । उदितः 


यंस्तब्रिधन रात्रो गृहे निधानात 


प्रोतं बृहत आदित्यदेवत्य- 


खण्ड १४ |] शाइरभाष्यारथ १६५८, 
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स य एवमतदबहदादित्ये प्रोतं वेद तेजरूवयन्नादो 
भवति सबमायुरेति ज्योग्जीबति महान्प्रजया पशुमिमेवति 
महान्कीत्यो तपन्‍्त॑ न निन्देत्तद्तम्‌ ॥ २॥ 

वह॒ पुरुष, जो इस प्रकार इस बृहत्सामको सूर्यमें स्थित 
जानता है, तेजखी और अन्नका भोग करनेवाला होता है। वह पूर्ण 
आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता 
है | तपते हुए सूर्यकी निन्‍दा न करे---यह नियम है ॥२॥ 


स्‌ य इत्यादि पूवेबत्‌ | तपन्त॑ | 'स यः” इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
पूृवंबत्‌ है । तपते हुए सूर्यकी 


न निन्देत्तद्रतम || २॥ निन्‍दा न करे--यह [ बृहत्सामो- 
पासकके ढिये ] नियम है ॥२॥ 
-+ड7०<8>०-%8-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्धितीयाध्याये 
चतुर्देशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१४॥ 





फ्च्च्द्शः स्कण्हु 
>>&&<289&23«- 
वेरूपसामोपासना 
अश्राणि संछुबन्ते स हिंकारो मेघों जायते स 
प्रस्तावों वर्षति स उद्गीथों बिद्योतते स्तनयति स प्रतिहार 
० हे है ७ 
उद्णह्वाति तन्निधनमंतद्वरूपं पजन्ये प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


बादल एकत्रित होते है--यह हिंकार है। मेष उत्पन्न होता है- 
यह प्रस्ताव है । जल बरसता है--यह उद्गीथ है। बिजली चमकती 
और कड्कती है--यह ग्रतिहार है तथा वृष्टिका उपसंहार होता है---यह 
निधन है | यह बैरूप साम मेघमें अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 


अश्राण्यब्भरणान्मेध उदक-| जल्धारण करनेके कारण 
बादढोंका नाम “अश्न' है तथा जल 
सेक्तत्वात्‌ | उक्ताथमन्यत्‌ | एतद्टे- | सेचन करनेवाले होनेसे वे “मेघ' 
ु शक | कहते है । शेष सत्रका अर्थ पहले 
रूप साम पजन्ये प्रोतम्‌ । अनेक- | [ खण्ड ३ मन्त्र १ में] कहा 
हि जा चुका है। यह 'ेरूप' नामक 
रुपतादअआादाभः पर्जन्यस्थ | साम मेघमे अनुस्यूत है । अश्नादि- 
दि रूपसे अनेकरूप होनेके कारण 
वरूप्यम ।| १॥ पजन्यकी विविधरूपता है ॥१॥ 


किए जाओ कर बह 


खण्ड १५ ] शाइरभाष्याथ १७१ 
बह: नई ट्रकों: 2222 व्याए २:22; नई जि: न 22% नई नि नह: 22% न्याए ८224 नई 22% प्यास: 22% चईिग िक- 
स॒य एवमेतद्वैरूपं प्न्ये प्रोतं बेद विरूपा<अ् 
सुरूपा* श्र पशूनवरुन्धे सबंमायुरेति ज्योग्जीवति महान 
प्रजया पशुभिर्भबति महान्कीत्यों वर्षन्तं न निन्‍्देत्तदू- 
ब्रतम ॥ २॥ 
वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वैरूप सामको प्जन्यमे अनुस्यूत 
जानता है वह विरूप और सुरूप पश्चुओंका अवरोध करता है, पूर्ण 
आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा ओर 
पशुओंके कारण महान्‌ होता है, तथा क्ीर्त्तिके कारण महान्‌ होता है । 
बरसते हुए मेघकी निन्‍दा न करे--यह ब्रत है ॥| २॥ 
विरुपांश सुरूषांश्राजाबि--. वह बकरी ओर भेड़ आदि 
विरूप एवं सुरूप पशुओका अवरोध 
' करता है, अथोत उन्हें प्राप्त करता 
(5 पृ + सच, ते पे घकी नि हर 
त्यर्थ/ं। वर्षन्त न निन्‍्देत्तद्र- है । बरसते हुए मेघकी निन्दा न 
_ करे--यह [| वेरूपसामोपासकके 
तम्‌ | २॥ | लिये | नियम है ॥ २ ॥ 


--ज+१०७ ७९७६४१०-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ द्वितीयाध्याये 
पश्चदृशखण्ड भाष्यं सम्पूर्णण ॥१०॥ 


प्रभतीन्पशूनवरुन्धे. ग्राम्मोती- 





५ 


डिश रह 
६३१७३ 


वेराजसामोपासना 


बसन्‍्तो हिकारो ग्रीष्मः प्रस्तावों वर्षा उद्गबीथः 
शरत्पतिहारो हेमनतो निधनमेतद्वैराजम्रतुषु प्रोतम्‌॥ १॥ 
वसन्त हिंकार है, प्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्बीथ है, शरद 


ऋतु प्रतिहार है, हेमन्त निधन है--यह वैराज साम ऋतुओमें 
अनुस्यूत है ॥१॥ 


वसन्‍्तो हिंकारः प्राथम्यात्‌ । सर्वप्रथम होनेके कारण वसन्त 
हिकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है इत्यादि 


प्रीष्मः प्रस्ताव इत्यादि पूवेबत्‌।? || अर्थ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥१॥ 


-““€&“०<8&8>०-8-- 


स य एवमेतह्रराजमृतुषु प्रोतं बेद विराजति 
प्रजया पशुमिब्रह्मवचसेन सबमायुरेति ज्योग्जीवति 
महान्प्रजया पशुनिमंवति महान्कीत्येतृन्न निन्‍्देत्त- 
द्रतम्‌ ॥ २॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वेराज सामको ऋतुओंमें अनुस्यूत 
जानता है, प्रजा, पच्चु और ब्रह्मतेजके कारण शोमित होता है, वह 


खण्ड १६ |] दाइ्वरभाष्याथ १७३ 
न पसेंटक बज न्कर2/क न्कपिटेडक नए जिटक पर निटेक व्यापक न्यॉ< ८2% नह: :22% ना: >:224' पहन 
पूर्ण आयुको ग्राप्त द्योता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पश्चुओके कारण महान्‌ होता है, तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता 

है । ऋतुओकी निन्‍्दा न करे--यह ब्रत है ॥२॥ 


एतहराजमृतुषु प्रोतं वेद |[ इस बेराज सामको जो ऋतुओंमें 
का ५ ५ | अनुस्यूत जानता है वह ऋतुओके 
विराजाते ऋतुवद्यथतंव आतें- | समान विराजता है। जिस प्रकार 
स्ल ,..... | ऋतुएँ ऋतुसम्बन्धी घध्मोके कारण 
वेधेमविराजन्त एवं प्रजादिमि- शोभाको प्राप्त होती है उसी प्रकार 
विद्वान्‌ प्रजा आदिके कारण 
सुशोमित होता है । और सब 
अथ कहा जा चुका है। ऋतुओकी 
निनदा न करे--यह [ बैराजसामो- 
| पासकके लिये ] नियम है ॥२॥ 
-किल्कन्स्‍लक सनम २०- 


विंद्ाानित्युक्तमन्यत्‌ । ऋतृून् 





निन्देत्तद्रतम्‌ ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
षोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १६ ॥ 





स्फ़्द्श खण्ड 
++&६>6 ##२++ 
ग़कर्रासामोपासना 
प्थिवी हिंकारो5न्तरिक्षं प्रस्तावों द्योरुद्रीथो दिशः 
प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः शक्कर्यों लोकेषु प्रोताः॥१॥ 
पृथिवी हिकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, चुलोक उद्बीय है, दिशाएँ 
प्रतिहार है और समुद्र निधन है--यह शक्करीसाम छोकोमे अनुस्यूत है॥ १॥ 
पृथिवी हिंकार इत्यादि पूच-।. 'प्रथिवी हिकारः इत्यादि श्रति- 
5 0 कक बे पंथ के हर त्यः 
वत | शक्कर्य इति नित्यं बहु-! ' अर्थ पतवत्‌ हैं। रेवत्य: इस 
नेकेष पदके समान 'शक्कय:” यह पद सवंदा 
वचनम्‌ , रेवत्य इंव । लोकेषु ' बहुबचनानत है । [ यह शाक्करी- 
ग्रोताः ॥ १॥  साम] छोकोमें अनुस्यृत है ॥१॥ 
न 
स॒ य एबमताः शक्कर्यों लोकेषु प्रोता वेद लोकी 
भवति सबंमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्जया पशुभि- 
भवति महान्कीत्यों लोकान्न निनदेत्तद्रतम्‌ ॥ २॥ 
वह पुरुष, जो इस प्रकार इस शक्करीसामको लोकोमे अनुस्यूत जानता 
है, ठोकवान्‌ होता है, वह सम्पूर्ण आयुको प्राप्त होता है। उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता है। प्रजा और पशुर्ओोके कारण महान होता है तथा 
कीतिके कारण भी महान्‌ होता है। छोकोकी निन्‍्दा न करे---यह व्रत है ।२। 
लोकी मवति लोकफलेन युज्यत | छोकी होता है. अर्थात्‌ छोक- 
९ «| स्द | सम्बन्धी फलसे सम्पन्न होता है । 
इत्यथः । लोकान्न निन्‍्देत्त- छोकोंकी निन्दा न करे-यह [शक्करी- 
द्रतम ॥ २॥ सामोपासकके लिये ] नियम है ॥२॥ 


७०+++««१:१०९१३८/९/९५/९// ५ है/ २ रे, ९५/१९/०२५३ ४फा»»»मका>क 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
सप्तदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥१७॥ 
“८० <>22०<2+- 


उश््ट[दश खण्ड 

+>&9609&23«* 

रेबतीसामोपासना 
. अजा हिकारोध्बयः अस्तावों गाव उद्बीथोषशाः 
प्रतिहारः पुरुषो निधनमेता रेबत्यः पशुषु प्रोताः ॥ १॥ 
बकरी हिकार है, भेड़ प्रस्ताव हैं, गोए उद्गीथ है, घोड़े प्रतिहार 

है, ओर पुरुष निधन है--यह रेबतीसाम पश्ुओमे अनुस्यूत है ॥१॥ 

अजा हिंकार इत्यादि पूवंबत्‌। | 'अजा हिंकारः' इत्यादि मन्त्रका 
| अर्थ पूवबत्‌ है । यह [ खेबती- 
यशुबु ग्रोता१ ॥ १॥ | स्वाम ] पश्चुओंमे अनुस्यूत है ॥१॥ 


श्ब्त्कंटिििथिपलों मर 
स य एवमेता रेबत्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान्‌ 
भवति सबमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमि- 
भेवति महान्कीत्यों पशूत्न निन्देत्तद्रतम्‌ ॥ २॥ 
वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेबतीसामकों पश्चुओंमें 
अनुस्यूत जानता है, पशुमान्‌ होता है, वह पूर्ण आयुको प्राप्त द्ोता है। 
उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है | ग्रजा और पशुओंके कारण महान 


होता है तथा कीर्तिके कारण भी मह्ान्‌ होता है। पशुओकी निन्दा न 
करे, यह नियम है ॥२॥ 


पशुन्न निन्देत्तद्रतम्‌ । २॥ .. पश्चुओकी निन्‍्दा न करे-- 
| यह [ रेबतीसामोपासकके लिये |] 
नियम है ॥२॥ 


अ«न्‍्ण्णन्‍क अं:  / है, है। रेड के, रे पे, रे /८३८२७७०->नन० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
क श्‌ 
अष्टादशखण्डभाषण्य सम्पूर्णम्‌ ॥१८॥ 
>५><>><>मिि<2९>०कन 


नम पी 60.4 क्शः हः 
एकोकाकेशएः ख्० 
+>&६<989&23«<« 
यज्ञायज्नीयसामोपासना 


लोम हिकारस्त्वकप्रस्तावो मा*समुद्गीथो5स्थि प्रति- 
हारो मज़ा निधनमेतयज्ञायज्ञीयमड़ेषु ग्रोतम ॥ १॥ 
लोम हिकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस उद्गीध है, अस्ि प्रतिहार है 
और मज्ा निधन है । यह यज्ञायज्ञीय साम अज्ञोमे अनुस्यूत है ॥१॥ 
लोम हिंकारों देहावयवा-| देहके अवयवोंमे सर्वप्रथम होनेके 
नां आ्रथम्यात्‌ । त्वकप्रस्ताव | “रण डोम हिकार है। लोमोके 


। «५ | अनन्तर होनेके कारण त्वचा 
आनन्तयांत्‌ । मांसमुद्गीथः अ्रं- प्रस्ताव है। उत्कृष्ट होनेके कारण मांस 
हयात्‌ | अख्तर प्रतिहारः ग्रति- | उद्ौथ है । प्रतिहत होनेके कारण 
हतत्वात्‌ | मज्जा निधन- अख्ि प्रतिहार है, तथा सबके अन्तमें 


यज्ञीय॑ स्थित होनेके कारण मज्जा निधन है। 
बा ए्तथ्ज्ञ नस 
मान्त्यात्‌ | एतच्ज्ञायज्ञीयं नाम यह यज्ञायज्ञीयगामक साम देहके 


साम देहावयवेषु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ | अबयबोंमें अनुस्यूत है ॥१॥ 
“59 00:2-+-<-.., 

स य एवमेतयज्ञायज्ञीयमड़ेषु प्रोत॑ वेदाड़ी भवति 
नाडुन विहछेति सर्वमायुरेति ज्योग्जीबति महान्प्रजया 
पशुमिभेबति महान्कीत्यां संबत्सरं मज्जो नाक्षीयात्तद्गतं 
गज्ज्ञो नाक्षीयादिति वा ॥ २॥ 


खण्ड १९ | शाडू स्माष्याथे १७७ 
न्कॉ<-2% प्य:2:222%: न्यर्ट ०८2 2- व्यसन 2) गई चाप 3224 - न्याय :22:% यह 2०27: न्याए 7८22७ नया: न्याई->:2 2७ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञीय सामक अज्ञोमें अनुस्यूत 
जानता है, अद्गवान्‌ होता है। वह अड्डके कारण कुटिछ नही होता; 
पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पश्ुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता 
है | एक वर्षतक मांसभक्षण न करे--यह द्रत है, अथवा [ सबंदा ही ] 
मांसभक्षण न करे--ऐसा नियम्र है ॥२॥ 


अड्डी भवति समग्राड़ो मव- | अच्जी होता है अथोत्‌ पूर्णान् 


तीत्य्थों नाह्ेन हस्तपादादिना | होता है। अन्न अर्थात्‌ हाथ-पाँव 
विहृर्छति न कुटिली मबति पहुः आदिके द्वारा कुटिल यानी छोगड़ा या 

६ , , ,. | समश्ररहित नहीं होता। संवत्सरपयन्त 
कुणी वेत्यथें)। संवत्सरं संब- | अथोत्‌ केवल एक साल मांसमक्षण 
त्सरमात्र मज्ज्ो मांसानि नाश्षी- | न करे। 'मज्जञः इस पदमें बहु- 
यात्र भक्षयेत । बहुवचन बचन मछलियोको उपलक्षित करानेके 


गा लिये है [ अर्थात्‌ मांस एवं 
स्वापलज एप महज त्यादिन खाय ] | अपवा 'म्जो 


नाश्नीयात्सवदेव नाश्नीयादिति नाश्नीयात'*--सवंदा ही मांस-भक्षण 
वा तद्गतम | २॥ न करे--ऐसा नियम है ॥२॥ 


कि अर 


इतिच्छान्दोग्यों पनिषदि द्धितीयाध्याये एकोन- 
विशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ १० ॥ 





१२ 


6१९ 
क्श खण्डु 
ज्श्टःक 23 
राजनस|मोपासना 


अभिहि कारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो 

नक्षत्राणि प्रतिहारश्न्द्रमा निधनमेतद्राजनं देवतासु 
प्रोतम्‌ ॥ १॥ 

अप्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्बीथ है, नक्षत्र ग्रति- 

हार है, चन्द्रमा निधन है--यह राजनसाम देवताओमे अनुस्यूत है॥ १॥ 

अगि्िकारः प्रथमथानत्वात्‌। | भभि हिकार है, क्योंकि उसका 

वायु प्रस्ताव अस्सी: स्थान सवप्रथम है। आनन्तयमे 


«५ | तुल्यता होनेके कारण वायु प्रस्ताव 
न्यात्‌ । आदित्य उद्भीथः श्र है । उत्कृष्ट होनेके कारण आदित्य 


उद्गबीथ है । प्रतिहत होनेके कारण 
ह . , | नक्षत्र प्रतिहार है, तथा चन्द्रमा 
प्रतिहतत्वात्‌ | चन्द्रमा निधन | (घन है , क्‍योंकि उसीमे कर्म- 
कर्मिणां तन्निधनात्‌ । एतद्राजनं | काण्डियोका निधन होता है। यह 


५ के लाना कि राजनसाम देवताओंमें अनुस्यत 
दवतासु प्रात दवताना दाप्त- है , क्‍योंकि देवगण दीपिम न्‌ 





प्यात्‌ । नक्षत्राणि प्रतिहारः 


मत्त्तात्‌ | १॥ होते हैं ॥१॥ 
“+99#4४०७४६९५--- 
विद्ृवत्फलम्‌-- इस उपासनाके विद्वानको प्राप्त 


होनेवाला फल--- 
स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोत॑ वेदैतासामेव 
देवताना< सलोकता* साष्टिता< सायुज्यं गच्छति सबे- 





खण्ड २० |] शाहुरभाष्याथें १७९, 
गा: 20% कर :2% व्यई (22% "या(०: 22 नदॉर्टस:22%- नई: न्यहं:27:22 चदई९ 22, नया) व्याद>८2/%- न्याए>2/%- न्याए न: क, 
मायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ प्रजया पशुभिभेवति महान्‌ 

कीत्यी ब्राह्मणान्न निन्दत्तद्रतम ॥ २॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस राजनसामको देवताओमें अनुस्यूत 
जानता है, उन्ही देवताओके सालोक्य, सार्डित्व ( तुल्य ऐश्वय ) और 
सायुज्यको प्राप्त हो जाता है । वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता है, प्रजा ओर पशुर्शभके द्वारा महान होता है तथा 
कीतिके द्वारा भी महान्‌ होता है। ब्राह्मणोंकी निन्‍्दा न करे--यह 
व्रत है ॥२॥ 


एतासामेवाग्न्यादीनां देववा- | इन अप्नि आदि देवताओंकी ही 
नां सलोकतां समानलोकतां 3 32 अर“ 
साष्टितां समानद्वित्व॑ं सायुज्यं | १२सपर मिल जानेके भावको अथोत्‌ 
देहदेहित्वमित्ये एक ही देहके देहित्बको प्राप्त हो 
सयुग्भावमेकदेहदेहित्वमित्येतत्‌। | जाता है | यहाँ 'वा” शब्द लुप्त 
वाशब्दोज्त्र लुप्ो द्रष्टव्य/ | | समझना चाहिये। अतः 'सलोकतां 
क्‍ वा! इत्यादि पाठ जानना चाहिये। 
सलोकतां वेत्यादि | भावना- क्योकि भावनाविशेषसे फलविशेष- 


विशेषतः फलविशेषोपपत्तेः | | की उत्पत्ति होती है और इन सत्र 
ते आरमोति फलोका समुचऋय होना [ अथोत्‌ एक 
गच्छति ग्राम्ोेति। समुच्ययालुप- ही उपासकको इन सब फछोका 
पत्तेश् | ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्रतम। | श्रात्त होना | भी सम्भव नहीं है । 
न सलनिलीनिनर क्र ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे---यह 
एत व दवा प्रत्यक्ष यद्राक्षणाई | इस हर का ल ह्यि 
4... न नियम है। “ये जो ब्राह्मण है प्रत्यक्ष 
इति श्रुतेन्नोक्षणनिन्दा देवता देवता ही हैं” ऐसो श्रुति होनेसे 
निन्देवेति ॥ २॥ ब्राह्मणनिन्दा देवनिन्दा ही है ॥२॥ 
थ्न्क्ल्स्ल्लभिसफि 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ द्वितीयाध्याये 


विंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २० ॥ 
न्कब:><>22%%- 





त्कक्शि खण्ड 
>> ८०0६-२३ 


स्वावेषयक सामोपासना 


त्रयी विद्या हिंकारस्तरय इमे लोकाः प्रस्ताबो(प्मि- 
बायुरादित्यः स उद्बीथो नक्षत्राणि वया*सि मरीचयः 
स ग्रतिहारः सपा गन्धवोंः पितरस्तन्निधनमेतत्साम 
स्वस्मिन्प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
त्रयीविद्या हिकार है | ये तीन छोक प्रस्ताव है। अग्नि, वायु 
और आदित्य--ये उद्बीथ है। नक्षत्र, पक्षी और किरणं---ये प्रतिहार 
है । सर्प, गन्धव और पितृगण--ये निधन है । यह सामोपासना सबमे 
अनुस्यूत है ॥१॥ 
त्रयी विद्या हिंकार। । अग्स्या- | त्रयीविद्या हिकार है । त्रयीविद्या 


५ अग्नि आदिका कार्य है--ऐसी 
दिसाम्न आनन्तय त्रयीविद्याया | श्रुति होनेके कारण त्रयीविद्या अप्नि 


आदि सामोपासनाके पश्चात्‌ कही 
गयी है । सम्पूर्ण कर्मोके आरम्भमें 
होनेके कारण त्रयीविद्या हिकार है। 
उसके काय होनेके कारण ये तीन 


इमे लोकास्तत्कार्यत्वादनन्तरा इति| के पश्चात्‌वर्ती है, अतः 
ये प्रस्ताव है। उत्क्ृष्टताके कार्रण 


प्रस्तावः । अग्न्थादीनामुहीथरत्व॑ अग्नि आदिका उद्गीयत्व॒ बतलाया 
गया है । तथा प्रतिहृत होनेके 


श्रेष्ठयात्‌ । नक्षत्रादीनां प्रतिहत- | कारण नक्षत्रादिकी प्रतिहारता है। 


अग्न्यादिकायत्वश्रुतेः । हिंकारः 


प्राथम्यात्सवेकतेव्यानास्‌ । त्रय 


खण्ड २१ | शाह्लुरभाष्याथ १८१ 
व्या>:222# प्याज: न 222% न बदन कर, बॉपकिये कक, ब्याए 22% व्याई 2०224 ब्या२८220%- याई(>:2)% न्कर २८22: बकई:229. 
त्वात्मतिहारत्वम्‌ । स्पांदीनां | और धकारमें समानता होनेके 
कारण सपादिका निधनत्व बताया 

धकारसामान्यात्रिधनत्वम्‌ । | गया है ।# 
एतत्साम नामविशेषाभावा-| यह साम--किसी नामविशेष- 
| का अभाव होनेके कारण यह 
त्सामसम्ुदाय; सामशब्दः सबे- | स्ामसमुदाय अथोत्‌ 'साम! शब्द 


सेन्ओोतम । अयीविद्ादि हि सबमे अनुस्यूत है । त्रयीविद्या 
सिन्यातप  जवातद्याद है दे हो सब कुछ हैं; तथा त्रयी- 


कच 


विद्या आदि इशष्टिसे ही हिकार आदि 
सामभक्तियोकी उपासना करनी 
चाहिये । पीछे बतलायी हुईं सामो- 
पासनाओोंमे भी जिन-जिनमे जो- 
अतीतेष्वपि सामोपासनेषु येष॒ जो साम अनुस्यृत है इन त्रयीविद्या 

आदिकी दृष्टिसे ही उनकी उपासना 
करनी चाहिये । [ 'पल्यावेक्षित- 
। «., . | माज्यं भवति' इस वाक्यके अनुसार 
पास्पामाति | कमाड्जानों दाष्ट-। (/की दृष्टि पड़नेसे | जैसे आज्य 
| संस्कारयुक्त होता है उसी प्रकार 
| सभी कमोग दइृष्टिविशेषसे ही संस्कार 


>> 


सवम्‌। त्रग्ीविद्यादिद्श्या 


हिंकारादिसामभक्तय उपास्या: | 


प्रोत यद्त्साम तद्दृष्टया तदु- 





विशेषेणाज्यस्पेव संस्कायेत्वात्‌ 


॥ १॥ | किये जाने योग्य हैं ॥१॥ 
( *७६०७४७४ 
सर्वविषयसामविदः फलस-- [ _ सर्वविषयक सामके विद्वानको 
| मिलनेवाछा फल--- 


पर अमर (5 स्मिन्प्रो | हे कर 
« सय एवमेतत्साम स्वेस्मिन्ध्रोतं बंद सब ह 
उँवति ॥२॥ 
% यहाँ 'सप शब्दका पर्याय (विषधर!, 'फणघर” आदि कोई धकारविशिष्ट 
शब्द लेना चाहिये; जैसा कि २। २। १ के भाष्यमे माष्यकारने अन्तरिक्षकों उद्दीय 
बतलाते हुए, अन्तरेक्षके पर्यायभूत गकारविशिष्ट गगन? शब्दका ग्रहण किया है । 


१८२ छान्दीग्योपनिषद्‌ | अध्याय२ 
व्य(: 2, नहाँ २८2, पॉप कटे) या ८224० किट, पाई पक व्यह3:2 2, जाईएडट कर, नया 2८224, व्य३220 या, 
वह, जा इस प्रकार सबमे अनुस्यूत इस सामको जानता है सर्व- 
रूप हो जाता है ॥२॥ 
सर्वे ह भवति सर्वेश्वरो भव- | सब हो जाता है अर्थात्‌ सर्वेश्वर 
| आ | ॥ कक ज् ४ गे च 

तीत्यर्थः। निरुपचरितसबंभावे | “गो है; क्योंकि का म 
का ' उपचार हुए ब्रिना सम्पूर्ण दिशाओ- 
हि दिक्स्थेभ्यो बलिग्राप्त्यनुप- | ३ खित मरुग ले अल: पदों 


पत्ति१।| २॥ सम्मव नहीं है ॥२॥ 


सर्वविषयक सामोपासनाका उत्कर्ष 
तदेष शछोको यानि पद्चधा त्रीणि त्रीणि तेम्यो 
न ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३ ॥ 
इसी विषयमे यह मन्त्र भी है--जो पाँच प्रकारके तीन-तीन 
बतलाये गये है उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है ॥३॥ 


तदेतस्रिन्नथं एप. छोको |. इसी अथर्में यह इलोक यानी मन्त्र 
मन्त्रोवष्पस्ति । यानि पश्चवा भी है । हिंकारादि-विभागोंद्वारा 
पश्चप्रकारेण हिंकारादिविभागेः | जो पाँच प्रकारसे बताये हुए तीन- 
प्रोक्तानि त्रीणि त्रीणि त्रयी-, तीन है यानी त्रयीविद्या आदि है, 
विद्यादीनि तेभ्यः पश्चत्रिकेम्यो | उन पाँच त्रिकोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट- 
ज्यायो महत्तरं पर च व्यति- | महान्‌ और उनसे मिन्न कोई दूसरी 
रिक्तमन्यहस्त्वन्तरं नास्ति न | वस्तु नहीं है--यह इसका तात्पय॑ 
विद्यत इत्यथेः । तत्रेव हि सर्व- है। अर्थात्‌ उन्हीमे सम्पूर्ण बस्तुओं- 


खान्तमावः ॥ ३॥ | का अन्‍्तर्भाव हो जाता है ॥३॥ 





५ यस्तढ्वेद स वेद सबे* सबो दिशो बलिमस्मे हरन्ति 
सबेमस्मीत्युपासीत तद्गतं तद्गतम्‌ ॥ ४ ॥ 


खण्ड २१ |] शाइरसाष्याथ १८३ 
ब्कॉए2:22% यम पलक, चहए2:22%- बलि नह पक :22%: नह: व्य>22%, ब्या.3222... हाई) नल पाक, 

जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है। उसे सभी दिशाएँ 
बलि समर्पित करती हैं । “मैं सब्र कुछ हूँ' इस ग्रकार उपासना करे--- 
यह नियम है, यह नियम है ॥४॥ 


जो पुरुष इस पूर्वोक्त सर्वात्मक 

नर सामको जानता है, धह सबको 
वेद स वेद सव स स्वज्ञो भव- जानता है; अर्थात्‌ वह सर्वज्ञ हो 
तीत्यथः | सर्वा दिशः सर्वदि- हो सम्पूर्ण दिशाईँ--सम्पूर् 
| दिशाओमें स्थित पुरुष इस प्रकार 

बस्था असा एवंविदे बलिं भोगं जाननेवाले इस उपासकके प्रति 
बलि यानी भोग उपस्थित करते हैं, 
अथात्‌ उसे भोगोकी प्राप्ति कराते 
है। 'मैं सब कुछ हूँ” इसी प्रकार 
इस सामकी उपासना करे--उस 
उपासकके छिये यही नियम है। 
यहाँ जो द्िरुक्ति है वह सामो- 
पासनाकी समाप्तिके लिये है ॥॥ 


यस्तचथोक्त॑ सर्वात्मकं साम 








हरन्ति ग्रापयन्तीत्यथेः । सबे- 


मस्ति भवामीत्येवमेतत्सामोपा- 





सीत तस्थेतदेव व्रतम । हिरुक्ति: 





सामोपासनसमाप्त्यर्था ।। ७॥ 
--9-०७७७०-९-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
एकविंशखण्डभाष्यं खम्पूर्णम॥२१॥ 





67७ 
हृतवश् खण्ड 
>>89969&७73« 
विनरदिंगुणविज्ञिष्ट सामोपासना 
सामोपासनप्रसड़ेन गान-. सामोपासनाके प्रसद्नसे उद्बाता- 


बरगद तर दि को गानविशेषादि सम्पत्तिका 
विशेषादिसपदुह्ातुरपाद इयर उपदेश किया जाता है, क्योकि इससे 
फलविशेषसंबन्धात्‌ | , फलूविशेषका सम्बन्ध होता है-- 


विनदि साम्रो वृणे पशव्यमित्यभ्रुद्गीथो5निरुक्तः 
प्रजापतेनिरुक्त: सोमस्य मदु शछद्षणं वायों: ःलक्ष्णं 
बलवदिन्द्रस्य कोश बृहस्पतेरपध्वान्त॑ वरुणस्य 
तान्सवानेवोपसेवेत वारुणं त्वेब बजयेत ॥ १ ॥ 


सामके 'विनर्दि' नामक गानका वरण करता हूँ; वह पशुओके लिये 
हितकर है और अभ्निदेवतासम्बन्धी उद्गीथ है। प्रजापतिका उद्गीय 
अनिरुक्त है, सोमका निरुक्त है, वायुका मरृदुल और श्लक्ष्ण ( सरल्तासे 
उच्चारण किये जाने योग्य ) है, इन्द्रका इलक्ष्ण ओर बलवान है, ब्रहस्पति- 
का क्रोश्च ( क्रोज्नपक्षीके शब्दके समान ) है और वरुणका अपध्वान्त 
( श्रष्ट ) है। इन सभी उद्गोथोंका सेवन करे; केवल वरुणसम्बन्धी उद्गीथ- 
का ही परित्याग कर दे ॥१॥ 
विनर्दि विशिष्टो नर्दः खर- |. विनर्दि-जिसका नर्द॑ यानी 
खरविशेष ऋपभ ( बेल ) के शब्द- 
' के समान विशिष्ट है वह विनर्दि- 
गान है, यहाँ गान! शब्द वाक्य- 
शेष है। वह विनर्दि गान पशुओंके 


ननसननान अल... +तम अजमिनमनम»थ ७००७७» न.-33+..ल्‍3५3-33-3७७०+-५७०५+५०३७५५५... नक-+पपअनमे५3333५५७०+९००++न७ जता 


विशेष ऋषभकूजितसमोज्या- 





स्तीति विनदिं गानमिति वाक्य- 


फिीलीिनडल 





१. “आदि शब्दसे ख़र एवं यर्णादि समझने चाहिये । 
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शेषः । तन्च साम्नः संबन्धि पशु- | लिये हितकर और अम्निदेवता- 


$ 


कप $ के कक 
भ्यो हित॑ पशव्यमग्रेरग्रिदवरत्य॑ 


के 


चोद्दीथ उद्धानप् । तदहमेव॑ 


| सह, 0. 


विशिष्ट बृणे ग्राथय इति कथरि- 
द्यजमान उद्भाता वा मन्यते । 
अनिरुक्तोञ्युकसम इत्यविशे- 
षितः ग्रजापतेः प्रजापतिदवत्यः 
स गानविशेष), आनिरुक्‍त्या- 
स्प्रजापतेः । निरुक्तः स्पष्ट 
सोमस्य सोमदेव॒त्य/ स उद्दघीथ 
इत्यथेः। सृदु ऋद्ष्णं च गान॑ 
वायोवायुदेवत्य॑ तत्‌ । क्षण 


हज प्4> पथ. 


बलवच्च प्रयलाधिक्योपेत॑ चेन्द्र- 
के ०... नै # आर 
स्पन्द्र तद्ानम्‌ । क्रोश्व क्रोश्व- 


पक्षिनिनादसमं बृहस्पतेब हिस्पत्य॑ 


तत्‌ । अपध्वान्तं भिन्नकांस्य- 


खरसम वरुणस्येतद्वानम्‌ । तान्‌ 


स्वानेवोपसेवेत प्रयुज्ञीत वारुणं 
त्वेवेक॑ वजेयेत्‌ ॥ १ ॥ 
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सम्बन्धी उद्बीथ--उद्वान है। इस 
प्रकारके उस विशिष्ट सामक्रा मे 
वरण करता हूँ अथोत्‌ उसके लिये 
प्राथना करता हूँ--इस प्रकार 
कोई यजमान अथवा उद्गाता 
मानता है । 

प्रजापतिका जो गानविशेष है वह 
अनिरुक्त है अथौत्‌ अमुकके तुल्य है-- 
इस प्रकार विशेषरूपसे निरूपित 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रजा- 


पति भी विशेषरूपसे निरूपित नहीं 
किया जाता । सोमका अथौत्‌ 
सोमदेवतासम्बन्धी जो उद्बीथ है. 
वह निरुक्त यानी स्पष्ट है। जो 
गान मृदु ओर रलढण है बह वायुका 
यानी वायुदेवतासम्बन्धी है। जो 
इलक्ष्ण और बलवान यानी अधिक 
प्रयन्षकी अपेक्षाबाल्ता है वह इन्द्रका 
यानी इन्द्रसम्बन्धी गान है। जो 
क्रोश्व यानी क्रोश्नपक्षीके शब्दके 
समान है वह ब्रहस्पतिका यानी 
ब्हस्पतिदेवतासम्बन्धी गान है। 
अपध्चान्त अथोत्‌ फटे हुए काँसेके 
खरके समान जो है वह वरुणदेवता- 
सम्बन्धी गान है। उन सभीका 
सेवन अथोत्‌ प्रयोग करे, एकमात्र 
बरुणसम्बन्धी गानका ही त्याग करे। १। 
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स्तवनके समय ध्यानका ग्रकार 

अम्रतत्व॑ देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्वधां पितृभ्य 

आशां मनुष्येभ्यस्तुणोद्क पशुभ्यः खर्ग लोक॑ यजमाना- 

यान्नममात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तः 
स्तुवीत ॥ २॥ 

मै देवताओके लिये अमृतव॒का आगान ( साधन ) करू--इस 

प्रकार चिन्तन करते हुए आगान करे | पितृगणके लिये खधा, मनुष्योंके 

लिये आशा ( उनकी इष्ट वस्तुओं ), पशुओके लिये तृण और जहर, 

यजमानके लिये खगलोक ओर अपने लिये अन्नका आगान करूँ--इस 

प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए प्रमादरहित होकर स्तुति करे ॥२॥ 

अमृतत्व॑ देवेभ्य आगायानि | मै देवताओंके लिये अमृतत्वका 


साधयानि । खधां पितृभ्य आ- आगान--साधन करू; पितृगणके 

लिये खधाका आगान करूँ; 
गायान्याशा मनुष्यभ्य आशा . जनुष्योके लिये आशा यानी प्राथित 
प्राथितमित्येतत्‌ तृणोदर्क॑| वसस्‍्तुका [साधन करू | | पशुओंके 
लिये तृण और जछ, यजमानके लिये 
खगलोक, और अपने लिये अन्नक्ा 
यान्नमात्मने मदयमागायानीत्ये- | आगान करूँ---इस प्रकार इन 


तानि मनसा चिन्तयन्ध्यायन्न- | * पोकी मनसे ध्यान-चिन्तन करते 
हुए खर, ऊष्म और व्यन्ननादिके 


प्रमत्तः खरोष्मव्यज्ञनादिभ्यः उच्चारणमे प्रमादरहित होकर स्तुति 
स्‍्तुवीत ॥ २॥ करे ॥२॥ 


० «+_कर>मतिय, की: कान 


पशुभ्यः खा लाक यजमाना 


स्वरादि वर्णोका देवात्मकता 
सर्वे खरा इन्द्रस्ात्मानः सबे ऊष्माणः प्रजापते- 
रात्मानः सर्वे स्पशों मत्योरात्मानस्तं यदि खरेषृपाल- 


खण्ड २२ | शाइरभाष्याथ १८७ 
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ब्यात्‌ ॥ ३॥ 

सम्पूण खर इन्द्रके आत्मा है, समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा 
है, समस्त स्पशवर्ण मृत्युके आत्मा हैं | [ इस प्रकार जाननेवाले ] उस 
उद्गाताको यदि कोई पुरुष खरोके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह 
उसपे कहे कि मै इन्द्रके शरणागत हूँ वही तुझे इसका उत्तर देगा ॥३॥ 


सर्वे खरा अकारादय इन्द्रय | अकारादि सम्पूर्ण खर, बल ही 


| 
बलकमंणः प्राणस्पात्मानों देहा- जिसका कम है उस इन्द्र यानी 
'णके आत्मा अथोत्‌ देहावयब- 


(3 
वयव्थानीयाः | स्व ऊष्माणः | ,त्तीय है । शषसह आदि 
शपसहादयः अजापतावराज: | उप्नस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके भर्थात्‌ 
कश्यपस्थ. वात्मानः । सर्वे विराद या कश्यपके आत्मा है।क 
स्परशाः कादयो व्यज्ञनानि आदि सम्पूर्ण स्पश वर्ण यानी व्यज्नन 
मृत्योरात्मानः । । हज | 
तमेबंविदमुह्गातारं यदि | इस प्रकार जाननेवाले उद्गबाताको 


ल्स 
#बिललरेपादभेत खरा ३ देफ्ठफ रूम मय 


दुषएः अयुक्त रत्यवश्पालब्य किया है'--इस प्रकार उपाल्म्म 
इन्द्र ग्राणमीश्वरं शरणमाश्रय॑ | दिये जानेपर वह उसे यह उत्तर दे 
प्रप्तोउ्भूवं॑ खरान्प्रयुज्ञानोऊहं कि खरोंका प्रयोग करते समय 
मै इन्द्र अर्थात्‌ प्राणरूप ईश्वरके 
स इन्द्रा यत्तर वक्तव्य सा ला (रणागत--आश्रित था; अत 
प्रति वक्ष्यति स एवं देव उत्तरं | तुझे जो कुछ उत्तर देना होगा वह 
दास्यतीत्येन ब्रूयात्‌ ॥ २॥ | इब्द्रदेव ही देगा ॥श॥ 


-+$-०७&०$>--- 
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अथ यद्यनमृूष्मसूपालभत प्रजापति* शरणं प्रप- 
ज्ञोईभूवं स ला प्रति पेक्ष्यतीत्येन ब्रयादथ यद्येन* स्परें- 
षूपालमेत म्त्यु+ शरण प्रपन्नो।भूव॑ स त्वा प्रति धक्ष्य- 
तीत्येनं बयात्‌॥ ४ ॥ 
ओर यदि कोई इसे ऊष्मवर्णोके उच्चारणमे दोष प्रदर्शित करे तो 
उससे कहे कि 'मै प्रजापतिके शरणागत था वही तेरा मदन करेगा ।' 
ओर यदि कोई इसे स्पर्शोके उच्चारणमे उछाहना दे तो उससे कहे कि 
मै मृत्युकी शरणको प्राप्त था; वही तुझे दग्ध करेगा! ॥9॥ 
अथ यघ्येनमृष्मस तथेबोपा-' और यदि उसी भ्रकार कोई 
| पुरुष इसे ऊष्मवर्णोके उच्चारणमे 
| दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे 
अमूवं स त्वा ताां प्रति पेक्ष्यति | कहे कि 'मै प्रजापतिकी शरणको 
संचू्णमिष्यतीस्थेन बूयात्‌ | अथ | तथा; वही तुझे पीसेगा अर्थात्‌ 
"आलम िय [ तेरे मदकों ) अच्छी तरह चूण 
यधन  स्पशपूपालभत सुृत्यु करंगा ।! और यदि कोई इसे 
ग्रण प्रपन्नो5भूव॑ सत्चा त्वाँ स्पशोके उच्चारणमें उलाहना दे तो 
ः . . .. , उससे कहे कि 'मै मृत्युके शरणागत 
ब्रयात्‌ ॥ ४ ॥ | करेगा! ॥४॥ 
है 8 से क एज. 
वर्णके उचारणकालमें चिन्त्नाथ 
सर्वे खरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बल 
2५ 8". ९ हज 
ददानीति सब ऊष्माणोग्रस्ता अनिरस्ता बिवृता वक्तव्याः 
प्रजापतेरात्मानं परिद्‌दानीति सर्वे स्पशों लेशेनानभि- 
निहिता वक्तव्या म्रत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५॥ 
सम्पूर्ण खर घोषयुक्त ओर बल्युक्त उच्चारण किये जाने चाहिय; 
अतः | उनका उच्चारण करते समय ] 'मैं इन्द्रमें बलठका आधान करूँ” 


लभेत प्रजापति शरण ग्रपन्नो- 
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ऐसा [ चिन्तन करना चाहिये ] | सारे ऊष्मवर्ण अग्रस्त, अनिरस्त एवं 
विवृतरूपसे उच्चारण किये जाते है [ अतः उन्हे बोलते समय ऐसा चिन्तन 
करना चाहिये कि ] 'मै प्रजापतिको आत्मदान करूँ” | समस्त स्पशेवर्णो- 
को एक-दूसरेसे तनिक भी मिलछाये ब्रिना ही बोलना चाहिये और उस 
समय मै मृत्युसे अपना परिहार करू [ ऐसा चिन्तन करना चाहिये ) ॥७॥ 

यत इन्द्राद्यात्मानः खराद- | क्योकि ये खरादि इन्द्रादिरूप 
| है, अतः सम्पूर्ण खर घोषयुक्त और 
बल्युक्त बोले जाने चाहिये | तथा 


यो5त; सर्वे खरा घोषवन्तो बल- 
[ उस समय ] "मै इन्द्रमें बलठ्का 


बन्तो वक्तव्याः । तथाह मिन्‍्द्रे । 
| आधान करूँ ऐसा [ चिन्तन करना 


बल ददानि बलमादधानीति। | चाहिये] | इसी प्रकार समस्त ऊष्म- 
(१ ( 

तथा सर्व ऊश्माणोउग्रस्ता | |” अग्रस्त--भीतर बिना प्रवेश 
हि | कराये हुए, अनिरस्त--बाहर बिना 
अन्तरप्रवेशिता अनिरस्ता बहि- | निकाले हुए और विद्ृत--विदृत 
क्षिपा विद्वता विश्व >._ | प्रयहसे युक्त उच्चारण किये जाने 
रप्रक्षिप्ता विद्वता विद्वतप्रयत्रोपे ' चाहिये और [उनका उच्चारण करते 
ताः प्रजापतेरात्मानं परिददानि | समय | 'मै प्रज पतिको आत्मदान 
० ७-.  करूँऐसा [चिन्तन करना चाहिये) 
प्रयच्छानीति । सर्व स्पशो लेशेन | तथा सम्पूर्ण स्पर्शवर्ण छेशमात्र-- 
शनकेरनभिनिहिता अनभिनि- | गोडे-से भी अनभिनिद्तित--परस्पर 
| बिना मिले हुए बोलने चाहिये और 


क्षिप्ता वक्तव्या मृत्योरात्मानं | [उस समययह चिन्तन करना चाहिये 
बालानिव शनकेः परिहरद्धिर्न-, कि) जिस प्रकार छोग बालोको 


लि धीरे-धीरे उठाते हैं उसी प्रकार मै 
त्योरात्मान परिहराणीति॥ ५॥ | अपनेको धीरे-धीरे मृत्युसे हठाऊँ।०। 
“०००४8६०००- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
द्ारविशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२२॥ 


«>«_]|७ए० सह” करे हि, रे के रे के: ३/७म७क+नमन_ज 








१, वर्णोंके स्पष्ट, इंघत्स्पष्ट, विद्वत और सबृत ये चार प्रयत्ञ होते 
इनमें स्वर और ऊष्मोंका विद्वत, स्पर्शोंका स्पष्ट, अन्तः्सखोंका इंषत्स्प्रष्ट 
हसख अवणंका संबत प्रयत्न होता है । 


रे 


हे । 
आर 


७. 6556 शा हु 
छऋषचाा।वश स्क्णए 
+>>&६>289&७-3«« 
तीन धर्मस्कन्ध 


ओह्वारस्योपासनविध्यथ त्रयो | ओड्डारोपासनाका विधान करने- 
हे | के लिये 'त्रयों धर्मस्कन्धा:” इत्यादि 
धर्मस्कन्धा इत्याचारभ्यते । नेव॑ ,करणका आरम्भ किया जाता है। 


मन्तव्य॑ सामावयवभूतस्यैदो- | ऐेंसा नही मानना चाहिये कि एक- 
| मात्र सामके अवयवभूत उद्गीथादि- 


द्वीथादिलक्षणस्थोज्नारस्थोपास- , रूप ओझ्लारकी ही उपासनासे 
हिं! फलकी प्राप्ति होती है ।तो फिर 

| क्या बात है ? [ ऐसा प्रश्न होनेपर 
यत्सवेरपि सामोपासने! कमें- | कहते है--] जो सभी सामोपासनाओ 
ओर कमेसे भी अग्राप्य है वह 
अमृतत्वरूप फल केवरक ओहड्डारो- 
लादोझ्ारोपासनातआप्यत इति । | पासनासे ही ग्राप्त हो जाता है। 
अतः उसकी स्तुतिके छिये सामो- 
पासनाके प्रकरणमें उसका उपन्यास 
पन्‍्यास३--- किया जाता है--- 


त्रयो धमस्कन्धा यज्ञोप्ध्ययनं दानमिति प्रथम- 
स्तप एवं द्वितीयो ब्रह्मचायोचायेकुल्बासी तृतीयो- 
(त्यन्तमात्मानमाचायकुलेप्बसादयन्सबे एते पुण्यलोका 
भवन्ति ब्रह्मस*स्थो5म्रतत्वमेति ॥ १॥ 


धर्के तीन स्कन्घ ( आधारस्तम्म) है--यज्ञ, अध्ययन और दान- 
यह पहला स्कन्ध है । तप ही दूसरा स्कन्घ है। आचार्यकुलमें रहनेवाला 


नास्फलं प्राप्यत इति। कि त 


मिश्राप्राप्यं तत्फलममतत्व॑ केव- 


तत्स्तुत्यथं सामप्रकरणे तदु- 
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ब्रच्मचारी, जो आचायकुलमें अपने शरीरको अत्यन्त क्षीण कर देता है, 
तीसरा स्कन्ध है । ये सभी पुण्यछोकके भागी होते है। ब्ह्ममे सम्बक्‌ 
ग्रकारसे स्थित [ चतुर्थाश्रमी संनन्‍्यासी | अम्रृतत्वको प्राप्त होता है ॥१॥ 


त्रयखिसंख्याका धर्मेस्स | धर्मस्कन्ध--धर्मके स्कन्ध यानी 
। धर हि आप वि : १5 
स्कन्धा धमसस्‍्कन्धा धमंगप्रविभागा अंग हे के हक हे 
दर ठ्‌ > ८८ 
अब कर 0 ___!। है 
इत्यथंः । के ते * इत्याह इसपर कहते है, यज्ञ-अग्निहेत्रादि, 
यनज्ञोउप्रिहोत्रादि! । अध्ययन अध्ययन-नियमपूर्वक ऋग्वेदादिका 
ग ५ ,। | अभ्यास और दान-वेदीके बाहर 
सानयमस्थ ऋगादरभ्यास। । | हु ही 
: बह मे े | भिक्षा मॉगनेवालोकों यथाशक्ति घन 
दाने बहिवेदि यथाशक्तिद्रव्य- | देना-इस प्रकार यह पहला धर्म- 
संविभागो भिश्षमाणेभ्यः। इत्येष | सच है | यह धर्म गृहस्थसम्बन्धी 
होनेके कारण उसका अनुष्ठान 
प्रथमो धरमस्कन्ध। । गहसरथ- करनेवाले गृहस्थरूपसे निर्देश किया 
समवेतत्वात्तन्रिवतेकेन गृहस्थेन जाता है। यहाँ 'प्रथम' दब्दका 
अथ एक है, श्रुतिमें द्वितीय तृतीय! 
शब्द होनेसे इसका प्रयोग आय 
अर्थमे नहीं किया गया । 


निदिश्यते । प्रथम एक इत्यर्थो 





द्वितीयवतीयश्रवणान्नाद्याथ। । 


तप एवं द्वितीयस्तप इति | तप ही दूसरा धर्मस्कन्ध है। 
तप इस रब्दसे क्च्छूचान्द्रायणादि 
समझने चाहिये, उनसे युक्त 
यरिव्राड वा न बह्यसंथ आश्रम- तपखी या पसरित्रिजक, ब्रह्मनिष्ठ नहीं 
0... हे | बल्कि जो केवल आश्रमधर्ममें ही 

धममात्रसंस्थो ब्रह्मसंथस्थ त्व- झ् 
| स्थित है; क्योंकि श्रतिने ब्रह्मनिष्ठके 


द्विती के 
मृतत्वश्रवणात्‌ । द्वितीयों धर्म | लिये तो अम्ृतत्वकी प्राप्ति बतढायी 
स्कन्धचप | | है । यह दूसरा धर्मस्कन्ध है | 


कृच्छृचान्द्रायणादि तद्वांस्तापसः 
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ब्रह्मचायांचायकुले. वस्तु | जिसका खमभाव आचायकुल्मे 

| निवास करनेका है वह आचार्यकुल- 
| बासी ब्रह्मचारी, जो कि अत्यन्त 
अत्यन्तं यावज्जीवमात्मान् निय- ' अर्थात्‌ यावज्जीवन अपनेको नियमों- 
. , द्वारा आचायकुलमे ही अवसन्न करता 
न्द्ह रहता है यानी अपने देहको क्षीण 
तृतीयो धर्मस्कन्धः । अत्यन्त- | करता रहता है, तीसरा धर्मस्कन्ध 
| है। 'अत्यन्तम इत्यादि विशेषणोसे 
यह जाना जाता है कि यहाँ नेष्ठिक 
गम्यते । उपकुर्वाणस्थ ख्ाध्या- | अह्चारी अभिप्रेत है, क्योंकि 
यग्रहणाथत्वात्न॒ पृष्यलोकरत्वं | जी बकरे अहाचर् 
| खाध्यायके लिये होनेसे उसके द्वारा 

ब्रह्मचरयेण । | पुण्यलोककी प्राप्ति नही हो सकती। 
सब एते त्रयोउ्प्याश्रमिणो 


शीलमस्येत्याचायकुलवासी | 
मेराचायकुलेज्वसादयन्क्षपय 


मित्यादिविशेषणान्नेप्ठिक इति 


ये सभी अथोत्‌ तीनो आश्रमो- 


० 08 ०. , वाले उपर्युक्त धर्मोके कारण पुण्य- 
हक पं च्ुः रो हे 
यथोक्तेधमंः पुण्यलोका भवन्ति | छक्के भागी होते है। जिन्‍हे 





पुण्यल्लोक प्राप्त हो ऐसे ये आश्रमी 
पुण्यकोक कहलाते है | इनसे बचा 
हुआ, जिसका- यहाँ उछेख नहीं 
किया गया वह चतुर्थ परित्राजक 
ति ब्रह्मसंस्थ ब्रह्ममें सम्पक प्रकारसे स्थित 
संस्थो ब्रह्म।ण सम्पक्खितः सो5- होकर अभ्ृतत्वको--पुण्यलेकोसे 
मृतत्व॑ पुण्यलोकविलक्षणममरण- | मित्र आत्यन्तिक अमरणभावको ग्राप्त 
.. .. .. , हो जाता है, देवादिकोंके अमरत्वके 
भावमात्यन्तिकमेति नापेक्षिक | स्नान उसका अमृतत्व आपेक्षिक 
देवाद्यमृतत्ववत्‌: पृष्यलोकात नहीं होता, क्योकि यहां पुण्यछोकसे 
अमृतत्वका प्ृथक्‌ विभाग किया 

पृथगम्रतत्वस्स॒ विभागकरणात्‌। गया है। 


पृष्यो लोकों येषां त इसे पृष्य- 





लोका आश्रमिणो भवन्ति । 
अवशिष्टरत्वनुक्तः परिव्राड ब्रह्म- 
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यदि च॒ पुण्यलोकातिशय- 
मात्रममतत्वममविष्यत्ततः पुण्य- | 
लोकत्वादिभक्त नावक्ष्यत्‌ ! 
विभक्तोपदेशाबात्यन्तिकममत- 
त्वमिति गम्यते । 

अत्र चाश्रमधरमंफलोपन्यासः 
प्रणवसेवास्तुत्यथ न तत्फलवि- 
ध्यथेम । स्तुतये च प्रणवसेवाया 


आश्रमधमंफलविधये चेति हि 
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भिद्येत वाक्‍्यम्‌ | तसात्स्मृति- 
सिद्धाश्रमफलालुवादेन प्रणवसे- 
वाफलमम्तत्व॑ ब्रुवन्प्रणवसेवां 
के, $ह (रे 

स्तोति । यथा पूर्णवमेणः सेवा 
भक्तपरिधानमात्रफला राजवमे- 
णस्तु सेवा राज्यतुल्यफलेति 


तद्गत्‌ । 
प्रणयश्र॒तत्सत्य॑ पर ब्रह्ष 
तत्अ॒तीकत्वात्‌ । “एतडद्न्‍भयेवाक्षर 
१३ 


यदि पुण्यकोकका अतिशयमात्र 
(अधिकता) ही अमृतत्व होता तो 
पुण्यछोकरूप ही होनेके कारण इस- 
का उससे प्रथक्‌ वणन न किया जाता। 
अतः पृथक्‌ उपदेश किया जानेके 
कारण यहाँ आत्यन्तिक अमन तत्व ही 
अभिग्रेत है-ऐसा जाना जाता है । 


यहाँ जो आश्रमघर्मोके फलोका 
उल्लेख किया है वह प्रणवोपासना- 
की स्तुतिके लिये ही हे, उनके 
फरलोंका विधान करनेके ढछिये नही 
है | परन्तु यदि यह कहा जाय कि 
यह वाक्य प्रणवरसेवा की स्तुतिके लिये 
ओर आश्रमधमके फलका विधान 
करनेके लिये भी है! तो वाक्यमेद 
हो जायगा | अतः यह मंत्र स्मृति- 
प्रतिपादित आश्रमफलके अनुवाद- 
द्वारा प्रणवसेवाका फल अमृतत्व है! 
यह बतलाता हुआ ग्रणवोपासनाकी 
ही स्तुति करता है। जिस प्रकार 
[ कोई कह्ले कि ] पूर्णवमौकी सेवा 
भोजन-वल्लमात्र फल देनेवाली है 
और राजवमोंकी सेवा राज्यके 
समान फल देनेवाली हे, उसी 
प्रकार यहाँ समझना चाहिये । 

प्रणव ही वह सत्य परत्रह्म है, 
क्योंकि यह उसका प्रतीक है । 
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ब्रह्म एतद्गयेवाक्षरं परम ( क० कठोपनिषद्मे “यह अक्षर ही ब्रह्म 
१) ६ 
उ० १।२। १६) इल्यादया-| / 'ईं अक्षर ही पर है” इत्यादि 
.,. - . श्रुति होनेसे उसकी सेवाद्वारा 
म्रायात्काठके युक्त तत्सेवातो- | ,मृतत्वकी प्राप्ति होना डचित 


5मृतत्वम्‌ । ही है । 


अत्राहुः केचिच्॒तुर्णामाश्रमि--. यहाँ कुछ छोग ऐसा कहते है कि 

न्त्र पु यलो कके 
णामविशेषेण खकर्मा- | कक  तैग ये सभी पुणठ भागी 
शपथ किसे होते है? इस वाक्यद्वारा ज्ञानरहित 
न्यासः 3 >त्जिग्यलोॉकतहा | री आश्रमियोको समानरूपसे 
क्ता ज्ञानवर्जितानां | अपने-अपने धर्मोका पाछन करनेसे 
सवे ण्ते पुण्यलोका भवन्तीति । धण्यलोककी प्राप्ति बतलायी गयी है । 
नि .. | इनमे परित्राजककों भी छोड़ा नह्ढी 
नात्र परिव्राइवशेषितः | परि- | है। पत्खिजकके भी ज्ञान, यम और 
त्राजकस्यापि ज्ञानं यमा नियमाश्च | नियम--ये तप ही है, अतः “तप ही 


दू | हि है ९ ५ 
तप एवेति 'तय एवं द्वितीय/ | आए कक धघ हे शी वाक्यमें 
'तर्पा शब्दसे परित्रिजक और वान- 


इत्यन्र तपाशब्देन परि- ' प्रस्थ दोनोंका ग्रहण किया गया है | 
ब्रादतापसौ गृह्दीतो । अतस्तेषा- अतः उन चारोहीमें जो अल्लनिष् 

प्रणवोपासक होता है वही अम्ृतत्वको 
प्राप्त हो जाता है, क्योकि इन 
चारोंका ही अधिकार समान है ओर 
णाम्रधिकृतत्वाविशेषात्‌ अद्मसं- | अह्निष्ठामे भी किसीका प्रतिषेध नही 

किया गया, क्योकि अपने-अपने 
कर्मोके अनुष्ठानसे अवकाश मिलने- 
च्‌ ब्ह्मसंस्थतायां सामथ्योंप- पर सभीको ब्रह्ममें स्थित होनेका 


पत्ते: । सामथ्य होना सम्भव है। 





मेव चतुर्णा यो ब्रह्मसंस्थः प्रणव- 





सेवकः सोअ्मृतत्वमेतीति; चतु- 





कल. 


खत्वेड्प्रतिषेधाच | स्वकम चिछिद्रे 
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न च यववराहादिशब्दवद्- इसके सिवा 'यवा और “वबराह' 


हसंस्थशब्दः परित्राजके रूढ 
ब्रक्षण संख्यितिनिमित्तमुपादाय 
प्रवृत्त्वात्‌ू । न हि रूढिशब्दा 
निमित्तमुपाददते । सर्वेषां च 


ब्रह्मणि खितिरुपपच्चते | यत्र 


यत्र निमित्तमस्ति ब्रह्मणि संखि- 
तिस्तस्य तस्य निमित्तवतो वाचके 
सन्त ब्ह्मसंथशब्द परिवाडेक- 
विषये संकोचे कारणाभावान्नि- 
रोद्धुमयुक्तम्‌। न च पारिवाज्या- 
श्रमधममात्रेणाम्तत्वम्‌, ज्ञाना- 
नथक्यप्रसड्भात । 
पारिव्राज्यधमयुक्तमेव ज्ञान- 


| ॥> आह ॥0. 


ममृतत्वसाधनमिति चेन्न; 
आश्रमधमेत्वाविशेषात्‌ । धर्मों 
वा ज्ञानविशिष्टोअम् तत्व- 


साधनमित्येतदपि सर्वाश्रमधमो- 


आदि शाब्दोंके समान अह्मसंस्थ' 
शब्द पत्वाजकमें ही रूढ़ 
भी नहीं है, क्योंकि यह तो 
ब्रह्ममें स्थितिरूप निमित्तको लेकर 
ही प्रवृत्त हुआ है। रूढ शब्द 
किसी निमित्तकों खीकार नहीं 
करते । और ब्रह्ममें समीकी स्थिति 
होनी सम्भव है | अतः जहाँ-जहाँ 
भी ब्रह्ममें स्थितिरूप निमित्त है 
उसी-उसी निमित्तवान्‌क्ा वाचक 
होनेसे ब्रह्मसंस्थ शब्द केवक परि- 
व्राटका ही वाचक है---ऐसे संकोच- 
का कोई कारण न होनेसे उसे उसी 
अर्थमे निरुद्ध करना उचित नहीं 
है। इसके सिवा पाखिज्य (संन्यास) 
आश्रमधममात्रसे भी अम्ृतत्वका प्राप्त 
होना सम्भव नहीं है, क्योंकि इससे 
ज्ञानकी निरथंकताका प्रसन्न उप- 
स्थित हो जाता है। 


यदि कहो कि पारि्राज्यधर्म- 
सहित ही ज्ञान- अमृतत्वका साधन 
है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि आश्रमघर्मत्वमे अन्य आश्रमो- 
के धर्मोेसे उसमे कोई विशेषता 
नहीं है | अथवा यदि यों कहो कि 
ज्ञानविशिष्ट धर्म ही अमृतत्वका 
साधन है तो यह नियम भी समस्त 
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णामविशिष्टपू । न च वचनमस्ति 


प्रिव्राजकस्पेव. ब्रह्मसंस्थस्य 


मोक्षो नान्येषामिति। ज्ञानान्मोश्ष 
इति च सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः। 


तस्माद्य एवं ब्रह्मसंस्थ! खाश्रम- 


० ७ (5 बिक 


विहितकमेवतां सोञ्मु तत्वमभेतीति। 


( 4७. 
नें; 


कमनिमित्तविद्याप्रत्यय- 
योविरोधात। कत्रा- 
दिकारकक्रियाफल- 

भेदप्रत्ययवत््व॑ हि 
निमित्तमुपादायेद॑ कुविद मा 
कार्षीरिति कमेविधयः ग्रवृत्ताः । 
तन्च॒ निमित्त न शास्रकृतम्‌ , 
सर्वग्राणिषु दशनात्‌ | “सद्‌''' 
एकमेवाद्वितीयम ( छा० उ० 
६।२।१) “आत्मेबेदं सम” 
(छा० उ० ७। २५। २) “ब्रह्म 
वेद सम” ( नूसिहो० उ० ७) 
इति शाखजन्यः प्रत्ययों विद्या 
रूप। खाभाविक॑ क्रियाकारक- 
फलभेदप्रत्य्यं कमंविधिनिमित्त- 


पूर्वो पन्थस्त- 
मतनिराकरणम्‌ 





॥ 
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आश्रमधर्मोके लिये एक-सा है । ऐसा 
कोई शाखवाक्य भी नही हे कि 
एकमात्र ब्रह्मनिष्ठ संन्यासीको ही 
मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ओरोको 
नही । ज्ञानसे मोक्ष होता है--यही 
सम्पूर्ण उपनिषदोका सिद्धान्त है । 
अतः अपने-अपने आश्रमधमंका 
पालन करनेवालोमे जो कोई भी 
ब्रह्मनिष्ठ होगा वही अमृतत्वको प्राप्त 
होगा । 


सिद्धान्ती-ऐसा नही हो सकता, 
क्योंकि करके निमित्तमूत प्रत्यय 
ओर ज्ञानोत्पादक ग्रव्ययोमे परस्पर 
विरोध है | कतों आदि कारक, क्रिया 
ओर फलके भेदसे युक्त होनारूप 
निमित्तको छेकर ही यह करो! ओर 
“यह मत करो! इस प्रकारकी कमे- 
विधियाँ प्रदत्त होती है। ओर वह 
निमित्त शाखका किया हुआ नहीं हैं, 
क्योकि वह सभी प्राणियोमें देखा 
जाता है। “एक ही अद्वितीय सत्‌ 
हे” “यह सब आत्मा ही है” 
“यह सब ब्रह्म ही है” यह 
जो शाब्रजनित विद्यारूप 
प्र्यय है. वद्द कर्मविधिनिमित्तक 
खाभाविक क्रिया, कारक ओर फल- 
भेदरूप ग्रत्ययको नष्ट किये बिना 
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मनुपसय न जायते। भेदाभेद- 
चर विरो कप तो ३. 
प्रत्यययोविरोधात्‌ । न हि तेमि- 
रिकद्विचन्द्रादिभेदगप्रत्ययमजुप- 
मद्य तिमिरापगम चन्द्रायेकत्व- 
प्रत्यय उपजायते। विद्याविद्या- 
प्रत्यययोविरोधात्‌ | 
तत्रेव॑ सति य॑ भेदप्रत्ययम्ुपा- 
दाय कमंविधयः 
प्रवृत्ताः स यस्यो- 
प्मदितः ध#प्द्‌ः ० 
एकमेवाहितीयम््‌!| ( छा० उ० 
६। २। १) “तत्सत्यम्‌” (छ[० 


परित्राज ए4 
ब्रद्मसंस्थत्वम्‌ 


उ० ६। ८ । ७) “विकारभे 


दाज्नृतम इत्येतद्वाक्यग्रमाण 
जनितनकत्वप्रत्ययेन॒ ससवे- 
कमेभ्यो निवृत्तो निमित्तनिवत्तेः। 
सच निवृत्तकमों 
उच्यते स च परिवराडवान्यस्या- 
संभवात्‌ । 

अन्यो हनिवृत्तभेदग्रत्ययः 
सोअ्न्यत्पश्यव्भृण्वन्मन्यानो वि- 
जानबिदं ऊृत्वेदं ग्राप्लनुयामिति 


हि मन्यते | तस्येव॑ कुवतों न 


ब्रह्मसस्थ 


उत्पन्न नही होता, क्‍योंकि भेद 
ओर अेद ग्रत्ययोमे परस्पर विरोध 
है | तिमिररोगके नष्ट होनेपर तिमिर- 
रोगजनित द्विचन्द्रद्शनादि भेद- 
प्रत्ययका नाश हुए ब्रिना चन्द्रादिके 
एकत्वकी ग्रतीति भी नहीं होती, 
क्योकि ज्ञान और अजज्ञानकी 
प्रतीतियोमे परस्पर विरोध है। 
ऐसी अवस्थामे, जिस भेद- 
प्रत्ययको खीकार कर कमविधियाँ 
प्रवृत्त हुईं हैं बह भेदप्रत्यय जिसका 
“एक ही अद्वितीय सत्‌ है” 
“वही सत्य है”” “विकाररूप भेद 
मिथ्या है” इत्यादि वाक्यग्रमाण- 
जनित एकल्वप्रत्ययके द्वारा नष्ट हो 
गया है वही कर्मविधिके निमित्तकी 
निवत्ति हो जानेसे सम्पूर्ण कमेसि 
निवत्त हो जाता है, वह कमेसे 
निवृत्त हुआ पुरुष ही ब्रह्मसंस्थ 
कहा जाता है ओर वह पर्िजक 
ही हो सकता है, क्योंकि दूसरेके 
लिये ऐसा होना असम्भव है | 


उससे मिन्र जिसका भेदग्रत्यय 
निवृत्त नहीं हुआ है वह अन्य 
पदार्थोकी देखता, सुनता, मानता 
ओर जानता हुआ 'ऐसा करके इसे 
प्राप्त करूँगा” यह मानता है । ऐसा 
करनेवाके उस पुरुपको ब्रह्मनिष्ठता 
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ब्रद्मसंथता । वाचारम्भणमात्र- | नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाचा- 
हर भिसंधिग्रत्ययवच्वा- | पमत्र विकारमें मिथ्यामिनिवेश- 
कक माफ पटल रूप प्रतीति करनेवाला होता है । यह 
तू । न चासत्यमित्युपमदिते | असत्य है-इस प्रकार भेदप्रतीतिके 


मेदप्रत्यये सत्यमिदमनेन क॒ते- | तरधित हो जानेपर उसमे “यह सत्य 
5 द्वरुप है, इससे मुझे यह कतव्य है” ऐसी 
व्यं मयेति प्रमाणप्रमेयबुद्धिरुप- | ,थाण-प्रमेयरूप बुद्धि होनी सम्भय 
पद्यते । आकाश इवं तलमल- | नहीं है, जिस ग्रकार कि विवेकी पुरुष- 


5५ ७. 


बुद्धिर्विवेकिनः । को आकाशमे तलमलबुद्धि होनी । 


उपमर्दि तेपि भेदस्रत्यये कमें- | दि भेदप्रतीतिके निरस्त हो 


के िवंतत लिए जानेपर भी बोधवान्‌ पुरुष भेदज्ञान- 
भ्यो न निवतंते चेत्मागिव भेद- | «६ िदृत्ति होनेसे बा मा 


प्रत्ययोपम्दनादेकत्वप्रत्ययविधा- | से निइत्त नहीं होता तो वह 
मानो एकत्वविधायक वाकक्योंको 


यक॑ वाक्यमग्रमाणीकृत॑ स्थात्‌ । | अप्रामाणिक सिद्ध करता है । अमक्ष्य- 
अमक्ष्यमश्षणादिप्रतिषेधवाक्या- | का प्रतिपेष करनेवाले वाक्यो- 
है के प्रामाण्यके समान एकत्व-प्रति- 
ना प्रामाण्यवद्युक्तमेकत्ववाक्य- | पादक वाक्यकी ग्रामाणिकता भी 


हक ग्पनि $ उचित ह्मी है 9 क्योंकि सम्पूर्ण 
स्वाप आमाण्यस्‌  सेवायानादा उपनिषद भी उसीका प्रतिपादन 
तत्परत्वात्‌ । 


करनेमें तत्पर है । 
(६ #. ( 2 (5 गे 
कर्वविधीनाम- मविधीनामग्रामा- . ३०-इस प्रकार तो कमंविधिये 
आमाण्यनिरसनस्‌ शञ्मग्नसड़ इति चेत्‌ ९ 


की अग्रामाणिकताका प्रसंग उपस्थित 
हो जायगा । 
न; अनुपमर्दितभेदग्रत्ययव- |. पिजान्ती-नहीं, जिस पुरुषका 
भेदज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है उसके 
त्पुरुषविषये प्रामाण्योपपत्ते।, ख- | सम्बन्धमे उनकी ग्रामाणिकता हो 
सकती है, जिस प्रकार कि जागनेसे 
भादिप्रत्यय इव प्राकप्रबोधात्‌ । | पूर्व खप्तादिका ज्ञान प्रामाणिक 
माना जाता है । 


334. किक ली 3 अल अर 
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विवेकिनामकरणात्कमंविधि- | पू+०-किन्तु विवेकियोके न 
दि करनेसे तो कमंविधिकी प्रमाणताका 
प्रामाण्योच्छेद इति चेत्‌ उच्छेद मानना ही होगा | 


न, काम्यविध्यनुच्छेददश नात्‌। सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि काम्य- 
विधिका उच्छेद होता देखा नहीं 

न हि कामात्मता न प्रशस्तेत्येव॑ | गया। 'सकामता अच्छी नहीं है! 
५ . .. | ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया है उन 
विज्ञानवद्धिः काम्थांन कर्माण पुरुषोंद्वारा काम्यकर्म नहीं किये 
दि ७... | जाते, अतः काम्यकर्मोकी विधियोंका 
नानुष्ठीयन्त इति काम्यकमंविधय कहो आया हो 5 सी बीत 
देखनेमें नहीं आती; बल्कि [ उस 
समय भी ]) सकाम पुरुषोद्वारा 
उनका अनुष्ठान किया ही जाता है। 
इसी प्रकार यदि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ताओ- 

| द्वारा कर्मोका अनुष्ठान नहीं किया 


ड्वि्नानुष्टठीयन्ते कर्माणीति 
के जज जाता तो इससे उनकी विधिका ही 


तदिधय उच्छियन्तेजह्मविद्धिर- | उच्छेद नहीं हो जाता | जो ब्रह्म- 
शत वेत्ता नही है उनके द्वारा उनका 

नुष्ठीयन्त एवेति । | अनुष्ठान किया ही जाता है । 

परित्राजकानां भिक्षाचरणा- | पूर्व ०-जिस प्रकार संन्‍्यासीलेग 
निज, | भिक्षाठन करते है उसी प्रकार जिन्हें 
दिवहुसतकतपत्ययानामाप शृ- | एकत्ज्ञान उत्पन्न हो गया है उन 
०. ४८ | गृहस्थोंके भी अग्निहोत्रादि कर्मोकी 
हस्थादीनामग्निहोत्रादिकमाोनिषृ- निधि नही होती: ्वॉहिय यदि 
त्तिरिति चेत्‌ ऐसी शंका हो तो * 

नः प्रामाण्यचिन्तायां पुरुष-| तिद्धान्ता-नहीं, क्योकि प्रमाणता- 

हि का विचार करनेमें पुरुषकी प्रवृत्ति 
प्रवृत्तेररष्टान्तत्वात्‌ू । न हि | द्ष्टान्तरूप नहीं हो सकती । 


उच्छिवन्तेब्लुष्टीयन्त एव कामि- 


भिरिति । तथा बद्यसंस्थेत्रह्मवि- 
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॥॥ से ॥% पे ॥ 


नाभिचरेदिति ग्रतिषिद्धमप्यमि- | अभिचार न करे इस प्रकार प्रति- 
! षिद्ध होनेपर भी किसीको अभिचार 
चरण कश्रित्कुवेन्दष्ट शति शत्रो | «ता देखा है-इतनेहीसे जिसका 


द्रेघरहितेनापि विवेकिनाभि- शत्रके प्रति देपभाव भी नहीं है 
| वह विवेकी पुरुष भी अभिचार 


8.80 
चरण क्रियते । न च कमंविधि- , करने छगे---यह सम्भव नहीं है । 


दि | इसी प्रकार कमविधिकी ग्रबृत्तिके 
प्रधोत्तानामत्त भदगप्॒त्थर वाध | निमित्तभूत भेदप्रत्ययका बाघ हो 
हर की जानेपर बोधवान्‌ पुरुषकों अग्नि 

उमत्नहात्रादा प्रवतक नामत्ते 
भिदा नाक अत आम होत्रादि कर्ममे प्रवत्त करनेवाला कोई 
मस्ति | परिवाजकस्पेव भिक्षा-| निमित्त नहीं है, जिस प्रकार कि 
संन्यासीको भिक्षाठनादियमें प्रैव्ृत्त 

चर के हर (६ 

णादों बुश्क्षादे प्रवर्तकम्‌ । | करनेवाढा क्षुधादिरूप निमित्त है। 


इहाप्यकरणे प्रत्यवायमर्य | पूर्व०-यहाँ भी नित्यकर्म न 

करनेपर ग्रत्यवाय होनेका भय ही 

प्रवतेकमिति चेत्‌ प्रबृत्त करनेवाढा है--यदि ऐसा 
| मानें तो * 

न, भेदप्रत्ययवतो5धिकृत- सिद्ध/न्ता-नही, क्योंकि कर्मा- 

| नुष्ठानका अधिकारी भेदज्ञानी ही है। 

त्वात्‌ | भेदग्रत्यवाननुपमदित- | जिसकी भेदबुद्धि ज्ञानसे नष्ट नहीं 

हुई है वह भेदज्ञानी ही कर्मका 

अधिकारी है--ऐसा हम पहले कह 

चुके हैं । इस प्रकार जो कमंका 

अधिकारी है उसे ही उसके न 

कृतः कमणि तस्य तदकरणे | करनेपर ग्रत्यवाय हो सकता है। 

जो उसके अधिकारसे बाहर है उसे 

प्रत्यवायो न निवृत्ताधिकारस्स; | प्रत्यवाय नहीं हो सकता, जिस 


भेदबुद्धिविद्यया यः स कमेण्य- 


धिऊर्रत इत्यवोचाम । यो दह्यधि- 
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गृहस्थस्थेव ब्रह्मचारिणो विशेष- | प्रकार कि ब्रह्मचारीके विशेष धर्मका 
।॒ अनुष्ठान न करनेपर गृहस्थको 
धमाननुष्ठाने । प्रत्यवाय नही हो सकता । 


एवं तहि सवेः स्वाश्रमस्थ पूर्व ०-इस प्रकार तब तो जिसे 
न्‍ ... | एकत्वका ज्ञान हो गया है वह कोई 
उत्पन्नकत्वमत्यय4 पारत्राडात भी पुरुष अपने आश्रममे रहता हुआ 
चेत्‌ ही परिेत्राजक हो सकता है * 


पिद्धान्ती-नही, क्योंकि उनकी 
खखामित्वरूप॑ भेदबुद्धि निवृत्त 
चवत्तर । कमांथताबअतराश्रमा- क्‍ नही होती, क्योंकि अन्य आश्रम 
कमानुष्ठानके ही लिये हैं; जेसा कि 
णाम्‌$ “अथ कमे कुवीय” ( बु० | «| ज्ली-पुत्रादिकी प्राप्तिके | अनन्तर 
मै कर्म करूँगा” इस श्रतिसे सिद्ध 
उ० १॥ ४ | १७ ) इति श्रुतेः। | होता है। अतः खखामिभावका अमाव 
हो जानेसे एकमात्र भिक्षु ही परिज्ञाट्‌ 
हो सकता है, गृहस्थादि अन्य 
एव परिव्राट; न गृहख्थादिः । आश्रमावलम्बी नहीं हो सकता । 


न; खखामित्वभेदबुद्धयनि- 





तसात्खखामित्वाभावाद्धिश्लुरेक 





एकत्वप्रत्यवविधिजनितेन प्र- | पूर्व ०-एकत्वकी प्रतीति कराने- 
वाले विधिवाक्यसे उत्पन्न हुए ज्ञान- 


त्ययेन विधिनिमित्तभेदग्रत्यय- | द्वारा कमेविधिनिमित्तक भेदज्ञानके 
निवृतत्त हो जानेसे तो सन्यासीको 
स्पोपमर्दितत्वाद्यमनियमाध्नुप- | यमनियमादिका पान करना भी 
सम्भव नही है [अतः उसका स्वेच्छा- 
पत्तिः परित्राजकस्पेति चेत्‌ * | चारी हो जाना बहुत सम्भव है] । 


अनाज लन वन जी न लि जलन जज 








3अललन-क मनन निनिनिनाध गा टै/लनननन- 





१. यह मेरा है ओर मै इसका स्वामी हूँ ऐसी अधिकृत-अधिकारीरूप | 





२०२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 
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न; बुश्॒क्षादिनेकलग्रत्ययात्‌ 
प्रच्यावितस्योपपत्तेनिवृत्त्यथेत्वात!। 
न च प्रतिषिद्धसेवाग्राप्ति॥ 
एकत्वप्रत्ययोत्पत्तेः प्रागेव प्रति- 
पिड़त्वात्‌। न हि रात्रो कूपे 
कण्टके वा पतित उदितेडपि 
सवितरि पतति तसिन्नेव । 
तस्मात्सिद्धं निवृत्तकमों भिश्लुक 
एव बक्षसंस्थः इति । 

त्पुनरुक्त सर्वेषां ज्ञानवजि- 
तपःशब्देन. तीनों पृण्यलोकते- 
परि्राइम्रणय ति, सत्यमेतत्‌। 
अत्याख्यानम्‌ यच्चोक्तं तपःशब्देन 
परिव्राडप्युक्त इति। एतदसतः 
कसात्‌ : परिवराजकस्पेव बअह्म- 
संस्थतासंभवात्‌ । स एवं छाव- 
शेषित इत्यवोचाम । एकत्ववि- 


ज्ञानवतो5ग्रिहोत्रादिवत्तपोनिव- 
त्तेश्ष । भेदबुद्धिमत एवं हि तप+- 


सिद्धान्ता-ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि क्षुघधा आदिद्वारा एकत्व- 
प्रत्ययसे च्युत कर दिये जानेपर 
उसके द्वारा अनुचित कमेसे निवृत्ति- 
के लिये उनका पालन किया जाना 
सम्भव है । इसके सित्रा उसके 
द्वारा प्रतिषिद्ध कर्मोका सेवन किया 
जाना भी सम्भव नहीं है, क्योकि 
उनका प्रतिषेध तो वह एकत्व ज्ञानकी 
उत्पत्तिसे पूषे ही कर चुकता है। 
रातज्िके समय कुएँ या कॉटॉमें गिर 
जानेवाल पुरुष सूर्योदय होनेपर भी 
उन्हीमें नही गिर जाता | अतः सिद्ध 
होता है कि कर्मसि निवृत्त हुआ 
भिक्षुक ही ब्रह्मनिष्ट हो सकता है। 


तथा यह जो कहा कि सम्पूर्ण ज्ञान- 
रहित पुरुषोंको पुण्यलोककी प्राप्ति 
होती है सो ठीक ही है; परन्तु ऐसा 
जो कहा कि 'तपः शब्दसे संन्यासी- 
का भी कथन है सो ठीक नहीं। 
ऐसा क्यों है * क्योंकि परित्राजककी 
ही ब्रह्मनिष्ठता होनी सम्मव है। और 
वही [ पुण्यलोकको प्राप्त होनेवालों- 
मेंसे | बच रहा है--ऐसा हम 
पहले कह चुके है; क्‍योंकि एकत्व 
विज्ञानवानका तो अभ्निद्नेत्रादिके 
समान तप भी निवृत्त हो ही जाता 
है । भेदबुद्धिमानमें ही तपकी 
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कतेव्यता स्थात्‌ । एतेन कमे- | कर्च॑व्यता भी रद्द सकती है । इससे 
अन्य आश्रमवाढोको भी कमसे 

च्छिद्रे ब्ह्मसंस्थतासामध्यम्‌, | अवकाश मिलनेपर ब्रह्मस्थितिके 
सामथ्यंका तथा उनके लिये ब्रह्म- 

अप्रतिषेधश्व॒ग्रत्युक्ततः । तथा | निष्ठाके अगप्रतिषेधका मी निषेध 
कर दिया गया | तथा ज्ञानी ही 
निवृत्तकमा पत्रिद हो सकता 
है--इससे ज्ञानकी निर्थकताका 
भी खण्डन कर दिया गया । 


ज्ञानवानेव निवृत्तकमों परित्रा- 

डिति ज्ञानवेयथ्य प्रत्युक्तम्‌ । 
यत्पुनरुक्ते यववराह्मद्शिब्द- 

परिआजकेजद्य- परिवराजकफे न 


सस्थशब्दस्या- रूटो ब्रह्मसंथशब्द 
रूढत्वनिरासः 


तथा ऐसा जो कहा कि “यव! 
ओर वबराह' आदि शब्दोके समान 
तह्मसंस्थ' शब्द परित्राजकमे रू 
नही है उसका भी परिहार कर 
दिया गया, क्योकि उसीकी ब्रह्मनिष्ठा 
होनी सम्भव है, और किसीकी नहीं । 


इसके सिवा वादीने जो कहा 
कि रूढ राब्द निमित्तकोी खीकार 
नही करता, सो ऐसी बात नही है, 
क्योकि गृहस्थ, तक्षा और परि- 
व्राजकादि रब्द देखे जाते है। गृहमें 
रहना, पारितराज्य सब कुछ त्याग कर 
चला जाना ओर तक्षण काष्ठ-छेदन 
आदि निमित्तोंकी खीकार करते 


गृहस्थपरिव्राजकाबाश्रमिविशेषे | हैए भी गहस्थ और 'पस्िजक' 
शब्द आश्रमिविशेषोंमें और “तक्षा' 


विशिष्टजातिमति च॒ तश्षैति रूढा शब्द जातिविशेषमें रूढ देखे जाते 
द््यन्ते शब्दा।। न थत्र यत्र |हैं। ये गृहस्थादि शब्द जहाँ-जहाँ 
तानि निमित्तानि तत्र तत्र वे निमित्त है वहीं-वही प्रदत्त 


हु इति तत्परिहृतम्‌ । 
तस्थेव ब्रह्मसंथतासंभवान्नान्य- 
स्येति । 

यत्पुनरुत्तं रूढशब्दा निमित्तं 


पादत्ते' इतिन्या- तन्न, गरहखतक्षु- 
यस्यानित्यत्वमू ३ कर 
पाजाजकाद शब्द - 


दशनात्‌ । गृहस्थितिपारित्राज्य- 
तक्षणादिनिमित्तोपादाना अपि 


की 3 
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बतन्ते; प्रसिद्धयभावात्‌ । तथे- नही होते, क्योकि ऐसी प्रसिद्धि 
| नही है । इसी प्रकार यहाँ भी 
| 


श< कै के रा का 
हापि ब्रह्मसंस्थशब्दो निवृत्तसबे- | ० शब्दकी बृत्त तक 





बे 


कमतत्साधनपरित्राडेकविषये-.. और उनके साधनोंसे निल्‍त्त हुए 


। 
ध््याश्रमिणि परमहंसाख्ये वृत्त एकमात्र अत्याश्रमी परमहंस परि- 


नल व्राजकर्मे ही होनी उचित है, क्योंकि 
इह भवित॒महेति, मुख्यामतत्व-| रे 
| उन्हीको मुख्य अम्ृतत्वरूप फलकी 


फलश्रवणात्‌ । प्राप्ति सुनी गयी हे | 





अतश्रेदमेवक वेदोक्त पारि- अतः एकमात्र यही वेदोक्त पारि- 
व्राज्यम्‌ | न यज्ञोपवीतत्रिदण्ड- ब्राज्य है । यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड या 
कमण्डलु आदिका ग्रहण करना 
मुख्य पारित्राज्य नही है । इस 
विपयमे “मुण्डित अपरिग्रही” और 
| “असंग” ऐसी श्रुति है; तथा 
“अत्याश्रमिभ्यः परम पवित्रस' | “अत्याश्रमियोको परम पवित्र [ ज्ञान- 
(श्रे० ड० ६। २१) इत्यादि 
च श्रेताश्वतरीये | “निःस्तुति- | धरतरीय श्रुतिसि और “निःस्तुति- 
निन॑मस्कारः”' इत्यादि स्मृतियोंसे एवं 





कमण्डल्वादिपरिग्रह इति । 
“मुण्डोअ्परिग्रह: ( जाबा० उ० 
५) “असद्गः” इति च॒ श्रुति॥, 








का उपदेश किया )” इस खेता- 


निनेमस्कारः” इत्यादिस्मृति- 
भ्यश्व | “तसास्कम न कुबन्ति कि 
है विन: । लि करते, इसलिये अलिड्ग घमज्ञ ओर 
तयः पारदर्शिनः। त ः ॥ 

रद 09 अव्यक्तलिद्धन [ होकर विचरे |” 


(रे ++» असम है आ ग के 
पमंज्षोध्व्यक्तालेड्र४ इत्यादि- | इत्यादि स्मृतियोंसे भी यही बात 
स्पृतिभ्यश् । । सिद्ध होती है । 


“अतः पारदर्शी यतिगण कर्म नहीं 
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यत्तु सांख्येः कमेत्यागो5स्यु- क्रिया, कारक और फलरूप भेद- 
हर व्यय खीकार करनेके 

सांख्यबोद्धाज्ञ- पगम्यते, क्रिया- बुद्धिका दर ह आम : 
कमला: करके लटेओ!। कारण सांख्यवादी जो कमंत्यागकों 
उड* | खीकार करते है, बह ठीक नही 


गस्य मिथ्यात्वम्‌ व्वा३ त्‌ 
सत्यत्वाभ्युपगमाव, है। तथा बोद्रोंने जो शून्यताकों 


तन्प्रषा | य्च बौद्धे! शून्‍्यता- खीकार करनेके कारण अकतृत्वको 
की 6 ले ॥ वह भी ठीक नहीं 
युपगमादकर्त्वमभ्युपगम्यते, . कप कहर कक अक 
तदष्यस तदभ्युपगन्तु: का > न 

तू दभ्उागन्तुः ' खीकार करनेवालेकी भी सत्ता माननी 
सत्वाभ्युपगमात्‌ | यच्चाज्ञललस- होगी [ओर बोद्ध छोग आत्माकी सत्ता 

0 ; सोडप्य- खीकार नही करते]। तथा अन्नानी- 
3 लक | लोग जो आल्स्यवश  अकतुत्व 


सत्कारकबुद्धेरनिवर्तितत्वाञमा- | स्वीकार कर छेते है वह भी ठीक 
णेन । तसाहेदान्तप्रमाणजनितै- | * क क्योंकि प्रमाणद्वारा उनकी 

हा कारक-बुद्धिकी निवृत्ति नही होती । 
कत्वप्रत्ययवत एवं कमनिवत्ति- | अत: वेदान्तप्रमाणजनित्‌ एकल्व- 
लक्षणं पारित्राज्य॑बह्मसंस्थत्व॑ शैनवानकी ही. क्मनिइत्तिरूप 
न दे «५. पारित्राज्य और ब्रह्मनिष्ठत्व हो सकते 
चेति सिद्धम्‌ | एतेन ग्रहखस्ये- है---.यह सिद्ध होता है। इससे 
कत्वविज्ञाने सति पारित्राज्यम- “अं भी एकल-विज्ञान हो 
हक | जानेपर पाखिज्य अर्थतः सिद्ध 
थासेद्धम्‌ | हो जाता है । 


| 

| 
ननन्‍्वग्न्युत्सादनदोषभाक्स्या- यदि कहो कि पस्रिजक होनेसे 
तो वह अम्निपरित्यागरूप दोषका 
त्परित्रजनू, “वीरहा वा एप | भागी होगा; जैसा कि “जो 
| अप्निका त्याग करता है वह 

देवानां योउभिमुद्ठासयते” इति | देवताओका पुत्रश्न होता है” इस 
श्रुतिसे सिद्ध होता है--तो ऐसा 


श्रुते न; दवोत्सादितत्वादुत्सन्न कहना ठीक नहीं, क्योंकि विधाता- 
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एव हि स एकत्वदशने जाते। द्वारा उच्छिन्न कर दिया जानेके 

| कारण वह अग्नि एकत्वदर्शन होनेपर 
“अपागादस्रेरपित्वम्‌” इति | खतः ही त्यक्त हो जाता है, जैसा 
। कि “अम्निका अग्रित्व निवृत्त हो 
श्रुतेः | अतो न दोषभाग्यृहस्थः गया” ऐसी श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
| अतः परित्राजक होनेसे गृहस्थ 

परित्रजन्निति || १ ॥ | दोषका भागी नहीं होता ॥१॥ 

+8६०९७७०३०- 
त्रयीविद्या ओर व्याह्ृ॒तियोंका उत्पत्ति 

यत्संस्थोञ्मृतत्वमेति तन्नि-| . जिसमे स्थित हुआ पुरुष अम्ृतत्व 
९ | प्राप्त कर छेता है उसका निरूपण 

रूपणाथमाह--- | करनेके लिये श्रुति कहती है-- 


आर ५ भें के भ के कै प्त*+ 

प्रजापतिलांकानभ्यतपत्तभ्योपमितप्तभ्यसत्रयी विद्या 
संप्रास्रवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि 

संप्रास्बन्त भूमुंबः स्वरिति ॥ २॥ 
प्रजापतिने छोकोके उद्देश्यसे ध्यानरूप तप किया | उन अमितप्त 
छोकोसे त्रयी विद्याकी उत्पत्ति हुई तथा उस अभितप्त त्रयी विद्यासे “भू, 

भुवः ओर खः ये अक्षर उत्पन्न हुए ॥२॥ 

प्रजापतिविंराट कश्यपो वा प्रजापति अथोत्‌ बिराद या 


_ ८ हर ह कश्यपजीने छोकोंके उद्देश्यसे--- 
लोकालुद्दिश्य तेषु सारजिघ्रृश्ु- 

डे डे डे ,  उनमेसे सार ग्रहण करनेकी इच्छासे 

याभ्यतपदमितापं कृतवान्ध्यानं अम्निताप किया; अर्थात्‌ ध्यानरूप 


तप कृतवानित्यथेः । तेम्यो- | तप किया । इस प्रकार अभितप्त 


5 «| हुए उन भूतोंसे उनकी सारभूता 
5 ० * त्र (5 (्‌ः 

भितप्तेभ्यः सारभूता त्रयी विद्या | विद्या बरदियत है 7 लाल यह 
संग्राखवत्प्रजापतेमेनसि प्रत्यभा- | कि प्रजापतिके मनमें त्रयीविद्याका 
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कप (६ (५ (६ 
दित्यथेः। तामम्यतपत्‌ , पूवबत्‌। | प्रतिभान हुआ। प्रजापतिने पूर्वेबत्‌ 


तस्था अभितप्ताया एतान्यक्षरणि | उद्देशसे भी तप किया। 
उस अभितप्तत्रयाविद्यासे भूः, भुवः 


वर भू ए न ३ ३ 

सप्रास्रवन्त भव सारात ओर खः क्ज्ज्यों व्याहतिरूप अक्षर 

व्याहृतयः । २ ॥। उत्पन्न हुए ॥२॥ 
वप्साओ:कल्केस्स- कुक 


ओड्डारका उत्पत्ति 
तान्यभ्यतपत्तेभ्योईमितप्तेभ्य 3“कारः संप्रास्रवत्त- 
द्यथा शह्कुना सवोणि पणानि संतृण्णान्येबमोड्डूगरेण सबो 
वाक्‍्संतृण्णोड्डार एवेद< सबमोझ्भार एबेदसबम्‌ ॥ रे ॥ 


[ फिर ग्रजापतिने ] उन अक्षरोका आडोचन किया। उन आलोचित 
अक्षरोसे ओड्भार उत्पन्न हुआ | जिस प्रकार श्भुओं ( नसो ) द्वारा 
(४ हैं से ब्_ (३ 
सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओड्जारसे सम्पूर्ण वाक्‌ व्याप्त है। 
ओड्डार ही यह सब कुछ है--ओझ्डार ही यह सब कुछ है ॥३॥ 


तान्यक्ष्राण्यम्यतपत्तेम्यो - [ फिर उसने ] उन अक्षरोकी 
उमितध्रेभ्य डँकारः संप्राखवत्त- | आछोचना की । उन आलोचित 
डक्म कीशम्‌ १ इत्याह--तद्यथा अक्षरोंसे ओझ्लार उत्पन्न हुआ | 
ली वह [ ओड्डाररूप ] ब्रह्म कैसा है 

शद्डुना पर्णनालेन सर्वाणि पर्णा- | [ ओझ्धाररूप , अह्म कैसा है 


स्‍ . ,. . | इसपर श्रुति कहती है-जिस प्रकार 
ने पत्रावयवज्ञातान सतण्णान शड़--पत्तेकी नसोंसे सम्पूर्ण प्ते--- 


6" कम (६ ८ 

विद्वानि व्याप्तानीत्यथे! | एवं- | पत्तोके अवयवसमूह अनुविद्ध अथोत्‌ 
मोड्ारेण ब्रह्मणा परमात्मनः | व्याप्त रहते है, इसी प्रकार परमात्माके 
प्रतीकभूतेन सर्वा वाब्शब्दजातं  प्रतीकभूत ओझ्लाररूप ब्रह्मद्वारा 
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के (७ 


संतृण्णा । “अकारो व सवा सम्पूर्ण वाइ--शब्दसमूह व्याप्त है, 
जैसा कि “अकार ही सम्पूर्ण वाक 

वाक्‌” इत्यादिश्ुतः । क सम की हक 
है” इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध होता है। 

प्रमात्मविकारथ नामधेय- जितना नामपेयमात्र हे सब 
सात्रमित्यत ३०कार एवंद: परमात्माका ही विकार है | अतः 
सर्वमिति। दिर्म्यास आदरार्थः। | **ै सत्र ओझ्भार ही है। द्विरुक्ति 


शष्श है आदरके लिये है | तथा छोकादिको 
लोकादिनिष्पादनकथनमोह्डार- | प्राप्त कराना आदि जो कहा गया 


स्तुत्यथमिति ॥ ३ ॥ | है बह ओड्डारकी स्तुतिके लिये है | ३। 
-+67»<88-०-8-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ट्वितीयाध्याये 
अयोविंशखण्डभाधष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२३॥ 











चतुकिश खण्ड 
>8&८०९॥६०३« ह 
सामोपासनग्रसड्रेन कमेशुण- | सामोपासनाके प्रसह्लसे कर्मका 
गुणभूत ( अड्ग) हो जानेके कारण 
भूतत्वानिवत्त्योड्विर परमात्म- | अब ओड्डारको [ उपासनाकाण्डसे ] 
निवृत्त कर वह परमात्माका प्रतीक 
होनेके कारण अमृतत्वका साधन है-- 
इस प्रकार उसे महान्‌ बताकर 
प्रकरणप्रापत यज्ञके ही अद्भमूत 


प्रतीकत्वादमतत्वहेतुत्वेन मही- 
कृत्य प्रकृतस्थेत्र यज्ञस्थाड्र- 


भू ० न्त्रोर साम, होम, मन्त्र ओर उत्थानोंका 
तानि सामहोममन्त्रोत्थाना-  _!  ! 
उपदेश करनेकी इच्छासे श्रति 


कहती है--- 
सवनोंके अधिकारा देवता 
ब्रह्मगादिनो वदन्ति यद्ठसूनां प्राःसवन< रुद्राणां 
माध्यन्दिन: सवनमादित्यानां च विश्वेषां च देबानां 
तृतीयसवनम्‌ ॥ १॥ 
ब्रह्मगादी कहते है कि प्रातःसवन वसुओंका है, मध्याहुसवन 
रुद्रोका है तथा तृतीय सवन आदित्य ओर विश्वेदेवोंका है ॥१॥ 


ब्रह्मवादिनो वदन्ति यदप्मातः- | तैलवादी छोग कहते है कि जो 
प्रातःसवन प्रसिद्ध है वह वसुओं- 

सवन प्रसिद्ठ तदखनाम्‌ । तेश्र का है। उन सवनके अधीश्ररोंद्ारा 
यह प्रातःसबनसम्बन्धी छोक अपने 
वशीभूत किया हुआ है। तथा 
कृतः सवनेशानेः । तथा रुद्रे- मध्याहसवनके अधीश्वर रुद्रोंद्वारा 


9९2 





न्युपदिदिध्चन्नाह-- 


प्रात!।सवनसंबड्धोज्यं लोको वशी- 


२१० छान्‍्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय २ 
नया <> 22% कई 2:22 "यए:222)% नया २:22% वह नए न्यास: कर बलि: नया: कक नया >:224 न्यद न नया 3222७ व्य 2 
माध्यन्दिनसवनेशानेरन्तरिक्ष- | अन्तरिक्षकोक और तृतीय सवन- 
३ ५ «७» «५ के खामी आदित्यों एवं विश्वे- 
30002 6 देवोद्दार तृतीय छोक अपने 
व॒तीयसबनेशानेस्तृतीयों लोको | अधीन किया हुआ है | इस प्रकार 
| यजमानके लिये इनके अधिकारसे 
बचा हुआ कोई दूसरा छोक नहीं 
लोकी5न्यः परिशिष्टो न विद्वते। १॥ है ॥१॥ 
न 5 पके न 
साम आदिको जाननेवाला ही यज्ञ कर सकता है 


८ 


क तहि. यजमानस्यथ लोक इति स यस्तं न 
विद्यात्कथं कुर्यादथ विद्वान्कुयोत्‌ ॥ २॥ 
तो फिर यजमानका छोक कहाँ है ! जो यजमान उस छोकको 


नहीं जानता वह किस प्रकार यज्ञानुष्ठान करेगा ? अतः उसे जाननेवाला 
ही यज्ञ करेगा ॥२॥ 


वशीकृतः । इति यजमानस्थ 


अतः क् तहिं यजमानस्य | अतः यजमानका वह लोक कहाँ 
लोको यदर्थ यजते । न क्चि- है जिसके लिये वह यज्ञानुष्ठान 


न लक करता है ? तात्पर्य यह है कि वह 
छोको<स्तीत्यमिप्रायः। “लोकाय | स्ेक कही नहीं है । लि्ते आजा ली 


वे यजते यो यजते” इति श्रुते; 

लोकामाबे च स यो यजमानस्तं | लिये करता है” ऐसी श्रुति होनेके 
श ; .. | कारण जो यजमान लोकका अमाव 
लोकखीकरणोपाय सामहोम- | षनेसे शाम, होगे मस्त योर 
मन्त्रोत्थानलक्षणं॑ न विद्यान्न | उत्थानरूप छोकखीकृतिके उपायको 


विजानीयात्सोउज्ञः कर्थ कुर्या- नही जानता वह अज्ञानी किस प्रकार 
लक « _ | यज्ञानुष्ठान कर सकता है ? तात्पर्य 
यज्ञम्‌ न कथश्वन तर कदृत्व- यह है कि उसका कतंत्व किसी 


सुपपधत इत्यथे । | प्रकार सम्भव नहीं है । 


यज्ञ करता है वह पुण्योकके ही 





खण्ड २४ ] शाइरभाष्याथे २११ 
वयई:3:22%- नई: 2 नया 4८-22:७ प्यार प्यार :224' व्याई>722%, नयई2:220७ नहाई०22% नहाएँ 2222 शा अआक न्याए २८22 यहा २०2) 
सामादिविज्ञानस्तुतिपरत्वा- | [ यह वाक्य ] सामादिविज्ञान- 
की स्तुति करनेवाला है, अतः 
इसके द्वारा केवढ कर्मात्रके ज्ञाता 
लिन अज्ञानीके कतृत्वका प्रतिषेष नहीं 
ग्रतिषिध्यते। स्तुतये च सामा- | क्रिया जाता | ' [ यह वाक्य ] 
सामादिविज्ञानकी स्तुतिके लिये है 
और अविद्वानके कम्म-कर्तृत्वका 
प्रतिषिध करनेके लिये भी है! यदि 
ऐसा माना जाय तो वाक्य-मेद हो 
जायगा; क्‍योंकि प्रथम अध्यायके 
औषस्त्यकाण्डमें ( दशम खण्डमें ) 
कर्म अविद्वानके भी लिये है-ऐसा 
हमने [कमोनुष्ठानमें | हेतु बतछाया 
तदक्ष्यमाणं सामादुपाय॑ विद्वान है । अतः आगे बतढाये जानेबाडे 
सामादि उपायोको जाननेवाला 
कुयात्‌ ॥ २ ॥। होकर ही कर्म करे ॥२॥ 


+>--+>क ९६८ 





नाविदुषः कतेत्व॑ कमेमात्रविदः 


| 0०- 


दिविज्ञानस्याविद॒त्कतेत्वश्रवि- 


4 


पेधाय चेति हि भिथ्वेत वाक्यम। 
आधे चौषस्त्ये काण्डेडबिदुषो5पि 


कर्मास्तीति हेतुमबोचाम । अथे- 


प्रातःसवनमोें वसुदव तासम्बन्धी सामगान 

कि तद्धम्‌  इत्याहइ-- , , वह उसका ज्ञातव्य साम क्या 

' | है ? सो श्रुति बतछाती है-- 
पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाजघनेन गाहंपत्यस्यो- 

दल्युख उपविश्य स वासब६ सामाभिगायति ॥ ३ ॥ 
पग्रातरनुवाकका आरम्भ करनेसे पूषे वह ( यजमान ) गाहंपत्याप्निके 
पीछेकी ओर उत्तराभिमुख बैठकर वसुदेवतासम्बन्धी सामका गान 

करता है ॥३॥ 


२१२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
कॉर्टे2:% नहा 3:22 व्याई 22%, व्याई 32% न्याई 372 /%- नहा न 2७- नया: २7 कर नह 2७ प्यार कर नया: आपात गई पटक 


पुरा पूवं प्रातरनुवाकरप प्रातरनुवाकसे पूव अथात्‌ ग्रातः- 
शसत्र्स ॒प्रारम्भाजघनेन गाह- ' काठमे पढे जाने योग्य 'शर््र' नामक* 


पत्यस्य पश्चादुदआखः सन्लुप- स्तोत्रपाठसे पूर्व गार्ह पत्याप्ििके पीछेकी 
त् शादुदझुखः सल्मु ओर उत्तरामिमुख बेठकर वह 


विश्य स॒वासव॑ वसुदेवरत्य | यजमान वासब--बुदेवतासम्बन्धी 
सामाभिगायति ।। ३ ॥ सामका गान करता है ॥३॥ 
“-+-सइडिण- 
लोरकद्वारमपाबारेणू ३३ पर्येम त्वा वयश्रा 
र२१३३३१हुश्म्‌आ रे३ ज्या २ योर आ३२१११ इति॥8॥ 
[ हे अग्ने | | तुम इस लछोकका द्वार खोल दो; जिससे कि हम 
राज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा दशन कर ले ॥४॥ 
लोकद्वारमस्थ ए्थिवीलोकस्य | हे अग्ने : तुम छोकद्वार--इस 
प्राप्ये द्वारमपाइणु हेऊ॑ने तेन प्रथिवीलोककी प्राप्तिके लिये, इसका 
द्वारेण पश्येम त्वा त्वां राज्या- द्वार खोल दो । उस द्वारसे हम राज्य- 
येति ॥ ४॥ | प्रापतिके लिये तुम्हारा दर्शन करें॥४॥ 
+*हह: ७28७ ड्टेलर 
अथ जुहोति नमो5मय पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोक 
मे यजमानाय बिन्दैष वे यजमानस्य छोक एतास्मि ॥५॥ 
तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वारा | हृवन करता है---प्रृथिवीमें 
रहनेवाले इहलोकनिवासी अग्निदेवको नमस्कार है | मुझ यजमानको तुम 


[ पृथिवी ] लछोककी प्राप्ति कराओ । यह' निश्चय ही यजमानका छोक है, 
मैं इसे ग्राप्त करनेवाला हूँ ॥०॥ 








अननभिकिननीनानिननन भा हल ता. पमनड भत जा 


# जिन ऋक्‌-मन्त्रोंका गान नहीं किया जाता उन्हें “शब्ज' कहते हैं, और 
जिन शस्रोंका प्रातःकाल पाठ किया जाता है उनका नाम 'प्रातरनुवाकः है। 


खण्ड २४ ] शाइ्डरभाष्याथं श्श्रे 
नि पक बहजिप आना 22७ या 2:224७, न्याइ:८20- नये 3८22 नकई 272 2%- नया २-72 दा)  व्याई>:०24७ नव:०2/%- बह) 
अथानन्तर जुहोत्यनेन मन्त्रेण | इसके पश्चात्‌ वह इस मन्त्रद्वारा 

नमोञ्मये प्रह्दीभूतास्तुभ्य॑ वर्य | हवन करता है--अभिदेवको 

पृथिवीक्षिते प्रथिवीनिवासाय | नमस्कार है | हम परथ्वीम रहनेवाले 

लोकक्षिते प्रथिवीलोकनिवासा- | और प्रथ्वीोकनिवासी तुम्हारे प्रति 

येत्यथे! । लोक॑ मे मह्य॑ यजमा- | विनम्र होते है। मुझ यजमानको तुम 

नाय विन्द लमख । एप वे मम ल्‍ पुण्यलोककी प्राप्ति कराओ | यह 

यजमानस्य लोक एता गनन्‍्ता- निश्चय ही यजमानका छोक है, मैं 

सि।।५॥ इसे ग्राप्त करनेवाला हूँ ॥५॥ 


। 
| 





अन्न यजमानः परस्तादायषः खाहापजहि परिघमि- 
त्युक्ल्वोत्तिष्ठति तस्मे | बसवः प्रातःसबन< संप्रयच्छन्ति॥६॥ 


इस लोकमें यजमान “मैं आयु समाप्त होनेके अनन्तर [ पुण्यलोक- 
को ग्राप्त होऊँगा ) खाह्म--ऐसा कहकर हवन करता है, और “परिष 
( अगंछा---अडंगे ) को नष्ट करो ऐसा कहकर उत्थान करता है। 
वसुगण उसे प्रातःसवनग्रदान करते है ॥६॥ 


अन्रासिल्लोके यजमानोह5>ह-| यहाँ--इस छोकमे यजमान 
'मै आयु समाप्त होनेपर--आयुके 
पीछे अथोत्‌ मरनेपर [ पुण्यछोक 
त्यथेड; खाहेति जुहोति | अप- | प्राप्त करूँगा ] खाहा' ऐसा कहकर 
हवन करता है । तुम परिध यानी 
लोकद्वारकी अगंढाकों दूर करों--- 
मित्येते मन्त्रझुक्त्वोत्तिष्ठति । | इस मन्त्रकों कहकर उत्थान करता 
है | इस प्रकार इन [ साम, मन्त्र, 
होम और उत्थान ] के द्वारा बसु ओ- 
लोको निष्क्रीतः स्यात्ततस्ते | से प्राटःलवनसे सम्बद्ध लोक मोल 


मायुषः परस्तादृध्व॑ म्रतः सन्नि- 
जह्पनय परिधं लोकद्वाराग ल- 


एवमेतैवेसुभ्यः प्रातःसवनसंबद्धो 


२१४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
न्कॉ्े-22७ ब्कर 2 कर, सह :2%- व्या २:22, नया 7 (३:22 नया: नदाई ०2% न 22%, नाई 3८22 नई: 


ग्रात!सवर्न वबसवी यजमानाय | हे लिया जाता है | तब वे वसुगण 
यजमानकी प्रातःसवन प्रदान 


करते है ॥६॥ 
-ह-०७8-०-- 
मध्याहनसवनमें रुद्रसम्बन्धी सामगान 
पुरा माध्यन्दिनस्थ सवनस्योपाकरणाजघनेना्ीभी- 
यस्योदब्य्ख उपविश्य स रोद्रसामामिगायति ॥ ७॥ 


सम्प्रयच्छन्ति || ६॥ 


मध्याहुसवनका आरम्म करनेसे पूृत. यजमान दक्षिणाग्निके पीछे 
उत्तरामिमुख बैठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान करता है ॥७॥ 

तथाग्रीध्रीयस्य दक्षिणामेजे- |. तथा आश्रीध्रीय यानी दक्षिणाप्रि- 

धनेनोदछाख उपविश्य स रौह् के पीछेकी ओर उत्तराभिमुख बठकर 

यजमान वराज्यपदकी प्राप्तिके लिये 

सामाभिगायति यजमानों रुद्र- रुद्वदेवतासम्बन्धी सामका गान 


$ कई ! 


दवत्य वराज्याय | ७॥ | करता है ॥०»॥ 


९नलस्सगाएेे फिल्म 
लोरकद्वारमपाबारेणू ३३ परयेम॒ त्वा बयं वेरा 
र३१३३२३ हु २ म्‌ आ ३३ ज्यारोयो ३ आ ३२१११ 
इति ॥ ८ ॥ 
[ हे वायो । ] तुम अन्‍न्तरिक्षछोकका द्वार खोल दो, जिससे कि 
वैराज्यपदकी प्राप्तिके लिये हम तुम्हारा दशेन कर सके ॥८॥ 


अथ जुहोति नमो वायवेन्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते 


्े 


लोक॑ मे यजमानाय विन्देष वे यजमानस्य लोक 
एतास्मि ॥ & ॥ 


खण्ड २४ ] दाइहुरभाष्याथ २१० 
गया 22% व्या22- चयई>:220७ नयए ८220७ च्याई २८2७ नई ८2% नह पक न्य<८-22%: न्याए ०८222 व्या:3८22- नही: अआक, च्याई 3: आ०- 
तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] हवन करता है---“अन्तरिक्ष- 
में रहनेवाले अन्तरिक्षठोकनिवासी वायुदेवको नमस्कार है । मुझ 
यजमानको तुम [ अन्‍न्तरिक्ष ) लोककी प्राप्ति कराओ | यह निश्चय ही 
यजमानका लछोक है; मैं इसे ग्राप्त करनेवाला हूँ ॥९॥ 
अन्न यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघ- 
मित्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्में रुद्रा माध्यन्दिन५सवन*«सम्प्र* 
च्छन्ति ॥ १० ॥ 
यहाँ यजमान, मै आयु समाप्त होनेपर [ अन्तरिक्षलोक प्राप्त 
करूँगा | खाह्ा' ऐसा कहकर हवन करता है ओर 'छोकद्वारकी अर्गंला- 
को दूर करो' ऐसा कहकर उत्थान करता है | रुद्रगण उसे मध्याहसवन 
प्रदान करते है ॥१०॥ 
अन्तरिष्षक्षित इत्यादि समा- | “अन्‍्तरिक्षक्षिते' इत्यादि मन्त्रोका 
अर्थ [ पाँच और छठे मन्त्रके ] 
नम्‌ || ८-१०॥। समान है ॥८-१०॥ 


“न्‍-बककि> ५ 9:09 


तृतीय सवनमे आदित्य ओर विश्वेदृंव-सम्बन्धी सामका गान 
पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाजघनेनाहवनीयस्यो- 
दड-मुख उपविश्य स आदित्य* स वेश्वदृवः सामामि- 
गायांत ॥ ११॥ 
तृतीय सवनका आरम्म करनेसे पूते यजमान आहवनीयाम्मिके पीछे 
उत्तरामिमुख बेठकर आदित्य और विश्वेदेवसम्बन्धी सामका गान करता है ११ 
तथाहवनीयस्योदछूख उप-| तथा आहवनीयाभ्निके पीछे 


विव्य स आदित्यदेवत्यमादि-  उत्तरामिमुख बेठकर वह खाराज्य 


त्य॑ वेश्वदेव॑ च सामाभिगा- | और साम्राज्यप्राप्तिके लिये क्रमश 

यति क्रमेण खाराज्याय ल्‍ आदित्यदेवतासम्बन्धी तथा विश्वेदेव- 

साम्राज्याय ॥ ११॥ | सम्बन्धी सामका गान करता है ११ 
“*<><>898/<<«- 


शश्द छान्दीग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्य 2 "कट फर प्ले पाई: कर नकोए 2८2 ब्यो:22# च्याद:*:22%, व्यदी: ३-2७ नह कक नए लग कक नया 2 बट 2 


लोरेकद्वारमपावारेणू ३३ पश्येम त्वा बय*- 
खारा ३१३३३ हुरंस आ रेर३े ज्यारेयो ३२ आ 
३२१११ इति ॥१२॥ आदित्यमथ वेश्वदेव॑ लो- 
३ कद्वारमपावा रेणू ३३ पर्येम त्वा वयश्साम्रा ३३ 
रेश२े हु ३ मुआ २३ ज्या रेयो ३ आ ३२१११ 
इति॥ १३॥ 
छोकका द्वार खोल दो, जिससे हम खाराज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा 
दर्शन कर सके । यह आदित्यसम्बन्धो साम है; अब विखेदेव- 
सम्बन्धी साम कहते है--लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम साम्राज्य- 
प्राप्िके लिये तुम्हारा दशन कर सके ॥१२-११॥ 
>इ६>06-१+- 
अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्र विश्वभ्यश्र देवेभ्यो 
दिविक्षिद्ययो लोकक्षिड्रयों लोक॑मे॑ यजमानाय 
विन्दत ॥ १४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] हवन करता है--खगगमें 
रहनेवाले चुोकनिवासी आदित्योंको और विश्रेदेवोंको नमस्कार है। मुझ 
यजमानको तुम पुण्यछोककी प्राप्ति कराओ ॥१४७॥ 


एव वे यजमानस्य लोक एतास्म्यत्र यजमानः 
परस्तादायुषः खाहापहत परिधमित्युक्लवोत्तिष्ठति ॥ १५॥ 


यह निश्चय ही यजमानका छोक है; मै इसे प्राप्त करनेवाला हूँ। यहाँ 
यजमान आयु समाप्त होनेपर [ मै इसे ग्राप्त करूँगा !!' खाह्य--ऐसा 
कहकर हवन करता है और 'छोकद्वारकी अगेलाको दूर करो--ऐसा 
कहंकर उत्थान करता है ॥१०॥ 


खण्ड २४ ] शाइरभाष्याथे २१७ 
बढ 2८, बन गा लटक पक (फटे बाज: नए लिप कक नया जियेडक- न िटे डक चर 372% अल: पाई जेट नाई: 
दिविक्विदृभ्य इत्येबमादि | “दिविक्षिद्भ्य:” इत्यादि शेष 

री .... | सब अर्थ पहलेके ही समान है । 

समानमन्यत्‌ । विन्दतापहतेति 'बिन्दत, अपहृत' इन क्रियाओमे 
| बहुबचन होना ही पू्वकी अपेक्षा 
| विशेष है । ये मन्त्र यजमान-सम्बन्धी 
| है, क्योंकि 'मै यजमान इस छोकको 
'ग्राप्त करनेवाल्य हूँ इत्यादि लिड्गसे 

इत्यादिलिज्ञात ।१४-१५॥  , यह स्पष्ट होता है ॥१४-१५०॥ 
-5ह-०८३७-०- ७-८ 

तस्मा आदित्याश्र विश्वे च देवास्तुतीयसवन*सम्प्रयच्छ- 

न्त्येष ह वे यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद ॥१६९॥ 
उस ( यजमान ) को आदित्य और विखेदेव तृतीय सबन प्रदान 

करते है । जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है वह 

निश्चय ही यज्ञकी मात्रा ( यज्ञके यथार्थ खरूप ) को जानता है ॥१६॥ 
एप ह वे यजमान एवंबिंद्‌ ' _ए्वंवितू-इस प्रकार पूर्वोक्त 
>> सामादिको जाननेवाला यह यजमान 


यथोक्तस्य सामादेविद्वान्यज्ञस्थ . है 
| निश्चय ही यज्ञकी मात्रा--यज्ञके 


मात्रा यज्ञयाथात्मय वेद पर्थाक्तिम्‌: पषक्त यथार्थ खरूपको जानता है। 
य एवं बेद य एवं वेदेति द्वि-  ध्य एवं वेद य एवं वेद! यह हिरुक्ति 
रुक्तिरध्यायपरिसमाप्त्यर्था।१६। , अध्यायकी समापिके लिये है ॥१६॥ 
इतिच्छान्दोग्यीपनिषदि द्वितोयाध्याये 
चतुर्विशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥२४॥ 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजका चार्य- 
श्रीमच्छेकरभगवतः कृतो छान्दोग्यविवरणे 
द्वितीयोडध्यायः सम्पूर्ण: ॥ २॥ 


#+-»० अंकल 09% 


बहुवचनमात्र विशेष/ | याज- 


मान ल्वेतत्‌ | एतास्म्यत्र यजमान 


हर 
ख्ुः छ्व्डां ख्व 
दल्ञाश[ आाडया। व 
>ह६०0॥७28«- 
प्र्क्य् खण्ड 
“<“<><>288<<०- 
मधुविदया 

३४» असौ वा आदित्य इत्या-.._ ४» असौ वा आदित्य: इत्यादि 
| अध्यायके आरम्भमें पूर्वोत्तर ग्रन्थका 
सम्बन्ध [ बतलाया जाता है]। 
नध। । अतीतानन्त- अव्यवहितपूर्व अध्यायके अन्तमें यह 
हे ग वे 
राध्यायान्त उक्त यज्ञस मात्रा या गया है कि वह यह्के 
| यथार्थ खरूपको जान जाता है । 
वेदेति यज्ञविषयाणि च साम- तथा उसी अध्यायमे विशिष्ट फलकी 
मी हि ग्राप्तिके लिये यज्ञके अन्गजभूत यज्ञ- 
होममन्त्रोत्थानानि विशिष्टफल- : सम्बन्धी साम, होम, मन्त्र और 
न 0. ७ उत्थानोंका भी उपदेश किया गया 
आसय यज्ञाज्षभूतान्युपादशान | 
32028  है। [ इनके द्वारा ] सम्पूर्ण यज्ञों- 

के (३ 4 |] । ए ( 
सबयज्ञानां च कार्यनिववेत्तिरुपः का कार्यनिष्पत्तिरूप [ अर्थात्‌ 
हि | सम्पूण यज्ञसाधनोंका फलछखरूप ] 
सविता महत्या श्रिया दीप्यते । | सूर्य महतो श्रीसे दीघ हो जाता है। 


स एप सर्वप्राणिकमंफलभूतः | 6 यह सूर्यदेव सम्पूर्ण प्राणियोके 


हा ह कर्मोका फठखरूप है; अतः समस्त 
अत्यक्ष सबरुपजीव्यते | अतो जीव प्रत्यक्ष ही इसके आश्रयसे 


जीवनघारण करते है | अतः अब 
यज्ञका निरूपण करनेके पश्चात्‌ मै 
सवितृविषयमुपासन स्वेपुरुषा-' उसके फलछखरूप सूर्यकी उपासना- 


प्रकरण- थेप्यायारम्मे सम्ब- 


सम्बन्ध" 


यज्ञव्यपदेशानन्तरं तत्कायेभूत- 


खण्ड १ ] शाइुरभाष्याथथे २१९, 
वहा >22%- चार्ज 2ऋ व्य>: 2 प्यर्ट>:22%- न्याए<:2) न्याय: ८2% व्यहई:2७ अ्टिकिप्ेकक पर :22- नह: :2 ७ न्या22/ 
थेभ्यः श्रेष्ठटमफलं विधास्यामी- | का, जो सम्पूर्ण पुरुषार्थेंसे श्रेष्ठतम 
| फलवाढी है, विधान करूँगी--इस 
त्येवमारभते श्रुति-- | उद्देश्यसे श्रुति आरम्भ करती है--- 
आदित्यादियें मधु आदि-दृष्टि 
३७ पं कक हक रे 
३० असो वा आदित्यो देवमधु तस्य द्योरिव 
तिरश्रीनव*शोईन्तरिक्षमपूपो मरीचयः पुत्राः ॥ १॥ 
डे यह आदित्य निश्चय ही देवताओंका मधु है। चुलोक ही 
उसका तिरछा बाँस है [ जिसपर कि वह लटका हुआ है ], अन्तरिक्ष 
छत्ता है और किरणे [ उसमे रहनेवाले ] मक्खियोके बच्चे हैं ॥१॥ 
असो वा आदित्यो देवम- 'असो वा आदित्यो देवमधु' 
. , . ऋ इत्यादि। देवताओंको प्रसन्न करने- 
ध्वित्यादि । देवानां मोदना- | बाला होनेसे वह आदित्य मधुके 
न्मध्विव. मध्वसावादित्यः । न मानों मधु है। बहु आदि- 
... _, को प्रसन्न करनेमे उसकी हेतुताका 
वखादीनां च मोदनहेतुत्व॑ श्रुति आगे (३।६। १ मे ) 


नि । हिल ० ७ 
वक्ष्यति स्वेयज्ञफलरूपत्वादादि- | आह लि मा 
आदित्य. सम्पूण यज्ञोंका फल- 


त्यस्य । | खरूप है। 
कर्थ मधुत्वम ; इत्याह-तस्यथ | इसका मधुत्व किस प्रकार है : 
॥॒ सो श्रुत बतछाती है--मघुकरके 
मधुनो द्ोरेव भ्रामरस्येव मधु- | मधुके समान इस मधुका चुलोक ही 
तिरछा बॉस है। जो तिरश्वीन(तिरछा) 
नस्तिरश्रीनश्रासों वंशश्रेति तिर- हो और वंश (बाँस ) हो उसे 
| तिरश्वीनवंश (तिरछा बाँस)ऋहते है । 
औनवंशः । तियग्गतेव हि धौल- क्योकि दुलोक तिरछा ही दिखायी 
देता है। तथा अन्तरिक्ष मघुका छत्ता 
क्ष्यते । अन्तरिक्ष च मध्यपूषो ' है, वह बुछोकरूप बाँसमे छगकर 


२२० न्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ३३ 

बह फटे एड बहर्एिलिये नई कक वाई५2:22%- नये टे पक पाई 2८१७ न्यई 2:22 व्याए 3:20, नह >:2)% नह :2%, नाई >:23%, 
युवंशे लग्मनः सलेम्बत इवातो मानो छट्कता है, अतः मधुके छत्तेके 

' समान होनेके कारण तथा मधुरूप 

' सयंका आश्रय होनेसे भी अन्तरिक्ष- 

' छोक ही मधुका छत्ता है । 


मधच्चपूपसामान्यादन्तारक्ष मध्च- 


पूषों मधुनः सवितुराश्रयत्वाच्च । 


मरीचयो रश्मयो रश्मिया | मरीचि-किरणे अर्थात्‌ सूर्यद्वारा 
भौमा (५... | खींचा हुआ उसकी किरणोंमें स्थित 
आपो मोमाः सवित्राकृष्टाः 'एता (शिव जर--जिसका कि “खराट 
वा आप खराजो यन्मरीचयः / ( खयंप्रकाश सूर्य ) की जो किरण 
है वे निश्चय ही जल है” इस श्रतिद्वारा 
इति हि विज्ञायन्ते | ता अन्त- ज्ञान होता है, वह अन्तरिक्षरूप 
शहदके छत्तेमे स्थित किरणोंके 
' अन्तगत होनेके कारण मधुकरोंके 
दूश्रमरबीजभूताः पुत्रा इव हिता बीजभूत पुत्रों ( मधुमक्खियोंके 
बच्चों ) के समान उनमे निहित 
लल््यस्त ड्त चुत्रा इंच पृत्रा | दिखायी देता है। अतः वह ( सूर्य- 
ध्वपूपनाडथर _ | रश्मिस्थ जल ) श्रमरपुत्रोंके समान 
मध्यपूपनाइथन्तगता हि अमर पुत्ररूप है, क्‍योंकि छत्तेके ढिद्वोमें 
ही भ्रमर॒पुत्र रहा करते है ॥१॥ 


रिक्षमध्वपूषथरः्म्यन्तगंतत्वा- 


पुत्राः ॥१॥ 


*०००म०ममरक्करि पे 4# 


आदित्यकी पवोदिक्सम्बान्धिनी किरणोंमे मधनाडयादि-हृष्टि 
तस्य ये प्राश्बो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यों मधु- 
नाड्यः। ऋच एवं मघुकृत ऋग्वेद एव पुष्पं ता अम्रता 
आपस्ता वा एता ऋचः ॥१९॥ एतमृग्वेदमभ्यतप<स्तस्या- 
मितप्तस्य यशस्तेज . इन्द्रियं. वीयमन्नाय<रसो- 
उजायत ॥ ३ ॥ 
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उस आदित्यकी जो पूर्वदिशाक्री किरणें है वे ही इस ( अन्तरिक्ष- 

रूप छत्ते ) के पूर्वदिशावर्ती छिद्र है । ऋक ही मधुकर हैं, ऋग्वेद ही 

पुष्प है, वे सोम आदि अमृत ही जल है। उन इन ऋक [रूप 

मधुकरों | ने ही इस ऋग्वेदका अमिताप किया । उस अमभितप्त 

ऋग्वेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, बीये ओर अन्नारूप रस उत्पन्न हुआ ॥२-३॥ 


तस्य सवितुमंध्वाश्रयस्य मधु- |. मधुके आश्रयमूत उस सूर्यरूप 
नो ये प्राश्च: ग्राच्यां दिशि गता मधुकी जो पृवेदिशागत किरणें च्य 
रमयस्ता एवास्य प्राच्यः प्रा- है फकी ओर जानेके कारण 


अंना आन ा्यों ' इसकी पूर्व मधुनाडियाँ है । मधुकी 
गश्वनान्मधुनां नाड्यां सधुनाल्य | ,डियोंके समान मधुनाडियाँ हैं 


श्व मध्वाधारच्छिद्राणीत्यथः | अथोंत्‌ वे मधुके आधारभूत छिद्र हैं । 


तत्र ऋच एवं मधुकृतो लो- ,. तहाँ ऋचाएँ ही मधुकर हैं, वे 
हितरूप॑ सवित्राश्रयं मधु कु्व- ल्‍ सूयमें रहनेवाला लोहितरूप मधु 
हक ' उत्पन्न करती है, अतः श्रमरोके 
न्तीति मधुकृतों अ्रमरा इव | यतो | समान वे ही मधुकर है । जिससे 


हे हैं वह ऋग्वेद ही पुष्पके समान 
मिव पृष्पमृग्वेद एवं । | पृष्प है । 


तत्र ऋग्ाह्मणसमुदायस्थग्वें--.. किन्तु यहाँ ऋजाह्मणसमुदायका 


दाख्यत्वाच्छब्दमात्राध् भोग्य- | दे नोम ऋग्वेद है ओर केवछ शब्दसे 
॥ | 


..,... [_ |ही भोग्यरूप रसका निकलना 
रूपरसनिखावासंभवाइम्वेदशब्दे- | असम्मव है; अतः “ऋग्वेद शब्दसे 


नात्र ऋग्वेदविहित॑ कमे । ततो | यहाँ ऋग्वेदविह्ित कर्म अमिप्रेत 
कं है, क्योंकि उसीसे कर्मफलभूत 
हि. कमफलभूतमधुरसनिस्राव- | 


9 
मघुरूप रसका निकलना सम्भव 
संभवात्‌ । मधुकरेरिव पृष्प- | है | मधुकरोंके समान उस पुष्प- 
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खथानीयाइग्वेदविहितात्कमंण अप | स्थानीय ऋग्वेदविद्वित कर्से ही रस 
मम ग्रहण करके ऋचाओोद्वारा मधु 
आदाय ऋग्मभिमधु निवत्येते । | तैयार किया जाता है । 
कासता आपः * इत्याह-ताः वे रस क्या है ? सो श्रुति 
दा हे नह । हर ५ नम बौक 
कर्मणि प्रयुक्ताः सोमाज्यपयो- टी है-वे कर्मोमे अरुक्त 
ही दि अथौत्‌ भश्ममि डाले हुए सोम, घृत 
रूपा अग्नो ग्राक्षप्तासत्पाकामि- | एवं दुग्धरूप रस अभिपाकसे निष्पन्न 
निवृत्ता अमृता अमताथेत्वा- हुए अमृत होते हैं अथोत्‌ अम्रृतत्व 
कप मो ध्ष के ग्रैनेके कारण व 
दत्यन्तरसवत्य आपो भवन्ति | |" 2 * हैठ ढीनेके कार 


[ अमृतसंज़्क | जरू. अत्यन्त 
तद्रसानादाय ता वा एता ऋच$ रसमय होते है | उन रसोको ही 


पृष्पेश्यो रसमाददाना इव अ्रमरा | ?हण करके इन ऋचाओने--पुष्पो- 
से रस ग्रहण करनेवाले श्रमरोके 
ऋच: एतमग्वेदमग्वेदविहित कमे | समान इन ऋचाओंने. इस 
ऋग्वेदको--पुष्पस्थानीय. ऋग्वेद- 
बिहित कमेको अमितप्त किया 
कृतवत्य इबता ऋचः कर्मणि | अर्थात्‌ कर्ममे प्रयुक्त हुई इन 
ऋचाओंने मानो उनका अमिताप 

प्रयुक्ता | किया । 
ऋग्भिर्हि मन्त्र! शख्राथज्ञ- शज्नादि यज्ञाज्ञभावको प्राप्त हुए 
भावसुपगतैः क्रियमाणं कर्म | दि मन्त्रोह्ारा ही किया इुआ 


मधुनिवर्तक॑ रस सुश्तीत्युप- | ० 33० कक मी 
घु उन्वर्तात्युप | पुष्योके समान मधु बनानेवाला 


पद्यते पृष्पाणीव भ्रमरेराचूष्यमा- | रस॒छोड़ता है--यह कथन 
दस ठीक ही है। इसी बातकों यह 
णानि । तदेतदाह-तस्यग्वेंद- | ,ति बतलाती हैं--उस अभि- 


स्थाभितप्तय, .कोञ्सो रसः ? थे  तप्त ऋग्ेदका वह कौन-सा रस 








पृष्पथानीयम्‌ अभ्यतपन्नमितापं 
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ऋडमधघुकराभितापनिःसृत इत्यु- | है? जो ऋगप मधुकरके अमितापसे 
हिल निकला हुआ है--ऐसा कहा 
च्यते । जाता है। 

यशो विश्वुतत्व॑ तेजो देहगता उस यागादिरूप क्मसे यश-- 


दीपिरिन्द्रियं सामथ्योपेतेरिन्द्रि- विख्याति, तेज--देहगत दीपि, 
हन्द्रिय--सामथ्येयुक्त. इन्द्रियोंके 


गेरवे कर + गीथ ९; श्र हर हे 
हक वि सामथ्य बढ | रण अविकरता, वीर्य--सामर्थ्य 
मित्यथं: अन्नायमन्न च तदाद्य | यानी बल और अन्नाद्र--जो अन्न 


च येनोपयुज्यमानेनाहन्यहनि | हो ओर आद्य ( भक्ष्य ) भी हो, 

55५ 200 8 - | जिसका प्रतिदिन उपयोग किये 
ढ़ द्य गा 

दवानों ।सतः खातदलबाधमता | पर देवताओंकी सिति हो उसे 

रसोइजायत यागादिलक्षणात्‌ | अन्ना कहते है--ऐसा रस उत्पन्न 


करमणः | २-३ ॥। हुआ ॥२-१॥ 
८8४१० 
तहचक्षरत्तदादित्यममितो5श्रयत्तद्ा एतच्चदेतदा- 
दित्यस्य रोहित*रूपम्‌ ॥ 8 ॥ 
वह (यश आदि रस) विशेषरूपसे गया | उसने [जाकर) आदित्य- 
के [ पूव ] भागमे आश्रय लिया | यह जो आदित्यका रोहित ( छाछ ) 
रूप है वही यह ( रस ) है ॥०॥ 
यशआयन्नाय्पयन्त॑ तद॒थ- | यशसे छेकर अन्नाग्रपयन्त वह 
क्षरदिशेषेणाश्रदगमत्‌ । गत्वा | से व्वक्षरत' विशेषरूपसे गया। 
च तदादित्यममितः पा्तः पूर्व उसने जाकर सूय्यको पाइवत:-सूयके 


(5 
भाग स्वितुरश्रयदाश्रितवदि- | इसका तात्पर्य है । हम इस 


नस निन>-मन»«»«_ 


' पृवभागको आश्रित किया, ऐसा 
| 


त्यथः । अमृुष्मिन्नादित्ये संचितं | आदित्यमे सश्वित हुए कर्मफरसंज्ञक 
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(* + कर । गेगे 
कमफलाख्य मंघु भाक्ष्यामह | मघुको भोगंगे---इस प्रकार यश भादि 
रूप फलकी प्राप्तिके लिये मनुष्योंद्वारा 


इत्येवे हि यबशआदिलक्षणफल- ० हे 
के ' क्रम किये जाते है, जैसे कि कृषक- 


आप हा हक कहे हू 

प्राप्तये कर्माणि क्रियन्ते मनुष्येः छ्षेग [ धान्‍्यादिकी प्राप्तिके लिये ! 
केदारनिष्पादनमिव क्षकेः । क्यारियाँ बनाते है श्रद्धाकी उत्पत्ति- 
,_... ... $ के लिये अब उसे प्रत्यक्ष प्रदशित 
तसत्यक्ष प्रदश्यत श्रद्धाहतास्तद्वा किया जाता है--वह निश्चय यह 
है | वह क्‍या है ? यह जो उदित 
होते हुए सूरयंका रोहित ( छाल ) 

दयतो दृश्यते रोहितं रूपप्‌ ।४|| | रूप देखा जाता है ॥४॥ 


“39 0 0-कन-.. 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१॥ 


एतत्‌ । कि तत्‌ ! यदेतददित्यस्थो- 





हितीय र्कण्ड 
+>&€290७238«« 
आदित्यकी दक्षिणदिक्सम्बान्धिनी किरणोंगें मधुनाड्थादि-दाष्ट 
अथ ये(स्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा 
मधुनाज्यो यजू*ष्येब मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं ता 
अम्रता आप; ॥ १ ॥ 
तथा इसकी जो दक्षिण दिशाकी किरण हैं वे ही इसकी दक्षिण- 
दिशावर्तिनी मघुनाडियाँ है, यजुःश्रुतियाँ ही मघुकर हैं, यजुर्वेद ही पुष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥१॥ 
अथ येज्सय दक्षिणा रह्मय। “अथ बेअ्स्य दक्षिणा रश्मयः! 
शयादि समानय्‌। यजूव्येव मधु हो गहक, है गीत 
कृतो यजुर्वेदविहिते कर्मणि प्रयु- यजुर्वेद्विद्वित कममोमें प्रयुक्त यजुमेन्त्र 
क्तानि । पूर्ववन्मधुकृत इच । ही पूर्ववत्‌ मधुकरोके समान हैं । 
यजुर्वेद्विद्वितं कर्म पुष्प्यानीयं | | दविदित कम ही पृष्पस्थानीय 


है रे होनेके कारण पुष्प है! ऐसा कहा 
पुष्पमित्युच्यते। ता एवं सोमादा | जाता है। तथा वे सोम आदि अमृत 


अमृता आप ॥ १॥ ही आप है | १ ॥ 
तानि वा एतानि यजू*पष्येतं यजुर्वेदमभ्यतप*स्त- 


स्थाभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयमन्नाय*रसोपजायत 
१७५ 
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॥ २॥ तद्बक्षरत्तदादित्यमभितो(श्रयत्तद्ा एतयदेतदा- 
दित्यस्य शुक्कश्रूपम्‌ ॥ ३॥ 


उन इन यजुःश्रुतियोने इस यजुर्वेदका अभिताप किया। उस 
अभितप्त यजुर्बेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीय॑ ओर अन्नायरूप रस उत्पन्न 
हुआ । उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [ दक्षिण ] 
भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका झुक रूप है यह वही है ॥२-३॥ 


के 


तानि वा एतानि यजुूष्येत। उन यजुध्श्रुतियोंने ही इस 

यजुरवेंद्मम्यतपत्नित्येवमादि सर्व हद अमितप्त किया-- इत्यादि 
कारसे यह सब अथे पूषवत्‌ है । 
समानम्‌ | मध्वंतदांदृत्यस्थ | यह जो आदित्यका शुक्करूप दिखायी 
इश्यते शुक्ल रूपम्‌ | २-२॥ ' देता है मघु है॥| २-३ ॥ 
“+++9 9088-4४. 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 

द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णणम ॥ २॥ 











6५ 
देताीय खण्ड 
+>है६280७23*<« 
आदित्यर्की पश्चिमदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्थादि-हष्टि 


अथ येएस्य॒प्रत्यश्यो रइ्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो 
मधुनाड्यः सामान्येव मधघुकृतः सामवेद्‌ एब पुष्प॑ ता 
अमृता आपः॥ १ ॥ 


तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रश्मियाँ है वे हो इसकी पश्चिमीय 
मधुनाडियाँ है | सामश्रुतियाँ ही मधुकर है, सामबेदविहित कर्म ही पुष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १॥ 
तानि वा एतानि सामान्येत*सामवेदमभ्यतप 
स्याभितप्तस्य यशस्तंज इन्द्रियं वीयमन्नाद्य:रसोपजायत २ 


उन इन सामश्रतियोने ही इस सामवेदबिहित कमेंका अभिताप 
किया । उस अमितप्त सामवेदसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीय ओर 
अन्नाबरूप रस उत्पन्न हुआ ॥२॥ 


तहथक्षरत्तदादित्यममितोधश्रयत्तद्रा एतयदेतदा- 


दित्यस्य कृष्ण*रूपस्‌ ॥ २ ॥ 
उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [ पश्चिम ] 
भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका कृष्णतेज हे यह वही हे ॥३॥ 
अथ येञथ्ख प्रत्यश्वो रश्मय | “अथ येटस्यप्रत्यश्नो रश्मयः इत्यादि 
इत्यादि समानम्‌ । तथा साम्नां | श्रुतियोका अर्थ पू्वेबत्‌ है। तथा 
मधु । एतदादित्यस्थ कृष्ण | सामश्रुतियोका जो मधु है वही यह 
रूपम्‌ | १-३॥ आदित्यका कृष्ण तेज है ॥१-१॥ 


श्ग््ल्स्स-गभ्लब््एध्पेड- फल 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठतीयाध्याये 
ठतृतीयखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥३॥ 
>कब:><>अ25249-%- 


चतुथे रकण्ड 
--ग्नरुबशज-2:0--- 
आदित्यकी उत्तरादिक्‍सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाडया[दे-हाष्ट 
अथ येःस्पोद्श्ो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यों मधु- 
नाड्योःथवोड़िरस एवं मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्प॑ ता 
अमृता आपः ॥ १ ॥ 
तथा इसकी जो उत्तरदिशाकी किरण हैं वे ही इसकी उत्तरदिशाकी 
मधुनाडियाँ है । अथर्वाज्विरस श्रुतियाँ ही मधुकर हैं, इतिहास-पुराण ही 
पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १॥ 
ते वा एतेषथवोड़्िरस एतदितिहासपुराणमभ्य- 
तप*<स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं. वीयमन्ना- 
<रसोपजायत ॥२॥ 


उन इन अथवोद्विरस श्रुतियोंने ही इस इतिहास-पुराणको अभितप्त 
किया । उस अमभितप्त हुए [ इतिहास-पुराणरूप पुष्प ] से ही यश, तेज, 
इन्द्रिय, वीर्य ओर अन्नायरूप रसकी उत्पत्ति हुई ॥२॥ 


तद्थक्षरत्तदादित्यममभितो प्रयत्तदा एतचदेतदा- 
दित्यस्थ पर॑ कृष्णशरूपम्‌॥ ३ ॥ 
उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [ उत्तर ] 


भागमें आश्रय लिया | यह जो आदित्यका अत्यन्त कृष्ण रूप है यह 
वही है ॥१॥ 


खण्ड ४ ] शाइरभाष्याथे २२५९, 
नि: यह :2 29७ बहई< 22% नाई: बाई: 22% नहा: 2222७ "यह :22%- ब्याध 72% का 3:2)2 नया >:22% को २2% नह: कक 
अथ येज्योदओ रह्मय| “अथ वेड्स्योदल्यो रक्म्यः” 
इत्यादि समानम्‌। अथर्वान्वि- ईंयादि मन्‍्त्रोंका अर्थ पूवेबत्‌ है। 
रसोउ्थवंणाह्लिरसा च दृष्टा मन्त्रा | ज्लिरसः--अथर्वा और अज्ञिरा 
अथर्वाज्विस्सः कर्मणि ग्रयुक्ता कं टी कैप डर मज 
। ' अथ्थर्वाज्चिरस कहलाते है; करममें 
मधुकृतः। शंतेहासपुराण पुष्पम्‌। प्रयुक्त हुए वे ही मन्त्र मघधुकर है । 
तयोश्रेतिहासपुराणयोरश्रमेधे पा- . इतिहास-पुराण ही पुष्प हैं। उन 
रिप्लवासु रात्रिषु कर्माज्त्वेन इतिहास और पुराणोका अश्रमेध यज्ञ- 
विनियाग? सिह मेज तदो: में पारिष्ठवा रात्रियोमे* कमोद्वरूपसे 
की ,  ., . . . विनियोग प्रसिद्ध ही है। इस आदित्य- 
द्त्यस पर रुष्ण रूपमातशरयंन # जो परम कृष्ण अथीत्‌ अतिशय 
कृष्णमित्यथः ॥ १-३ ॥ | क्ृष्णरूप है वही मधु है ॥१-३॥ 
--ग:4०-००- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ४ ॥ 





अनननान-नननणनकत न भ तन न निभाना 


£ अश्वमेघयज्ञ बहुत दिनोमे समाप्त होता है। उसके अनुष्ठानमे चुपचाप 
बैठे-बैठे यज्षकतोओंको आल्स्प आने लगता है। उसकी निद्ृत्तिके लिये श्र॒तिने 
राजिके समय इतिहास-पुराणादिश्रवणका विधान किया है। विविध उपाख्या- 
नादिके समुदायका नाम “पारिष्ठव' है, जिन रात्रियोमे उनके श्रवणका विधान 


है वे 'पारिष्ठवा राचियोँ! कहलाती है | 


कनिननियण धणएणएया+ 


हि. 
फ्क्स खण्डु 
>+है६०३॥७०३५- 
आदित्यकी उध्व॑दिक्सम्बान्धिनी किरणोंमे मधुनाडयादि-हृष्टि 


अथ येस्योध्वों रश्मयस्ता एवास्योध्वों मधुनाड्यों 


गुह्या एवादेशा मधुकृतो बह्मेव पृष्प॑ ता अम्गता आपः ॥१॥ 

तथा इसकी जो उध्वरश्मियाँ हैं वे ही इसकी ऊपरकी ओरकी 
मधुनाडियाँ हैं। गुद्य आदेश ही मघुकर है; [ प्रणवरूप ] ब्रह्म ही पुष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है॥ १ ॥ 


ते वा एते गुद्या आदेशा एतढ्रह्माभ्यतप* स्तस्यामि- 


तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयेमन्नाय*रसोपजायत ॥ २॥ 
उन इन गुद्य आदेशोने ही इस [ ग्रणवर्सज्ञक ] ब्रह्मको अभितप्त 
किया । उस अमितप्त ब्रह्मसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीये और अन्नाबरूप 
रस उत्पन्न हुआ ॥२॥ 
तठचक्षरत्तदादित्यममितो5श्रयत्तदा एतद्यदेतदा- 
दित्यस्य मध्ये क्षीमत इब॥ ३॥ 
उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और वह आदित्यके [ ऊर्ध्व ] 
भागमें आश्रित हुआ | यह जो आदित्यके मध्यमें क्षुब्ध-सा होता है 
यही वह ( मधु ) है ॥ ३ ॥ 
अथ येउ्स्योध्यां र्मय इत्यादि .._ “अथ येड्स्योध्वों र्मयः” इत्यादि 
पूर्वयत्‌ । ग॒द्या गोप्या रहस्य मन्त्रोंका अर्थ पूर्ववत है | गुह्म--- 
पूबेबत्‌ । गुह्या गोप्या र गोपनीय अथोत्‌ रहस्यभूत जो 
एवादेशा लोकद्वारीयादिविधय | आदेश हैं यानी जो छोकद्वारीयादि# 


पनज खा जजणयिज जी पापा नल न तन हानि आजकल नन न कननीनिभननान नए 7 धभाणाएण टगगएएए शरण लिशि "शशि शियमिलिलनिभीीनीनी वन भी +++* * 


“'लोकद्वारमपादृणु परयेम त्वा वयम? ( छोकका द्वार खोल दे; जिससे 


हम तुझे देखें ) इत्यादि ही “लोकद्वारीयादि विधियाँ' हैं । 


खण्ड ५ ] शाड्ुरभाष्याथ २३१ 
बह आक गई क महा: चाप, बहन पाई: 22%, न ज:22%, व्याई3:22%, नई >:22%, नई ०22%, नई :229, बक्:2फ- 
उपासनानि च कमाड़्विषयाणि | विधियाँ और कर्माहसम्बन्धिनी 
उपासनाएं हैं वे ही मघुकर हैं । 
ब्रक्म शब्दका अधिकार होनेसे 
प्रणबसंज्ञक ब्रह्म ही पुष्प है । शेष 


मधुकृतः । ब्ल्मेव शब्दाधिकारात्‌ 
प्रणवाख्यं पृष्प॑ समानमन्यत्‌ । 
मध्वेतदादित्यस्थ मध्ये क्षोमत अर्थ पूरवंवत्‌ है । समाहितदृष्टि 
पुरुषको इस आदित्यके मध्यमें जो 


| क्षुमित अथौत्‌ सबन्नलित-सा होता 
तीव ॥ १-३॥ | दिखायी देता है वही मधु है॥ १-१॥ 


इव समाहितरश्टेटेश्यते सश्वल- 


ते वा एते रसाना<रसा वेदा हि रसास्तेषामंते 
रसास्तानि वा एतान्यम्रतानाममृतानि वेदा ह्यम्रतास्तंषा- 
मेतान्यम्ृतानि ॥ 8 ॥ 
वे ये [ पूर्वोक्त लोहितादि रूप ] ही रसोके रस हैं, वेद ही रस है, 
और ये उनके भी रस है । वे ही ये अम्ृतोके अमृत हैं--बेद ही 
अमृत हैं ओर ये उनके भी अम्रत हैं ॥ 9 ॥ 
ते वा एते यथोक्ता रोहिता-, वे ये पूर्वोक्त रोहितादि रूप- 


दिरूपविशेषा रसानां रसाः। | विशेष ही रसोंके रस हैं। किन 


व पी... है हरे है £ न 
केषां रसानाम्‌? इत्याह-वेदा हि | ते रस है ऐसा म्रश्न होनेपर 
श्रति कहती है--क्योकि लोकोंके 


यसाल्ोकनिष्यन्दत्वात्सारा इति | _ 


गबा। पसो्ा कर व वग सारभूत होनेके कारण वेद ही सार 
रसास्त पा रसाना के सी- अर्थात्‌ रस है, और कर्मभावकों प्राप् 


पन्नानामप्येते रोहितादिविशेषा | हुए उन रसोंके भी ये रोहितादि रूप- 
रसा अत्यन्तसारभूता इत्यथेः । | विशेष रस यानी अत्यन्त सारभूत हैं। 


२३२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
बाई 20 व्या:>:2%, "कई 3:20% बकए20%- नया: >:2 2 चढई>:2 2 ऋ व्या(2 22 क:० ८72. बहा: ०: बह: नह 22 न 5८2, 
तथाम्रतानामस्॒तानि बेदा हयम्रताई, तथा ये अम्नतोंके भी अमृत है, क्योकि 
हि .  ... ४; वेद ही नित्य होनेके कारण अमृत 
नित्यत्वात्‌ ; तेषामेतानि रोहिता- 8, उनके भी ये रोहितादि रूप 
दीनि रूपाण्यमृतानि । रसानां _अद्ृत है । ररसानां का 'रसोके 
रस) इत्यादि वाक्य कमकी स्तुति है; 
अथांत्‌ इस वाक्‍्यका ऐसा तातपय है 
कि जिस रसरूप कमेके ऐसे अम्ृत- 

रूप फल है [ उसके माहात्म्यका 

| कहाँतक वर्णन किया जाय * ] ॥9॥ 


रसा ह्ध्यादि कमेस्तुतिरेषा-- 





यस्पेवंविशिष्टन्यम्तानि फल- 
मिति॥ ४ 


जन्नत 
_अऑएजयररूसायत, 
अष्सरंपफारका, 


“कतसपक सर बुक- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि ततीयाध्याये 
पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ ५॥ 





ष्ष्ठ छण्ड 
+>&€६>69७>हे<- 


वसुओके जाविनाश्रयभूत प्रथम अमृत्का उपासना 

तयत्मथममम्रतं तद्डसव उपजीवन्त्यप्िना म्ुखेन 

न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टा तृप्यन्ति॥ १॥ 
इनमें जो पहला अम्बत है, उससे वसुगण अ्निग्रधान होकर जीवन 
घारण करते है | देवगण न तो खाते है और न पीते ही हैं, वे इस 

अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥ 

तत्तत्र यञ्नथममस्रतं रोहित-... तहाँ इनमे जो रोहितरूपवाला 
रुपलक्षणं॑ तदसवः आतःसबने-। य सशेंत है उसके उपजीवी 
प्रातः:सवनाधिकारी वसुगण है । वे 

शाना उपजीवन्त्यप्रिना झुखेना-  अग्निमुखसे--प्रधानभूत अभ्निसे 
प्रिना अ्धानभूतेनाप्रिग्रधानाः , अथोत्‌ अभ्निप्रधान होकर इसके 
_ उपजीबी होते है। 'अन्नायरूप रस 
। उत्पन्न हुआ! इस वाक्यसे सिद्ध होता 
| है कि वे उसे एक-एक आस लेकर 
खाते है | इसीका देवगण न तो 
खाते है ओर न पीते ही हे-इस 
वाक्यद्वारा प्रतिषेध किया जाता है। 
तो फिर वे किस प्रकार उसके 
| उपजीवी होते हैं ? ऐसा प्रश्न होने- 
पर कहा जाता है--बे इस उपयुक्त 
अमृत अर्थात्‌ रोहितरूपको देखकर 
-उपलब्ध कर यानी समस्त इन्द्रियोसे 
इसका अनुभव कर तृप्त हो जाते 


( 
सन्त उपजीवन्तीत्यथे) | अन्नाथ 
रसोञ्जायतेतिवचनात्कवलग्राह- 
मश्नन्तीति प्राप्तम्‌। तततिषिध्यते- 
न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्तीति। 

कर्थ तश्य॒ पजीवन्ति? इत्युच्यते- 


बाजी ॥०- ही. 


एतदेव हि यथोक्तममृतं॑ रोहित॑ 





रूप॑ इृष्टीपलभ्य सवेकरणेरनुभूय 
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तृप्यन्ति, इशेः सर्वकरणद्वारोप- | है, क्योंकि दश! धातु समस्त 
' इन्द्रियोंद्राय उपलब्धि ( ज्ञान ) 
लब्ध्यथेत्वात्‌ ।  होनेके अथमें प्रयुक्त होनेवाला है । 


ननु रोहित रूप॑ दृष्ट्रेत्युक्तम, किन्तु यहाँ जो कहा गया है 

| कि रोहितरूपको देखकर [ अर्थात्‌ 

कथमस्येन्द्रियविषयत्वं रूपस्थेति सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे उसका अनुभव कर 
ग्नां ' सो रूपका अन्य इन्द्रियोका विषय 

न; यशआदीनां श्रोत्रादिगम्य- ' छ्षेत्रा कैसे सम्भव है? [ इसपर 


त्वात्‌ । श्रोत्रग्राद्य॑ यशः । तेजो- कहते है--- ] ऐसी बात नहीं है, 


' क्योंकि श्रोत्रादि अन्य इन्द्रियोके 
रूप चाक्षुपम्‌ । इन्द्रियं विषय- विषय तो यश आदि है । यश 
क ७... श्रोत्रग्राह्म है, चश्लु इन्द्रियका विषय 
ग्रहणकार्यालुमेयं करणसामथ्यम्‌) , तेजोरूप है। 'इन्द्रिय' विषयप्रहण- 
ला कार्यसे अनुमित होनेवाले 
वीय बल देहगत उत्साहः प्राण- हन्वयेक लॉमसिका नाग है, बी 
वत्ता | अन्नाय॑ प्रत्यहम्ुपजीव्य- ' अथीत्‌ बल देहगत उत्साह यानी 
शक नमक ' प्राणवत्ताको कहते है तथा “अन्नार्था 
मान शरीरखितिकर यद्भवाति । ' जिसके आश्रित होकर प्राणादि 


जा 0, ' प्रतेदिन जीवित रहते है और जो 
रसो श्ोेवमात्मकः सवेः । य॑ दृषठा 
रसा हचमसात्मक सव+ | ये दृष्ठी शरीरकी स्थिति करनेवाढा है, बे 
तृप्यन्ति सर्वे | देवा दृष्शा तृप्य- | है| इस प्रकार यह सब ही रस 
न्तीत्येतस्सर हे ' है, जिसे देखकर सब तृप्त होते है 
गतत्यतत्सत खकरण रजुभूय | देवगण देखकर तृप्त होते है---इसका 
तक 5 आशययह है कि इन सबका अपनी 
प्यन्तीत्यथे। । आदित्यसंश्रया: 
जय का 33 इन्द्रियोसे अनुभव कर वे तृप्त हो जाते 


सम्तो वेगन्ध्यादिदेहकरणदोष- हैं | तथा आदित्यके आश्रित होनेसे 


वे दुगेन्च आदि देह और इन्द्रियोंके 
रहिताश्र ॥ १॥ | दोषोंसे रहित भी हैं ॥१॥ 
*><><>88<<%०- 
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१. क्योकि भाष्यमे 'हश' धातुका ऐसा ही अर्थ कहा गया है । 
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कि ते निरुयमा अमृतमुप- तो क्या वे उद्यमहीन रहकर ही 


| 


| इस अमृतके उपजीबी होते है! 


4 


जीवन्ति $ न; कर्थ तहिं ; | नहीं, तो फिर किस प्रकार होते है ?- 
त एतदेव रूपममिसंविशन्त्येतस्मादूपादुयन्ति॥२॥ 
वे देवगण इस रूपको छक्षित करके ही उदासीन हो जाते है और 

फिर इसीसे उत्साहित होते है ॥२॥ 


एतदेव रूपमभिलक्ष्याधुना |. इस रूपको ही लक्षित कर अथोत्‌ 


का कर | हे रे गक डी 
भोगावसरों नास्ाकमिति बुद्धा- अभी हमारे भोगका अवसर नहीं 
भिसंविशनल्यदासते बे है-- ऐसा जानकर वे उदासीन हो 
मिसविशन्त्युदासते । यदा वे जाग हि बोर जल वेग हहविलेक 
तस्याम्ृतस्थ भोगावसरो भवेत्त- | भोगका अवसर उपस्थित होता है 
देत निशि (९ 

सादम्ृतभोगनिमित्तमित्यथ;। | तब इस अमृतसे अर्थात्‌ इस अमृतके 


एतसादूपादुचन्त्युत्साहवन्तो भ-  भोगके लिये इस रूपसे ही उत्साह 
बल्लीत्यर: है | युक्त हो जाते है, क्‍योंकि जो 
पन्‍्तीत्यथः। न झजुत्साहबता- | अजुत्साही, अलुष्ठानहीन और 


मननुतिष्ठतामलसानां भोगग्राप्ति- आल्सी है उन्हे छोकमें भोगोंकी 
लेकि दृष्टा ॥ २॥ | प्राप्ति होती नही देखी जाती ॥२॥ 
+अप-+>०-कैलिकक4-०<००-०- 
स॒ य॒ एतदेवममृतं वेद बसूनामेबेको भूत्वाभिनेव 
मुखेनेतदेवामृत॑ दृष्टा तृप्पति स एतदेव रूपमभिसंवि- 
शत्येतस्मादपादुदेति ॥ ३॥ 


वह, जो इस प्रकार इस अम्ृतको जानता है वह वसुओमेंसे ही 
कोई एक होकर अभप्निकी ही प्रधानतासे इसे देखकर तृप्त हो जाता है । 
वह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है ओर इस रूपसे ही 
उत्साहित होता है ॥१॥ 


२३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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स्‌ यः कश्निदेतदेवं यथोदित- | जो कोई पुरुष इस यथोक्त 

। हि | अमृतको इस प्रकार [ जानता है ] 
मृद्यधुकरतापरससंक्षरणमृग्बेद- | अर्थात्‌ ऋग्वेदविहित कर्मरूप पुष्प- 


की दो | से ऋक-श्रुतिरूप मधुकरोके अमि- 
वाहितकमंपुष्पात्तय चाद्त्य- तापद्वारा इसका संक्षरण होना, 


'अपर्ण रोहितरुपल चाप्ततस्प | उसका आदित्यके आश्रित होना, 
उश्रया राहत दा ई शोहितरूप होना, अम्रृतका पूर्व 


प्राचीदिग्गतरक्मिनाडीसंखतां.| दिवतिनी रक्मिनाडियोमे स्थित होना, 
के वसुनामक देवोंका भोग्य होना, उसे 
वसुदेवभोग्यतां तह्रिदश वसुभि। | जाननेवालोका वच्चुगणके साथ 
एकताको प्राप्त होकर अग्निप्रधानता- 
सहेकतां गत्वाभिना मुखेनोप- | से उसके आश्रित जीवन धारण 
, « .... /_ | करना; उसके दरशनमात्रसे उनका 
जीवन दशनमात्रण तप स्भा- | ( उसे जाननेवालोंका ) तृप्त होना, 
अपने भोगके समय उनका उससे 
उत्साहित होना और भोगावसरकी 
समाप्तिप उदासीन हो जाना 
जानता है वह भी वसुओके समान 
इन सब बातोंका उसी प्रकार 
अनुभव करता है ॥३॥ 


गावसर उद्यमनं तत्कालापाये च 





भी दस 


संवेशन वेद सो5षि वसुवत्सव 





तथेवानुभवति ॥ ३॥ 


कियन्तं काले विद्वांसदमत- विद्वान्‌ कितने समयतक उस 
| अमृतके आश्रित होकर जीवन धारण 
मुपजीव ति १ इत्युच्यते-- करता है, सो बतलाया जाता है--- 


स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता बसू- 
नामेव ताबदाधिपत्य*स्वाराज्यं पर्यता ॥ 8 ॥ 
जितने समयमें आदित्य पू्वे दिशासे उदित होता है और पश्चिम 


दिशामें अस्त होता है उतनी ही देर वह [ बिद्वान्‌ ] वसुओंके आधिपत्य 
ओर खाराज्यको प्राप्त होता है ॥8॥ 


खण्ड ५ ] 


शाइ्ूरमभाष्याथे 


२३७ 
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स विद्वान्यावदादित्यः पुर- 


जितने समयमें आदित्य पूर्बकी 
ओर--पूर्वदिशामें उदित होता 


साटमच्यां दिश्युदेता पश्चात्र- | और पश्चिमकी ओर अस्त होता 


तीच्यामस्तमेता तावदरूनां भोग- 
कालस्तावन्तमेव काल वसनामा- 
धिपत्य॑ खाराज्यं पर्यता परितों 
गन्ता भवतीत्यथः । न यथा 
चन्द्रमण्डलथथः केवलकर्मी पर- 
त्त्रो देवानामन्नभूतः | 


कि तहिं! अयमाधिपत्यं खराड- 


भाव चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 


है उतना ही वस्ुओंका भोगकाल 
है; वह विद्वान उतने ही समयतक 
वसुओंके आधिपत्य और खाराज्य- 
को 'पर्यता---सत्र ओरसे प्राप्त 
होता है--ऐसा इसका भावार्थ है । 
जिस प्रकार चन्द्रमण्डलमे स्थित 
केवल कर्मपरायण पुरुष देवताओंका 
भोग्य होकर परतन्त्र रहता है उस 
प्रकार यह नहीं रहता। तो फिर 
किस प्रकार रहता है ? [ इसपर 
कहते है---) यह तो आपधिपत्य 
ओर खाराज्य--खराड्भावको प्राप्त 


| हो जाता है ॥9॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ तृतीयाध्याये 
षष्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम॥ ६॥ 





रकम खण्ड 
-&7»<6&8>०--- 
रुद्रोंके जीवनाश्रयभूत द्विताय अमृतका उपासना 
अथ यद्द्वितीयममझ्तं तद्ुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण 
मुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृत॑ दृष्टा 
तृप्यन्ति ॥ १॥ 
अब, जो दूसरा अमृत है, रुद्रगण इन्द्रप्रधान होकर उसके 
आश्रित जीवन धारण करते है। देवगण न तो खाते है ओर न ॒पीते 
है, वे इस अम्ृतको देखकर ही तृप्त हो जाते है ॥१॥ 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मादपादुयन्ति॥ २॥ 
वे इस रूपको छक्षित करके ही उदासीन हो जाते है ओर इसीसे 
उद्यमशील होते हैं ॥२॥ 
सय एतदेवममुतं बेद रुद्राणामेबेकी भूत्वेन्द्रणेव 
मुखेनेतदेवामृतं दृष्टा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंवि- 
शत्येतस्मादुपादुदेति ॥ ३ ॥ 


वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, रुद्रोंमेंसे ही कोई एक 
होकर इन्द्रकी ही गप्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है। 
बह इस रूपसे ही उदासीन हो जाता है और इस रूपसे ही उच्चमशील 
होता है ॥२॥ 
अथ यदृह्वितीयमम्तं तहुद्रा। “अथ यद्द्वितीयमम्रतं तदुद्गा उप- 


इत्यादि अश्रतियोका अथ 
उपजीवन्तीत्यादि समानम््‌ ॥३॥ | पूर्ववत्‌ है ॥ ३॥ 
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स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमंता द्वि- 
स्तावदक्षिणत उदेतोत्तरतो$स्तमेता रुद्राणामंव ताबदाधि- 
पत्य< स्वाराज्य पर्येता ॥ ४ ॥ 

जितने समयमें आदित्य पूवेसे उदित होता और पश्चिममें अस्त 
होता है उससे दुगुने समयमें वह दक्षिणसे उदित होता है और उत्तरमें 
अस्त हो जाता है। इतने समयपयन्त वह रुद्रोके ही आधिपत्य एवं 
खाराज्यको प्राप्त होता है॥9॥ 

स यावदादित्यः पुरस्तादु-| वह आदित्य जितने समयमें 
पूवेसे उदित होता और पश्चिममें 
अस्त होता है उससे दूने समयमें 
द्िगुणं काल दक्षिणत उदेतोत्त- | दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें 
अस्त होता है । इतना समय रुद्रोंका 
भोगकाल है [ अथात्‌ वसुओंकी 
काल४ ॥ १-४ ॥ अपेक्षा रुद्रोंका मोगकाल दूना है |।9। 


“कहिस्पलपक सनक 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ ७ ॥ 


देता पश्चादस्तमेता दविस्तावत्ततो 


रतोञ्समेता रुद्राणां तावद्भोग- 





उ्ड्स खण्डु 
“«»«<०><>8६8-०००- 

आदित्योंके जावनाश्रयभूत तृर्ताय अमृतर्कां उपासना 

अथ यत्तुतीयममृतं तदाद्त्या उपजीवन्ति वरुणन 
मुखेन न वे देवा अक्षन्‍्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दुष्ट 
तृप्यन्ति ॥ १॥ 

तदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुणप्रधान होकर 

उसके आश्रित जीवन धारण करते है | देवगण न तो खाते है और न 
पीते है; वे इस अम्ृतको देखकर ही तृप्त हो जाते है ॥१॥ 
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त एतदेव रूपमभिसंविशल्त्येतस्मादपादुद्यन्ति॥२॥ 
वे इस रूपको ही लक्षित करके उदासीन होते हैं ओर इसीसे 
उद्यमशील हो जाते है ॥२॥ 





स॒य एतदेवममृतं वेदादित्यानामंबकोी भूत्वा 
वरुणनेव मुखेनेतदेवाम्रतं दृष्ठा तृप्यति स एतदेव रूप- 
मभिसंविशत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 
बह, जो इस अमृतको जानता है, आदित्योंमेंसे ही कोई एक होकर 
वरुणकी ही प्रधानतासे इस अम्ृतकों देखकर तृप्त हो जाता है । वह 
इस रूपसे ही उदासीन होता है ओर इसीसे उद्योगी हो जाता है ॥१॥ 


*०<><>88%<००- 
स॒यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतो$स्तमंता 
हिस्तावत्पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेतादित्यानामेव तावदाधि- 
पत्य*स्वाराज्य॑ पर्यंता ॥ ४ ॥ 
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बह आदित्य जितने समयमें दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें 
अस्त होता है उससे दूने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूवेमें अस्त 
होता है | इतने समय वह आदित्योंके ही आधिपत्य ओर खाराज्यको 
ग्राप्त होता है ॥४॥ 
तथा पश्चाद्त्तरत ऊध्व॑मुदेता |. इसी ग्रकार पश्चिम, उत्तर और 
32 60० 25 ऊपरकी ओर सूर्य उदित होता है 
उत्तरोत्तरेण पा जल | और इनसे विपरीत दिशाओंमे अस्त 
द्विगुणकालात्यये पूवेसात्पूवेसाद्द्वि- हो जाता है । किन्तु पूब-पूर्वकी 
| शुणोत्तरोत्तरेण का- अपेक्षा उत्तरोत्तर उदयास्तमयकालढ 
टेनेत्यपौराणं दर्श | दूने हैं--यह् पुराणदृष्टिके विरुद्ध 
त्यपोराणं दशनम्‌ । सवितु- | है । क्योंकि पौराणिकोंने चारो 
अ्तुर्दिशमिन्द्रयमवरुणसोमपुरी- | दिशा ओंमे इन्द्र, यम, वरुण और 
,.__| सोमकी पुरियोमें सूर्यके उदय और 
पृदयास्तमयकालस्य तुल्यत्व॑ हि अस्तके काल समान ही बतलाये 
पौराणिकैरुक्तम । मानसोत्तरस्थ | है, क्योंकि मानसोत्तर पर्व॑तके 
नम अंत विज कसर शिखरपर जो सूर्यका सुमेरुके चारो 
मूधनि मेरोः तुल्य- | ओर घूमनेका मार्ग है वह्द सर्वश्न 
त्वादिति । समान है। 


अन्रोक्तः परिहार आचायें।। | यहाँ आचायेनि ( श्रीदृविडाचार्य- 
ने) इस प्रकार इस ( आशक्षेप ) का 





- अमरावत्यादीनां पु- | 
उक्ताक्षेप हे दी । | परिहार किया है--- अमरावती 


निरसनम्‌ रीपां ८ गे नंक 

रीणां दिगुणोत्तरो- | आदि पुरियोका उत्तरोत्तर दूने 

त्तरेण कालेनोद्रासः स्पात्‌ । | समयमें उद्धास (नाश) होता है। उन 
-. _»«- - परियोंके निवासियोकी इंष्टिमे 

उदयश्व नाम सवितुस्तन्निवासि- | हि बरासियोकी. इष्टिमे 
लि ललित आना ही सूर्यका उदय है और 
नां ग्राणिनां चक्लुगोचरापत्तिस्त- | उनकी दृष्टसिसे छिप जाना ही 
दत्ययश्रास्तमनं॑ न॒परमार्थत | सूर्यका अस्त है । वस्तुतः सूर्यके 

श्द्‌ 
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उदयास्तमने स्तः। तन्नरिवासिनां | उदय ओर अस्त है ही नहीं। उन 


हि .. _ ( -» । पुरियोमे निवास करनेवाले प्राणियो 
च ग्राणिनामभाबे तान्प्रति तेनेब |. ,भाव हो जानेपर उनके लिये 


मार्गेण गच्छन्नपि नैबोदेता ना- | टिंदेव उसी मागसे जाते हुए भी 
| न तो उदित होते है ओर न अस्त ही 


स्मेतेति चक्षुगोचरापत्तेस्तद॒त्य- | होते है, क्योकि उस समय सूर्यका 
| किसीकी इष्टिका विषय होना अथवा 
न होना समाप्त हो जाता है। 


तथा अमरावती पुरीकी अपेक्षा 
दूने समय संयमनी पुरी रहती है । 
अतः उसमे रहनेवाले प्राणियोंके 
तस्तज्निवासिनः ग्राणिनः प्रति | लिये सूर्य मानो दक्षिणकी ओरसे 


नस मेती उदित होता है और उत्तरमें अस्त 
दक्षिणत इवोदेस्युत्तरतो5स्तमेती- हो जता है बह अत ह लोगो 


त्युच्यते5्स्मद्बुद्धि चापेक्ष्य; तथो-| की इृष्टिको लेकर कही गयी है । 
पे परीष थो .« , | इसी प्रकार आगेकी अन्य पुरियोमे 
त्तराखपे धुराषु यांजना | सवंधों | योजना कर लेनी चाहिये। तथा 


च्‌ मेरुरुत्तततो भवति । मेर इन सभीके उत्तरकी ओर है । 


यदामरावत्यां मध्याह्ृगत! | जिस समय अमरावती पुरीमें 

; सूर्य मध्याहमे स्थित होता है. उस 

सविता तदा संयमन्यासुयन्‌ | समय संयमनी पुरीमें वह उदित 
होता देखा जाता है, ओर वहाँपर 
मध्याहमे स्थित होनेपर वरुणकी 
पुरीमे उदित होता दिखायी देता 
है । इसी प्रकार उत्तरदिशावर्तिनी 
पुरीके विषयमें समझना चाहिये; 
वर्योंकि उसकी प्रद॒क्षिणाका चक्र 


वासिनां स्वतः पबंतश्राकारनि- | सर्वत्र समान है। सूर्यरश्मियोंके 


यस्थ चामभावात्‌ | 


तथामरावत्या। सकाशादू दि 


कि मम न कल 3 2 कक जब. ली 3 मा मी अ मी टली कील 


गुणं काल संयमनी पुरी वसत्य- 


ह्यते,तत्र मध्याह्गतो वारुण्या- 


मुचन्ध्श्यते, तथोत्तरस्याम ; प्रद- | 





सक्षिणावृत्तेस्तुल्यत्वात्‌ । इलाबत- 
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वारितादित्यरस्मीनां सवितोध्च । सब ओरसे पर्वतरूप परकोठेद्वारा रोक 
; लिये जानेके कारण इलावृतखण्डमें 
इबोदेतावागस्तमेता ह्श्यते । रहनेवालोंको वह मानो ऊपरकी 
अजहर शनि मिलन ओर उदित होता ओर नीचेकी 
पब तोध्वेच्छिद्रप्रवेशात्सवितृप्रका- | ओर अस्त होता दिखायी देता है, 
| क्योंकि वहाँ सूर्यका प्रकाश पव॑तोके 


शस्य । 
कर | ऊपरी छिद्वद्वारा ही प्रवेश करता है। 





इस प्रकार ऋगादि अमृतके 
' आश्रित जीवन व्यतीत करनेवाले 
देवताओके पराक्रमकी उत्तरोत्तर 
मनुमीयते भोगकालहगुण्पलि- | दियणताका उनके भोगकालके 
ज्ेन। उद्यमनसंवेशनादि देवानां | */त्वरूप लिज्ञसे अनुमान किया 
दीनां. .थि जाता है। रुद्रादि देवताओ और 
र्द्रा विदुधश्चय) समानम्‌ | धवैद्वनोके उद्यान और संवेशन 
॥ १-४ ॥ समान ही है ॥१-०॥ 
--कैकितबुं७ ७७४४0 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि ठतीयाध्याये 
अष्टमखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ८ ॥ 


तथर्गाद्यमुतोपजीविनामम्ता- 
नांच हिगुणोत्तरोत्तरवीयवत्त- 





नकमा खण्ड 


मरुहणके जावनाश्रयभूत चतुथ अमृतकी उपासना 
अथ यज्च॒तुर्थभम्रतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन 
मुखेन न बे देवा अक्षन्ति न पिबन्त्येतदेवारतं दृष्टा 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
तथा जो चोथा अमृत है, मरुदह्ण सोमकी प्रधानतासे उसके 


आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते है ओर न पीते हैं, 
वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते है ॥१॥ 


७ 2५ 7५५ 09+ 


त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मादपादुयन्ति॥२॥ 


वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते है और इसीसे 
उचद्चमशील हो जाते हैं ॥२॥ 
९ब्लऊंस्चस्‍णाए्ड 
स॒ य एतदेवमम्रतं वेद मरुतामबेको भूत्वा सोमे- 
नेव सुखेनेतदेवाम्रतं दृष्टा तृप्यति स एतदेव रूपमभि- 
राग्नाशच्णान्ादुदेति ॥ ३॥ 
वह, जो इस अमृृतको जानता है, मरुतोंमेंसे ही कोई एक होकर 
सोमकी प्रधानतासे ही इस अम्ृतको देखकर तृप्त हो जाता है। वह 


इस रूपसे ही उदासीन होता है ओर इस रूपसे ही उत्साहित होता है ॥३॥ 
पाक | आक७०--- लक 
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स यावदादित्यः पश्चादुद॑ता पुरस्तादस्तमेता ढिस्ता- 
बदुत्तरत उदता दक्षिणतो$स्तमेता मरुतामेब तावदाधि- 
पत्य*स्वाराज्यं पर्येता॥ ४ ॥ । 


वह आदित्य जितने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूबमें अस्त 
होता है उससे दूनी देरमें उत्तरसे उदित होता और दक्षिणमें अस्त होता 
है । इतने का वह मरुह्णके ही आधिपत्य ओर खाराज्यको प्राप्त 


होता है ॥9॥ 
"अहिस्सशवक सपने 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
नवमखण्डः सम्पूर्ण: ॥९ ॥ 





द्शेभ्क खण्ड 
+>६260७75*+ 
साध्योंके जीवनाश्रयभूत पश्चम अमृतर्का उपासना 


अथ यत्यञज्चममम्ततं तत्साध्या उपजीवन्ति ब्ह्म- 

णा मुखेन न वे देवा अइनन्ति न पिबन्त्येतदेवास्॒तं दृष्ट 
तुप्यन्ति ॥ १॥ 

तथा जो पाँचवाँ अमृत है, साध्यगण ब्रह्माकी प्रधानतासे उसके 


आश्रित जीवन धारण करते है | देवगण न तो खाते है और न पीते है, 
बे इस अमृतकों देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 


२०«ययाकज रे फिर रे “हर रे रे %७/७५७७»०-»»»न-त 


त एतदेव रूपमभिसंविशन्‍्त्येतस्माद्पादुद्यन्ति ॥२॥ 


वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते है ॥ २॥ 
७.-..---<के-जहप्याई कमला हुं.+-कनन-++ 
स य एतदेवमम्रतं वेद साध्यानामेबेको भूत्वा 
बह्मणेब मुखेनेतदेवाम्रतं दृष्ठा तृप्यति स एतदेब रूप- 
मभिसंविशत्येतस्मादपादुदेति ॥ ३ ॥ 


वह, जो इस प्रकार इस अम्ृतको जानता है, साध्यगणमेंसे ही कोई एक 
होकर ब्रह्माकी ही प्रधानतासे इस अम्ृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है। 
वह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है ओर इस रूपसे ही 
उत्साहित द्वो जाता है ॥ १॥ 
“ह7०»<88>०-ह- 
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स यावदादित्य उत्तरत उदता दक्षिणतो(स्तमेता 
दिस्तावदूध्य॑ उदताबौड-स्तमेता साध्यानामेब तावदाधि- 
पत्य* स्वाराज्यं प्यंता ॥ ४ ॥ 


वह आदित्य जितने समयमें उत्तरसे उद्त होता है ओर दक्षिणमें 
अस्त होता है उससे दूने समयतक ऊपरकी ओर उदित होता है और 
नीचेकी ओर अस्त होता है। इतने काठतक वह साध्योंके ही आधिपत्य 


और खाराज्यको प्राप्त होता है ॥ ४9 ॥ 
*<«><><>टि<<२७० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
दशभखण्डः सम्पूर्ण: ॥१०॥ 





एकादक्षः स्कण्डु 
*>8८9620८7232*> 
भोगक्षयके अनन्तर सबका उपसंहार हो जानेपर आदित्यरूप 
ब्रह्मा स्वस्वरूपमें स्थिति 
कृत्वेवमुदयास्तमनेन प्राणिनां।. इस प्रकार उदय और अस्तके 


७ ७ कप हक 0 फलभोगके लिये अनुगृहदीत कर | उनके 
त्कमंफलोपभोगक्षये तानि प्राणि- | «अंफलमोगका क्षय होनेपर उन 
जातान्यात्मनि संहत्य-: प्राणियोंका अपनेमे उपसंहार कर--- 


अथ तत उऊध्व उदेत्य नेबोदेता नास्तमेतेकल एव 
मध्ये स्थाता तदेष शछोकः ॥ १ ॥ 


फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊध्बगत होकर उदित होनेपर फिर न तो 
उदित होगा और न अस्त ही होगा; बल्कि अकेला ही मध्यमे स्थित 
रहेगा। उसके विषयमें यह छोक है ॥ १॥ 
अथ ततस्तसादनन्तरं ग्रा-[ फिर उसके पश्चात्‌-प्राणियों- 
| पर अनुग्रह् करनेके कालके अनन्तर 
ऊध्वंगत हो---अपनेमें उदित हो 
देत्योहम्य गरान्यस्युदेति तेषां | दे जिन प्राणियोंपर अलुम्रह 
| करनेके लिये उदित होता है उन 
प्राणिनामभावात्खात्मलो नेवो- | प्राणियोंका अभाव हो जानेके कारण 
हा कल | अपनेह्ीमें स्थित हो वह न तो उदित 
देता नास्तमेतेकलो5द्वितीयो- ही घोगो और ने अत ही होगा: 


बिके किक । जननननन-भम 
उ्नवयवों भध्ये खात्मन्येव बल्कि अकेला अद्वितीय अधोत्‌ 
निरवयव होकर मध्यमें---अपनेमें 

खाता। ही स्थित रहेगा । 





प्यनुग्रहकालादूध्वः सन्नात्मन्यु- 
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तत्र कथ्रिद्विदान्वस्वादिसमा- तहाँ [ क्रममुक्तिमें | जिसका 

है हि आचरण वसु आदिके समान है और 

नचरणो रोहिताधमृतभोगभागी जो रोहितादि अश्वतभोगका भाजन 
है ऐसे किसी विद्वानने उपयुक्त क्रमसे 
आत्मभूत सूर्यको आत्मरूपसे उपलब्ध 
मात्मल्वेनोपेत्य समाहितः सन्नेतं | | ४९ समाहितचित्त हो श्स 
मन्त्रका साक्षात्कार कर व्युत्यान 

मन्त्र दृश्नोत्थितोडन्यस्मे प्रष्टवते | होनेपर अपनेसे प्रश्न करनेवाले एक 
दूसरे व्यक्तिसे इसे कहा था। उसने 

जगाद । यतस्त्वमागतो ब्ह्मलो- | 'क्योंकि तुम ब्रह्मछेकसे आये हो 


| (अतः बताओ तो ] क्या उस जगह भी 
(व 


| सूय दिन-रात विचरता हुआ इसी 
वर्तमानः सविता ग्राणिनामायुः | >कार प्राणियोकी आयुको क्षीण 

करता है जिस प्रकार कि वह यहाँ 
क्षपयति यथेहासाकमित्येव॑ पृष्ठ: हमारी आयुका क्षय करता है”. 


ह कं इस प्रकार पूछे जानेपर उत्तर 
प्रत्याह--तत्तत्र यथा पृष्टे यथोक्ते | द्या--“तहाँ ऊपर पूछे हुए और 


५ (० 
चार्ये एप छोको भवति तेनोक्तो अेफ अपने यह झहोंक है। 
| क्योंकि यह उस योगीद्वारा कहा 
योगिनेति श्रुतेवचनमिदस्‌ | १॥ | हुआ है, अतः श्रुतिका वाक्य है। १। 
्क्न्स्स््थिपिड कलम 
बह्लोकके विषयमें विद्वानका अनुभव 


न बे तन्न न निम्लोच नोदियाय कदाचन।। देवा- 
स्तेनाह*सत्येन मा विराधिषि बह्मणति ॥ २॥ 


वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता। वहाँ [ सूर्यका ] न कभी अस्त 
होता है और न उदय होता है । हे देवगण ! इस सत्यके द्वारा मै ब्रह्मसे 
विरुद्ध न होऊ ॥ २ ॥ 


यथोक्तक्रमेण खात्मानं सवितार- 


कार्किं तत्राप्यहोरात्राभ्यां परि- 


स्‍५>>>+>++- 
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न वे तत्र यतोउहं ब्रह्मलोका-  जहाँसे--जिस त्रह्मलोकसे मैं 
दागतस्तमिन्न वे तत्रेतदस्ति , आया हूँ--वहाँ उसमे निश्चय ही यह 
यत्पृच्छसि । न हि तत्र निम्लो-  ठुम जो कुछ पूछते हो नहीं है। 
चास्तमगमत्सविता न चोदिया- वहाँ न तो सूयोस्‍्त होता है. और 
योहतः कुतश्रित्कदाचन करस्िमि- , न कमी--किसी भी समय सूये 
थिद॒पि काल इति | , कह्ीसे उदित होता है। 
उदयास्‍्तमयवर्जितों अक्मलोक  ब्रह्मलोक सूर्यके उदय और 
इत्यनुपपन्रमित्युक्त।ः शपथमिव | अस्तसे रहित है--यह बात तो 
प्रतिपेदे । हे देवाः साक्षिणों यूय | पता है-इस प्रकार कहे जानेपर 
शरणुत यथा मयोक्त सत्य वच-| * नो रेप करता है. हे 


3 | देवगण ! तुम साक्षी हो, सुनो-- 
स्तेन सत्येनाह ब्रक्षणा अह्ख- मैने जो सत्य वचन कहा है उस 


रूपेण मा विराधिषि मा विरुध्ये- | सत्यके द्वारा मै अहसे-अहमके 
# भ्ऊ 
यमग्राप्तिब्रत्षणो मम मा भू- | खरूपसे विरुद्ध न होऊझँ; अर्थात्‌ 


दित्यथः ॥ २॥ मुझे ब्रह्मकी अप्राप्ति न हो ॥२॥ 
लच्पपज्प्मक््् 
मधुविद्याका फल 
सत्य तेनोक्तमित्याह श्रुति उसने सत्य ही कहा है--यह 


| बात श्रुति बतलाती है--- 


न ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृदिवा 
हेवास्मे भमवति य एतामवबं बह्मयोपनिषदं वेद ॥ ३ ॥ 
जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद्‌ ( वेद्रहस्य ) को जानता है. उसके 
लिये न तो सूयका उदय होता है और न अस्त होता है। उसके लिये सवंदा 
दिन ही रहता है ॥ ३॥ 


नह वा अस्मे यथोक्तत्रक्च-| इसके अर्थात्‌ उपर्युक्त ब्रह्मवेत्ताके 
लिये न तो सूर्य उदित होता है 
विदे नोदेति न निम्लोचति | और न अस्तमित ही होता है। 


खण्ड ११ ] शाड्ररभाष्याथ २०१ 
का नया 22% "यह 22:20७- नई 2:22 व्या ८224 ब्याई ८22 यह :22:, नई 3:20, बया >:222: ब्कॉ 32% "्कॉ जि: 2 व्याए जटक 
नास्तमेति किन्तु बद्लविदेष्स्मे | बल्कि इस ब्रह्मवेत्ताके लिये सकृदिवा' 
9 ०9 ६७. उपसवंदा दिन ही बना रहता है, 
सहाहवा हंव॑ सदवाहभेवाति | क्योकि वह खयं प्रकाशखरूप होता 
खर्य॑ज्योतिष्ठात्‌ । य एतां यथो- * + यैसा किसके डिये होता है| 
ऐसा प्रश्न होनेपर कहते है-- ] 
जो इस उपयुक्त ब्रह्मो पनिषदू---वेद- 
रहस्यको जानता है; अथात्‌ जो 
शारद्वारा वंशादित्रय, प्रत्येक अमृत- 
मृतसम्बन्ध॑ च यज्चान्यद्वोचा- | के साथ व्ु आदिका सम्बन्ध तथा 
५2 ५ | और भी जो कुछ हमने कहा है उसे 
मेंब॑ जानातीत्यथः | विद्वालुद- | उसी प्रकार जानता है । तात्पय 
यारतमयकालापरिच्छेयय॑ नित्य- ' हैं है कि वह विद्वान उदय जौर 
' अस्तरूप कालसे अपरिच्छेद्य नित्य 
मं ब्रह्म मवतीत्यथेः ॥ ३॥ ' अजन्मा ब्रह्म ही हो जाता है ॥३॥ 


“+*०>शे5५८३४६००-- 


सम्प्रदायपरम्परा 
तडेतद्ह्मा प्रजापतय उबाच प्रजापतिमेनवे मनुः 
प्रजाभ्यरतदेतदुद्दालकायारुणये ज्येष्ठाय पुत्नाय पिता ब्रह्म 
प्रोवाच ॥ 8 ॥ 


वह यह मधुज्ञान ब्रह्माने प्रजापतिसे कहा था, प्रजापतिने मनुको 

सुनाया ओर मनुने प्रजावगंके प्रति कहा | तथा यह ब्रह्मविज्ञान अपने 
ज्येष्ठ पुत्र अरुणनन्दन उद्दाठकको उसके पिताने सुनाया था ॥ 9 ॥ 

तद्गेतन्मधुन्ञानं त्रह्मा हिरण्य- वह यह मधुज्ञान ब्रह्मा-हिरिण्य- 


दम ' गर्भने विराट प्रजापतिको छुनाया था। 
गर्भों विराजे प्रजापतय उवाच । अपने मी इसे गन सुनाया हर 


अमन» क+ 3-34“ >नमलमन-न+ ५3५००, >न-पफन--म-माल 


हे 5 8 हक 
१, तिरश्वरीनबश, मध्वपूप और मधुनाडी--इन तीनोंका । 





क्तां ब्रह्मोपनिषदं बेदगुद्यं वेद । 


एवं तन्‍्त्रेण वंशादित्रय॑ ग्रत्य- 
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श्ण्ए्‌ छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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सो5पि मनवे । मनुरिक्ष्वाक्राद्या-! मनुने इक््बयाकु आदि अप्रजावग 

ः । ( अपनी सन्‍्तान ) को सुनाया--- 
भ्यः प्रजाभ्यः प्रोवाचेति विद्यां इस प्रकार यह विद्या ब्रह्मादि- 


हे का ' विशिष्ट परम्परासे आयी है! ऐ 
सतोति ब्रक्मादिविशिश्क्रमाग- न 
| कहकर श्रुति इस विद्याकी स्तुति 


तेति। कि च तद्गतन्मधुज्ञानमु- | करतो है । यही नही, यह मधुज्ञान 
| अरुणपुत्र उद्दालठकको अर्थात्‌ यह 

ब्रह्मविज्ञान पिताने अपने ज्येष्ठ पुत्रको 
ज्येष्ठाय पृत्राय प्रोवाच || ४ ॥ | सुनाया था ॥०॥ 


इदं बाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात्‌ 
प्रणाय्याय बान्तेवासिने ॥ ५॥ 


अतः इस ब्रह्मविज्ञानका पिता अपने ज्येष्ठ पुत्रकोी अथवा सुयोग्य 
शिष्यकोी उपदेश करे ॥ ५॥ 
इंद बाव तदथ्थोक्तमन्योजपि | अतः कोई दूसरा विद्वान्‌ भी यह 


ज्येन्ताय प्रत्राय सर्वप्रियाहाय तह्म | अफ तह्नविज्ञान सबसे प्रिय 
पे प वस्तुके पात्र अपने ज्येष्ठ पुत्रको ही 


प्रत्रयात्‌ । प्रणाय्याय वा योग्या- | (वादे , अथवा जो शिष्य छुयोग्य 
यान्तेवासिने शिष्याय ॥ ५।॥। | हो उससे कहे ॥ ५ ॥ 


७-+६---अ यम 622--.-कक्‍श+*- 


नान्यस्मे कस्मेचन यद्यप्यस्मा इसामड्लिः परि- 
गृहीतां धनस्थ पूर्णो दद्यादेददेव ततो भूय इत्येतदेव 
ततो भूय इति ॥ ६ ॥ 


किसी दूसरेको नहीं बतलावे, यद्यपि इस आचार्यक्रों यह समुद्र- 
परिवेष्चित और घनसे परिपूर्ण सारी प्रथिवी दे [तो भी किसी 


हालकायारुणये पिता ब्रह्मविज्ञान 
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दूसरेकी इस विद्याका उपदेश न करे, क्योकि ] उससे यही अधिकतर 


फल देनेवाला है, यही अधिकतर फल देनेवाला है | ६ ॥ 


नान्‍्यस्मे कस्मेचन प्रत्ूयात्ती- 
थद्यमनुज्ञातमनेकेषां.प्राप्तानां 
तीथानामाचायोदीनाम्‌ । कस्मा- 
त्पुनस्तीथसंकोचनं॑. विद्यायाः 
कृतम्‌ * इत्याह--यद्यप्यस्मा 
आचार्याय इमां कश्रित्पृथिवी- 
मद्धिः परिग्रहीतां सम्द्रपरि- 
वेशितां समस्तामपि दद्यात्‌ , अस्या 


किसी ओरको इसका उपदेश 
न करे--ऐसा कहकर श्रुतिने 
आचार ( विद्या देकर विद्या सीखने- 
वाले ) आदि अनेक तीथों ( विद्या- 
दानके पात्रो ) मेसे केवछ दो तीथे 
( ज्येष्ठ पुत्र ओर योग्य शिष्य ) के 
लिये ही आज्ञा दी है । किन्तु इस 
विद्याके पात्रोंका संकोच क्‍यों किया 
गया है : इसपर श्रुति कहती है--- 
यदि इस विद्याका बदला चुकानेके 
लिये कोई पुरुष इस आचार्यको 


जल्से परियृहीत अर्थात्‌ समुद्रसे 
| घिरी हुईं और धन यानी भोगकी 
सामग्रियोंसे सम्पन्न यह सारी प्रथिवी 
; भी दे तो भी वह इसका बदला 
नहीं हो सकता; क्योंकि उस 
दानसे भी यह मधुविद्याका दान ही 

०.९0 | बड़ा--अधिक फलवाछा है, ऐसा 
धादान भूयो बहुतरफलमित्यथथः। |. तात्पर्य है । द्िहसि पिचाके 


दिर्भ्थास आदराथे। || ६॥ | आदरके ढिये है ॥६॥ 
३ >> बज > 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ततीयाध्याये 
एकाद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम॥११॥ 
$-ल्लहिल्ट कै 


विद्याया निष्क्रयाथम्‌ , आचार्याय 
धनस्य पू्ों संपन्नां भोगोपकर- 
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के 
णें;; नासावस्य निष्क्रय;, यस्मा- 
त्ततोषपि दानादेतदेव यन्मधुवि- 


चइादशः खण्ड 
+>>&६>69&623«« 
गायत्राद्वारा जह्को उपासना 


यत एवमतिशयफलेपा ब्रह्म- 
विद्यातः सा प्रकारान्तरेणापि 
वक्तव्येति गायत्री वा इत्यादा- 
रभ्यते । गायत्रीद्वारेण चोच्यते, 
ब्रह्मणण सवविशेषरहितस्य नेति 
नेतीत्यादिविशेषश्नतिषेषगम्यस्य 
दु्बोधत्वात्‌। सत्खनेकेषुच्छन्दःसु 
गायत्या एव ब्रह्मज्ञानद्वारतयोपा- 


क्योकि इस प्रकार ब्रह्मविद्या 
अतिशय फलवती है इसलिये उसका 
अन्य प्रकारसे भी वर्णन करना 
चाहिये; इसीसे “गायत्री वा इत्यादि 
मन्त्रका आरम्म किया जाता है। 
गायत्रीद्वारा भी ब्रह्मका ही निरूपण 
किया जाता है, क्योंकि 'नेति नेति 
इत्यादि प्रकारसे विशेषोके ग्रतिषेध- 
द्वारा अनुभूत होनेवाला स्वेविशेष- 
रहित ब्रह्म कठिनतासे समझमें आने- 
वाला है। अनेकों उन्दोंके रहते 
हुए भी प्रधानताके कारण गायत्रीका 





ही ब्रह्मज्ञानके द्वाररूपसे ग्रहण 
किया जाता है। सो माहरण करनेसे, 
रच्छन्दोज्धराहरणेनेतरच्छन्दो- | अन्य इन्दोंके अक्षरोंकों लोनेसे, 


१, एकबार सोमामिलाषी देवताओने सोम छानेके लिये गायत्री; त्रिष्दुप्‌ और 
जगती इन तीन छन्‍्दोकों नियुक्त किया । परन्तु असमर्थ होनेके कारण जगती 
और त्रिष्ठुप ये दो छन्द तो मार्गमेसे ही लौट आये, केवल एक गायत्री छन्द ही 
सोमके पास जा सका और वही सोमके रक्षकोकों परास्त कर उसे देवताओके पास 
छाया | यह कथा ऐतरेय ब्राह्मणमे 'सोमों वे राजामुष्मिछोंक आसीत्‌” इस प्रसज्ञ- 
में आयी है । 

२, गायत्रीके सिवा जो और छन्द सोम छानेके लिये गये थे वे मार्गमे ही 
थक जानेके कारण अपने कुछ अक्षर छोड़ आये थे। जगतीके तीन अक्षर और 
बिष्ठपूका एक अक्षर--ये मार्गमे रह गये थे। इन्हे छाकर गायत्रीने उनकी 
पूर्ति की । 


दान प्राधान्यात्‌। सोभाहरणादित- 
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व्याप्त्या च सबेसवनव्यापकत्वान्च इतर छन्‍्दोमे व्याप्त रहनेसे और 

| सभी सवनोंमे व्यापक होनेसे यज्ञमे 


यज्ञ प्राधान्य गायत््या। | गाय- ' गायत्रीकी ग्रधानता है। क्योंकि 


त्रीसारत्वाच्च ब्राह्मणस्य, मातर- | ब्राह्मणका सार गायत्री ही है, 


(5 ४५ 
भिच दि ५ | | मात 
मिव हित्वा गुरुतरां गायत्र क्‍ इसलिये उपयुक्त ब्रह्म भी माताके 
; . _ | समान गुरुतरा गायत्रीको छोड़कर 
ततोड्न्यहुरुतरं न॒म्रतिपद्चते उससे उत्कृष्टर किसी अन्य 


। | ५ 
यथोक्तं ब्रह्मापीति । तस्थामत्य- आढम्बनको प्राप्त नही होता, क्योकि 
' उसमे छोकका अत्यन्त गौरव प्रसिद्ध 


८ गीरव 4० उ ओर 
न्तगारस्प असिद्धात्‌ | अती है है। अतः गायत्रीके द्वारा ही 
गायत्रीसुखे नेव ब्रह्मोच्यते--- ब्रह्मका निरूपण किया जाता है--- 
ह््‌ ग +$ ८5७० ञ् 
गायन्नी वा इदश्सवे भूत॑ यदिदं कि च वाग्वे 

गायत्री वाग्वा इृद<सब भूत॑ गायति च त्रायते च ॥१॥ 

गायत्री ही ये सत्र भूत-प्राणिवग है। जो कुछ भी ये स्थावर-जंगम 
ग्राणी है वे गायत्री ही है | वाक्‌ ही गायत्री है ओर वाक्‌ ही ये सब 
ग्राणी है, क्योकि यही गायत्री ( उनका नामोच्चारण करती ) और उनकी 
| भय आदिसे ] रक्षा करती है ॥ १॥ 

गायत्री वा इत्यवधारणाथों | गायत्री बे इस पदमे “बै' शब्द 
वैशब्दः । इदं सर्व भूत प्राणि- निश्चया्थंक है । ये समस्त भूत 
स जल अथोत्‌ ये जो कुछ स्थावर-जद्भम 

जात जी च्‌ थावर जड़स वा प्राणी हैं वे सब्र गायत्री ही है। 
तत्सवे गायज्येव । तस्याइछन्दो- वह (गायत्री ) तो केवल छन्दमात्र 

१, उष्णिक्‌ और अनुष्ठुप्‌ आदि अन्य इन्दोके प्रत्येक पादमे ७या८ 
अक्षर होते है और गायत्रीके एक पादमे ६ अक्षर होते हैं; इसलिये यह छन्दोमे भी 
व्याप्त है, क्योकि अधिक संख्याकी सत्ता न्यून संख्याके बिना नहीं हो सकती । 

२, प्रातःसबन गायत्र है, मध्या हुसवन त्रेष्ठुम है और तृतीय सबन जागत 
है। अर्थात्‌ गायत्री; त्रिष्ठुप्‌ और जगती ये क्रमशः उनके छन्द है। गायत्री निष्ठ॒प्‌ 
और जगतीमे व्याप्त है; इसलिये वह उन सवनोमे भी व्यापक है। 
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| 6 भू 
मात्रायाः सर्वभूतत्वमनुपपत्नमिति है; उसका सवभूतरूप होना तो 
वि , सम्मव नहीं है;अतः वाग्वे गायत्री 
गायत्रीकारणं वार्च शब्दरूपा- 
ऐसा कहकर श्रति गायत्रीकी कारण- 


मापादयति गायत्रीम्‌ , वाग्वे ' भूत शब्दरूप वाकको ही गायत्री 


वाग्वा इृद सर्वे भूतम्‌ू । | वाक्‌ ही यह सब भूतसमुदाय 
है; क्योंकि शब्दरूप हुईं वाक ही 
' समस्त भूतोका गान--रब्द यानी 
भूतं गायति शब्दयत्यसों गौर- , उछेख करती है; जैसे “यह गो है 

यह अश्व है! इत्यादि; तथा यही 
| त्राण--रक्षा करती है; जेसे इससे 
मुष्मान्मा भेषी।, कि ते भयमुु- मत डरः "तुझे क्‍या भय उत्पन्न हुआ 


' है ” इत्यादि वाक्योसे सब ओरसे 
त्थितम्‌ यादिना सबंतो भया- त्यादि वाक्‍्योसे सब ओर 
आ## ७ यसे निवृत्त किये जानेपर वाणीके 


| 
लिवत्यमानो वाचा त्रातः स्थात्‌ । | ही द्वारा मनुष्यकी रक्षा की जाती 


यद्वाग्मत॑ गायति च त्रायते च | | रस प्रकार वाणी जो प्राणियोंका 
गान और त्राण करती है वह 
गायन्यव तद्वायति च त्रायत च्‌ | गान ओर त्राण गायत्रीके द्वारा ही 


वाचोउनन्यत्वाद्रायत्या।। गाना- | सो जाता है क्योकि गायत्री वाणी- 
से भिन्न नहीं है। गान और त्राण 


करनेके कारण ही गायत्रीका 
गायत्रीत्व है ॥१॥ 


कि ६८१६८: 3 मी 
या बे सा गायत्नीयं बाब सा येय॑ प्रथिव्यस्था* 
हीद* सर्व भूतं अतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥ २॥ 


यस्माद्राक्शब्दरूपा सती सर्वे 


सावश्व शत च, त्रायत च रक्षत्य- 


लाणाच गायजत्या गायत्रीत्वम््‌ 
॥ १॥ 
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जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह प्रथिवी है; क्‍योंकि 


0 


इसीमें ये सत्र भूत स्थित है और इसीका वे कभी अतिक्रमण नहीं 
करते ॥ २॥ 


या वे सैवंलक्षणा सवेभूतरूपा | जो कि डे ०4 ० 
ध | ७ $ । सबभूत पृगाय ठ गे 
गायत्री; इयं वाव सा येय॑ यह परिवी है। किन्तु यह प्रथिवी 


पृथिवी। कर्थ पुनरियं प्थिवी | गायत्री किस प्रकार है ! सो बतलाया 
गायत्रीति | उच्यते-सर्वभूतसंब- | जाता है---सम्पूर्ण प्राणियोसे इसका 
व कक कल अर, संबन्ध होनेके कारण यह्द गायत्री 
न्धात्‌ ! केथ सवशूृतसबन्ध* * | है। इसका समस्त प्राणियोंसे किस 
अस्यां प्रथिव्यां हि यस्मात्सव | प्रकार सम्बन्ध है ? क्‍योंकि इस 
 जज्नमं च भूत॑ प्रति थिवीमे ही समस्त स्थावर तथा जद्भम 

ज्ञ जड़्स ग्राताछ्‌ रे च थी 
पी नमचे हि सा ग्राणी स्थित है ओर वे इस प्ृथिवी- 
एतामेव पृथिवीं नातिशीयते | क्व ही अतिक्रमण अर्थात्‌ अतिवर्तन 

नातिवतंत इत्यंतत्‌ । | कभी नहीं करते । 

यथा गानत्राणाभ्यां भूत-, जिस प्रकार गान और त्राणके 
संबन्धो गायज्याः, एवं भूतप्रति-| करिए गायत्रीका प्राणियोंसे सम्बन्ध है 
' उसी प्रकार भूतोकी प्रतिष्ठा होनेके 


छानाद्भृतसंबद्धा एथिवी। अतो कारण प्रृथिवी भूतोसे सम्बद्ध है, 
गायत्री पथिवी ॥| २॥ 


अतः प्रथिबी गायत्री है ॥२॥ 
१७ >>जें५ ज आई 
या वे सा प्रथिबीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुष 
शरीरमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥३॥ 
जो भी यह प्रथिवी है वह यही है जो कि इस पुरुषमें शरीर है; 


क्योंकि इसीमें ये ग्राण स्थित है और इसीको वे कभी नहीं 
छोड़ते ॥ १ ॥ 


की 
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यावेसा प्रथिवी गायत्री, इये जो भो वह प्रथिवीरूप गायत्री 
नह ४ _ | 
।+ सशलिकक ९ ८ ८ 8 बह य निश्चय यही यहा की 2 
वाव सेदमेव; तत्किम्‌ ! यदिदम- , है दे तेंशय वही है;यही कौन 
ही बे (३ $_ ३. गे । जौ श्स पएुरुषम-भूत आर इन्द्रियोके 
स्मिन्पुरुषे कार्यकरणसंघाते जी- ' (जीव संधातमे शरीर है, क्योकि 
वति शरीर पाथिवत्वाच्छरीरस्थ। , शरीर प्रथिबीका ही विकार है । 
कर्थ शरीरस्य गायत्रीत्व- शरीरका गायत्रीत्व किस प्रकार 
मिति ? उच्यते-अस्मिन्हीमे | है ? सो बतलाया जाता है; क्योंकि 


प्राणा भूतशब्दवाच्याः प्रतिष्ठि- ॥+क भूत 4389“ प्राण 
ता, अतः प्ृथिवीवद्‌ भूतशब्द- का डक कक 
हि कि । | भूत शब्दवाच्य ग्राणोंका अधिष्ठान 
वाच्यप्राणप्रतिष्ठानाच्छरी र॑ गा- होनेके कारण शरीर गायत्री है, 
यत्री; एतदेव यस्माच्छरीर | क्योकि प्राण इस शरीरका ही 
नातिशीयन्ते प्राणा। ॥ ३॥  । अतिक्रमण नहीं करते | ३॥ 


“5€००९<38>०-$- 
यह तत्पुरुषे शरीरमिदं वाब तयद्दिमस्मिन्नन्तः- 
पुरुष हृदयमस्मिन्हीम ग्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशी- 
यन्ते ॥ ४ ॥ 
जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह यही है जो कि इस अन्तःपुरुष- 


में हृदय है; क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित है और इसीका अतिक्रमण 
नही करते ॥ 9 ॥ 


यहे तत्पुरुषे शरीर गायत्रीदं| जो भी इस पुरुषमे शरीररूप 
वाव तत्‌ | यदिदमस्मिलन्तर्मध्ये |. ंती है वह यही है, जो कि इस 
हक ही अन्तःपुरुष--मध्यवर्ती . पुरुषमें 

पुरुषे हृदय पुण्डरीकाखूयमेतद्वा- | (पडरीकसंज्ञक हृदय है। वह गायत्री 
यत्री | कथप््‌ इत्याह-अस्मिन्हीमे| है। किस प्रकार! सो बतलाते हैं-- 
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प्राणाः प्रतिष्ठिता अतः शरीर- | क्योकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं। 
वहायत्री हृदयम्‌। एतदेव च | अतः शरीरके समान हृदय ही 
नातिशीयन्ते प्राणाः । “्राणो ह | गायत्री है, क्योंकि प्राण इसका भी 
पिता ग्राणो माता ।” (छा० | अतिक्रमण नहीं करते। “श्राण 
उ० ७ | १५। १) “अहिंस- | पिता है, प्राण माता है” “सम्पूर्ण 
न्सवभूतानि' ! (छा० 3० ८ ॥। | प्राणियोकी हिंसा न करते हुए” 
१५। १) इति च श्रुतेः भूत- | इ्यादि श्रुतियाँ होनेके कारण ग्राण 


शब्दवाच्या; प्राणा। ॥ ७ ॥। “भूत'शब्दवाच्य है ॥१॥ 
याद: >9 (९ >किस मिकियााणन- 
कर दा / प्य्‌ 
सेंषा चतुष्पदा षड़विधा गायत्री तदेतहचाभ्य- 
नूक्तम ॥ ९॥ 


वह यह गायत्री चार चरणोवाली और छः प्रकारकी है। वह यह 
[ गायत्र्याख्य ब्रह्म ] मन्त्रोद्दारा प्रकाशित किया गया है || ५॥ 


करे हे 
संषा चतुष्पया पडक्षर॒पदा वह यह चार पदोंबाली और 


८. छः-छः अक्षरों वाली हे तथा 
उन्दोरूपा सती भब॒ति गायत्री | अक्षेरोके पदोंबाली है 
न पृथिवी वाक्‌ , भूत, प्रथिवी, शरीर, हृदय 
षड्विधा वाग्मतप्ृथिवी शरीरहृद य- और के 
है ध की ओर प्राणरूपा होनेसे वह घड्विधा- 


आणरूपा सती पड्विधा भवति । | छ: प्रकारकी है | बाक्‌ और प्राण- 


वाक्ग्राणयोरन्याथनिदिष्टयोरप्‌ि | का यद्यपि अन्य अर्थमे निर्देश किया 
गया है, तो भी वे गायत्रीके प्रकार- 
गायत्रीप्रकारत्वम्‌ अन्यथा षड़- ४ है, री वेगा है 

रूपसे खीकृत किये जाते है; अन्यथा 


विधसंख्यापूरणानुपपत्तेः | तदे- |... शव 

५ अर अीक क गायत्रीके छः प्रकारोकी संख्या 
उसन्रथ उतहायजत््यास्य त्रह्म | पूर्ण नही हो सकती। इसी अर्थमे 
गायज्यनुगतं गायत्रीसुखेनोक्त- | यह गायत्रीसंज्ञक ब्रह्म, जो गायत्रीका 
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मचापि मन्त्रेणाभ्यनूक्त॑ प्रका- अलुगत और गायत्रीद्वारा ही प्रति- 
| पादित है, ऋचा यानी मन्त्रसे भी 
| प्रकाशित किया गया है ॥०॥ 
>-&+ 9800: 8:-:-+- 


कार्यत्रह्म ओर शुद्धबह्मका भेद 


शितम्‌ | ५॥ 


तावानस्य महिमा ततो ज्याया< श्र पूरुषः | पादो- 
एस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यास्तं दिवीति ॥ ६॥ 

[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इस ( गायत्र्याख्य 
ब्रह्म ) की महिमा है; तथा [ निर्विकार | पुरुष इससे भी उत्डृष्ट है । 
सम्पूर्ण भूत इसका एक पाद है और इसका [ पुरुषसंज्ञक | त्रिपाद्‌ अमृत 
प्रकाशमय स्वात्मामें स्थित है ॥ ६ ॥ 

तावानसस गायच्याख्यस्य 
ब्रह्मणः समस्तस्य महिमा विभूति- 
विस्तार । यावांभ्रतुष्पात्पडवि- 
धश्र ब्रह्मणो विकार पादो गाय- 
त्रीति व्याख्यातः । अतस्तस्ा- 
द्विकारलक्षणाह्ायत्र्या ज्याद्राचा- 
रम्भणमात्राचतो ज्यायान्महत्त- 


इस गायत्रीसंज्ञरक समस्त (पाद- 
विभागविशिष्ट ) ब्रह्मकी उतनी ही 
महिमा--विभूतिविस्तार है, जितना 
कि चार पादवाढा और छः प्रकार- 
का ब्रह्मका विकारभूत एक 
पाद गायत्री है; ऐसा कहकर 
निरूपण किया गया है | अतः उस 
विकारभूत वाचारम्मणमात्र 
गायत्रीसंज्ञक बह्म से परमार्थ सत्यखरूप 
निर्विकार पुरुष उत्कृष्ट महत्तर है; 


रथ परमाथ्थंसत्यरूपोषविकारः 
पूरुषः पुरुष: सबप्रणात्पुरि 
शयनाज् । 


जो सबको पूरित करने तथा शरीर- 
रूप पुरमे शयन करनेके कारण 
पुरुष कहलाता है । 
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तस्यास्य पादः सर्वा स्वाणि | तेज, अन्न और अप्‌ आदि सम्पूर्ण 


भृतानि तेजोश्वन्नादीनि सथावर- ये मणी उस इस उछ्यका 
जम हर एक पाद हैं | तथा वह त्रिपातू-- 
जज्ञमानि । त्रिपात्ययः पादा | जिसके तीन पाद हों उसे “त्रिपात 
अस्थ सोज्य त्रिपात्‌ । त्रिपादसतं | कहते है--समस्त गायत्रीरूप पुरुष- 
पुरुषाख्यं समस्तस्थ गायह््या- “ 3एसंज्ञक तिपादू अशृत दिवि 
दा कश -अुतिमानमे यानी प्रकाशखरूप 
त्मनो दिवि द्योतनवति स्वात्म- | खात्मामें खित है--ऐसा इसका 
ध | ॥० 4 6. । वि 
न्यवस्ितामेत्यथे शंते ॥ ६॥ । तात्पय है ॥६॥ 


"्स््ड्तरिप्स 24 स्लुव- 


भूताकाश्न, देहाकाश ओर हृदयाकाञ्का अभेद 


यदह्दे तढ़ह्मतीद॑ वाब तद्योपयं बहिधा पुरुषादाका- 
शो यो वे स बहिधा पुरुषादाकाशः ॥ ७॥ अयं॑ बाव 


चर 


स योपयमन्तः पुरुष आकाशो यो वे सो5न्तः पुरुष 
आकाशाः ॥ ८॥ अय॑ वाव स योधयमन्तहेदय आका- 
शस्तदेतत्यूणमप्रबति पूर्णामप्रवतिनी* श्रियं लभते य 
एवं बेद ॥ ६ ॥ 


जो भी वह [ त्रिपाद्‌ अम्ृतरूप ) ब्रह्म है वह यही है, जो कि यह 
पुरुषसे बाहर आकाश है; और जो भी यह पुरुषसे बाहर आकाश है। 
वह यही है जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश है; तथा जो भी यह 
पुरुषके भीतर आकाश है। वह यही है जो कि हृदयके अन्तर्गत 
आकाश है । वह यह हृदयाकाश पूर्ण और कही भी प्रवृत्त न होनेवाला 
है । जो पुरुष ऐसा जानता है वह पूणे और कही प्रवृत्त न होनेवार्ली 
सम्पत्ति प्राप्त करता है ॥ ७-९ ॥ 


श्द२ 


छान्दोग्योपनि षद्‌ 


[ अध्याय ३ 


यद्े तल्थिपादस॒तं गायत्री- 
मुखेनोक्त ब्रह्मेतीद॑ वाव तदि- 
दमेव तथोजंय॑ प्रसिद्धों बहिधा 
बहिः पुरुषादाकाशो भोतिको यो 
वे स बहिधा पुरुषादाकाश 
उक्त+ ॥७॥ अय॑ वाव स योज्य- 
मन्तः पुरुषे शरीर आकाशः । 


यो वे सोउन्तःपुरुष आका- 
शा ।८।। अय॑ वाव स योज्यमन्त- 
हेंदये हृदयपुण्डरीक आकाशः । 

कथमेकस्य सत आकाशस्य 
त्रिधा भेद इति १ उच्यते- 
बाह्ेन्द्रियविषभे जागरितखाने 
नभसि हुःखबाहुलय॑ दृश्यते | 
ततोड्न्तःशरीरे खममखानमूते 
मन्दतरं दुःख भवति स्वम्ान्‌ 
पर्यतः । हृदयस्थे पुननेभसि न 
कश्वन कार्म कामयते न कश्वन 
सम पश्यति | अतः स्वंदुःख- 
निवृत्तिरूपमाकाश सुषृप्तथानम | 
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जो भी गायत्रीके द्वारा कहा हुआ 
वह त्रिपाद्‌ अमृत ब्रह्म है वह यही है 
-वह निश्चय यही है जो कि यह 
बाहरकी ओर-पुरुपसे बाहर प्रसिद्ध 
भोतिक आकाश है | तथा जो भी 
यह पुरुषसे बाहर आकाश बतढछाया 
गया है ॥७॥ वह यही है जो पुरुष 
अथात्‌ शरीरके भीतर आकाश है। 


जो भी वह पुरुषके भीतर 
आकाश है ||८॥ वह यही है जो 
यह हृदयके भीतर अर्थात्‌ हृदय- 
पुण्डरीकर्म आकाश है । 


एक होनेपर भी आकाशका 
तीन ग्रकारका भेद क्‍यों है ? ऐसा 
प्रश्न होनेपर कहा जाता है--जो बाह्य 
इन्द्रियोंका विषय है ओर जिसकी 
जाग्रत्‌ अवस्थामें उपलब्धि होती है 
ऐसे इस आकाशमे दुःखकी बहुलता 
देखी जाती है । उसकी अपेक्षा, 
खप्नमे उपलब्ध होनेवाले शरीरान्तगत 
आकाशमें ख्प्त देखनेवाले पुरुषको 
मन्दतर दुःख होता है। किन्तु 
हृदयस्थ आकाशमे जीव न तो किसी 
भोगकी इच्छा करता है और न 
कोई खप्त ही देखता है; अतः 
सुषुत्तिमे उपलब्ध होनेवाला आकाश 
सम्पूर्ण दुःखोंका निदृत्तिरूप है। 
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शाड्रभाष्याथ 
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अतो युक्तमेकस्थापि त्रिधा भेदा- 


न्वाख्यानम्‌ ! 

बहिधां पुरुषादारभ्याकाशस 
हृदये संकोचकरणं चेत+समा- 
धानय्थानस्तुतये। यथा “त्रयाणा- 
मपि लोकानां कुरुक्षेत्र विशिष्यते | 
अधतस्तु कुरुक्षेत्र मधतस्तु परथूद- 


कम्‌” इति तद्वत्‌ । 


इसलिये एक ही आकाशके तीन 
भेदोका कथन उचित ही है ! 


पुरुषके बहिः:सित आकाशसे 
लेकर जो हृदयदेशमें आकाशका 
संकोच किया गया है वह चित्तकी 
एकाग्रताके स्थानकी स्तुतिके लिये 
है; जिस प्रकार [ स्थानकी स्तुतिके 
लिये ही ऐसा कहा जाता है-] 
“तीनो छोकोमे कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट हैं 
तथा [ द्विदल घान्यके समान | 
आधेमे कुरुक्षेत्र है और आपेमें 
'पृथूदक' है! 'उसी प्रकार [यहाँ हृदया- 


काशकी स्तुति समझनी चाहिये |। 


तदेतद्वादोकाशाख/्य ब्रह्क वह यह हृदयाकाशसंज्ञक ब्रह्म 


पूर्ण सवंगतं न हृदयमात्रपरि- 
च्छिन्नमिति मन्तव्यम, यथपि 
हृदयाकाशे चेतः समाधीयते। 
अग्रवति न कुतश्रित्कचित्मवतितु 
शीलमस्येत्यप्रवति तदलुच्छित्ति- 
धरंकम्‌ । यथान्यानि भूृतानि 
परिच्छिन्नान्युच्छित्तिधमेकाणि न 
तथा हाद नमः । पूर्णामप्रवर्तिनी- 





पूर्ण--स्वंगत है; वह केवल हृदय- 
मात्रमे ही परिच्छिनन है--ऐसा नहीं 
मानना चाहिये; यद्यपि चित्त केवढ 
हृदयाकाशमें ही समाहित किया 
जाता है | वह अप्रवर्ति अथोत्‌ 
अविनाशी खभाववाल है---जिसका 
कभी कहीं प्रवृत्त होनेका खभात्र न हो 
उसे अग्रवर्ति कहते है । जिस प्रकार 
अन्य परिच्छिन्न भूत उच्छित्ति(विनाश) 
धमवाले है उसी प्रकार हृदयाकाश 
नाशवान्‌ नही है । जो पुरुष इस 
प्रकार उपयुक्त पूर्ण और अविनाशी 
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गुणफल लभते दृष्टमू; य एवं (रण और अग्रवर्तिनी-क्ी नष्ट न 
५ 6 ८५ » गनेवाली श्री--- वि भू 
य्थोक्त॑ पूर्णाग्रवर्तिगुणं ब्रह्म से ह 
हु है | गौण फलको प्राप्त करता है। अर्थात्‌ 
वेद जानातीहेंव जीवं॑स्तद्भाब | | छोकमे यानी जीवित रहते हुए 


ब" डर | 
प्रातपद्यत इत्यथ॥ ॥ ९॥ । ही तद्ग॒पताको ग्राप्त हो जाता है ॥९॥ 


४४ ८ 


| इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ तृतीयाध्याय 
द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१२॥ 





ऋषादशः खण्ड 
जय>५ (कि ०८--०००- 


हृदयान्त्॑त पूर्वसुषिभृत प्राणकी उपासना 


तस्य ह वा एतस्थ हृदयस्य पद्च देवसुषयः स 
यो5स्थ प्राडः सुषिः सप्राणस्तक्नक्षुः स आदित्यस्तदेत- 
ततजो(न्नायमित्युपासीत तेजस्व्यन्नादोा भवति य एवं 
वेद ॥ १॥ 

उस इस प्रसिद्ध हृदयके पाँच देवसुषि है । इसका जो पू्वेदिशा- 

वर्ती सुषि ( छिद्र ) है वह ग्राण है; वह चक्षु है, वह आदित्य है, वही 

यह तेज और अन्नाय है---इस प्रकार उपासना करे। जो इस प्रकार 

जानता है [ अर्थात्‌ इस प्रकार इनकी उपासना करता है ] वह तेजखी 
ओर अन्नका भोक्ता होता है ॥ १॥ 

तस्य ह वा इत्यादिना | इस “तस्य ह वा इत्यादि खण्ड- 


द्वारा गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मकी उपासनाके 
गायत्रधाख्यस्॒बत्रह्मण उपास- अड्गरूपसे द्वारपालादि गुणोंका 


| विधान करनेके छिये [ यहद्द उत्तर 
अ ] आरम्म किया जाता है। 
विधानाथमारम्यते । यथा लोके क्योकि जिस प्रकार छोकमे राजाके 
हु | द्वारपा७ डपासनासे ( भेंट आदि 

द्वारपाला राज्ञ उपासनेन वश्ची- देकर ) अपने अधीन कर ल्यि 
न «. जानेपर राजासे भंठ करनेमे उपयोगी 

ऊंता राजप्राप्यथा मवान्त होते है वेसी प्रकार यही थी. इेते 
तथेहापीति । | उपासनाब्ोका उपयोग होता है | । 


नाड़त्वेन द्वारपालादिगुण- 


श्दद 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 
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तस्थेति प्रकृतस्य हृदयस्थेत्य- 


थे! | एतस्थानन्तरनिर्दिश्सय पश्च 
पश्चसंख्याका देवानां सुषयो 
देवसुषयः स्वगंलोकप्राप्तिद्ार- 
ौचिछद्राणि, देव प्राणादित्यादि- 
भी रक्ष्यमाणानीत्यतो देवसु- 
पयः | तस्थ खगलोकमवनस्य 
हंदयस्यास्थ ये ग्राड सुषिः 
पू्वाभिम्खस्थ प्राग्गतं यबच्छिद्र 
द्वारं स आ्राण तस्स्थस्तेन द्वारेण 
यः संचरति वायुविशेषः स ग्राग- 
नितीति ग्राणः । 

तेनेव. संबद्धमव्यतिरिक्त 
तचब्लु, तथेव स आदित्यः “आ- 
दित्यो ह वे बाह्मः ग्राणः”! ( ग्र० 
उ० रे | ८ ) इति श्रुतेश्रक्षूरूप- 
प्रतिष्ठाक्रमेण हृदि ख्थितः | “से 
आदित्यः कसिन्प्रतिष्ठित इति 
चक्ुषि! (ब्रृू० 3०३ ।९। 
२० ) इत्यादि हि वाजसनेयके। 


'तस्य अथातू उस प्रक्ृत हृदयके, 
एतस्थ--जिसका अबव्यवहित पूर्वमे 
ही वर्णन किया गया है, पाँच-पाँच 
संख्यावाले देवसुपषि---देवताओके 
सुपि अथोत्‌ खग्लोककी प्राप्तिके 
द्वारभूत पाँच छिद्ग है। वे प्राण और 
आदित्य आदि देवताओसे सुरक्षित 
हे इसलिये देवसुषि कहलाते हैं। 
खगेढोकके भवनरूप उस इस हृदय- 
का जो ग्राडसुषि है--पूर्वाभिमुख 
हृदयका जो पूर्वदिशावर्ती छिद्र यानी 
द्वार है वह ग्राण है। जो उस हृदयमे 
ही स्थित है ओर उसीके द्वारा 
सम्चार करता है वह वायुविशेष 
'प्राक्‌ अनिति! इस ब्युप्पत्तिके 
अनुसार ग्राण कहलाता है । 


उस (प्राण) हीसे सम्बद्ध और 
अभिन्न चक्षु है । इसी प्रकार 
वह आदित्य भी है, जैसा कि 
“आदित्य निश्चय ह्वी बाह्य ग्राण है” 
इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है। वह 
चक्षु ओर रूपके प्रतिष्ठाक्रमसे 
हृदयमें स्थित है। “वह आदित्य 
किसमे खित है ? चक्षुमें” इत्यादि 
वाजसनेय-श्रूतिमें कहा है। प्राण- 
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प्राणवायुदेवतैव होका चक्षुरादि- | वायुरूप एक ही देवता एक ही 
आश्रयमें स्थित होनेके कारण चश्लु 
त्यश्व सहाश्रयेण । वक्ष्यति च- | और आदित्य नामसे कहे जाते है। 
« | आ्राणाय खाह्य ” ऐसा कहकर दिया 
प्राणाय खाहेति हुत॑ हविः सब- | हुआ हृ॒वि चक्षुरादि सम्पूण इन्द्ियों- 
की तृप्ति करता है--ऐसा आगे 

मेतत्तपेयतीति । कहेंगे भी । 
तदेतत्माणार्य खर्गलोक- |. हैं भ्राणाख्य ऋह् खगेलोक- 
हि «७. , . का द्वारपाछ है अतः खर्गप्राप्तिकी 
द्ारपाललाइलक खगलांक गब्रोत- इच्छावाछा पुरुष, यह चक्षु और 


पिल्सुस्तेजश्रेतचक्षु रादित्यखरू- | आदित्यरूपसे तथा अन्नागरूपसे 


पेणान्नायत्वाच् अवितरजो सो सविताका तेज और अकल्नाद् है 
५ ४ --इस प्रकार इन दो ग्रुणोंसे इसकी 
य्यमित्याभ्यां गुणाभ्याज्पासीत। | उपासना करे | इससे वह तेजखी 





ततस्तेजस्व्यन्नादशामयावित्वर- और अन्नाद अर्थात्‌ रुग्णत्वादिसे 
... ,. <« रहित होता है। जो ऐसा जानता 
हिता भवाति य एवं बंद तस्वेत- | है उसे यह गोण फल प्राप्त होता है; 


हुणफलम्‌ । उपासनेन वशीक्धतो | किन सुख्य फल तो यही है कि 
उपासनाद्वारा अपने अधीन किया 


हुआ वह द्वारपाल खगेलोकप्राप्तिका 
कारण होता है॥ १॥ 


-<$-०&-०-$& 
हृदयान्तर्गत दक्षिणसुफ्भित व्यानकी उपासना 


द्वार: स्वर्ग लोकग्राप्तिहितु भेवतीति 
मुख्य च फलप््‌ ॥ १॥ 





अथ यो(स्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्तच्छोत्र5 स 
चन्द्रमास्तदेतच्छीश्व. यशश्रेत्युपासीत श्रीमान्यशखी 
भवति य एवं वेद ॥ २॥ 
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तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान हैं, वह श्रोत्र है, वह 
चन्द्रमा है ओर वही यह श्री एवं यश है--इस प्रकार उसकी उपासना 
करे | जो ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ ओर यशखी होता है ॥ २॥ 


अथ योज्स दक्षिणः सुषिस्त- . तथा इसका जो दक्षिण हिद्र है 
समे स्थित जो वायुविशेष है वह 
त्थो वायुविशेष! स वीयेवत्कम | वीर्यवान्‌ कर्म करता हुआ गमन 


कुवन्विगृद्य वा प्राणापानौं नाना | ५. > जार अपानसे 
उवान्वश ह | विरोध करके अथवा नाना 


[ आकर हर | 
वानितीति व्यानस्तत्संबद्धमेव | कारसे गमन करता है, इस 
कारण “व्यान' कहलाता है । उससे 


च तच्छीत्रमिन्द्रियं तथा स सम्बद्ध जो श्रोत्र है वह इन्द्रिय है । 
तथा उसीसे सम्बद्ध वह चन्द्रमा 
है, जसा कि “[ विराटके ] शऔरत्र- 
द्वारा दिशा ओर चन्द्रमा रचे गये 
है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। 
पूवेबत्‌ (चक्षु और आदित्यके समान) 
पूववत्‌ | ये भी एक ही आश्रयवाले हैं । 
तदेतच्छीश विभूतिः श्रोत्र-| वह यह [ व्यानसंज्ञक ब्रह्म ] 
श्री यानी विभूति है। श्रोत्र और 
चन्द्रमसोज्ञानानहेतुत्वम्‌/अतस्ता-| चन्द्रमा क्रमशः ज्ञान और अन्नके 
हेतु है; इसलिये उनके द्वारा व्या- 
भ्यां श्रीत्वम्‌। ज्ञानाजवतश्र यश | नका श्रीत्व माना गया है। ज्ञान- 
वान्‌ ओर अन्नवानका यश अर्थात्‌ 
ख्यातिभेवतीति यशोहेतुत्वाद्य- | प्रसिद्धि होती है; अतः यशका हेतु 
होनेसे उसकी यशःखरूपता है । 
शस्त्वम्‌, अतस्ताभ्यां गुणाभ्या- | अतः उन दो गुणोंसे युक्त उसकी 
उपासना करे--हृत्यादि शेष अथ 
मुपासीतेत्यादि समानम्‌ ॥२॥ | पूववत्‌ है ॥ २ ॥ 


«३० फकिपि/ सै / कि. सै. “/९७/३,/९३/९६८९०७४७००--००० 


चन्द्रमाः-“श्रोत्रेण सृष्टा दिशश् 


के 


चन्द्रमाश्र” इति श्रुते)। सहाश्रयों 
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हृदयान्तर्गत पश्चिमसुषिभूत अपानकी उपासना 
अथ योस्य प्रत्यडः सुषिः सोएपानः सा वाक्सो- 
प्रिस्तदेतदह्मवचेसमजन्ना्मित्युपासीत बह्मवचस्यज्नादो 
भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 


तथा इसका जो पश्चिम छिद्र हैं वह अपान है, वह वाक्‌ है, वह 

अग्नि है और वही यह ब्रह्मतेज एवं अन्नाथ हे--इस प्रकार उसकी 

उपासना करे । जो ऐसा जानता है वह ब्रह्मतेजखी ओर अन्नका भोक्ता 
होता है ॥ ३॥ 

अथ योछ्स्य प्रत्यह सुषिः| तथा इसका जो प्रत्यड सुषि--- 

हि विश | अत्यड यानी पश्चिम उसमें स्थित 

पश्चिमस्तत्थी वायुविशेषः स जो वायुविशिष है वह मल- 


| मूत्रादकी दूर करता हुआ 
 नोचेकी ओर ले जाता है इसलिये 


पानः सा तथा बाक्‌; तत्संब- पान! कहलाता है। तथा वही 
है वाक्‌ ओर अम्नि है, क्योकि इनका 
न्धात्‌, तथाप्निः। तदेतद्रह्मयचेसं , उस ( समष्टि-अपान ) से सम्बन्ध 
| है। वह यह ब्रह्मतेज है--सदाचार 
वृत्तस्वाध्यायनिमित्त तेजो त्रक्ष- और स्वाध्यायके कारण होनेवाले 
| तैजका नाम ब्रह्मवर्चस है, क्योंकि 
सदाचार ओर स्वाध्याय अभ्िसे 
ध्यायस्य । अन्नग्रसनहेतुत्वाद- , सम्बद्ध है । अन्न निगलनेमे 
नाक _ ढ। हेतु होनेके कारण अपानका अन्न- 
पानसान्नाद्यत्वम्‌। समानमन्यत्‌ | भोक्तूल खीक्त किया गया है। 
॥ २॥ | शेष अर्थ पूर्वबत्‌ है ॥ ३॥ 
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मूत्रपुरीपाद्यपनय न्नधो5निती त्य- 


वर्चेसम्‌; अग्निसंबन्धाद वृत्तस्वा- 


२७० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 
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अथ योएस्थोदडः सुषिः स समानस्तन्मनः स पज्- 
न्यस्तदेतत्कीतिश्र व्युश्श्रित्युपासीत कोतिमान्व्युश्मिन 


भर्वात य एवं बंद ॥ 8४ ॥ 


तथा इसका जो उत्तरीय छिद्र है वह समान है, वह मन है, वह 
मेघ है, ओर वही यह कीति ओर व्युष्टि ( देहका छावण्य ) है--इस 
प्रकार उसकी उपासना करे । जो इस ग्रकार जानता है वह कीर्तिमान 


ओर व्युश्मिन्‌ होता है ॥ 9 ॥ 
अथ योथ्स्योदह सुपिरुद- 


ग्गृतः सुषिस्तत्स्ो वायुविशेषः 
सोडशितपीते सम॑ नयतीति 
समानः । तत्संबद्धं मनोउन्तः- 
करण स पजन्यो वृष्टयात्मको 
देवः पजन्यनिमित्ताथ्ाप इति, 


“मनसा सृष्टा आपश्व वरुणश्र'' 


इति श्रुतेः 
तदेतसकीतिंश्, मनसो ज्ञान- 


स्थ कीर्तिहेतुत्वात्‌  आत्मपरोथ्ष 


विश्रुतत्व॑ कीति।; यश स्वकरण- 


तथा इसका जो उदड्‌ सुषि-- 
उत्तरवर्ती छिद्र है, उसमे स्थित हुआ 
जो वायुव्शिष है वह खाये-पिये 
अन्न-जलको समानरूपसे [ सम्पूर्ण 
शरीरमे ] के जाता है, इसलिये 
'समान' है। उसीसे सम्बन्ध रखने- 
वाला मन--अन्तःकरण और वह 
पजन्य यानी वृष्टिरूप देव है, 
क्योकि “[ बिराट्‌ पुरुषके ] मनसे 
अप्‌ ओर वरुण रचे गये है” इस 
श्रुतिके अनुसार अप्‌ ( जल ) मेध- 
हीसे होनेवाले है । 


तथा यह ( समाननामक ब्रह्म ) 
ही कीति है, क्योंकि मन यानी ब्लान- 
ही कीतिका हेतु है। अपने पौछे 
जो विख्याति होती है उसे कीर्ति 


'कहते है । जो ख्याति अपनी 
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कै 


संवेध विश्व॒तत्वम्‌ । व्युष्टिः का- | इन्द्रियोसे गृहीत की जा सकती है. 
उसे यश कहते है । व्युष्टि--कान्ति 
यानी देहगत सुन्दरताको कहते है। 


कीर्तिसंभवात्कीतिश्रेति । समा- उससे भी कीर्तिकी उत्पत्ति होती है 
अतः वह भी कीर्ति ही है। शेष 


न्तिर्देहगत॑ लावण्यप्ू । ततथ् 





नमन्यत्‌ ॥ ४॥ 





... +बबकषन8-- 
हृदयान्त्गत ऊर्व॑सुष्भित उदानका उपासना 
अथ योःस्योध्बेः सुषिः स उदानः स वायुः स 
आकाशस्तदेतदोजश्र महश्रेत्युपासीतोजस्बी महस्वान्भवति 
य एवं बेद ॥ ५॥ 
तथा इसका जो ऊर्ध्व छहिद्र है बह उदान है, वह वायु है, वह 
आकाश है ओर वही यह ओज और महः है--इस ग्रकार उसकी 
उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है वह ओजखी ( बल्वान्‌) और 
महखान्‌ ( तेजखी ) होता है ॥ ५॥ 
अथ योज्खोध्यं! सुषिः स| तथा इसका जो उध्व-छिद्र है 
वह उदान है। पेरके तलुएसे 
उदान आ पादतलादारभ्यांध्वृ- लेकर ऊपरकी ओर उत्क्रमण करनेके 


सत्कमणादुत्कर्षार्थ च कर्म कुरब- | पण ओर उत्कषके लिये कमे 
करता हुआ चेष्टा करता है-इसलिये 


अनितीत्युदानः स वायुस्तदाधा- | वह 'उदान' है | वही वायु और 
उसका आधारभूत आकाश भी है। 

| वायु ओर आकाश ओजके हेतु है 
शयोरोजोहेतुत्वादोजो बर्॑ मह- | अतः यह ( उदानसंज्ञक ब्रह्म ) ही 
ओज--बल है ओर महत्ताके कारण 

त्वाच्य मह इति। समानमन्यत्‌।।५॥ महः मी है। शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है॥५॥ 


“न 4><>आ82:<%- 


सथाकाशः । तदेतद वास्वाका- 
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उपर्यक्त ग्राणादि द्वारपालोकी उपासनाका फल 

ते वा एते पश्च ब्रह्मपुरुषाः स्वस्थ लोकस्य द्वार- 
पा स य एतानेवं पद्म ब्रह्मपुरुषान्खगेस्य लोकस्य द्वार- 
पान्वेदास्य कुल बीरो जायते प्रतिपय्यते स्वर्ग लोक य 
एतानेवं पद्च ब्रह्मपुरुषान्खगेस्य लोकस्य द्वारपान्वेद ॥ ६॥ 
वे ये पाँच ब्रह्मपुरुप खगलोकके द्वारपाल है। वह जो कोई भी 
खगेलोकके द्वारपाछ इन पॉच ब्रह्मपुरुषोको जानता है उसके कुलमे वीर 
उत्पन्न होता है । जो इस प्रकार खगेलोकके द्वारपा् इन पाँच पुरुषोको 

जानता है वह खगलोकको प्राप्त होता है॥ ६॥ 


तेवा एते यथोक्ता। पश्च-| वे ही ये, जेसे कि ऊपर बतलाये 
सुषिसंबन्धात्पश्च ब्क्मणों हास्य | ये है, पॉच सुपियोंके सम्बन्धके 
पुरुषा राजपुरुषा इव द्वारथार कारण हृदयस्थ ब्रह्मके पाँच पुरुष 


श ह ..__ हैं; अथोत्‌ द्वारस्थ राजपुरुषोके 
जरा हादसा का , समान हृदयस्थ खगेलोकके द्वारपाल 
द्वारपा द्वारपाला। । एतेहि है। चक्षु, श्रोत्र, वाक्‌ू, मन और 
३ चर (६ 6. गॉके तु 
चद्चुभ्रोत्रवाद्यन/प्राणबाहिम्रुंख- प्राणोंके द्वारा बाहरकी ओर प्रदत्त 
प्रवृत्तेत्रह्नणो हार्दय प्राप्ति- , 5१ छडीके द्वारा हदयस्थित बहनकी 


जल आन .-  ] ग्राप्तिके द्वार रुके हुए हैं । यह 
णे | तद- 
ह्ारांणानरुद्ान | प्रत्यक्ष द्यतद- | बात ग्रत्यक्ष द्वी है कि अजितेन्द्रियता- 


अल न 7. के कारण बाह्य विषयोकी आसक्ति- 
सद्भगनृतप्ररूटत्वान्न हादें ब्रह्मणि | रूप अनृतसे व्याप्त रहनेके कारण 


३. कं. क्तमेते प्‌ य्थ पे स्थ 
मनसिष्ठति । तस्तात्सत्यम्ु मन हृदयस्थित त्रह्ममे स्थित नहीं 
«.... | होता | अतः यह ठीक ही कहा है 

हद | '्डः 
पश्च ब्रह्मपुरुषाः स्वगस्य लोकस्य कि ये पाँच अह्मपुरुष खर्गलोकके 


द्वारपा इति । द्वारपाल हैं । 
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अतः स य एतानेव॑ं यथोक्त- 
गुगविशिष्टान स्त्रगंस्य लोकस्य 
द्वारपान्‌ वेद उपास्त उपासनया 
वशीकरोति स राजद्वार॒पाला नि- 
वोपासनेन वशीक्ृत्य तेरनि- 
वारितः प्रतिप्चते खग लोक 
राजानमिव हादे ब्रह्म । 

कि चास्य विदृुषः कुले वीरः 
पुत्रो जायते वीरपुरुपसेवनात । 
तस्य चर्णापाकरणेन ब्रह्लोपासन- 
प्रवृत्तिहेतुत्वमू्‌ । ततश्र खर्ग- 
लोकग्रतिपत्तये पारम्पर्यण भव- 
तीति खगंलोकम्रतिपत्ति रेवेक 
फलम्‌ || ६॥ 
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अतएव जो कोई इन उपयुक्त 
गुणविशिष्ट खगलोकके द्वारपालोको 
इस प्रकार जानता है--उपासना 
करता है अर्थात्‌ उपासनाद्वारा 
अपने अधीन करता है, वह राजाके 
द्वारपालोके समान इन्हें उपासना- 
द्वारा वशीमूत कर इनसे निवारित 
न होता हुआ राजाको प्राप्त होनेके 
समान खर्गलोक यानी हृदयस्थित 
ब्रह्मकों प्राप्त होता है । 


तथा वीर पुरुषका सेवन करनेके 
कारण इस विद्वानके कुछमे वीर पृत्र 
उत्पन्न होता है | वह पुत्र पितऋण - 
की निषृत्ति करके उसे ब्रह्मकी 
उपासनामें प्रवृत्त करनेका हेतु होता 
है | अतः वह परम्परासे उसकी 
खर्गलोकप्राप्तिका भी कारण होता है; 
इसलिये खगलेककी प्राप्ति ही इसका 
एकमात्र फल है ॥ ६ ॥ 


“€&>०<38>०-8-- 


लक ७. 


अथ यदसो विद्वान्खग लोक॑ 


तथा यह विद्वान वीर पुरुषका 
सेवन करनेसे जिस खगलछोकको 


वीरपुरुषसेवनात्मतिपथते, यच्चोक्त| प्राप्त ता है ओर जिस खगेका 


“इसका तीन पादरूप अम्नत बुलोक- 


“त्रेयादस्थास॒त दिवि! इति | में है”” इस प्रकार वर्णन किया गया 


श 2 


है उसीको अब अनुमापक लिड्द्गवारा 


तदिद लिड्ढेन चक्नुःश्रोन्रेन्द्रिय- | चक्षु और अश्रोत्रेन्द्रिया विषय 
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गोचरमापादयितव्यम्‌ , यथा- | बनाना है जिस प्रकार कि धूमादि 
हि लक | लिड़से अग्नि आदिकी प्रतीति करायी 
मन्‍यादे पूमादालिड्ेन | तथा ! जाती है। ऐसा होनेपर ही उपर्युक्त 
॥० जप ही ह थंके विप में “यह १ 
ब्येवमेवेदमिति यथोक्तेज्थे इढा | के विपयमे “यह ऐसा ही है 
ऐसी दढ प्रतीति हो सकती है और 
प्रतीतिः स्थात्‌ । अनन्यत्वेन च | ऐसी प्रकार उप्तका अभेदरूपसे 
निश्चय भी हो सकता है। इसीलिये 
निश्रय इति । अत आह--._ | श्रुति कहती है-- 
हृदय/स्थित मुख्य बल्मकी उपासना 
अथ यद॒तः परो दिवो ज्योतिदीप्यते विश्वतः 
बिक ( ० ३ कक 
पृठछेषु सबंतः पष्ठेष्वनुत्तमषूत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तथदि- 
दमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः ॥ ७॥ 
तथा इस युढोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके प्रष्टपर यानी सबके 
ऊपर, जिनसे उत्तम कोई दूसरा छोक नहीं है ऐसे उत्तम छोकोंमें अकाशित 
हो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुषके भीतर ज्योति है ॥७॥ 
यदतोअमुष्मादियों ुलोकातू, | इस दिव्‌ अथात्‌ बुलोकसे परे-यहाँ 
'परः'इस पुँछिज्न पदको नपुंसकलिद्में 
परः परमिति लिड्डव्यत्ययेन, बदलकर परम” समझना चाहिये- 
| जो ज्योति दीप्त है; नित्य प्रकाशमान 
२ #ह. कार 4 | < 
ज्योतिर्दीप्यते, खयंप्रभ॑ सदा- | होनेसे वह ज्योति ख्यंप्रकाश है, 
| अतः 'दीष्यते! इस पदसे वह मानो 
जाता है, क्‍योंकि अग्नि आदिके 
समान उसमें प्रज्वलित होनारूप 
लक्षणाया दीप्रेरसंभवात्‌ ! दीप्तिकी कोई सम्भावना नहीं है । 


इत्युच्यते; अग्न्यादिवज्ज्यलन- 
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विश्वतः पृष्ठेष्वित्येतस्थ व्या- 
ख्यान॑ सवेतः प्रष्टेष्विति, संसा- 
राहुपरीत्यथः, संसार एवं हि 
सवे$; असंसारिण एकल्वान्रि- 
भदत्वान् | अनुत्तमेष॒, तत्पुरुषस- 
मासाशट्वानिवृत्तय आह,उत्तसेषु 
लोकेष्विति, सत्यलोकादिषु हिर- 
ण्यगर्भादिकायरूपस्य परस्येश्वर- 
स्थासन्नत्वादृच्यते,  उत्तमेषु 
लोकेष्विति । 

इृद वावेदमेव तथदिदमसिन्‌ 
पुरुषेज्न्तमेध्ये ज्योतिश्रक्षु/श्रोत्र- 


| ॥० अल + जिक मी. ७4 


ग्राद्मेण लिड्लेनोष्णिम्ना शब्देन 
चावगम्यते । यक्त्तचा स्पशरूपेण 
गृद्यते तचश्षुपेव; दृढग्रतीतिकर- 
त्वात्तचई, अविनाभूतत्वाच् 


रूपस्पशयोः ॥ ७ ॥ 


“विश्वतः प्रृष्ठेषु” इसीकी व्याख्या 
'सर्वतः पृष्ठेष' ये पद है; अर्थात्‌ 
संसारसे ऊपर, क्योंकि संसार ही 
सब है; अससारी ब्रह्म तो एक 
और भेदरहित है। 'अनुत्तमेषु” इस 
पदमें [ जो उत्तम न हो-ऐसा अर्थ 
करके होनेवाली ] तत्पुरुषसमासकी 
शड्भाको निवृत्त करनेके लिये उत्तमेषु 
वकेषु' ऐसा कहा है । सत्यलोकादियें 
हिरण्यगभोदि कार्यरूप ब्रह्म समीप 
रहता है, इसलिये उनके विषयमें 
“उत्तमेषु लोकेषु' ऐसा कहा गया है । 

वह निश्चय यही है जो कि यह 
इस पुरुषके भीतर ज्योति है, जो 
क्रमशः चक्षु ओर श्रोत्रसे प्रहण किये 
जाने योग्य उष्णता ओर शब्दरूप 
लिड्डसे जानी जाती है। त्वचाद्वारा 
स्पशरूपसे जिसका ग्रहण किया 
जाता है उस वस्तुका मानो चक्षुसे 
ही ग्रहण होता है, क्योंकि त्वचा तो 
केवल उसकी दढ़ प्रतीति करानेवाली 
है, तथा रूप ओर स्पश ये एक- 
दूसरेके बिना रह नहीं सकते ॥»। 


+०-+_-०ह० शाप चै/ पे: सै करे रे /९३/९५२८७७००«»»नन 


हृदयास्थित परमज्योतिका अनुमापक लिख 


कर्थ पुनस्तस्य॒ज्योतिषो 


लिए त्वग्दश्गोचरत्वमापथते ? 
इत्याह--- 


किन्तु उस ज्योतिका अनुमापक 
लिड्ठ त्वगिन्द्रियकी विषयताको किस 
प्रकार प्राप्त होता है ? इस विषयमें 
श्रुति कहती है--- 


ूँ [ अध्याय ३ 
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तस्येषा दृष्टियत्रेतदस्मिज्छरीरे स *स्पर्शेनोष्णि- 
मानं विजानाति तस्‍्येषा श्रुतियत्रेतत्कणोबपिगह्य निनद- 
मिव नदथुरिवाभ्नरिव ज्वलत उपश्वणोति तदेतद्दृष्टं च 
श्रुत॑ चेत्युपासीत चन्नुष्यः श्रुती भवति य एवं बंद य 
एवं बंद ॥ < ॥ 


२७८ छानन्‍्दीग्यो पनिषद्‌ 


उस इस (हृदयस्थित पुरुष ) का यही दशनोपाय है जब कि [मनुष्य] 
इस शरीरमे स्परशद्वारा उष्णताको जानता है तथा यही उसका श्रवणोपाय 
है जब कि यह कानोको मेँदकर निनद ( रथकें घोष ), नदथु ( बैल्के 
डकराने ) ओर जलते हुए अग्निके शब्दके समान श्रवण करता है, वह 
यह ज्योति दृष्ट और श्रुत है--इस प्रकार इसकी उपासना करे । जो 
उपासक ऐसा जानता है[ इस प्रकार उपासना करता है ] वह दशेनीय 
और विश्रुत ( विख्यात ) होता है ॥ ८ ॥ 
यत्र यसिन्काले, एतदिति| “यत्र--जिस समय, 'एतत' 
यह '“विजानाति!' इस क्रियाका 
विशेषण है, इस दारीरमे हाथसे 
हस्तेनालभ्य संस्पशेनोष्णिमानं | स्पर्श करके उस स्पर्शद्वारा रूपके 


क्रियाविशेषणम , असिज्शरीरे 


साथ रहनेवाली उष्णताकों जानता 


पे है; वह उष्णिमा ही नामरूपका 
जानाति, स दयुष्णिमा नामरूप- | भाग करनेके छिये देहमें अनु- 


रूपसहमाविनमुष्णस्पशेभाव॑ वि- 


व्याकरणाय देहमलुप्रविष्टस चै- | विष्ट हुए चैतन्यात्मज्योतिका 
अनुमान करानेवाला लिड्ठ है, क्योंकि 


उसका कभी व्यभिचार नहीं होता । 
चारात्‌। न हि जीवन्तमात्मान- | जीवित शरीरको उष्णता कभी नही 


तन्यात्मज्योतिषो लिह्लमव्यभि- 
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मृष्णिमा व्यभिचरति । 'उष्ण 
एवजीविष्यज्शीतों मरिष्यन्‌! इति 
हि विज्ञायते। मरणकाले च 
तेजः परस्यां देवतायामिति परे- 
णाविभागत्वोपगमात्‌ । अतो- 
ब्साधारणं लिड्स्‍अमोष्ण्यमप्रेरिव 
धूमः । अतस्तस्थ परस्पेषा दृष्टिः 


साक्षादिव दशन दरशनोपाय 


इत्यथः । 

तथा तथ्य ज्योतिष एपा 
श्रुतिः श्रवर्ण श्रवणोपायोउप्यु- 
च्यम्रान”/ | यत्र यदा पुरुषो 
ज्योतिषों लिड्ड झ॒श्रुपति तदे- 


| लिइ्को सुनना चाहता 


व्यागती । जीबित रहनेवाला उष्ण 
ही होता है ओर मरनेवाद्य 
शीत होता है--ऐसा ही जाना 
जाता है | मरण-कालमें तेज पर 
देवतामे छीन हो जाता है, क्‍योंकि 
उस समय पर देवताके साथ उसका 
अभेद हो जाता है । अतः धूम 
जिस प्रकार अग्निका अनुमापक है 
उसी प्रकार उष्णता जीवनका 
असाधारण लिझ्ग है। इसलिये उस 
पर देवताकी यह दृष्टि यानी साक्षात्‌ 


दशनके समान उसके दर्शनका 
साधन है--ऐसा इसका तात्पय है। 


तथा यह उस ज्योतिकी श्रुति--- 
श्रवण यानी सुननेका आगे वाहा 
जानेवाछा उपाय है । जहाँ--- 
जिस समय पुरुष इस ज्योतिके 


पे 


ह उस 


तस्कर्णावपिगृश्मैतच्छब्दः क्रिया- | समय, एतत्‌ कर्णावपिगृह्य/ यहाँ 


विशेषणमस्‌ । अपिगृशापिधायेत्य- 
थोड्ड्गुलिम्यां प्रोणु त्य निनद- 
मिव रथस्थेव घोषो निनदस्त- 
मिव श्रणीति नदथुरिव ऋषभ- 
कूजितमिव शब्दों यथा चाेब- 


'एतत्‌' शब्द “अपिगृह्य! क्रियाका 
विशेषण है, अर्थात्‌ कानोको इस 
प्रकार मूदकर-अक्लल्योसे बन्दकर 
निनदके समान--रथके घोषको 


'निनद' कहते है, उसके समान रब्द 
सुनता है तथा नदथु-बेलके डकराने- 
के समान और जिस प्रकार बाहर 
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हिज्बेलत एवं शब्दमन्तः्शरीर | जछ्ते हुए अग्निका शब्द होता है 


उपथृणोति । 


तदेतज्ज्योतिर्ष्टअश्र॒तलिड्गत्वाद 
श्रुत लिड्रयुक्त होनेसे दृष्ट और श्रुत 


इृष्ट च श्रुतं चेस्युपासीत । 
दशनीय;: 


श्रुतों विश्वुतश्र | यत्स्पशंगुणो- 


तथोपासनाचल्षुष्यो 


पासननिमित्त फल तदूपे संपा- 
दयति चल्लुष्य इति, रूपस्पशे- 
योः सहभावित्वात्‌ ; इृष्टत्वान्च 
दशेनीयतायाः । एवं च विद्या- 
या। फलसुपपन्न॑ खान्न तु सदु- 
त्वादिस्पशवच्त्वे । य एवं यथो- 
क्तौ गुणो वेद | खर्गलोकप्रति- 
पत्तिस्तृक्तमदष्टं फलम्‌ | हिर- 


भ्यास आदराथः ॥८॥ 


उस प्रकारके शब्दका अपने शरीर- 
के भीतर श्रवण करता है । 


इस प्रकार यह ज्योति दृष्ट ओर 


है---इस तरह इसकी उपासना 
करे । इस प्रकार उपासना करनेसे 
वह उपासक चक्षुष्य--दर्शनीय 
और श्रुत--विस्यात हो जाता है। 
स्पशंगुणसम्बन्धिनी उपासनासे जो 
फल होता है उसीको श्रुति चह्नुष्य' 
ऐसा कहकर रूपमें सम्पादन 
करती है, क्योकि रूप और स्परे 
ये दोनो साथ-साथ रहनेवाले है 
ओर दरनीयता सबको इृष्ट भी है। 
इस ग्रकार [ दशनीयताके मिलनेसे ] 
ही इस विद्याका दृष्ट फल उपपन्न हो 
सकता है, म्ृदुत्वादि स्पशयुक्त होने- 
से नही । इस प्रकार जो इन दोनों 
गुणोंकी जानता है [ उसे इस 
फलकी प्राप्ति होती है |। खगलोक- 
की ग्राप्ति तो इसका अद्ृष्ट फल 
बतलाया गया है | 'य एवं वेद-य एवं 
वेद! यह द्विरुक्ति आदरके लिये है ॥८॥ 


"॥३९७४०६४९७-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
के ९३ 
तअयोद्शखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१३॥ 
*ब> ५ ><>82:2<९* 


चतुदश खण्ड 
+>8६०6१६०3« 
शाण्डिल्यविद्या 
सर्वद्ृष्टिसे ब्रह्मोपासना 


पुनस्तस्थव त्रिपादसतस्य ब्रह्म- | अब फिर उसी त्रिपादमृत, 
हे है . . | अनन्तगुणवान्‌, अनन्तशक्ति और 
णाउनन्तगुणवताउनन्तशक्तरनकः | अनेक प्रकारसे उपासनीय ब्रह्मकी 
विशिष्टगुणयुक्त और शक्तिमान्‌ 
रूपसे उपासनाका विधान करनेकी 
इच्छासे श्रुति कहती है-- 


भेदोपास्थस्प विशिष्टगुणशक्ति- 





मच्त्वेनोपासन विधित्सनाह-- 
(अं ७ | ॥-म # 
सब खल्विदं ब्रह्म तजलानिति शानन्‍त उपासीत । 
अथ खलु ऋरतुमयः पुरुषो यथाकऋ्रतुरस्मिल्लोके पुरुषों 
भमवति तथेतः प्रेत्वय भवति स ऋतु कुर्बीत ॥ १ ॥ 


यह सारा जगत्‌ निश्चय ब्रह्म ही है, यह उसीसे उत्पन्न होनेवाला, 
उसीमे छीन होनेवाला और उसीमें चेष्टा करनेवाला है--इस प्रकार शान्त 
[ रागद्वेषरहित ] होकर उपासना करे, क्योकि पुरुष निश्चय ही क्रतुमय-- 
निश्चयात्मक है; इस छोकमे पुरुष जैसे निश्चयवाल्ा होता है बेसा ही यहाँसे 
मरकर जानेपर होता है । अतः उसे [पुरुषको ] निश्चय करना चाहिये ॥ १॥ 
सबब समस्त खल्विति वाक्या- | सर्व--समस्त 'ख् यह निपात 
| वाक्यकी शोभा बढानेके लिये है । 
लड्भाराथों निपातः | इद॑ जग- | यह अर्थात्‌ नाम-रूपमय विकारको 
प्राप्त होनेवाला और प्रत्यक्षादि 
््ा .... , प्रमाणोंका विषयमूत जगत्‌ ब्रह्म-- 
त्ञामरूपविकृतं प्रत्यक्षादिविषय ' &रणरूप ही है । इद्धतम [ सबसे 
| बड़ा ] होनेके कारण वह [ जगतृू- 

ब्रह्म कारणं वृद्धतमत्वाड॒ह्ष । का कारण ] ब्रह्म कहलाता है । 
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कर्थ स्वस्थ ब्ह्मत्वम्‌ ! इत्यत 
आह---तज्जलानिति। तखाद्र- 
क्षणो जात॑ तेजोअ्बन्नादिक्रमेण 
सम , अतस्तजञम्‌ ; तथा तेनेव 
जननक्रमेण प्रतिलोमतया तसि- 
नल्ेव ब्रह्मणि लीयते तदात्मतया 


छिष्पत इति तहम्‌ , तथा 
तमिन्रेव खितिकालेडनिति प्रा- 
णिति चेष्टत इति | एवं बल्ला- 
त्मतया त्रिषु कालेष्वविशिष्ट 
तद्चतिरेकेणाग्रहणात्‌ । अत- 
स्तदेवेदं जगत । यथा चेदं तदे- 
वेकमद्वितीय॑ तथा पष्ठे वि- 
स्तरेण वक्ष्यामः । 

यसाञ्व सवमिदं ब्रह्म, अतः 
शान्तो रागद्रेषादिदोषरहितः 


संयतः सन्यत्तत्सव ब्रह्म तह॒क्ष्य- 
माणेगुणरुपासीत । 


शे 


कथम्ुपासीत ? क्रतुं कुर्षीत 


| 





क्रतुनिश्रयोज्ष्यवसाय एवमेंब 


यह सब ब्रह्मरूप किस प्रकार 
है ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती 
है---'तज्जलानिति! | तेज अप और 
अन्नादि क्रमसे सारा जगत्‌ उस 
ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये यह 
“तज' है तथा उसी जननक्रमके 
विपरीत क्रमसे उस ब्रह्ममे ही छीन 
होता है अथोत्‌ तादाव्यरूपसे उस- 
में मिल जाता है, इसलिये 'तह्न' है 
ओर अपनी थितिके समय उसीमे 
अनन-ग्राणन यानी चेश्टा करता है, 
इसलिये 'तदन' है । इस प्रकार 
ब्रह्मात्मछूपसे वह तीनो कालोमे 
समान रहता है, क्योकि उसका 
उस ( ब्रह्म ) के त्रिना ग्रहण नही 
किया जाता; अतः वह (ब्रह्म ) ही 
यह सारा जगत्‌ है । जिस प्रकार 
यह जगत्‌ 'वह एकमात्र अद्वितीय 
ब्रह्म ही है” उसका हम छठे अध्याय- 
में विस्तारपूवेक निरूपण करेगे। 

क्योंकि यह सब ब्रह्म है, अतः 
शान्‍्त यानी राग-द्वेषसे रहित--- 
पंयतेन्द्रिय होकर वह जो सब ब्रह्म 
हे उसकी आगे कहे जानेवाले गुणो- 
द्वारा उपासना करे । 

उसकी किस प्रकार उपासना 
करे ? [ सो बतढछाते है--] क्रतु 
करे-क्रतु' निश्चय यानी अध्यवसाय- 
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नान्यथेत्यविचलः प्रत्ययस्तं क्रतुं | को कहते है अथोत्‌ यह ऐसा ही है, 
इससे अन्य प्रकारका नहीं है--- 
कुरवीतोपासीते त्यनेन व्यवहितेन ऐसी जो अविचछ प्रतीति है वही 
। स . | कतु है, उस क्रत॒ुको करे-ऋस 
सबन्धः | कि पुनः क्रतुकरणन | प्रकार इसका. व्यवघानयुक्त 
“उपासीत” इस क्रियासे सम्बन्ध 
है। किन्तु उस क्रत॒ुके करनेसे 
क्रतु: कतंव्य$ ? क्रतुकरण चा- | थी प्रयोजन सिद्ध करना है थ 
द अथवा किस प्रकार वह क्रतु करना 
भिग्रेताथसिद्धिसाधन॑ कथम्‌ ? | चाहिये तथा वह क्रतु करना किस 
ह | प्रकार अमीष्ट अर्थकी सिद्धिका 
इत्यसययाथेस प्रतिपादनाथ मथेत्या- साधन है “ इस सब विषयका 
प्रतिपादन करनेके लिये ही “अर्था 

दिग्रन्थः । इत्यादि आगेका ग्रन्थ है । 


९ 


अथ खत्विति हेल्थ | यस्रातू _अथ खल यह पदसम्‌ह हेतुके 
ऋ्रतुमयः क्रतुप्रायोज्ध्यवसाया- | हट है | क्योंकि उरुप यानी 
3६५ जीव क्रतुमय--न्नतुप्राय. अधोतू 

त्मकः पुरुषों जीव यथाक्रतुः अजवशायाप व के इतना हे 
याच्शः क्रतुरस्य सो5यं॑ यथा- | छोकमे जीवित रहता हुआ यह पुरुष 
कत बाग वेंायों वॉहडनिय: | अथाक्रतु-- जिस प्रकारके क्रतुवाला 
“>> होता है अर्थात्‌ जिस प्रकारके 

योडस्मिंछ्रोके जीवलिह पुरुषों | अध्यवसायवाला---जैसे निश्चयवाला 
भवति, तथेतोज्स्मारेहाओत्य ढोता है वैसा ही यहाँसे-इस देहसे 
''प्रेत्या-मरकर होता है। तात्पय यह 
मृत्वा भवतिः क्रत्वनुरूपफला- | है कि वह अपने निश्चयके अनुसार 
त्मको भवतीत्यथः | एवं झोत- | फछवाल्ा होता है । शाखसे भी यह 


6 


च्छात्ब़तो दृष्टम--“यं य॑ वापि बात ऐसी ही देखी गयी है--““जिस- 


कतेव्य॑ ग्रयोजनप्त ? कथ वा ल्‍ 
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अन्तमे शरीर त्यागता है| उसी 
( गीता < । ६ ) इत्यादि | यत उसी भावको ग्राप्त होता है |” क्योकि 
ऐसी व्यवस्था शा्रप्रतिपादित है, 
| अतः इस प्रकार जाननेवाला वह 
एवं जानन्क्रतुं कुर्वीत याद ' पुरुपक्रतु करे--जिस प्रकारका क्रतु 

हम बतलाते है वेसा ही क्रतु करे। 
क्रतु वक्ष्यामस्तम्‌। यत एवं शाख्र- | क्योकि इस प्रकार शासप्रामाप्यसे 
निश्चयके अनुरूप ही फछ मिलना 
सिद्ध होता है, इसलिये उसे वह 
फलम्‌ ,अतः सकतेव्यः क्रतुड॥ १॥। निश्चय करना चाहिये । 


७ जि था 


समग्र बह्ममें आरोपित गुण 


एवं व्यवस्था शाख्रर्टात स 


ग्रामाण्यादुपपद्यते. क्रत्वनुरूपं 


कथम्‌ * । किस प्रकार निश्चय करना 
चाहिये * 
मनोमयः प्राणशरीरों भारूपः सत्यसंकल्प आ- 
काशात्मा स्वेकमों स्वेकामः सर्वेगन्धः सबेरसः सबे- 
मिदमभ्यात्तोध्वाक्यनादरः ॥ २॥ 
| वह ब्रह्म ] मनोमय, ग्राणशरीर, प्रकाशखरूप, सत्यसंकल्प, 


आकाशशरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वेगन्ध, सर्वरस, इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
को सब ओरसे व्याप्त करनेवाछा, वाक्र॒हित और संश्रमशन्य है ॥ २ ॥ 
मनोसयों सनःप्राय:: सनु-|  मनोमय--मनःप्राय;। जिसके 
द्वारा जीव मनन करता है उसे मन 

तेज्नेनेति मनस्तत्स्ववृत्त्या विष- | कहते हैं, यह अपनी दत्तिद्वारा 
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येषु प्रवृत्त भवति, तेन मनसा 
तन्‍्मय४; तथा प्रवृत्त इव तत्या- 
यो निवृत्त इब च। अत एव 
प्राणशशरीरः पग्राणो लिद्गात्मा 
विज्ञानक्रियाशक्तिइयसंमूछितः , 
“रो बे ग्राणः सा श्रज्ञाया वा 
प्रज्ञा स प्राण: ( की० उ० ३ | 
३) इति श्रुतेः। स शरीर यस् 
स प्राणशरीरः, “मनोमयः प्राण- 
शरीरनेता” (ग्ुु०3० २।२। 
७) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । 
भारूपः, भा दीपिश्रेतन्य- 
लक्षण रूप यस्यथ स भारूप३ | 
सत्यसंकलप+, सत्या अवितथाः 
संकल्पा यस्य सोञ्य सत्यसं- 
कल्प: | न यथा संसारिण इवा- 
नेकान्तिकफलः संकल्प ईश्वर- 
स्पेत्यथः । अनृतेन मिथ्याफल- 
त्वहेतुना प्रत्यूढत्वात्संकल्पस 
मिथ्याफलत्वम्‌ । वष्ष्यति-- 
'अनृतेन हि प्रत्यूढाः” इति। 


विषयोमे प्र॒इतत हुआ करता है । 
उस मनके कारण वह॒मनोमय है; 
अतः पुरुष मनःग्राय होकर मनके 
प्रवृत्त होनेपर प्रवृत्त-सा होता है 
ओर निदृत्त होनेपर निद्ृत्त-सा हो 
जाता है । इसीलिये वह ग्राणशरीर 
है, “जो प्राण है वही प्रज्ञा है और 
जो प्रज्ञा है वही प्राण है” इस 
श्रतिके अनुसार विज्ञान और क्रिया 
इन दो शक्तियोसे मिलकर बना हुआ 
लिद्वशरीर हो प्राण है; वह प्राण 
जिसका शरीर है उसे ग्राणशरीर 
कहते है; जेसा कि “आत्मा मनोमय 
और प्राणरूप शरीरको [अन्य देह- 
में | ले जानेवाला है” इस अन्य 
श्रतिसे सिद्ध होता है । 


भारुप--भा--दौप्ति अथोत्‌ 
चेतन्य ही जिसका रूप है उसे 
भारूप कहते है। सत्य-संकल्प--- 
जिसके सकलप सत्य यानी अभिश्या 
है वह यह ब्रह्म सत्यसंकल्प है । 
तात्पय यह है कि संसारी पुरुषके 
समान ईश्वरका संकल्प अनेकान्तिक 
( व्यमिचारी ) फल्वाछा नहीं 
है । संसारी जीवका संकल्प 
अनुत अथोत्‌ मिथ्या फलरूप हेतुसे 
प्रत्यूढ-बृद्धिको प्राप्त होनेके कारण 
मिथ्या फलवाला होता हैं। थे 
अनुतसे प्रत्यूढ है” ऐसा आगे 
चलकर श्रति कहेगी भी । 


सन नननन+ सनम ननमनन-+ मनन» ५ कक 
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आकाशात्मा, आकाश इता- | आकाशात्मा--जिसका आत्मा 
त्मा स्व॒रूपं यस्प॒ स आकाशा- | +ी खरूप आकाशके समान हो 


९ ु उसे “आकाशात्मा' कहते है। सर्व 
त्मा । सवंगतत्व खह्ष्मत्व रूपा- 
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गतत्व, सूक्ष्मत्व और रूपादिहीनत्व--- 
दिहीनत्वं चाकाशतुल्यतेश्वरस्थ। | यह ईश्वरकी आकाशतुल्यता है। 
(५ हक का 2 कक फ 
सवकमो, सब विश्व तेनेश्वरेण सा के के 
रस ३ ढ 0 यानी विश्वका निमोण किया जा 
क्रियत इति जगत्सव कर्मास्य स | > 8 अर 
8 0 8 8 )) ह--इसलिये यह सारा जगत्‌ 
सवकमा। साह सवस्य कत। | उसका कर्म है; अतः वह इश्वर स्व- 
(बृ० उ० ४७। ४ । १३) | कर्मा है, जेसा कि “वही सबका 
4५ आप के कक ले श्र 
इति अ्रतेः। सबकामः, सर्वे तो है इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
कॉम उपर अर तिल है | सवकाम--सम्पूर्ण दोषरहित 
दापराह सके ॥ के काम उस परमात्माके ही हैं इसलिये 
काम; “धमाविझुद्वों भूतेषु | वह सवंकाम है; जैसा कि “मै 
हि की वि क 55) |] 
कामोउसिि” (गीता ७ | ११) | शाणियोंमे ध्मसे अविरुद्ध काम हूँ 
दे इस स्मृतिसे प्रमाणित होता है । 
इति स्पृतेः । न अमर 
हट ४ शक्भा-किन्तु 'कामोडस्मि! ( 
5 है के 
हक 'सोति 7 न: | आम हूँ) ऐसा वचन होनेके कारण 
बहुब्रीहिने सभवांत सबकाम | 'स्कामा इस पदमें बहुत्रीहिसमास 
इति | नहीं हो सकता £ 
७ न ग्रॉकि कामक 
नः कामस्य क्तेव्यत्वा-|.तीध्ान नही, क्योंकि कामका 
कार्यत्व खीकृत किया गया है; इस- 
च्छब्दादिवत्पारध्यप्रसद्भाच दे- | लिये शब्दादिके समान भगवानकी भी 
#% अत, यदि बहुत्रीहि न मानकर कर्मघारय माने तो समस्त काम 
(काय ) ओर ब्रह्म एकरूप सिद्ध होगे, ऐसी दशामे जेसे कार्य अनादि नहीं 
है उसी प्रकार ब्रह्म भी अनादि नही माना जा सक्रेगा । इसके अतिरिक्त जैसे 
सभी काय किसी चेतन कर्ताके अधीन होते है उसी तरह ब्रह्ममे मी पराधीनता- 
का दोष उपस्थित होगा | इतना ही नही, शब्दादिके समान काम भी पराथ 
है अतः काम और ब्रह्मकी एकता माननेपर ब्रह्ममे भी परार्थताकी आपत्ति होने 
लगेगी; इसलिये यहाँ बहुब्रीहििसमास ही ठीक है | 
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हक दि € (5 

वस्य । तस्ाद्यथेह सबवेकाम इति | परार्थताका प्रसद्न उपस्थित होगा । 
अतः जिप प्रकार यहाँ 'स्वेकाम"' 
बहुत्रीहिस्तवा  कामोञ्सीति | पदमे बहुब्रीढि समास किया गया है 
| उसी प्रकार कामो5स्मिा इस 

स्मृत्यर्थों वाच्यः । स्मृतिका अर्थ करना चाहिये । 
सवगन्धः ) सर्वे गन्धाः सुख- सवगन्ध--समस्त सुखकर गन्ध 
करा अस्थ सोञ्यं सर्वगन्धः | | उँसीके है इसलिये वह 'सवेगन्ध' 
“मुण्यों गन्धः प्रथिव्याम” (गी है; जेसा कि “प्रथिवीमे मै पुण्यगन्ध 
3 बा गन्यः गंध पात्र जाता | ७ सं स्ृतिसे सिद्ध होता है। 
७।९) इति स्मृतेः। तथा | इसी प्रकार पुण्यरस भी उसोके 
रसा अपि विज्ञेयाः अपुण्यगन्ध- समझने चाहिये | क्योंकि श्रुतिने 
अपुण्यगन्ध ओर रसका ग्रहण तो 
रसग्रहणस्य पाप्ससम्बन्धनिमि- | पापसम्बन्धके निमित्तसे बतछाया 
त्वश्रवणात्‌ | “तसात्तेनोभय॑ ! है; जेसा कि “इसीसे उस (प्राणेन्द्रिय) 
55 8 कं के द्वारा सुगन्‍न्ध और दुगन्ध दोनों- 
जिप्रति सुरभि च दुर्गन्धिच। 8 
| को ही सूँघता है, क्योकि यह पापसे 

बा क इश्रोत्रा*) ४ 

पाप्मना झोष विद्ध/ः (छा०3० | विद्ध है” इस श्रुतिद्वारा प्रमाणित 
१।२।२) इति श्रुत!। न च | होता है। किन्तु इश्वरका पापसे 


22.8 -_ , [संसग नहीं है, क्योकि उसमे 
पाप्मसंसग ईश्वरस्थ: अविद्यादि- | दादि दोष होने सम्भव 


दोषस्थालुपपत्तेः । नही है | 


सर्वेमिदयं जगदशम्यात्तोउमि- इस सम्पूर्ण जगत॒कों वह सब ओर 
व्याप्त किये हुए है । व्याप्ति अर्थवाले 
6 ५ । 6 (्‌ः (७ 

व्याप्तः ।  अततेव्याप्त्यर्थय | 7 "दल कर्ता अप निष्ठा (क) 
प्रत्यय होनेसे “आत्त:' पद सिद्ध 

होता है। इसी प्रकार अवाकी भी है, 

(कस की र्क ते जि ज_ ५ न 
कतरि निष्ठा । तथावाकी, उच्यते- | जिसके द्वारा बोढा जाता है उसे बाक्‌' 
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वनयेति बाग) वागेव वाक | यद्वा | कहते है, वाक्‌' ही वा है। 
८ अथवा“वच्‌'धातुसे करण अर्थमें घर! 
वचेघेअन्तसस करणे वाकः । स | प्रत्यय करनेसे 'वाक! शब्द निष्पन्न 
होता है । वह ( वाक ) जिस- 
57 2 अम्ल जीर पा किरर 
में हो उसे वाकी' कहते हे, जो 


अवाकी | वाक्प्रतिषेधथ्रात्रोपलक्ष्‌- वाकी न हो वही 'अवाकी' कहलाता 


है । यहाँ जो वाकका प्रतिषेध किया 
णाथः । गन्धरसादिश्रवणादी श्व- गया है वह अन्य इन्द्रियोका भी 
उपलक्षण करनेके लिये है । श्रुतिमे 
रख प्राप्तानि प्राणादीनि कर- | जन्घ और रसादिका प्रसंग होनेसे 
उन गन्धादिका ग्रहण करनेके लिये 
इश्वरके प्राणादि इन्द्रियाँ होनी सिद्ध 
वाक्प्रतिषेधेने प्रतिषिध्यन्ते | होती है; अतः वाकूके प्रतिषेधद्वारा 
उन सबका भी प्रतिपेष क्रिया गया 
तानि । “अपाणिपादों जबनो | है, जैसा कि 'ब्रिना हाथ-पाँवका ही 
वह वेगवान्‌ और ग्रहण करनेवाला 
है तथा बिना नेत्रका होकर भी 
देखता और बिना कर्णका होकर 
भी सुनता है” इत्यादि मन्त्रवर्णसे 
इत्यादिमन्त्रवणात्‌ । सिद्ध होता है। 


अनादरोञ्संभ्रमः । अग्राप्त-। अनादर अथात्‌ असम्प्रम 
प्राप्तो हि संभ्रम/ः स्थादनाप्तका- | ( आग्रहरहित) है । जो आप्तकाम 


नहीं है उसे ही अग्राप्त वस्तुकी 
मस्य | न त्वाप्त कामत्वान्नि ह्य- 
त्वाप्तकामल्वान्नित प्राप्तिके लिये आग्रह हो सकता है। 


तृप्तसेश्वरस संभ्रमो5स्ति कचित्‌ | आप्तकाम होनेके कारण नित्यतृप्त 
॥२॥ इश्वरकों कही भी सम्श्नम नहीं है॥२॥ 
-+->(822.- 


यस्थ विद्यते स वाकी न व 


णानि गन्धादिग्रहणाय । अतो 


ग्रहीता पश्यत्यचक्ष) स श्रुणो- 


त्यकण” ( इबे० उ० ३। १९ ) 
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एष म आत्मान्तहेंदये5णीयान्त्रीहिबो यवाद्वा से- 

पाद्ठा स्यामाकाह्ठा व्यामाकतण्डुलाहैष म आत्मान्तहेदये 

ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो 
लोकेभ्यः ॥ ३॥ 

हृदयकमलके भीतर यह मेरा आत्मा धानसे, यवसे, सरसोसे, 

श्यामाकसे अथवा श्यामाकतण्डुल्से भी सूक्ष्म है तथा हृदयकमलके मीतर 


यह मेरा आत्मा प्रृथिवी, अन्तरिक्ष, बुलोक अथवा इस सब छोकोकी 
अपेक्षा भी बड़ा है ॥ ३॥ 


एप यथोक्तगुणो में ममात्मान्त-. यह उपर्युक्त गुणविशिष्ट मेरा 
आत्मा अन्तहंदये---हृदयकमल्के 
| अन्त:-भीतर व्रीहि ( धान ) से, 
धयीयानणुतरो ब्रीहेवा यवाहे- । अथवा यवादिसे भी अगीयानू--सूक्ष्म- 
| तर है, यह कथन आत्माकी अत्यन्त 
सूक्ष्मता प्रदर्शित करनेके लिये है । 


व्यामाकादा व्यामाकतण्डुलादेति | १6 श्यामाक और श्यामाकतण्डुल्से 
हि कर भी सूक्ष्म है--इस प्रकार परिच्छिन्न 
यरिच्छिन्नपरिमाणादणीयानित्यु- | परिमाणसे सूक्ष्म बतलछानेपर उसका 


5 (5 च्य्े 
हंदये हृदयपुण्डरीकस्यान्तमेध्ये- 


त्यायत्यन्तत्॒ध्मत्वप्रदशनाथम्‌ | 


क्तेज्णुपरिमाणत्व॑ ग्राप्तमाश्ूूथ | *थपरिमाणल प्राप्त होता है--ऐसी 
आशजक्ला कर अब उसका ग्रतिषेध 
करनेके लिये “एघ म आत्मा ज्याया- 
आत्मान्तहेंदये ज्यायान्प्रथिव्या | न्यृधिव्या:” इत्यादि वाक्यप्ते श्रुति 
आरम्म करती है। इस प्रकार 
स्थूछतर पदार्थोकी अपेक्षा भी उसकी 
ज्यायस्त्वं दशेयन्ननन्तपरिमा- | महत्ता प्रदर्शित कर श्रुति 'मनोमयः? 


अतस्ततपतिषेघायारमते-एप म 


इत्यादिना । ज्यायःपरिमाणाश् 
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ण॒त्व॑ दशयति मनोमय इत्यादि- | यहाँसे लेकर “ज्यायानेम्यो लोकेम्य:' 
ना ज्यायानेभ्यों लोकेम्य इृत्य- | यहाँतकके ग्रन्थद्वारा उसका अनन्त- 
न्तेन ॥ ३ ॥। परिमाणत्व प्रदर्शित करती है ॥३१॥ 
>ण्ययप7:>0 “फेिल्सबब- ह्द््डियिकन 
हृदयस्थित बह्म ओर परअह्मयकाी एकता 

सर्बकमी स्वेकामः स्वेगन्‍्धः सबेरसः सबमिद- 

(३ के 
मभ्यात्तोप्वाक्यनादर एप म आत्मान्तहेदय एतढ़ह्त- 
मितः प्रेत्यामिसंभवितास्मीति यस्य स्थादडा न विचिकि- 


# ५ 6 


त्सास्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्य; ॥ ४ ॥ 


जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सवरस, इस सबको सब ओरसे 
व्याप्त करनेवाठा, वाक्रहित और सम्श्नमशून्य है वह मेरा आत्मा 
हृदयकमलके मध्यमे थ्थित है । यही ब्रह्म है, इस शरीरसे मरकर जानेपर 
मै इसीको प्राप्त होऊँगा। ऐसा जिसका निश्चय है, और जिसे इस विषय- 
में कोई सन्देह भी नही है [ उसे इश्वरभावकी ही प्राप्ति होती है ) ऐसा 
शाण्डिल्यने कहा है, शाण्डिल्यने कहा है ॥ 9 ॥ 
यथोक्तगुणलक्षण. इैबरो | पूर्वोक्त गुणोसे छक्षित होनेवाले 
इश्वरका ही ध्यान करना चाहिये, 
हिल कब शी न हुठटुग | गुणोसे युक्तका नहीं; जिस प्रकार 
प्रेत न निमुण- यो । यथा | (शजपुरुषको अथवा चित्रगुको छाओ' 
मितिवापनन राजपुरुषमानय चि- ऐसा कहे जानेपर उनके विशेषण 
दि सिकि जा ( राजा अथवा चित्र-विचित्र गाय ) 
त्रेजु वत्युक्त न विशेषणस्थाप्या- | को लानेकी चेष्टा नहीं की जाती 
नयने व्याग्रियते तददिहापि उसी प्रकार यहाँ भी निगुंण ब्रह्म ही 
[ उपास्यरूपसे | प्राप्त होता था; 
ग्राप्मतस्तन्निवृत्त्यथ सर्वेकमेत्यादि | अतः उसकी निवृत्तिके लिये 'सर्व- 


१. जिसकी गाय चित्रविचित्र रंगकी हो उसे “चित्रगु' कहते हैं । 
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पुनवेचनम्‌ ।  तस्मान्मनो- | कर्मो! इत्यादि विशेषणोकों पुनः 
का  क ._ . | कहा गया है। इसलिये मनोमयत्वादि 
मयत्वादिगुणविशिष्ट एवेश्वरो | जोसे युक्त ईश्वकका ही ध्यान 


ध्येय । ल्‍ करना चाहिये । 
अत एवं पष्ठसप्रमयोरिव इसीसे छठे ओर सातवें अध्यायो- 


वि 


में श्रतिने जिस प्रकार “तत्तमसि 
[त्‌ वह है] ओर “आत्मैबेदं सर्व! 
१६) “आत्मेवेद स्वम/ ( छा० | [यह सत्र आत्मा ही है ]इन 
हर . | वाक्योंद्वारा साधकको खाराज्यपर 
उ०७।२५। २) इति नेह खाराज्ये- अभिषिक्त किया है उस प्रकार 
उम्रिपिश्चति, एप म आत्मे-| वह यहाँ नहीं करती; “यह 
वि | मेरा आत्मा है! “यह ब्रह्म है, मै 
तद्रल्लतामतः प्रत्याम्ोासभांवता- यहाँसे मरकर जानेपर इसे ग्राप्त 
ऊंगाः इत्यादि वाक्य इस 
| विषयमे लिझ्ठ है | यहाँ “आत्मा' 
प्रत्यगात्मबोच्यते, ममेति पष्ठयाः | शब्दसे प्रत्यगात्माका ही निरूपण 
| नहीं किया जाता, क्योकि “मम! 
सबन्धाथश्रत्यायकत्वातू; एतम्‌ | यह षष्ठी उसके सम्बन्धार्थकी ग्रतीति 
७ | करानेवाली है। तथा "मै इसे ग्राप्त 
पृ होऊंगा' इन शराब्दोद्वारा ब्रह्म और 
' आत्माके कर्मत्व और कतंत्वका 
' निर्देश किया गया है । 


ननु पष्ठंउप्यथ संपत्स शंत वें०--किन्तु छठे अध्यायमें 
| 
| 





“तत्वसमसि” (छा०3०६।८। | 








स्रीति लिड्रात्‌; न त्वान्मशब्देन 


अभिसभवितासीति च कमेक 


त्वनिर्देशात्‌ । 


भी “अथ संपत्स्थे! [ देहत्यागक्के 
पूव॑पक्षण . सैत्संपत्तेः काला- | अनन्तर सत्खरूप हो जाऊँगा ] 
इस वचनसे श्रतिने सत्खरूप होनेमें 


आश्षिपः न्तारितत्व दर्शेयाति। | कालका व्यवधान तो दिखाया ही है । 


१९, 


२५.० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ; 
नई 2८2% नया: यान कक, 2229. 3:20. या:2:22%- कई 23% "22 बा, नक<२८2:७, कर 329, 
न, आरब्धपंस्कारशेषखित्य- | पिद्धान्ता--ऐसी बात नही है. 

ह क्योकि. यह वचन प्रारब्धकर्म- 

उ्तानज्षे + व) से जनित संस्कारोकी समाप्तिपर्यन्त 
निरासः कालान्तरितार्थता; ही जीवकी स्थिति बतढानेके लिये 

«| है, इसका तात्पय कालका व्यवधान 

अन्यथा तचमसीत्येतस्याथस्य | प्रदर्शित करनेमे नहीं है ; नहीं 
तो “त्‌ वह है! इस वाक्यके अर्थके 
बाघ होनेका प्रसज्गञ उपस्थित होगा | 
प्रत्यगर्थत्य॑ सर्व खल्विद॑ यद्यपि यहाँ भी आत्मा' रब्द प्रत्य- 
गात्मपरक ही है, और “यह सब 

त्रल्ेति च प्रकृतम्‌ , एप म आत्मा- | निश्चय अहम हां है! इस वाक्यते 
५ दि | ब्रह्मका ही प्रकरण भी है तथा “यह 
न्तहंदय एतड़बझ्ेत्युच्यते; तथा- | मेरा आत्मा हदयके भीतर है--यह 


० दब ब्रह्म है! ऐसा कहा गया है; त 
प्यन्तर्धानमीषदपरित्यज्यैवेतमा- हैः ऐसा अल हि का 
थोड़ा-सा भी व्यवधान न छोडकर 
त्थद्ारिह्रोज्साच्छीरात्प्रेत्यामि- | मै मरनेपर इस शरीरसे जाकर इसे 
प्रात होऊगा--ऐसा भी कहा 
संभवितासीत्युक्तम्‌ । गया है । 


बाधप्रसज्गगत | यथप्यात्मशब्दस 


[0७ 


यथाक्रतुरूपसात्मन१ पग्रांते-। इस प्रकार जाननेवाले जिस 

/अनीलि -. | विद्वानको "मैं अपने निश्चयक्रे अन- 
पत्तासीति यस्येवंबिदः स्थावे- कु हु 
रूप-सगुण परमात्माको प्राप्त होने- 

दड़ा सत्यमेवं खामहं श्रेत्येव न | वाला हूँ, मै अवश्य वैसा ही हो 





वनिननजन 


# इसमे ब्रह्म और आत्माके अभेदका वर्तमानकालिक क्रियापदसे 
प्रतिपादन किया गया है; अतः काछमेद स्वीकार करनेसे इसके अभिप्रायसे 
विरोध उपस्थित होगा | ' 


खण्ड १४ ] शाडुरभाष्याथ २९०,१ 
नई 22% बहॉ>:2)%- ब्याई: 22७ नया: व्य:2%- न्याए कक नह न्य3८22% नहा 22% व्याद: 22%, न्या) प- बहा टेप 
स्थामिति न च विचिकित्सास्ति, | जाऊँगा' ऐसा निश्चय है; और जिसे 
| 'मै ऐसा नही होऊँगा' ऐसी अपने 
_निश्चयके फलके सम्बन्धमे राग नही 
तथैवेश्वरभाव॑ प्रतिपद्यते विद्वानि- | है; वह विद्वान उसी प्रकार ईश्वर- 
| भावको प्राप्त हो जाता है--ऐसा 
' शाण्डिल्यनामक ऋषिने कहा है । 
ल्‍यो नामर्षिं: । दिरम्यास शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः” यह द्विरुक्ति 


आदराथः ॥ ४॥ | आदरके छिये है ॥ 9 ॥ 
-<ह-०<88-०-*8-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
चतुर्दंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १४॥ 


इत्येतसिन्नर्थ क्रमुफलसंबन्धे; स 


व्येतदाह स्रोक्तवान्किल शाण्डि- 





फ्च्द्शः खकण्डु 
+>>&६06923<« 


विराट्कोशोपासना 


'अस्प कुले वीरो जायते' | 
इत्युक्तरम्‌ । न वीरजन्ममात्र 
पितुस्नाणाय; “तसात्पुत्रमनुशि्ट 
लोक्यमाहुः” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 

री. ५ ॥० पक 
अतस्तद्यीघायुई कर्थ स्यादित्येव- 
मथ कोशविज्ञानारम्मः । अभ्य- 


हिंतविज्ञानव्यासड्रादनन्तरमेव 


नोक्त तदिदानीमेवारभ्यते-- 


इसके कुछमे वीर पुत्र होता 
है--ऐसा ( ३। १३। ६ मे ) 
कहा गया है । किन्तु वीर पृत्रका 
जन्ममात्र ही पिताकी रक्षाका कारण 
नही हो सकता; जेसा कि “अतः 
अनुशासित पुत्रको [ ब्राह्मण छोग | 
लोक्य [ पुण्यछोक प्राप्त कराने- 
वाला ] कहते है” इस अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है। अतः उसे दीर्घायुष्टकी 
प्राप्ति केसे हो सकती है--इसीके 
लिये कोशविज्ञानका आरम्म किया 
जाता है । अभ्यहिंत# उपासनाके 
प्रतिपादनमें संठग्न रहनेके कारण 
'वीरो जायते' इस श्रुतिके अनन्तर ही 
इसका वर्णन नहीं किया इसलिये 
अब आरम्म किया जाता है--- 








#& गायत्रीरूप उपाधिसे युक्त ब्रह्मकमी उपासनाकों कौक्षेय ज्योतिमे 
आरोपित करके परअह्मकी उपासना करना अभ्यहित है और उसकी मनोंमय- 
त्वादिशुणविशिष्ठट ब्रह्मोपासना अन्तरड्ध है । 


खण्ड १५० |] 


शाह्ुरभाष्याथे 


२०९३ 


ब्याई 22229 ब्का(3222% व्या्ई>८22%- यह >:224: नकरए>-22%- व्याई-2:22%' ्यक२८224७ नाई: 224 कर 2८22 व्य्::2%- नकँ २८ नाई 2 कक 
अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिबुधों न जीयेति दिशों 
हास्य स्तक्तयों द्योसस्पोत्तरं बिल < स एप कोशो वसुधानस्त- 
स्मिन्विश्वमिद * श्रितम्‌ ॥ १॥ 
अन्तरिक्ष जिसका उदर है वह कोश प्रथिवीरूप मूलवाढा है । 
वह जीर्ण नहीं होता । दिशाएँ इसके कोण है, आकाश ऊपरका छिद्र 
है बह यह कोश वसुधान है | उसीमे यह सारा विश्व स्थित है ॥| १ ॥ 


अन्तरिक्षम्नुद्रमन्तःसुषिर य- 
सत्र सोज्यमन्तरिक्षोद्रई, कोशः 
कोश इवानेकधमसा दृश्यात्कोश), 
सच भूमिवुन्न।, मुमिबुनो मूल 
यस्य स भूमिबुन्न;; न जीयंति न 
विनव्यति, त्रेलोक्यात्मकत्वात्‌ | 
सहस्रयुगकालावशायी हि सः | 


दिशो हास्य सवाः सक्तयः 


कोणा। | द्यारस्यथ कोश स्योत्तर- 


मूध्य बिलम्‌, स एप यथोक्तगुणः 


पक 


कोशो वसुधानः, वसु धीयते- 
इस्मिन्प्राणिनां कमेफलाख्यमतो 
वसुधानः । तस्मिचन्त्विश्व 
समस्तं 


अन्तरिक्ष है उदर---अन्तःहछिद्र 
जिसका वह यह अन्तरिक्षोदर कोश, 
जो अनेक धर्मोमे साह्श्य रखनेके 
कारण कोशके समान कोश है, ब्नह 
भूमिबुश्न-भूमि है बुन्च-मूछ जिसका 
ऐसा भूमिबुन्न (पृथ्वीमूछक) है, वह 
त्रेछोक्यरूप होनेके कारण जीणे नही 
होता अथोत्‌ नाशको प्राप्त नही 
होता । क्योकि वह तो सहसख्न- 
युगकाल्पयन्त रहनेवाल्ा है । 


समस्त दिशाएँ ही इसकी लक्तियाँ 
अथात्‌ कोण है। बुलोक इस कोशका 
ऊपरी ढिद्व है। वह यह पूर्वोक्त गुणों- 
वाला कोश बसुधान है, इसमे प्राणि- 
योंके कर्मफलसंज्ञक वसुका आधान 
किया जाता है, इसलिये यह कोश 
वसुधान है | तात्पये यह है कि 


उस कोशके भीतर ही प्राणियोंका 
प्राणिकमंफ्ल सह 


सम्पूर्ण कर्मफल, जिसका कि 


२९४ छान्‍्दोंग्योपनिषद्‌ | अध्याय रे 
बर्ट2 नि थक बॉप्टिट टेक पईपलिटेकक प्यॉ किट ब्कॉि८2)%, चर कि2७ नया 27220 पाई: 240 "वा: 372: "याई:3 220७ नह 2:22%, 


तत्साधनेरिदं यद्गृद्षते प्रत्यक्षादि- प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे ग्रहण किया 


७ 2... जाता है, अपने साधनोंके सहित 
प्रमाणेः श्रितमाश्रितं खितमि- (आश्रित अर्थात खत 
त्यथे) ॥ १ ॥ है॥१॥ 





्वअपयपान+० पी करे मय 


तस्थ प्राची दिग्जुहनोम सहमाना नाम दक्षिणा 
राज्ञी नाम प्रतीची सुभूता नामोदीची तासां बायुवेत्सः 
सय एतमेवं बायुं दिशां बत्सं बेद न पुन्नरोद < रोदिति 
सो5हमेतमंवं वायुं दिशां वत्सं वेद मा पुत्ररोद*रुदम्‌ ॥२॥ 


उस कोशकी पूवे दिशा 'जुहं नामवाली है, दक्षिण दिशा 
'सहमाना' नामकी है, पश्चिम दिशा 'राज्ञी' नामवाली है तथा उत्तर दिशा 
'सुमूता' नामकी है। उन दिशाओका वायु वत्स है। वह, जो इस 
प्रकार इस बायुको दिशाओके वत्सरूपसे जानता है पुत्रके निमित्तसे 
रोदन नही करता । वह मैं इस प्रकार इस वायुकों दिशाओके वत्सरूपसे 
जानता हूँ; अतः मै पुत्रके कारण न रोऊँ ॥ २॥ 
तस्यास्य प्राची दिकप्राग्गतो उस इस कोशकी प्राची दिशा-- 
न ; , | पृवंकी ओरका भाग, जुहू नाम- 
भागा जुहनाम जुह्ृत्यस्पों वाठा है । कर्मठ लोग इस 
दिशि कमिंणः ग्राहुमुखाः सन्त | दिशामे पूर्वामिमुख होकर हृवन 
है करते है इसलिये यह “जुहू नाम- 
इति जुहनोम । सहसाना नाम | वाली है । दक्षिण दिशा 'सहमाना' 
सहन्तेज्स्यां. पापकर्मफलानि | "की है, क्योकि इसी दिशामें 
ह जीव यमपुरीमे अपने पापकर्मोके 
यमपुया प्राणिन इति सहमाना | फछ भोगते है, इसलिये दि 
| । दिशा 'सहमाना' नामवाली है । 
नाम दक्षिणा दिक्‌ू | तथा | तथा प्रतीची यानी पश्चिम दिशा 
राज्ञी नाम प्रतीची पश्चिमा दिक्‌, | 'राज्ञी' नामकी है; वरुण राजासे 





खण्ड १५ ] शाइरसाष्याथे श्थ् 
बह ८224, नया >: 22% न्याई 2:22 न्यहं>८22- नकएटेर नाई: न्यलेप कर या८22 वह: 24 नहा5५०:२24- नए) नाई >> कर 
राज्षी शज्ञा वरुणेनाधिष्ठिता, | अधिष्ठित होनेके कारण अथवा सायं- 
कालिक (छालिमा) के योगसे पश्चिम 
संध्यारागयोगाद्रा | सुभृता नाम | दिशा'राज्ञी है। उत्तर दिशा छुभूता' 
नामवाली है | इश्वर, कुबेर आदि 
भूतिमद्धिरीश्वरकुबेरादिभिरधिष्ठि-| मूतिसम्पन्न देवताओसे अधिष्ठित 
' होनेके कारण उत्तर दिशा 'छुमृता' 

तत्वात्सुभूता नामोदीची । | नामवाली है । 





उन दिशाओका वायु वत्स हैं, 
| क्योंकि वायु दिशाओंसे ही उत्पन्न 
होनेवाला है। जेसा कि पृषबायु आदि 
प्रयोगोसे देग्वा जाता है। वह कोई भी 


विलय संशय पुरुष, जो कि पुत्रके दीघजीवनकी 
जीवितार्थ्येव यथोक्तगुर्ण वायुं | मनावाढा है, यदि इस प्रकार 


दिशां वत्सममृतं वेद, सन पूर्वोक्त गुणवाले दिशाओके वत्स 
पुत्ररोद॑ पृत्ननिमित्त रोदन अमृृतरूप वायुको जानता है तो 
पुत्रराद पुत्रानामत्त रांदन न वह पुत्ररोद--पृत्रनिमित्तक रोदन 
 . नही मरता । क्योकि कोश ओर 
यत एवं विशिष्ट कोशदिग्वत्स- | दिशाओके वत्ससे सम्बन्ध रखने- 
अर , ५ | वाला विज्ञान ऐसे गुणवाला है अतः 
विषय विज्ञानमतः सो पुत्र अपने पुत्रके जीवनकी कामनावाला 
जीविताथ्य॑वम्त वायुं दिशां मे दिशाओके वत्सरूप इस वायुको 
बस व लक इस प्रकार जानता हूँ; इसलिये 
त्स वृंद जाने । अता मा पुत्र पुत्ररोद--पुत्रके मरणसे होनेवाढ्ा 
० : पृत्रमरणनिशि गेदन न करूँ । अर्थात्‌ मुझे पुत्रके 
रोदं मा रुदं पूत्रमरणनिमित्तम। | , 
४ 0७०७७४७ 'लिये रोनेका प्रसन्न प्राप्त न 
च ० प (१ 
पुत्ररोदा मम माभूदित्यथः ॥२॥ | हो ॥ २ ॥ 
“5च्ः-0<»>0<:::-७-- 


तासां दिशां वायुवेत्सो दि- 
ग्जत्वाद्यायो$ पुरोवात हत्यादि- 





दशनात्‌ | स यः कश्रित्पुत्रदीधे- 


२९६ छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय दे 
ब्य2:22७- बयान] पक नया 22%, न्क >2)2 "याई 2८2 पक नकाई४८222७- “पा 2," 249- नया नया: चेक, ब्या ८202 


अरिष्ट कोशं प्रपद्येःसनामुनामुना प्रा प्रपद्य५- 
सुनामुनामसुना भूः प्रपययप्मुनामुनामुना भुवः प्रपये'मुना- 
मुनामना खः प्रपययपमुनाम॒ुनामुना ॥ ३ ॥ 


मै अमुक अमुक अम्ुकके सहित अविनाशी कोशकी शरण हूँ; 

अमुक अमुक अमुकके सहित ग्राणकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके 

सहित भूःकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सह्तित भुवःकी शरण 
हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित खःकी शरण हूँ *॥ ३ ॥ 

अश्ष्टिमविनाशिन कोश य- . पुत्रकी दीघोयुके लिये मै पूर्वोक्त 

| अरिष्ट---अबिनाशी कोशकी शरण 

थोक्त प्रपग्रे प्रपन्नोअसिमि पुत्रा- | हूं। 'अमुना अमुना अमुना ' इसका 

यह तात्पयं है कि तीन-तीन बार 

| अपने पुत्रका नाम लेता है । तथा 

गृद्धाति पृत्रस्य । तथा प्राणं | अमुक अमुक अम्ुुकके सहित प्राण- 


। की शरण हूं; अमुक अम्तुक अमुक- 
अपयतघुनामुनामुता, मे; प्रपध॑उम्मु- | के सहित भःकी शरण हूँ, अमुक 


नाम्ननामुना, खुवः प्रपश्चेज्सुनाझुना- के असुकके सहित सझुव'की 

' शरण हूँ ओर अमुक अमुक अमुक 

सुना, ख ग्रपध॑थ्युनामुनामुना, के सहित खःकी शरण हूँ। सवत्र 

के बिल हा अमुक अमुक अमुकके सहित शरण 

कक अर कक 8 कसी ' हूँ” ऐसा कहकर बारम्बार तीन-तीन 

ति पुनः पुनः ॥३॥ ' बार पुत्रका नाम लेता है ॥ ३ ॥ 
++ह६>8४७723«« 


स॒ यदवोचं प्राण प्रपद्य इति प्राणो वा इृद* सर्व 
भूत यदिद किद्व तमव तत्पापत्सि ॥ 8 ॥ अथ यदवोच॑ 


जि ननननन-जल्‍ लत 


युष | अम्ुनागमुनामुनेति त्रिनोम 





क इससे जहाँ-जहाँ “अमुक' शब्द आया है वहों अपने पुत्रके नामका 
उच्चारण करना चाहिये । 


खण्ड १५ ] शाइ्रभाष्याथे २०.७ 
नया 22%, नया 2222 नया ०८२2),, वाई: 224 "्याई २2% यह पक नया एप नया व८२क न्यदा 220 व्याई 3: 2क न्याएसज: पक बदाए८ 72% 
भूः प्रपद्य इति प्थिवीं प्रपद्यप्तरिक्षं प्रपये दिवं प्रपद्य 
इत्येव तदवोचम्‌ ॥ ५॥ अथ यदवोचं भुवः प्रपद् 
इत्यप्लिं प्रपद्य वायु' प्रपद्य आदित्यं प्रपद्य इत्येव तद- 
वोचम्‌ ॥ ६ ॥ अथ यद्वोच<खः प्रपद्य इत्युग्वेदं प्रषय 
यजुबेंदं प्रपय्य सामवेदं प्रपद्य इत्येव तदबोच॑ तदवोचम्‌॥०॥ 


कप 


उस मैने जो कहा कि 'मै पग्राणकी शरण हूँ सो यह 
जो कुछ सम्पूर्ण भूतसमुदाय है प्राण ही है, उसीकी मै शरण हूँ ॥०॥ 
तथा मैने जो कहा कि मैं मूःकी शरण हूँ! इससे मैने यही 
कहा है कि "मै पथिबीकी शरण हूँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ और चुढोक- 
की शरण हैँ! ॥|०५॥ फिर मैने जो कहा कि "मै भुवःकी शरण हूँ 
इससे यह कहा गया है कि 'मै अग्निकी शरण हूँ, वायुकी शरण हूँ ओर 
आदित्यकी शरण हूँ! ॥| ६॥ तथा मैने जो कहा कि 'मै खःकी शरण हूँ! 
इससे 'मै ऋग्वेदकी शरण हूँ, यजुर्वेदकी शरण हूँ और सामवेदकी 
शरण हूँ यही मैने कहा है, यही मैने कहा है || ७॥ 
से यदवोच॑ं प्राणं प्रपद्य इति' उस मैने जो कहा क्ि मै प्राणकी 
ूँ ' शरण हूँ ' इसीकी व्याख्या करनेके 


व्याख्यानाथसुपन्यांसः । ग्राणो : ... हक 
' लिये विस्तार किया जाता है । यह 


(्‌ # 
वा इृद* सब भूर्त यदिद जगत्‌ | | ज्ञितना भी जगत्‌ है सब प्राण ही 
“था वारा नामों (छा० उ० | है, “जैसे कि नामिमे अरे ढगे रहते 


हे - , | है [ उसी प्रकार ग्राणमे सम्पूर्ण भूत 
७। १५ । गत वलक्ष्याते। _ है 5 0 
१५। १) इंति वक्ष्यति समपित है )” ऐसा आगे कहेगे भी । 


अतस्तमे हक [#०. 
वे सव तत्तन कक, | अत: उस प्राणकी प्रतिपत्तिके द्वारा 
पादनेन आपत्ति प्रपन्नोउभूवम्‌। . मै उस सर्वभूत [विराट] की ही शरण 
तथा भूः प्रपद्य इति त्रींछोकान्‌ ' हैँ। मैने जो यह कहा कि "मै भूः- 


२९.८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
ह(>2) नया >:2%- नई), नये: वन्य: क नरईिएटक न्याए जप बज ० "वाई 27-22 यह नया 322७० कक ५2:2७. 
भूरादीन्प्रषद्य इति तदवोचम्‌ | | की शरण हूँ उससे यही कहा गया 
का कि मै प्रथिवी आदि तीन छोकोंकी 

अथ यदवांच झ॒वः ग्पन्य इत्य- | शरण हूँ । तथा मैने जो कहा कि 
| मै भुवः की शरण हूँ” उससे यही 
कहा गया है कि मै अभ्नि आदिकी 
अथ यदवोचं खः ग्रपद्य इत्यु- | शरण हूँ। और ऐसा जो कहा है 
कि 'मै खःकी शरण हूँ इससे यही 
कहा गया है कि मै ऋग्वेदादिकी 
मिति | उपरिष्टान्मन्त्राज्ञपेत्ततः | शरण हूँ । तत्पश्चात्‌ उपर्युक्त अजर 
कोशका दिशाओंके वत्सके सहित 

विधिपूर्वक ध्यान कर ऊपरके मन्त्रो- 
को जपे। 'तदवोच तदवोचम्‌' यह 
थम ॥ ४-७॥ द्विरुक्ति आदरके लिये है ॥४-७॥ 

“9 नैध लिनिना+-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठुतीयाध्याये 
पश्चदशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१५॥ 


ग्न्यादीन्प्रपद्य इति तदवोचम्‌ | 


गेदादीन्प्रपद्य इत्येव तदवोच- 





पूर्वोक्तमजरं कोश सदिग्वत्सं 
यथावद्धयात्वा । द्विवेचनमादरा- 





हि 
फाइशा खण्ड 
++है६०३१६न-डे+- 
आत्मयज्ञोपासना 
पुत्रायुष उपासनसुक्त जपश्न | | पत्रकी आयुके लिये उपासना 


' और जप कहे गये | अब अपनी 
अथेदानीमात्मनो दीघेजीवना- | द्वर्बायुके लिये इस जप और 


येदसुपासन॑ जप॑ च विदधदाह। उपासनाका विधान करता हुआ 
| बेद कहता है | पुरुष खयं॑ जीवित 
जीवन्हि स्वयं पुत्रादिफलेन रहनेपर ही पुत्रादि फल्से युक्त 
' होता है, और किसी प्रकार नहीं; 
इसीसे वह अपनेको यज्ञरूपसे 
त्मान॑ यज्ञ संपादयति पुरुष:--- निष्पन्न करता है-- 


पुरुषी वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुवि*शतिवषोणि 
तत्मातःसबनं चतुवि*शत्यक्षरा गायत्री गायत्रे प्रातःसवनं 
तदस्य बसवो(न्वायत्ताः प्राणा वाब बसबव एते हीद*सव 


बासयन्ति ॥ १॥ 
निश्चय पुरुष ही यज्ञ है । उसके ( उसकी आयुके ) जो चोब्ीस 
वर्ष है वे ग्रातःसबन है । गायत्रो चोबीस अक्षरोवाली है; ओर प्रातः- 
सबन गायत्री उन्दसे संत्रद्ध है। उस इस प्रातःसचनके वछुगण अनुगत 
है। प्राण ही वसु है, क्योकि ये ही इस सबको बसाये हुए है ॥ १॥ 
पुरुषों जीवनविशिष्टः काये- | जीवनसे युक्त देहऔर इन्द्रियोंका 
संघात, जेसा कि ग्रसिद्ध है, वही 
“पुरुष! है। वाव' शब्द निश्चयाथेक 
वावशब्दोज्वधारणाथः । पुरुष | है । अतः तात्पर्य यह है कि पुरुष 


युज्यते, नान्यथा । इत्यत आ- 


करणसंघातो यथाप्रसिद्ध एवं । 


३०० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
न्याई 2८22७ बहाएं: न्या>2, नया 24 न्याई-2 पक ब्काए>८22ऋ नया 2:: व्याई कक चा५- पक बह जप पक नया 22 नया: तक, 
एवं यज्ञ हत्यथें;। तथा हि ही यज्ञ है । अब श्रति सब्शता 
सामान्येः संपादयति यज्ञस्वम्‌ । *डटकर उरुपकी यज्ञहूपता सिद्ध 
| करती है। किस प्रकार * (सो बतछाते 
है-)उस पुरुषकी आयुके जो चोबीस 
दष हे वे उस पुरुषसंज्ञक यज्ञके 

प्रातःसवन है । 


कथम्‌ £ तस्य पुरुषस्य यानि 
चतुर्विशतिवर्षाण्यायुपरतत्पातः- 
सवरन पुरुषाख्यस्थ यज्ञस्य | 

केन सामान्येन ? इत्याह-चतु- | थे किस समताके कारण 


है ? सो बतलाते है--- 
विशत्यक्षत गायत्री हन्‍्दों 
श्त्यक्ष न्दो गायत्री छनद चोबीस अक्षरोंवाला है 


गायत्र गायत्रीछन्दस्क॑ हि और विधियज्ञका प्रातःसवन भी 
विधियज्ञस्थ प्रातःसवनम्‌ | अतः  गायत्र--गायत्री्न्दवाछा है । 
| अतः पुरुष प्रातःसवनरूपसे निष्पत्न 

प्रातःसवनसंपञ्नेन चतुर्विशति- | «६ जेब्रीस वर्षकी आयुसे युक्त है। 
वर्षायुषा युक्तः पुरुषः। अतो | श्सीसे विधियज्ञसे सद्ृशता होनेके 
कारण वह यज्ञ है। इसी प्रकार 
पीछेकी दोनो आयुओंसे त्रिष्टप ओर 
त्तरयोरप्यायुषोीः सबनद्वयसंप- | जगती छन्दके अक्षरोकी संख्यामे 
लिखिटल्लेगल्गल्रेस्यिसिवोक समानता होनेके कारण उनके द्वारा 
अन्य दोनों सवनोंकी निष्पत्ति 


न्यतो वाच्या | बतलानी चाहिये | 

कि च तदंस्य पुरुषयज्ञस्य / तथा तिधियज्ञके समान इस 
प्रातःसवरन विधियज्ञस्येत वसवों | उरुषयज्ञके प्रातःसवनके भी वचु 
देवा अन्वायत्ता अनुगता$, | 'ग अलुगत है। तात्पय यह है 


सबनदेव॒तात्वेन खारि न कि सवनदेवतारूपसे वे उसके 
क वामन इत्यथर इज है। [इस कथनसे | विधियज्ञ- 


पुरुषयशेअंपे विधियज्ञ इवाग्ल्या- | के समान पुरुषयज्ञम भी अग्नि आदि 
दयो वसवो देचाः ग्राप्ता इत्यतो | ही वसुदेवता निश्चित होते हैं; अतः 


विधियज्ञसाव्श्याथज्ञ: । तथां- | 


खण्ड १६ ] दाह्गरभाष्याथे ३०१ 
नं 222/क%- ्यॉई१८22%- नाई: 22%- न्य(ग 2क नया ८22 नया: नयाए 3-2 व्य-८:22% नहा 2८22७ ब्य(०८2 2० चर 2 2 नये था 
विशिनष्टि । ग्राणा वाव वसवो | श्रुति उनकी विशेषता (विभिन्नता ) 

(बतलछाती है । [ पुरुषयज्ञम | 
वाक आदि इन्द्रियाँ आर प्राण आदि 
नि नि . | वायु ही बसु है, क्योकि वे ही इस 
यस्ादद पुरुषादग्रांणजातमंते ' परुप आदि ग्राणिसमुदायको वासित 


स्‍्त । _. किये हुए है। देहमे प्राणोंके रहते 
5339७ 2 2 | हुए ही यह सत्र बसा हुआ है, और 


(७७ $ का ९ 
वसत्सु सर्बमिदं वसति, नान्‍्यथा) | न अर नहीं; अतः देह 
बसने अथवा उप्ते बसानेके कारण 


इत्यतो वसनाहासनाञ वसवः ।९। | प्राण वछु है ॥ १ ॥ 
-+ह-०७७०-$-- 
त॑ चेदेतस्मिन्बयसि किश्विदुपतपेत्स बयात्माणा 
वबसब इदं मे प्रातःसवर्न माध्यन्दिन८सवनमनुसंतनुतेति 
माह प्राणानां बसूनां मध्य यज्ञों विल्ग॑प्सीयेत्युड्रेब तत 
एत्यगदो ह भवति ॥ २॥ 


बी 


वागादयो वायवश्च: ते हि 











यदि इस प्रातःसबनसम्पन्न आयुमे उसे कोई कष्ट पहुँचावे तो 

उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे ग्राणरूप वसुगण ! मेरे इस ग्रातः- 

सवनकी माध्यन्दिनसवनके साथ एकरूप कर दो; यज्ञखरूप मे आप 

प्राणरूप वच्चुओके मध्यमे विलुप्त ( नष्ट ) न होऊ” तब उस कश्टसे 
मुक्त होकर वह नीरोग हो जाता है ॥२॥ 

त॑ चेथज्नसंपादिनमेतसिन्प्रा-'_ उस यज्ञसम्पादकको यदि प्रातः- 


तश्सवनसंपन्ने वयसि किश्विदया- | ड़ ईैस आउस 
' मरणको शह्लाकी कारणभूत कोई 
तो वह 


दुःखमुत्पादयेत्स तदा यज्ञसं पादी ल्‍ यज्ञसम्पादन करनेवाला पुरुष 















































३०२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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पुरुष आत्मान यज्ञ मन्‍्यमानों , अपनेको यज्ञ मानते हुए कहे-- 

ब्रयाजपेदित्यथे इसमे मन्त्रमू-- | अथात्‌ इस मन्‍्त्रको जपे--- 

हे ग्राणा वसव इद मे ग्रातः हे प्राणरूप बसुगण ! यह मेरे 
सबने मम यज्ञस्य वर्तेते तन्‍्मा-  यज्ञका प्रातःसवन विद्यमान हैं; 
ध्यन्दिन सवनमजुसंतनुतेति मा- | इसे माध्यन्दिनसवनरूपसे अनुसन्तत 
ध्यन्दिनिन सवनेनायुषा सहित- | करो; अर्थात्‌ इसे माध्यन्दिनसवनरूप 
मेकीभूत॑ संत्त कुरुतेत्यथः । | मेरी आयुके साथ एकीमूत कर दो। 
माह यज्ञों युष्मार्क ग्राणानां | यज्ञखरूप मै प्रातःसवनके अधिष्ठाता 
वसनां प्रातःसवनेशानां मध्ये | आप प्राणरूप वशुओके मध्यमे 
विलोप्सीय विल॒प्येय विच्छिये- | विलुप्त अर्थात्‌--विच्छिन्न न होऊँ! । 
येत्यथः । इतिशब्दो मन्त्रपरि- | मूलमें 'इति' शब्द मन्त्रकी समाप्ति- 
समाप्त्यथेः। स तेन जपेन ध्यानेन | के लिये है। उस जप और ध्यानके 
च ततस्तस्मादुपतापादुदेत्युद्- | द्वारा वह उस कष्टसे छूट जाता है 
च्छति | उद्धम्य विमुक्तः सन्न- | ओर उससे छटठकर अगद---सन्ताप- 
गदों हानुपतापो भवत्येव ||२॥ | शून्य ही हो जाता है ॥ २ ॥ 


9७ सूरज अक जाप “अब 


अथ यानि चतुश्रत्वारि* शद्गषोणि तन्माध्यन्दिन* 
सवन॑ चतुश्चत्वारिश्शदक्षरा त्रिष्टप्जेष्टमं माध्यन्दिन* 
सबने तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाब रुद्रा रते 
हीद< सब*रोदयन्ति ॥ ३ ॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि किश्वि- 
दुपतपेत्स ब्रयात्माणा रुद्रा इद मे माध्यन्दिन*सबनं 
तृतायसू|टमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानाअरुद्राणां मध्ये 
यज्ञो विलोप्सीयेत्युड्ेव तत एत्यगदों ह भबति ॥ 8॥ 








खण्ड १६ |] शाड्डरभाष्याथ ३०३ 
न्यब22७ बहर्पििट ग्यार्दिकिट कर बाई>:2% न्याई २८22 व्याई ८2% व्याई ०८22 व्य:>:22% "या: 220७ नहा *22%, बह जे: नाई: 
इसके पश्चात्‌ जो चौबाढीस वर्ष है वे माध्यन्दिनसवन हैं | 
त्रिष्टी छनन्‍्द चोवालछीस अक्षरोवाठा है ओर माध्यन्दिनसवन त्रिष्टुप्‌ 
इन्दसे सम्बद्ध है । उस माध्यन्दिनलवनके रुद्रगण अनुगत है । प्राण 
ही रुद्र है, क्योकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणिसमुदायको रुढाते है । 
यदि उस यज्ञकतोंकों इस आयुमे कोई [रोगादि ] सन्तप्त करे तो उसे 
इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप रुद्रगण ! मेरे इस मध्याहकालिक 
सवनको तृतीय सवनके साथ एकीमूत कर दो । यज्ञखरूप मै प्राणरूप 
रुद्रोके मध्यमे कभी विच्छिन्न ( नष्ट ) न होऊँ ।' ऐसा कहनेसे वह उस 
कष्टसे छूट जाता है और नीरोग हो जाता है ॥ ३-४ ॥ 
अथ यानि चतुश्व॒त्वारिशद्व- |. “अथयानि चतुश्चल्वारिंशद्रषोणि' 


। € पूः ९ 
ाणीत्यादि समानम्‌ । रुदन्ति इत्यादि वाक्यका अथ पूवेबत्‌ है । 
के रोते अथवा रुछाते है, इसलिये 


रोदयन्तोति प्राणा रुद्रा& | क्र्रा 'ण “रुद्र है ! वे ( प्राण ) मध्यम 
हि ते मध्यमे वयस्यतो रुद्राः | आयुमें क्रर होते है, इसलिये रुद् 
॥ ३-४ ॥ कहलाते हैं | ३-४ ॥ 
“>>ह€६>६४६००3+ 
अथ यान्यष्टाचत्वारि* शद्गषोणि तत्ततीयसवनम श- 
त्वारिश्शदक्षरा जगती जागतं॑ तृतीयसबनं तदस्या- 
दित्या अन्वायत्ताः प्राणा वाबादित्या एते हीद*सबमाद- 
दत ॥ ५॥ त॑ चेदेतस्मिन्वयसि किश्विदुपतपेत्स बूयात्‌ 
प्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसबनमायुरनुसंतनुतेति 
माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युडेब 
तत एत्यगद़ों हैव भबति ॥ ६॥ 
इसके पश्चात्‌ जो अड़ताढीस वर्ष है वे तृतीय सवन है | जगती 
छन्‍्द अड़तालीस अक्षरोंबाल्ा है तथा तृतीय सवन जगती उन्दसे सम्बन्ध 


३०४ छान्‍्दोग्यो पानिषद्‌ | अध्याय ३ 
सिटि बर्सिटि बा, बाकि ९20. 22-22: "आर टक बआ22- "करे, ० 2/५.. (६८2: 
रखता है । इस सवनके आदित्यगण अनुगत है। प्राण ही आदित्य है, 
क्योकि ये ही इस सम्पर्ण विपयजञातकों ग्रहण करते है। उस 
उपासकको यदि इस आयुमे कोई [ रोगादि ] सन्तप्त करे तो उसे इस 
प्रकार कहना चाहिये, हे प्राणरूप आदित्यगण | मेरे इस तृतीय सबनको 
आयुके साथ एकीमुत कर दो | यज्ञखरूप मै प्राणरूप आदित्योंके मध्यमे 
विनष्ट न होऊ ।! ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे मुक्त होकर नीरोग 

हो जाता है ॥ ५-६ ॥ 

तथादित्याः प्राणाः। ते हीद॑ ।. इसी ग्रकार प्राण ही आदित्य है | वे 
| इस शब्दादि विषयसमूहका आदान 
| (ग्रहण ) करते है, इसलिये आदित्य 
त्या।। तृतीयसवनमायु३ पोड्शो- ' है । [ हे प्राणरूप आदित्यगण ! ] 


त्तरवर्षशतं समापयतालुसंतलुत  संवनकी आयुरूपसे अलुसन्तत 
ु थे करो अथोत्‌ एक सो सोलह वर्षतक 
यज्ञ समापयतेत्यथः | समान- पूर्ण करो यानी इस यज्ञको समाप्त 
मन्यत्‌ ॥ ५-६ ॥। करो । शेष सब्र पूवेबत्‌ है ॥५-६॥ 
हि २८०70 | ६20. के 
निश्चिता हि विद्या फलाये-| निश्चिता विद्या अवश्य फलवती 
होती है--इस बातको प्रदर्शित 
त्येतदशेयब्रंदाहराति-- ' करती हुई श्रुति उदाहरण देती है-- 
एतड सम वे तदिद्वानाह महिदास ऐतरेयः स किं 
म एतदुपतपसि योफहमनेन न प्रेष्यामीति स ह षोडरशं 
९ ५ लि | 0 + 
वर्षशतमजीवत्प ह षोडशं वर्षशतं जीवति य एवं 
वेद ॥ ७ ॥| 
इस ग्रसिद्ग विद्याको जाननेवाले ऐतरेय महिदासने कहा था--- 
( अरे रोग ! ] त्‌ मुझे क्‍यों कष्ट देता है, जो मै कि इस रोगद्वारा 


शब्दादिजातमाददतेडत आदि- 





खण्ड १६ | शाह्ररभाष्याथे ३०५ 
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मृत्युको प्राप्त नही हो सकता ।” वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहा 
था; जो इस प्रकार जानता है वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहता 
है ॥७॥ 

एतथज्ञदशन ह सम वे किल | इस प्रसिद्ध यज्ञदर्शनको जानने- 
तदिद्वानाह महिदासों नामतः, | “डे महिदासनामक इतराके पुत्र 
इतराया अपत्यमैतरेयः | कि. ने हे रोग: त सुझे यह 


हि «.. | सन्ताप क्यों देता है ? जो यज्ञरूप 
कस्मान्म ससंतदुपतपनझु पतपास मै तेरे इस सन्‍्तापसे मृत्युको 


स॒ त्वं हे रोग; यो5ह यज्ञोब्नेन प्राप्त नही होऊँगा--नही मरूँगा; 
त्वत्कृतेनोपतापेन न ग्रेष्यामि न | ताप्पर्य यह है कि इसलिये तेरा यह 
मरिष्याम्यतों बृथा तब श्रम | श्रम दृथा ही है--हस प्रकार 
इत्यथः । इत्येबमाह स्मेति पूर्वेण कहा था-“इस प्रकार इसका 
संबन्धः । स एवंनिश्वयः सन्‌ हक पदोसे सम्बन्ध है। ऐसे 
पोडर्श वर्षशतमजीवत्‌ | अन्यो- ललित 
हब विजय पोहर वाशल सोलह वर्ष जीवित रहा । ऐसे ही 

की | निश्चयत्राला दूसरा पुरुष भी, जो 
प्रजीवति; य एवं यथोक्त यज्ञ- , इस प्रकार पूर्वोक्त यज्ञसम्पादनको 
संपादन वेद जानाति। स | जानता है, एक सौ सोलह वर्ष 
इत्यथः | ७॥ | जीवित रहता है ॥ ७ ॥ 


+«|«वयध्का कर हे सै, रस “रेह/ रे।/ फैन. /%७/९८१४२००-मके व 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तुृतीयाध्याये 
षोंडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णभ॥ २६ ॥ 


ा. 
5५279 





रुकदशा खण्ड 
अक्षयादि फल देनेवाली आत्मयज्नोपासना 


नि. ००४०. है -+०0»»---न 


स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य 


दीक्षा: ॥ १॥ 
वह [पुरुष] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो पीनेकी इच्छा 
करता है ओर जो रममाण (प्रसन्न) नहीं होता--वही इसकी दीक्षा है॥ १॥ 


स यदशिशिषतीत्यादियज्ञ- | वह जो भोजन करनेकी इच्छा 
करता है! इत्यादि पुरुषका यज्ञसे 

सामान्यानद्शः पुरुष प्वणव साव्य्यनिरूपण पूर्वप्रन्थसे ही 
सम्बन्ध रखता है ।जो (अशिशिषति'- 

संबध्यते । यदशिशिषत्यशितु- बिक शी कर लो 
मिच्छति, तथा पिपासति पातु- 'पिपासति! पीनेकी इच्छा करता 
मिच्छति, यज्न रमत इष्टाय- है, तथा जो इृष्ट पदार्थोकी 
अप्राप्तिके कारण रममाण नहीं होता 

आपिनिमित्तम्‌, यदेवंजातीयक्क | अर्थात्‌ जो इस प्रकारके दुःखका 
अनुभव करता है, वह, दुःखमे 
सब्शता होनेके कारण विधियकज्ञकी 
दुःखसामान्यादिधियज्ञस्येव ।१। | दीक्षाके समान, इसकी दीक्षा है॥ १॥ 


-९-०७७७->- 
अथ यदक्षाति यत्पिबति यद्गमते तदुपसदेरेति॥ २॥ 


दुःबमनुभवति ता अख दीक्षा$, 


फिर वह जो खाता है, जो पीता है और जो रतिका अनुभव 
करता है---बह उपसदोंकी सब्शताको प्राप्त होता है ॥ २॥ 


खण्ड १७ | शाडुरभाष्याथे ३०७ 
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अथ यदश्नाति यत्प्बिति. फिर वह जो भोजन करता है, 
हर «. । पीता है ओर इृष्ट पदाथोदिके संयोग- 
यद्रमते रतिं चालुभवतीष्टादि- "7 है और इ्ट पदार्थोदिके सं 
से रतिका अनुभव करता है---वह 
संयोगात्तदुपसदेः समानतामेति। | सत्र उपसदोंकी समानताको प्राप्त 
त होता है। उपसदोंको पयोत्रतत्व 
! ( केवल दुग्धपान ) सम्बन्धी खुख 
सुखमस्ति । अल्पभोजनीयानि प्राप्त होता है। जिन दिनोमें खल्प 


० | 
चाहान्यासन्नानीति ग्रश्ासोड्तो-| अढार प्राप्त हो सकता है वे समीप 
| ही है--यह देखकर यज्ञकतोंको 


5शनादीनाझपसदां च॒ सामा- आश्वासन होता है। अतः भोजनादि- 
न्यम्‌ ॥ २॥ | की उपसदोंसे सब्शता है ॥ २ ॥ 
८७७३८४8- 
अथ यद्सति यज्जक्षति यन्मेथुनं॑ चरति स्तुत- 
शस्बेरेब तदेति ॥ ३॥ 

तथा वह जो हँसता है, जो मक्षण करता है और जो मेथुन करता 
है--बे सत्र स्तुतशत्रकी ही समानताको प्राप्त होते है ॥ ३॥ 

अथ यद्भसति यजक्षति भक्ष- | तथा वह जो हँसता है, जो मक्षण 

यति यन्मैथुनं चरति स्तुतशख्रे- ता दै और जो मैथुन करता है वद 


के न ' स्तुतशत्रकी समानताको प्राप्त होता 
स्व तत्समानतामात ; शब्द है. क्योकि शब्दयुक्त होनेमे उनमें 


वच्तसामान्यात्‌ ॥ ३ ॥ | समानता है ॥ ३ ॥ 
बक्ल्प्यजप9 ७<९१3)>9 श्द््कन- 


उपसदां च पयोव्रतत्वनिमि 


#5 


अथ यत्तपो दानमाजबमहि*सा सत्यवचनमिति 

ता अस्य दक्षिणा:॥ ४ ॥ 
तथा जो तप, दान, आजंव, ( सरढता ) अहिंसा और सत्यवचन 

है वे ही इसकी दक्षिणा है ॥ 9॥ 


३०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
व्का्टकीटेक, नई 72 न्या>2)0० न्क2%, न्यईटिट 2 ब्याज पहल: बाई पटिीटे न्याय कन्या 2८2 20७- ना 22, 
अथ यत्तपो दानमाजवमहिंसा |. तथा पुरुषके जो तप, दान, 
| आर्जव, अहिसा ओर सत्यभाषण 
अस्थ  [ आदि गुण ] है वे ही इसकी 
असीम दक्षिणा है, क्योंकि धर्मकी पुष्टि 
पा; $ धर्मप्राष्टक्रर्वसासा- | मं की 
दक्षिणाः ; धर्मपृष्टिकरत् करनेमें [ दक्षिणाके साथ ] उनकी 
| तुल्यता है ॥ 9 ॥ 


यस्माच यज्ञ: पुरु४- | क्‍योंकि पुरुष यज्ञ है--- 


सत्यवचनमिति ता 


न्यात्‌ ॥ ४ || 


तस्मादाहुः सोष्यत्यसोशेति पुनरुत्पादनमेवास्य 


तन्‍्मरणमंबावभूथः ॥ ५॥ 


इसीसे कहते है कि 'प्रसूता होगी' अथवा 'प्रसूता हुई! वह इसका 
पुनजन्म ही है; तथा मरण ही अवभ्थस्नान है ॥ ५॥ 


तस्मात्तं जनयिष्यति माता ! 


यदा, तदाहुरन्ये सोष्यतीति तस्य 
मातरम्‌ , यदा च ग्रस्तता भवति, 


8४5६ ७ ९० 


तदाअसोष्ट पूर्णिकेति, विधियज्ञ 
इव सोष्यति सोम देवदत्तोज्सोष्ट 
सोम यज्ञदत्त इति, अतः शब्द- 
सामान्याद्वा पुरुषो यज्ञः | पुन- 
रुत्पादनमेवाय॒तत्पुरुषाख्यसल 


यज्ञस्य यत्सोष्यत्यसोशेति शब्द- 


इसीसे जब माता उसे जन्‍म 
देनेबाढी होती है तब दूसरे छोग 
उसकी माताके विषयमे कहते है 
कि “यह प्रसूता होगी और जब 
वह प्रसूता होती है तो “यह प्रसूता 
हुई अर्थात्‌ पूर्णिका हुई! ऐसा कहते 
है; जैसे कि विधियज्ञमे 'दिवदत्त 
सोमामिबव ( सोमरसका पान या 
संघान ) करेगा! अथवा 'यज्ञदत्तने 
सोमामिषव किया' ऐसा कहते 
है | इस प्रकार सोष्यति! तथा 
“असोष्ट' शब्दोंमे समानता होनेके 
कारण पुरुष यज्ञ है। विधियज्ञके 
समान इस पुरुषसंज्ञक यज्ञका जो 
'सोष्यति' और 'असोष्ट' इन राब्दों- 
से सम्बद्ध होना है वह पुनरुत्पादन 


खण्ड १७ ] शाह्टरभाष्याथ ३०९, 
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सबान्धत्व वाधयज्ञस्येतव | किच ही है; तथा मरण ही इस पुरुषसंज्ञक 


तन्म्रणमेवास्थ प्रुषयज्ञयाव- है, क्योंकि 
के 5 2 समाप्तिमें इन ( सरण ओर अवभृथ- 


भूथः ; समाप्तिसामान्यात्‌ ॥५॥। स्तान ) दोनोंकी तुश््यता है ॥५॥ 
/-+5+-७9 90007 छह 
तडेतद्घोर आड्रिरसः कृष्णाय देवकीपुत्नायो- 
क्त्वोबाचापिपास एबं स बभूब सो(न्तबेलायामेतल्यं 
प्रतिपद्येताक्षितमस्यच्युतमसि प्राणस*शितमसीति तत्नैते 
हें ऋचो भबतः ॥ ६॥ 


घोर आह्विरस ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णको यह यज्ञदशन सुनाकर, 
जिससे कि वह अन्य विद्याओके विषयमें तृष्णाहीन हो गया था, कहा--- 
'उसे अन्तकाल्मे इन तीन मन्त्रोका जप करना चाहिये (१) त्‌ अक्षित 
( अक्षय ) हैं, (२) अच्युत ( अविनाशी ) है ओर (३ ) अति सूक्ष्म 
प्राण है ।! तथा इसके विपयम ये दो ऋचाएँ है [॥ ६॥ 


तद्वेतद्ज्ञदशन घोरो नामत इस यज्ञदशनको आहश्विरस गोत्र 
आह्षिसो गोत्रतः कृष्णाय | वाले घोरनामक ऋषिने अपने शिष्य 
कृष्णके प्रति कहकर फिर 
देवकीपृत्राय शिष्यायोक्त्वोवाच ' कहा । इस वाक्यका “तदेतलपम' 
व्यवधानयुक्त वाक्यसे सम्बन्ध 
| है | तथा वह कृष्ण तो इस यज्ञ- 
बन्ध! | स चंतद॒शन श्र॒ुत्वापि- ' दर्शनका श्रवण कर फिर अन्य 
विद्याओंके प्रति तृष्णारहित हो 
िल गया । “यह विद्या ऐसी विशिष्ट 

बभूव | इत्थ च विशिष्टय विद्या । गुणसम्पन्ना है कि यह अन्य विद्याओं 


देवकीपुत्र कृष्णकी तृष्णा- 




















तदेततल्वयमित्यादिव्यवहितेन सं- 





पास एणवान्याश्या ववधाम्यों 





३१० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
नया 27 22% न्याय 22% नई: पक नया: पक यदि ट यहा 22% व्यापक :220 "या :5:२2% न: कि प्यार. 
विद्यां प्रति तृडविच्छेदकरीति का छेदन करनेवाडी हुई!--ऐसा 
|! कहकर श्रुति पुरुषयज्ञविद्याकी स्तुति 
पुरुषयज्ञविय्रां स्तोति । ' करती है । 
घोर आद्डिरसः कृष्णायोकत्वे- घोर आइ्विरसने क्ृृष्णके प्रति 


विश न ' यह विद्या कहकर क्या कहा--सो 
मां विद्यां किम्रवाच+ इति तदाह-- ,तलाते है--. पूर्वोक्त यज्ञविद्याको 
स्‌ एवं यथोक्तयज्ञविदन्तवेलायां जाननेवाला वह पुरुष अन्तिम समय- 
' मरणकाल उपस्थित होनेपर इन तीन 

मरणकाल एतन्मन्त्रत्रय प्रति- मन्‍्त्रोंको प्रतिपन्न हो अर्थात्‌ इनका 
| जप करे । वह मन्त्र कोन-से 
' हैं ? 'तू अक्षित---अक्षीण अथबा 
तमश्षीणमक्षत वासीत्पेक यजुः।  ख है यह एक यड है। अल" 
' के सामथ्येसे यह कथन आदित्यस्थ 

सामथ्यादादित्यस्थ प्राणं चेकी- पुरुष और ग्राणकी एकता करके 
किया गया है। तथा उसीके प्रति श्रति 
कहती है-“त्‌ अच्युत---खरूपसे 
खरूपादम्रच्युतमसीति द्वितीय | अत न होनेवाढा है” यह दूसरा 
2 | यजु है। 'त्‌ प्राणसंशित--जो 

यजुः। आ्राणसशित पग्राणश्व स॒ प्राण संशित--सम्यक्‌ ग्रकारसे तनु 
अधित सल्यसामकत बलि | यानी सूक्ष्म किया गया है वह त्‌ 
के है--यह तीसरा यजु है।इस 

तत्वमसीति तृतीय यजुः । तत्ने- | अ्धमें इस विद्याकी स्तुति करनेवाी 
दा . | दो ऋचाएँ यानी दो मन्त्र है; किन्तु 
तसिन्र्थ विद्यास्तुतिपरे दे ऋच | वे जपके छिये नहीं है, क्योंकि 
मन्त्रो भवतः, न जपार्थें, त्रय॑ पहले जो त्रय॑ प्रतिपच्येत' ( तीनका 
| | जप करे ) ऐसी विधि की गयी है 
प्रतिपधेतेति त्रित्वसंख्याबाध- | उसकी 'तीन! संख्याका बाघ हो 


पद्येत जपेदित्यथः। कि तत्‌ः अक्षि- 


कृत्याहइ--तथा तमेवाहाच्युत॑ | 


खण्ड १७ ] शाइ्रभाष्याथे श्श्े 
बहा :224७- "या: 3-20 चयाई 20%, नई: जब बाई 7220 बह फट "3:22 नये ::224 न्यह*८2% न्योई अप, चर 
नात्‌ ; पश्चसंख्या हि तदा | जायगा और तब पाँच संख्या हो 
स्थात्‌ ॥ ३॥ | जायगी ॥ ६ ॥ 
“++5+#द कह उके-....- 


आदित्पत्नस्थ रेतसः । उद्गयं तमसरपरि ज्योति 
पद्यन्त उत्तर« खः परयन्त उत्तरं द॒वं देवत्रा सूयेमगन्म 
ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥ ७॥ 


[ आदित्पत्नस्य रेतसः” यह एक मन्त्र है ओर 'उद्बयं तमसस्परि' 
इत्यादि दूसरा है | इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है--“आदित्प्रत्नस्य 
रेतसो ज्योति: पश्यन्ति वासरम । परो यदिध्यते दिविः# इसका अर्थ यह 
है--] पुरातन कारणका प्रकाश देखते है; यह्द सर्वत्र व्याप्त प्रकाश, जो 
परत्रह्ममे स्थित परम तेज देदीप्यमान है, उसका है। [ अब “उद्बयं 
तमसस्परि' इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थ करते है--] अनज्ञानरूप अन्धकार- 
से अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजकों 
देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोमे प्रकाशवान्‌ सर्वोत्तम ज्योतिःखरूप सूर्यको 
प्राप्त हुए ॥ ७ | 

आदिदित्यत्राकारस्थानुबन्ध-. आत्‌ इत्‌” इसमे आकारके 
| पीछेका तकार और 'इत्‌! दराब्द 


सतकारोउनथंक इच्छब्दश् । प्रत- | 
| अथरहित है । 'प्रत्नस्य/-चिरन्तन 


सय [चरन्तनस्य प्राणस्यत्यथ;, | यानी पुरातन 'रतसः” कारणके 
रेतसः कारणस्य बीजभूतस्थ अथोत्‌ जगत्‌के बीजभूत सत्‌- 
६" १ 

जगतः सदाख्यस्थ ज्योतिः | सा 2 हा का 

| देखते है | अपने अनुबन्ध तकार 
प्रकाश पथ्यान्त । आशब्द हित के 

रहित “आ!” दाब्द “पश्यन्ति 

उत्सृष्टानुबन्ध! पश्यन्तीत्यनेन इस क्रियासे सम्बद्ध है। उस किस 

संबध्यते । कि तज्ज्योतिः | ज्योतिको देखते है ? [ इसपर श्रुति 








जन ननल उनमनाममाब, 


# आनन्दगिरिकृत टीकासे । 





३१२ छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय रे 
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पर्यन्ति : वासरमहरहरिव तत्स- | कहती है---] वासर अर्थात्‌ दिनके 

समान सवत्र व्याप्त उस ब्रह्मकी 
(४ [ छ 5 
वेतोी व्याप्त ब्रह्मणो ज्योतिःत। । ज्योतिको देखते है। 


[हा] 


निवृत्तचश्षुवो ब्रह्मविदो ब्रह्म-- तात्पर्य यह है कि जिनकी 
| इन्द्रियाँ विषयोंसे निव्ृत्त हो गयी है 
वे ब्रह्मचर्य आदि निवृत्तिके साधनों- 
द्वारा शुद्धाचित्त हुए ब्रह्मवेत्ता उस 
ज्योतिको सब ओर देखते है | जो 
ज्योति 'दिवि' बोतनवान्‌ प्रह्ममें 
देदीप्यमान है; तथा जिस ज्योतिसे 
दीप्र होकर सूय तपता है, चन्द्रमा 
प्रकाशित होता है, बिजली चमकती 
है तथा ग्रह ओर तारागण विशेष- 
रूपसे भासते है । यहाँ पर.” यह 
शब्द[नपुसकलिद्ग ] ज्योतिः'के साथ 
अन्वित है,इसलिये इसका लिझ्ग बदल 


ग्रहतारागणा विभासन्ते । | कर परम ऐसा समझना चाहिये | 
। 


चयादिनिवृत्तिसाधनेः शुद्धान्त+- 
करणा आ समन्ततों ज्योतिः 
पत्यन्तीत्यथ! । परः परमिति 
लिड्भव्यत्ययेन, ज्योतिष्परत्वात्‌ : 
यदिध्यते दीप्यते दिवि द्योतन- 
वति परसिन्त्रक्षणि वर्तमानम , 
येन ज्योतिषेद्धः सविता तपति 
चन्द्रमा भाति विद्युव्दियोतते 
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तथा उपयुक्त ज्योतिको देखने- 


थोक्तं ज्योतिः पश्यनू--उद्दयं | » एक दूसरा मन्त्रद्र्ा कहता 
है--अज्ञानरूप अन्धकारसे अतीत 


पी न किन | | जो परमतेज है | अथवा अन्ध- 
दित शेष; | तमसों वापनेत | कारकी निवृत्ति करनेवाला जो सूय- 
यज्ज्योतिरुत्तरमादित्यस्थं परिप- | मण्डल्स्थ उत्कृष्ट तेज है उसे 


अलसी सर «.. | देखते हम प्राप्त हुए-- 
न्‍्तो वयमुदगन्मेति व्यवहि- जप ४ हे 
; है स॒ प्रकार इसका व्यवधघानयुक्त 

तेन संबन्धः | तज्ज्योतिः खः | कियासे सम्बन्ध है । वह ज्योति 
स्वमात्मीयमसद्ध्दि खितम्, | और 'खः---आत्मीय अर्थात्‌ हमारे 


कि चान्यो मन्त्रदगाह य- 
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आदित्यस्थं च तदेक॑ ज्योतिः | | अन्तःकरणमें स्थित तेज ओर 
यदुत्तरम्॒कृश्तरमूध्य॑तर॑ बापरं | दिवमें स्ित तेज एक ही है, 
व जिस अन्य तेजोकी अपेक्षा उत्तर--- 
ज्यातरपक्ष्य पश्यन्त उदगन्म उत्कृष्टरर अर्थात्‌ ऊध्बेतर तेजको 
वयम्‌ | देखते हुए हम ग्राप्त हुए । 
कमुदगन्म ? इत्याह-देव॑ किसे प्राप्त हुए--सो श्रुति 
हे «बताती है---समस्त देवताओमें 
द्योतनवन्त दंबेषु सर्वषु ख्ये देव अर्थात्‌ ब्ोतनवान्‌ सूर्यको 
*रह्मीनां प्राप्त हुए; जो रस, किरण और 
रसानां रझमीनां प्राणानां च जगत , (सारके प्राणोको प्रेरित करनेके 


$रणात्सर्थ है - ' कारण सूर्य कहलाता है उस 
ईरणात्प्यस्तम्नदगतस्स गतवन्ता में 
गे कम उत्तम ज्योतिको--सम्पूर्ण ज्योतिये 


ज्योतिरुचमं सर्वज्योतिर्य उस्कु- उडेथ्तम ज्योतिको प्राप्त हुए; 
“ अहो ! [ आश्रय है कि ] हम 
शतममहो प्राप्ता वयमित्यथेः । उसे प्राप्त हुए--ऐसा इसका 
तात्पय हैं | यही वह ज्योति है 
इद॑ तज्ज्योतियव्ग्म्यां स्‍्तुत॑ जिसकी ऋचाओंने स्तुति की है 
ही दि .. तथा जो उपर्युक्त तीन बजुःश्रुतियो- 
यंवजुस्रयेण प्रकाशितम्‌ | द्विर- द्वारा प्रकाशित है । ज्योतिरुत्तमं 
 ज्योतिरुत्तमम! यह हिरुक्ति यज्ञ- 
 कल्पनाकी समाप्ति सूचित करनेके 
प्त्थथः ॥ ७॥ लिये है ॥ ७॥ 
-अकलप आवक फसल एक. 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
सप्तदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१७॥ 


* हल्के बदलते 


भ्यासो यज्ञकल्पनापरिसमा- 


ज्शएाइश खण्ड 
>*है8 9 
मन आदि दष्टिसे अध्यात्म ओर आधिदेवषिक बल्योपासना 

मनोमय देथर उक्त आका- . [ चतु्दंश खण्डके द्वितीय 

दि मन्त्रम | उसके गुणोके एक देश- 

शात्मेति च ब्रह्मणो गुणकदेश- को लेकर ईश्वरको मनोमय और 
आकाशात्मा कहा गया है। 
अब इससे आगे मन ओर आक्राशमें 


९ ९ कस सम स्त्‌ कक क दि 
समस्तत्रह्मदृष्टिवेधानाथ आरम्मो |. , ४५३४५ विधान करनेके 
| ढिये 'मनो ब्रह्म इत्यादि [ अष्टादश 


मनो ब्रह्लेत्यादि-- | खण्ड ] का आरम्म किया जाता है- 
मनो बल्येत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमाकाशो 
ब्ल्मेत्युभयमादिष्ट॑ भवत्यध्यात्मं चाधिदेवतं च ॥ १॥ 


मन ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करे | यह अध्यात्मदृष्टि है। 
तथा “आकाश ब्रह्म है! यह अधिदेवतदृष्टि है। इस प्रकार अध्यात्म और 
अधिदेवत दोनोका उपदेश किया गया ॥ १ ॥ 


त्वेन । अथेदान्नी मनआकाशयोः 


मनो मनुतेथ्नेनेत्यन्त/करणं न-जिससे प्राणी मनन करता 
तड़क् परमित्युपासीतेति एतदा- * 3 अतःकरणकों मन कक्ष 
हैं । वह परब्रह्म है--ऐसी उपासना 


त्मादपय दर्शनमध्यात्मम््‌ । करे । यह आत्मविषयक दर्शन 
अथाधिदेवत॑ देवताविषयमिद अन्यात्म है । अब यह अधिदेवत- 


| हज देवताविषयक दशेन कहते है। 


सीत । एचसुमयमध्यात्ममधि- | करे | इस प्रकार अध्यात्म और 
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देवत॑ चोभयं बल्दष्टिविषयमा- | अधिदेवत दोनो प्रकारकी बन्मदृष्टिके 
वि जि | विषयमे आदेश--उपदेश किया 
दिश्युपांदट भवात, आकाश- जाता है । क्योंकि आकाश और 
मन दोनो ही सूक्ष्म है । इसके 
सिवा ब्रह्म मनसे उपलब्ध किया जा 
लम्यत्वाच्च ब्रकह्मणो योग्य मनो | सकता है, इसलिये भी मन बद्मदष्टिके 
(योग्य है, तथा सर्वंगत सूक्ष्म 
| और उपाधिहीन होनेके कारण 
त्वात्यक्ष्मत्वादुपाधिहीनत्वाच। १। | आकाश भी बहृइष्टिके योग्य है ॥ १॥ 


०-9 अधि छेक--- 
तदेतचतुष्पाढह्म । वाक्पादः प्राणः पादश्चक्षु; पाद: 
श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्मम्‌। अथाधिदेवतमशिः पादो वायुः पाद 
आदित्यः पादो दिशः पाद इत्युमयमवादिष्टं भवत्यध्यात्मं 
चैबाधिदेवत॑ं च ॥ २॥ 


वह यह ( मनःसंज्ञक ) ब्रह्म चार पादोबालछा है। वाक्‌ पाद है, 
प्राण पाद है, चक्षु पाद है और श्रोत्र पाद है | यह अध्यात्म है | अब् 
अधिदेवत कहते है--अश्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है ओर 
दिशाएँ पाद है। इस प्रकार अध्यात्म ओर अधिदेवत दोनोका उपदेश 
किया जाता है ॥२॥ 


मनसोः खक्ष्मत्वात मनसोप 


ब्रहद्मदष्ट) । आकाशश्व, सबंगत 


तदेतन्मनआख्यं चतुष्पा-. वह यह मनःसंज्ञक ब्रह्म चतुष्पादू 
है। जिसके चार पाद हो उसे चतुष्पाद्‌ 

इन, चत्वारः पादा अस्योते | कहते है। इस मनोत्रह्मका चतुष्पात्त् 

,१ किस प्रकार है ” सो श्रुति बतढाती 

है---वाक, प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र- 

इत्याह--वाक्प्राणश्रक्ष! श्रोत्र- ' ये इसके पाद है। यह अध्यात्म- 


कर्थ चतुष्पात्वं मनसो ब्रह्मण 
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मित्येते पादा इत्यध्यात्मम्‌ । | दृष्टि है । अब अधिदेवत बतलाते 
अथाधिदेवतमाकाशस्थ अक्णो5- ' है आकाशसंज्ञक ब्रह्मके अपन 
म्रिवीयरादित्यों वि मत वायु, आदित्य और दिशाएँ ये पाद 
बुरादित्यों दिश हत्वेत । है | इस प्रकार अध्यात्म और 
एव्सुभयमंतर॒ च॒तुष्पाद्ुल्ादप्ट | आधद्चिदैवत दोनो प्रकारके चतुष्पाद 


भवत्यध्यात्म चेवाधिदेवर्त च ।२। | ब्रह्मका आदेश किया जाता है ॥२॥ 


तत्र-- |. उनमे--- 
केक ५ ० ज्यं कक 
वागेव ब्रह्मणश्रतुथेः पादः । सो(प्निना ज्योतिषा 
भाति च तपति च। भाति च तपति च कीद्यां यशसा 
ब्रह्मवचेसेन य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
वाक्‌ ही ब्रह्मका चोथा पाद है; वह अभिरूप ज्योतिसे दीघ्त होता 


है ओर तपता है | जो ऐसा जानता है वह कीति, यश और ब्रह्मतेजके 
कारण देदीप्यमान होता और तपता है ॥ ३॥ 


वागेव मनसो ब्रह्मणश्रतुथः वाक ही मनरूप ब्रह्मका, अन्य 


तीन पादोकी अपेक्षा चोथा पाद 
पाद इतरपादत्रयापेक्षया । वाचा | ह | |जस प्रकार गौ आदि जीव 


हि पादेनेव गवादि वक्तव्य- | पोदद्वारा इष्ट स्थानपर जाकर 
.. | उपख्त होते है उसी प्रकार वाणी- 

विषय प्रांति !तेष्ठीति | अतो से ही मन वक्तव्यविषयपर ठहरता 
मनसः पाद इंच वाकू। तथा |है। अतः वाकू मनके पादके 
समान है । इसी प्रकार प्राण-- 

आणा आाणः पादः । तेनापे प्राण भी उसका पाद है। उसके 
गन्धविषय प्रति च क्रामति। “रो भी वह गन्बरूप विषयके प्रति 
जाता है। ऐसे ही चक्षु पाद है. और 

तथा चद्लु; पादः श्रोत्र पाद श्रोत्र भी पाद है। इस प्रकार यह 
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इत्येवमध्यात्म चतुष्पात््वं मनसो | मनरूप ब्रह्मका 


ब्रह्मण: । 
अथाधिदेवतममश्रिवाय्वादि त्य- 


दिश आकाशस्य ब्रह्मण उदर इव 


अध्यात्म चतु- 
ष्पात्त्त है । 


तथा अधिदेबत दृष्टि इस प्रकार 
है-जिस तरह गौके उदरसे पैर 
जुड़े रहते है उसी प्रकार आकाश- 
रूप ब्रह्मके उदरमें अग्नि, वाडु, 


गो; पादा विलग्ना उपलभ्यन्ते | 
आदित्य और दिशाएँ--ये 


तैन दिखायी देते है | इसलिये ये अग्नि 
पादा उच्यन्ते । एवम्रुभयम- | आदि उस आकाशरूप ब्रह्मके 
पाद कहे जाते है । इस प्रकार 
अध्यात्म और अधिदेवत दोनो 
दिष्ट भवति । तत्र वागेव | प्रकारके चतुष्पाद ब्रह्मका उपदेश 
किया जाता है। उनमें वाक ही 
| उस मनरूप ब्रह्मका चोथा पाद है। 
ज्योतिसे 
भासित--दीघ्र होता ओर तपता 
अथोत्‌ सनन्‍्ताप यानी उष्णता 
| करता है। 


तखथाकाशस्थाग्न्यादय: 


ध्यात्मं चेबाधिदेवत चतुष्पादा- 


मनसो ब्रह्मणश्रतुथः पादः । सो5 











च्‌ दोप्यते तपति च संताप॑ 





चोष्ण्यं करोति | 
. अथवा तैलठ और घृत आदि 

| आग्नेय.. ( तेजोमय ) पदार्थोके 
नेड्रा वाग्माति च तपति च॒ | भक्षणसे दीप्त हुई वाक्‌ प्रकाशित 

| होती ओर तपती है; अथोत्‌ बोलनेके 
लिये उत्साहयुक्त होती है। इस 
प्रकाकी उपासना करनेवालेको 
प्राप्त होनेवाछा फछ--जो पूर्वोक्त 


अथवा तेलघृतायाग्नेयाशने- 


वदनायोत्साहवती स्यादित्यथः 





विदृत्फलम-भाति च तपतिच 
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कीर्त्या यशसा ब्रह्मवचसेन ये अर्थको जानता है वह कीर्ति , यश 
और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और 


एवं यथोक्त वेद ॥ ३॥ , तपता है ॥३॥ 


न 

प्राण एव ब्रह्मणश्रतुथेः पाद;। स वायुना ज्योतिषा 
भाति च तपति च। भाति च तपति च कीत्यों यशसा 
ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ४ ॥ 


प्राण ही मनोमय ब्रह्मका चौथा पाद है | वह वायुरूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह कीति, 
यश ओर ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है || 9 ॥ 


चक्षुरेव ब्रह्मणश्रतुथेः पादः। स आदित्येन ज्योतिषा 
भाति च तपति च। भाति च तपति च कीत्यों यशसा 
ब्रह्मवचंसेन य एवं बेद ॥ ५॥ 


चक्षु ही मनःसंज्ञक ब्रह्मका चौथा पाद है। वह आदित्यरूप 
ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह 
कीर्ति, यश ओर ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ५॥ 


श्रोत्रमेव बह्मणश्रतुथेः पादः। स दिग्भिज्योंतिषा 
भाति च तपति च। भाति च तपति च कीत्यों यशसा 
ब्रह्मनचंसेन य एवं बेद य एवं वेद ॥ ६ ॥ 


श्रोत्र ही मनोरूप ब्रह्मका चोथा पाद है | वह दिशारूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता ओर तपता है। जो इस प्रकार जानता है बह क्रीर्ति, 
यश ओर ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ६॥ 


४०4७४७७७०:७ नमन कल. लमिनानाजिलनल+ा, ट2टिडनिनओा । ऑन फंिजण लिनल अ्याओ जलन 


१. प्रत्यक्ष ग्रशसा । २. परोक्ष प्रशंसा | 


खण्ड १८ ] शाह्ररभाष्याथ ३१९, 
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तथा ग्राण एव ब्रह्मणश्रतुथः इसी प्रकार प्राण ही ब्रह्मका 

| चौथा पाद हैं । वह वायुद्वारा 
गन्धग्रहणके लिये प्रकाशित होता 
े दि | और तपता है [ अर्थात्‌ उत्साहित 
भांति च तपांत च। तथा चक्षु- | ज्ञेता है ]। इसी तरह चक्षु रूप- 
, | ग्रहणके लिये आदित्यद्वारा ओर श्रोत्र 
3 | शब्दग्रहणके लिये दिशाओंद्वारा 
दिग्मिः शब्दगरहणाय । विद्या उत्साहित होता है । इस प्रकारकी 


दाग्मर ८ 
उपासनाका फल सवेत्र समान है । 


फर्ल समानम्‌ । सत्र अहसंप- | जो ऐसा जानता है उसे सत्र 
ब्रह्मप्राप्िरप अदृष्ट फल मिलता 
त्तिररष्टं फल य एवं वेद । है। “थय एवं वेद, य एवं वेद' यह 
द्िरक्ति विद्याकी समाप्तिके छिये 
दिरुक्तिदशनसमाप्त्यर्था।।४७-६॥| है ॥ 9-६ ॥ 
--422+९०४७४८९--- 








पाद!ः । स वायुना गन्धाय 


रादित्येन रुपग्रहणाय श्रो 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि तृतीयाध्याये- 
5ष्टादशखण्डसाष्यं सम्पूर्णम ॥१८॥ 





ह< कली ६8 हर 
एकानावश खः 
+>80673«- 
आदित्य और अण्डहषटिसे अध्यात्म एवं आधिदोषेक उपासना 


आदित्यो ब्रह्मणः पाद उक्त | आदित्यको ब्रह्मका पाद बतलाया 
गया है; अतः उसमे समस्त ब्रह्मकी 
दृष्टि करनेके लिये इस खण्डका 
मारभ्यते-- आरम्म किया जाता है--- 


आदित्यो बअह्मत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेबेदम ग्र 
आसीत । तत्सदासीत्तत्समभवत्तदाण्डं निरव्तेत तत्संब- 
त्सरस्य मात्रामशयत तन्निरभिद्यत ते आण्डकपाले रजतं 
च सुबर्ण चामवताम्‌ ॥ १॥ 


आदित्य ब्रह्म है--ऐसा उपदेश है; उसीकी व्याख्या की जाती 

है। पहले यह असत्‌ ही था | वह सत्‌ ( कायामिमुख ) हुआ | वह 

अड्डूरित हुआ । वह एक अण्डेमे परिणत हो गया | वह एक वर्षपर्यन्त 

उसी प्रकार पड़ा रहा । फिर वह छूठा; वे दोनों अण्डेके खण्ड रजत 
ओर सुवर्णरूप हो गये ॥ १॥ 

आदित्यो बश्लेत्यादेश उप-] “आदित्य ब्रह्म है! यह आदेश- 

| उपदेश है। उस आदित्यका 

असत्कायवाद- दे शैस्तस्योपव्या- स्तुतिके लिये उपाख्यान किया 

समीक्षा. खु्यानं क्रियते स्तु- | जाता है। पहले अर्थात्‌ अपनी 

| उत्पत्तिसि पूेकी अवस्थामें यह 

त्यथेम । असदव्याकृतनामरूप- | सम्पूणं जगत्‌ असत्‌--जिसके 

नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं हुई 

सिद जगदशेषमग्रे प्रागवस्थाया- ' है ऐसा था; सर्वया असत्‌ [ शून्य ] 


इति तसिन्सकलब्रह्म व््टयथमिद्‌- 
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उ॒त्पत्तेरासीज्न त्वसदेव; 'कथ- | ही नहीं था, क्योंकि 'असतसे सतकी 
कल कि, ५. | उत्पत्ति कैसे हो सकती है! इस प्रकार 
4 पक इत्यसत्काय |। आगे छठे अध्यायमें ] अतिने 
त्वस प्रतिषधात्‌ । असत्कारयत्वका ग्रतिषेध किया है। 


७ 


नन्विहासदेवेति विधानाद्वि-| पूर्व ०-किन्तु यहाँ “असदेव 
आसीत ऐसा विधान होनेके कारण 
90७95 विकल्प हो सकता है | 
सिद्धान्ता- नही,क्यों कि क्रिया ओं- 
के समान वस्तुमें विकल्प होना 
सम्मव नहीं है । 
कर्थ तहींदमसदेवेति (व ०-तो फिर हद असत्‌ एव' 
यह वाक्य क्‍यों कहा गया है ? 


ननन्‍्ववोचामाव्याक्ृतनामरूप- | _ पिंडार्न्ता-हम कह चुके है न, 
का कि 'नाम-रूपकी अभिव्यक्तिसे रहित 








न; क्रियास्विव वस्तुनि 
विकल्पानुपपत्तेः । 





त्वादसदिवासदिति । होनेके कारण मानो असतकी तरह 
पी «. | असत्‌ था । 


। है 
' निश्चयाथक है ! 


सत्यमेवम्‌, नतु सत्ताभाव- पिद्धान्ती-यह तो ठीक है, 

मवधारयति। किन्तु यह सत्ताके अभावका 
निश्चय नही करता । 

कि तहीं १ पूर्व ०-तो फिर क्या करता है! 

व्याकृतनामरूपाभावमवधारय-|. चिद्धान्ती-व्यक्त नाम-रूपके 
पु रु | अभावका निश्चय करता है। 'सत' 
ति; नामरूपव्याकृतविषये सच्छ- | शब्दका प्रयोग,जिनके नाम-रूप व्यक्त 
हो गये है उन पदार्थोके विषयमें देखा 
गया है; ओर जगतके नाम-रूपकी 
अभिव्यक्ति प्रायः आदित्यके अधीन 


ब्दप्रयोगो दृष्टः | तच्च नामरूप- 


व्याकरणमादित्यायत्त॑ आयशो 
# अर्थात्‌ सृष्टिके पूर्व यह सब कुछ “असत्‌” अथवा 'सत्‌? था इस प्रकार 
विकल्प हो सकता है। 
२१ 
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जगतः । तदभावे झन्ध॑ तम इदं न | है, क्योकि उसके अभावमे धोर 

अन्धकाररूप हुआ यह जगत्‌ कुछ 

प्रज्ञायेत किश्वन, इत्यतस्तत्स्तुति- भी नहीं जाना जाता। इसलिये 

' आदित्यके स्तवनपरक वाक्यमे, सत्‌ 

परे वाक्ये सदपीद॑ प्रागुत्पत्तेज- | होनेपर भी “उत्पत्तिसे पूर्व यह 

जगत्‌ असतू ही था' ऐसा कहकर 

गदसदेवेत्यादित्यं स्तोति ब्रह्म- | श्रुति, यह सूचित करनेके लिये कि 

आदित्य ब्रह्मदृष्टिके योग्य है, उसकी 
दरष्टयहत्वाय । स्तुति करती है । 


९७ कक 


आदित्यनिमित्तो हि लोके। छोकमे आदित्यके कारण ही 


नकल, -.- , | 'सत्‌' ऐसा व्यवहार होता है, जिस 
पदिति उायह्ारत यथासदपद ,॥र '्सर्वगुणसम्पन्न राजा पूर्ण- 
; कुल सर्वगुणसंपत्ने पूर्ण व- वर्माके न रहनेसे यह राजवंश 
राज्ञः कुर् सबगुणसंपन्ने पूणव | नही-सा रद गया है! ऐसा कहा 
मंणि राजन्यसतीति तद॒त्‌। न | जाता है उसी प्रकार यहाँ समझना 
चाहिये | इसके सिवा यहाँ इस 

च्‌ सत््वमसत्त्वं वेह जगतः प्रति- | वाक्‍्यसे जगत्‌की सत्ता अथवा 
असत्ताका प्रतिपादन करना अभीष्ट 

पिपादयिषितम/  आदित्यो | भी नहीं है, क्योकि यह मन्त्र आदित्य 
कप | ब्रह्म है” ऐसा आदेश करनेके लिये 
तल्लेत्यादेशपरत्वात्‌ । उपसंहरिष्य- ॥ है, तथा अन्तमे भी “आदित्य अद्न 
त्यन्ते आदित्य अ्लेत्युपास्ते' है! इस प्रकार उपासना करता है+- 
ऐसा कहकर श्रुति इसका उपसंहार 


इति। करेगी । 


तत्सदासीतू,तद्सच्छब्दवाच्यं। तत्सदासीत्‌--वह, _“असत्‌' 
रब्दसे कहा जानेवाला तत्त्व, जो 

प्रागुत्पत्तेः स्तिमितमनिस्पन्दम- | उत्पत्तिसे पूर्व स्तब्ध, स्पन्दनरहित | 
ओर असतके समान था, सत्‌ यानी 

सदिव सत्कायोमिमुखमीपदुप- | कार्यामिमुख होकर कुछ प्रवृत्ति 
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जातग्रवृत्ति सदासीत्‌, ततो लब्ध- | पैदा होनेसे (सत' हो गया । फिर 
परिस्पन्द॑ तत्समभवदल्पतर- उससे भी कुछ स्पन्दन प्राप्त कर वह 


हे «| थोड़ेसे नाम-रूपकी अभिव्यक्तिके 
नामरूपव्याकरणेनाहुरीभूतमिव हर 
| कारण अड्डुरित हुए बीजके समान हो 


| # कप धूः हे | 
बीजप््‌ | ततोडपि सकी स्धूली गया। उस अवस्थासे भी वह्द क्रमशः 
भषत्तदड्रबथ आण्ड समवतत कुछ और स्थूछ होता हुआ जल्से 


संवृत्तम्‌ । आण्डमिति देध्ये | अण्डेके रूपमें परिणत हो गया। 
छान्दसम्‌ । 

तदण्ड संवस्सरस्थ कालस्य वह अण्डा संवत्सर नामसे प्रसिद्ध 
प्रसिद्धस्य मात्रां परिमाणममिन्र- काठकी मात्रा यानी परिमाणतक 
स्वरुपमेवाशयत स्थित बभूव । | [अर्थात्‌ पूरे एकवर्ष]उसी प्रकार एक- 
तत्ततः संवत्सरपरिमाणात्काला- | रूपसे पड़ा रहा। तत्पश्चात्‌ एक वर्ष- 
दृध्व निरभिद्यत नि्मिन्नं वयसा- | परिमाण कालके अनन्तर वह पक्षियों- 
मिवाण्डम्‌ | तस्य निर्मिन्नस्या- के अण्डेके समान फूट गया । उस 
ण्डस्य कपाले दे रजतं च सुवर्ण | कठे हुए अण्डेके जो दो खण्ड थे 
चाभवतां संबत्ते ॥ १॥ वे रजत और सुवर्णरूप हो गये।। १॥ 


४+_०हश/ के सै है रैक “ै॥/ कै/ फे,/र/९/९०१४४७७००००० ० 








| 'आण्डम! यह दी प्रयोग वैदिक है। 


तद्यद्रजत*सेयं पृथिवी यत्सुवणे*्सा ययोयेज्जरायु 
ते पता यदुल्ब*्समेघो नीहारो या धमनयस्ता नद्यो 
यद्वास्तेवमुदक*स समुद्रः ॥ २॥ 


उनमे जो खण्ड रजत हुआ वह ॒ यह प्रथिवी है ओर जो सुब्ण 
हुआ वह बुलोक है। उस अण्डेका जो जरायु (स्थूल गर्भवेष्टन) था [वहा] 
वे पवेत है, जो उल्ब ( सूक्ष्म गर्भवेष्ठन ) था वह ॒मेघोके सहित कुहरा 


३०७४ 


छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


2, र्य29, आर डिट७ न 2:७- आई े22७ किट आए) आर्ट न, बरकि2 -का>2७, ९.... 


है, जो धमनियाँ थीं वे नदियाँ है तथा जो वस्तिगत जल था वह 


समुद्र है ॥ २॥ 

तत्तयोः . कपालयोगेद्रजत॑ 
कपालमासीत, सेय॑ एथिवी प्रथि- 
व्युपलक्षितमधो5ण्डकपालमित्य- 
थे । यत्सुवर्ण कपाल॑ सा चौद्यु - 
लोकोपलक्षितमूध्वे कपालमित्य- 
थे।। यज़रायु गर्भपरिवेष्टनं स्थू- 
लमण्डस्थ. दिशकलीभमावकाल 
आसीत, ते पवता बभूवुः। यदुलब॑ 
सक्षम गर्भपरिवेशनम्‌, तत्सह 
मेघेः समेघो नीहारोज्वश्यायों 
बभूवेत्यथः । या गर्भेस्थ जातस्य 
देहे धमनयः शिरा॥ ता नयो 
बभूवुः । यत्तस्य वस्तों भव 
वास्तेयम्ुदकम्‌ , स समुद्रः ॥ २॥ 


उन खण्डोमें जो रजतमय खण्ड 
था वही यह पृथिवी अथात प्रथिवी- 
रूपसे उपलक्षित नीचेका अण्डाड् है; 
ओर जो सुवर्णमय खण्ड था वह 
दो: अथोत्‌ बुलोकरूपसे उपलक्षित 
ऊपरका अण्डाद्धें है । तथा दो 
खण्डोंमे विभक्त होनेके समय उस 
अण्डेका जो जरायु--स्थूछ गर्म- 
वेष्ठन था वह पबंतसमूह हुआ, जो 
उल्ब---सूक्ष्म गर्भवेष्टन था वह 
मेघोके सहित नीहार---कुहरा हुआ, 
जो उत्पन्न हुए उस गर्मके शरीरमे 
धमनियाँ---[ रक्तवाहिनी ] नाडियाँ 
थी वे नदियाँ हुई और जो उसके 
वस्तिस्थान ( मूत्राशय ) में जल 


| था वह समुद्र हुआ ॥२॥ 


>€६०९१७०३५७- 
अथ यत्तदजायत सो९साबादित्यस्तं जायमानं 
घोषा उलूलवबो5नूदतिष्ठन्त्सवोणि च भूतानि सर्वे च 
कामास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उल्लूल- 
बो५नूत्तिष्ठन्ति सत्रोणि च भूतानि सर्वे च कामाः ॥ ३ ॥ 
फिर उससे जो उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है। उसके उत्पन्न 
होते ही बड़े जोरोंका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण ग्राणी 


खण्ड १९, ] शाह्वरभाष्याथें ३२७ 
नह 2%, न्याई 2  पटे- न्याए>:22%, नया 2:22 गए :22%- नई 27:22 व्याई २ नहा न्याई०८2)% नहा (जि: न्यईन: अक 
ओर सारे भोग हुए हैं । इसीसे उसका उदय और अस्त होनेपर दीघे- 
शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणी और सारे भोग भी 

उत्पन्न होते है ॥ ३ ॥ 


अथ यत्तदजायत गभेरूपं | फिर उस अण्डेमें जो गर्भरूपसे 


उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है । 
तसिन्नण्डे, सोउ्सावादित्य;, तमा- २. आदित्यके उत्पन्न होनेपर 


दित्यं जायमानं घोषाः शब्दा , उछुव्व--उरूरव यानो झुद्रव्यापी 

। शब्दवाले घोष-शब्द उत्यित हुए- 
उलूलव॒ उरूरवोी विस्तीणेरवा उत्पन्न हुए, जिस प्रकार कि लोकमे 
किसी राजाके यहाँ प्रथम पुत्रजन्म 
| होनेपर [ उत्सवपू्ण कोलाहछ हुआ 


प्रथमपत्रजन्मनि;। सवोणि च | करता है ] तथा उसी समय समस्त 


स्थावरजड्जमानि भूतानि सर्वे च |... जीव और उन जीवोके 
| काम-- जिनकी कामना की जाती 


तपा भतानां काम्ाः कास्यन्त है वे ल्ली, वल्रन एवं अन्न आदि विपय 
इति विषयाः ख्रीवश्लान्नादयः | उत्पन्त हुए । 


उदतिष्ठन्नुत्थितवन्त$/ईश्वरस्पेवेह 


यस्मादादित्यजन्मनिमित्ता क्योंकि ग्राणिवमं ओर उसके 


भूतकामोत्पत्तिस्तसाद थत्वेजपि भोगोंकी उत्पत्ति आदित्यके जन्मके 
कारण ही हुईं है इसलिये आजकल 


तस्पादित्यस्थोदय प्रति प्रत्या भी उस सूर्यदेवके उदयके प्रति 
यन प्रत्यस्तगमन च प्रति, अथवा | और प्रत्यायन अर्थात्‌ प्रत्यस्तगमन 


पुनः पुनः प्रत्यागमर्न प्रत्यायन | ( अस्त) के ग्रति अथवा पुनः-पुन 
6 | प्रत्यागमन हो प्रत्यायन है, उसके 


तत्मति तब्रिमित्तीकृत्येत्यथ३, | अत अर्थात्‌ उसे ही निमित्त बनाकर 
सवाणि च भूतानि सर्वे च | सम्पूर्ण भूत, सारे भोग और दोर्ष 
कामा घोषा उललवश्वानूत्तिष्ट- शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हे । 


३२६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
ब्कॉरसि22: व्य27%, 72%: नया: 27:% चहईं:22 नह निट न्यए कप नया: चह<टक ब्याज थक नया नयी ८2 


न्ति, असिद्धं श्रेतदुदयादो क्‍ सूर्यके उदय आदि होनेके समय ये 
सवितुः ॥ ३॥ | सब प्रसिद्ध ही हैं ॥ ३॥ 


-+ऑहडडक्रिफिल-- 

स य एतमेव विद्वानादित्यं ब्ह्मत्युपास्तेथभ्याशो 
ह यदेनथसाधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निम्नेडे- 
रन्षिम्रेडेरन ॥ 8 ॥ 


बह जो इस प्रकार जाननेवाछा होकर आदित्यकी “यह ब्रह्म है' 
इस प्रकार उपासना करता है [ वह आदित्यरूप हो जाता है, तथा] उसके 
समीप शीघ्र ही सुन्दर घोष आते है और उसे सुख देते है, सुख देते है ॥४॥ 


स यः कश्रिदेतमेव॑यथोक्त- | वह जो कोई इस आदित्यको 
ल्‍ ऐसी महिमावाला जानकर इसकी 
' यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना 
त्युपास्ते स तद्भावं ग्रतिपद्यत करता है, वह तद्गुप ही हो जाता 


५ ु है--ऐसा इसका भावार्थ है। तथा 
इत्यथे; | किश्व दृष्टं फलमभ्याशः उसे यह दृष्टफल भी मिलता है-- 


क्षिग्र तहिद, यदिति क्रियावि- इस प्रकार जाननेवाले उस उपासक- 
| के समीप अम्याशः-शीघ्र ही 

साधवः शोभ- ' साधु--सुन्दर घोष आकर प्राप्त 
ना घोषाः, साधुत्य॑ घोषादीनां होते है | सूडमे 'यत्‌ः शब्द क्रिया- 
| विशेषण है। घोषादिकी साधुता 

यही है कि उनका उपभोग करनेपर 
आ च गच्छेयुरागच्छेयुश्र, उप च | पापानुबन्ध नहीं होता । वे घोष 


महिमान॑ विद्ान्सन्नादित्य बह्मे- 


३ के (०५. के 


शेषणम्‌,एनमेवंविद॑ं 





यदुपभोगे पापालुबन्धाभावः । 


खण्ड १९ ] शाड्ररभाष्याथ ३२५७ 
ब्य2८2% नानक व्याई < ८22, न्का 222७ "कर 2:22%- न्याए 2:29 "ई-22% न्य८-22:७ नया 2:2७ ब्याए2:224- न्यॉए >टक वाई वी पक 
निम्न टेरज्नुपनिग्रे डेरंश न केवल- आते है ओर उसे सुख देते हैं, 
। उसे सुख देते है। तात्पय यह है कि 
| धौषोका केवठ आगमन ही नहीं 
सुथश्रोपसुख॑ च कुयुरित्यथः । होता बे उसे सुख भी देते है, खुख 
भी देते है । 'निम्रेडेरन्िम्रेडेरन्‌' 
यह द्विरुक्ति अध्यायकी समाप्ति ओर 


आदराथश्व ॥ ४॥ आदरप्रदर्शनके लिये है ॥| 9 ॥ 


मागमनमात्र घोषाणामुपसुखये- 


दिर्भ्यासो5्ध्यायपरिसमाप्त्यथे 


८:899०४:0%२ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याय एकोॉन- 
विंशखण्डभाष्यं सम्पू्णम ॥१९॥ 
“4994० ०९४६७५-- 


इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्रा जकाचायेस्य 
श्रीमच्छंकरमगवतः कृतो छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 
तृतीयोडध्याय: समाप्त: ॥ ३ ॥ 





अलुथ आधचाल 


फ्र्य्घ खण्ड 


न्-ग्ग्कर्ऊिजलि्ट 07% 


राजा जानश्राति और रक्का उपाख्यान 


वायुप्राणयोत्रह्षणः पाददृष्टय- | वायु और ग्राणमे ब्रह्मकी पाद- 

प . | दृष्टिके अध्यासका निरूपण पहले 

ध्यासः पुरस्ताद्णितः । अथे- ( तृतीय अध्यायमे ) कर दिया 
गया । अब इस समय उनका 
साक्षात्‌ ब्रह्मरूपसे उपास्यत्व बत- 
सत्वायोत्तरमारभ्यते । सुखाव- | छानेके लिये आगेका प्रकरण आरम्भ 
नि किया जाता है । यहाँ जो आख्या- 
बोधाथांख्यायिका विद्यादान- | थिका है वह सरठ्तासे समझनेके 
लिये तथा विद्याके दान और ग्रहण- 
की विधि प्रदर्शित करनेके लिये है । 
श्रद्धान्नदानानुद्वतत्वादीनाँ च | साथ ही इस आख्यायिक्राद्वारा 
श्रद्रा, अन्नदान और अनुद्धतत्व 
( विनय ) आदिक़ा विद्याग्राप्तिमें 
आख्यायिकया-- | साधनत्व मी प्रदर्शित किया जाता है- 


३० जानश्रुतिहँ पोन्नायणः श्रड्धादेयो बहुदायी 
बहुपाक्य आस । स ह सबेत आवसथान्मापयाश्चक् 
ए रु (५ 
सबत एवं मंःत्स्यन्तीति ॥ १ ॥ 


जो श्रद्धापूवक देनेवाला एवं बहुत दान करने वाला था और जिसके यहाँ 
[दान करनेके लिये] बहुत-सा अन्न पकाया जाता था ऐसा कोई जनश्रुतके 


दानीं तयोः साक्षाहल त्वेनोपा- 


ग्रहणविधिप्रदशनार्था च । 


विद्याप्राप्तिसाधनत्व॑ प्रदश्यंत 


खण्ड १ ] शाह्ररभाष्याथे ४२५५, 
नकॉर:2, न्यार्िर, नई: बाई न किटेक प्र्सििटेक, नया ि:22% बने 2%, नया टेक, आई 272: नई जि: 'र्टजिपरेआत 
कुलमें उत्पन्न हुआ उसके पुत्रका पोता था। उसने, इस आशयपसे 
कि छोग सब्र जगह मेरा ही अन्न खायँगे, सर्वत्र निवासस्थान ( धर्म- 

शालाएँ ) बनवा दिये थे ॥ १॥ 

जानश्रुतिजनश्ुतस्थापत्यम्‌, | जानश्रुतिः--जनश्रुतका अपत्य 
/ 'ह? यह निपात 
इतिहासका द्योतक है, पुत्रके 
पोतेको पोत्रायण कहते है; वही 
श्रद्धादेय--जिसका ब्राह्मणादिको 





ह ऐतिह्याथ, पृत्रस्य पौत्रः 

पोत्रायण/, स एवं श्रद्धादेयः | 

श्रद्धापुर/सरमसव ब्राह्मणांदम्या 

देयमस्थेति श्रद्धादेयः। बहदायी किया हुआ दान श्रद्धापूवक ही 
मा ता था, बहुदायी--जिसका 

अभूतं दातु शीलमस्पेति बहुदा-  ख़माव बहुत दान करनेका था और 

यी | बहपाक्यों वह पक्तव्यमह- | तहपाक्य--जिसके घरमें नित्यप्रति 


बहुत-सा पाक्य--पकाया छुआ 
शी हान |] के 
यहान गृह यस्पासा बहुपाक्य ने रहता यथा अंयोत जिसके 
सजिनाथिस्यां बहस्प शहऊलन धर भोजनार्थियोके लिये बहुत-सा 
यच्यत इत्यथ; | एबंगुणसंप- अन्न पक्राया जाता था-एसा था, 


गीड्सो क्त जनश्रतकी 
जोीजसोी जानशभ्र॒तिः पोत्रायणों ऐसे गुणोसे युक्त वह 
न्ततिमे उत्पन्न हुआ उसक 


6 कु 3 0 


विशिष्ट दशे काले च कसिश्ि-  प्रपौन्र किसी विशिष्ट देश और 
दास बभृव | 
सह सवंतः सवासु दिक्षु, प्रसिद्ध है, उसने सत्र ओर-- 
हि है . समस्त दिशाभोमे ग्राम ओर नगरोके 
आम नगर चावसथानत्य ज्वीतर आवसथ ( घर्शाढाएँ )-- 


वसन्ति येष्ित्यावसथास्तान्माप- ' जिनमे आकर यात्री ठहरते है वे 
आवसथ कहलाते है--निमोण 


एवं में ममाज्न तेष्वावसथेषु इनसे उसका यह अमभिप्राय था कि 











काल्मे हुआ था | 
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वसन्‍्तो5त्स्पन्ति भोक्ष्यन्त इत्ये- | उन धरमंशाल्ाओंमें निवास करनेवाले 
' छोग सत्र मेरा ही अन्न भोजन 
वमभिग्रायः ॥| १ ॥ | करेंगे ॥ १ ॥ 
+>ह>0॥०डे+ 
तत्रेव॑ सति राजनि तस्िन्‌ , वहाँ इस प्रकार रहता हुआ 
वह राजा जब एक बार गर्मके 
घर्मकाले हम्येतलस्थे-- , समय अपने महरकी अद्डालिकापर 
| बैठा था-- 
अथ ह ह*< सा निशायामततिपेत॒स्तेब ५ हसो ह<- 
समभ्युवाद हो होईयि मह्नाक्ष मह्ाक्ष जानश्रुतेः पोत्राय- 
णस्य सम॑ दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाडश्षीस्तत्त्वा मा 
प्रधाक्षीरिति ॥ २॥ 


उसी समय रात्रिमें उधरसे हंस उड़कर गये । उनमेसे एक हंसने 
दूसरे हंससे कहा--अरे ओ भह्लाक्ष ! ओ भह्ाक्ष | देख, जानमश्रति 
पौत्रायणका तेज बुलोकके समान फैला हुआ है; त्‌ उसका स्पर्श न कर, 
वह तुझे भस्म न कर डाले! ॥ २ ॥ 


अथ ह हंसा निशायां रात्रा-| उसी समय निशा अर्थात्‌ रात्रिमें 
उधरसे हंस उड़कर गये । राजाके 
अन्नदानसम्बन्धी गुणोसे सनन्‍्तुष्ट 
हुए [कोई ऋषि] या देवता हंसरूप 
होकर राजाकी दृष्टिके सामने होकर 
है उड़े । उस समय उड़कर जाते हुए 
चरे5तिपेतुः पतितवन्तः | तत्त- | उन हंसोमेंसे पीछे उड़ते हुए एक 
सिन्‍्काले तेषां पततां हंसानामेकः | हंसने आगे उड़कर जाते हुए दूसरे 
पृष्ठतत पतन्नग्रतः पतन्त॑ हंसम-  हंससे “अरे ओ मह्ाक्ष ! ओ मह्वाक्ष!' 





वरतिपेतु;। ऋषयो देवता वा 
राज्ञोज्चदानगुणस्तोषिताः सन्‍्तो 
हंसरूपा भूत्वा राज्ञो दशनगो- 
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भ्युवादाभ्युक्तवान हो होड्यीति | इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 

ओर जैसे कि देखो, देखो, बड़ा 


भो भो इति संबोध्य भह्काक्ष अ्च्य है! इत्यादि ऋथनमे देखा 
जाता है, उसी प्रकार 'भ््लाक्ष ! 
भछ्ठाक्षत्यादर दशयन्यथा पश्य भल्लाक्षा ऐसा कहकर [ अपने 
५ ' कथनके प्रति ] आदर प्रदर्शित 
पथ्याश्रयेमिति तद्गत्‌ । भल्काक्षेति | करते हुए कहा । 'भह्काक्ष !” ऐसा 
' कहकर उसकी मन्ददृष्टिताको सूचित 

मन्द रश्त्व खसचयन्नाह | अथवा करते हुए वह बोला । अथवा 


अवध देश मी | सम्बक्‌ ब्रह्मज्ञानके अभिमानसे युक्त 
सम्यम्जह्नदशनाभिमानवच्तवात्त- | अनेके कारण उस ( आगे उड़ने- 


| बाले हंस ) से निरन्तर छेड़े जानेसे 
पीड़ित होकर क्रोघवश उसे 


नोज्मपिंतया _तत्वचयति भ्का- ; लाक्ष! कहकर सूचित करता है। 
सु | [क्या सूचित करता है * सो 
क्षेति | 


बतलाते है--] 
जानश्रुतेः पोन्रायणस्थ सम | जानश्नुति पौत्रायणकी ज्योति-- 
जानश्रुतेः. तुल्य॑ दिवायुलोकेन | अन्नदानादिजनित प्रभावसे प्राप्त 
प्रभावव्णनम्‌ ज्योतिः प्रभाखर- | हुई कान्ति चुछोकके समान फेंडी 
[4 ९”. + ५5 (ह 
मन्नदानादिजनितग्रभावजमाततं | है₹ है; अर्थात्‌ बुकोकका स्पश 


व्याप्त बुलोकस्पृगित्यर्थः ।। कर है | अथवा इसका यह 
मर ; ज्योतिरित्ये भी तात्पय हो सकता है कि दिवा 
दवाद्ला वा सम ज्यातारत्त दिनके समान है । उससे 


तत्‌ । तन्मा ग्रसाह्लीः सल्लन | प्रसक्च--सञ्नन यानी सक्ति न कर 
सक्तिं तेन ज्योतिषा सम्बन्ध मा | अर्थात्‌ उस ज्योतिसे सम्बन्ध न 
कार्पीरित्यथें! । तत्मसल्लननेन | कर । उसका संग करनेसे वह 
तज्ज्योतिस्त्वा त्वां मा ग्रधा- | ज्योति तुझे भस्म अथोत्‌ दग्ध न कर 


स्पासकृदुपालब्धस्तेन पीड्यमा- 





| 
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क्षीमा दहत्वित्यथः । पुरुषव्य- , डाले। यहाँ पुरुषका परिवर्तन करके 

| [मा प्रधाक्षीः *के स्थानमे | 'मा प्रधा 
त्ययेन मा ग्रधाक्षीदिति ॥ २॥ | क्षीत ऐसा पाठ समझना चाहिये ॥२॥ 


“-+है>०«<8>०-%-- 
तम्रु ह परः प्रत्युवाच कम्बर एनमेतत्सन्त*सयु- 
ग्वानमिव रेकमात्थेति यो नु कथ*सयुग्वा रेक इति ॥३॥ 


उससे दूसरे [ अग्रगामी | हंसने कहा--अरे | त्‌ किस महचसे 
युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है * 
क्या त्‌ इसे गाड़ीवाले रेक्‍्बके समान बतछाता है ” [ इसपर उसने 
पूछा-] 'यह जो गाडोवाला रैक है, केसा है ” ॥ ३ ॥ 


तमेवसुक्तवन्त॑ पर इतरो-| इस प्रकार कहते हुए उस हंससे 
दूसरे आगे चलनेवाले हसने कहा--- 

रे | यह बेचारा राजा तो बहुत 
तुच्छ है। मछा किस रूपमें वतमान- 
वराकस्त कह एन , कैसे महत्त्व्से युक्त रहनेवाले इस 


सन्‍्त॑ केन माहात्म्येन युक्त | रॉजाके प्रति त्‌ इस प्रकार यह 
अत्यन्त सम्मानपूर्ण शब्द कह रहा 


सन्तामांत कुत्सयत्येनमेव॑ सबहु- है--ऐसा कहकर वह उसकी अवज्ञा 


| 


' करता है--क्‍्या त इसे गाड़ीवाले 


्े च्थ ? 
सानमेतद्चनमात्थ  रक्कमिव | रैक्वके समान [ बतल्ता है 


रेकापेक्षणा +अगामी ग्रत्युवाचारे 
जानश्रते निकृ निकृश्टोश्यं राजा 


छत्वकथनस्‌ 


सयुग्वानं सह युग्वना गन्ह्या जो युग्वा अर्थात्‌ गाडीके साथ 
त है उसे सयुग्वा कहते है; 


वतत इति सयुग्वा रेकॉ, तमि- ऐसा जो रैक्व है उसके समान त 


अमन क3ब--नन+ ५५०५० "० ४३०2... 
/लिला+>+-++++-तकन- ७ 
नी ऑिययन ऑि>ल-ल>> ७७... 3+333>33-+3लनन अननमम«++-+॥५3 833. 332७3 पनन-ननकनननताक “मान. अप टिननननाननथकनकप-काओ “+ननगतजमकानाणकमी. अनक-+333+ब---++-+ बनने तय ननन न क ५3 जकममभ २५३43 3.3५... 33.५4 3+न-ब++3++न. थिनननननीननानान नमन न. #ननननन-न्‍कनमनभक. ल्‍ननाथकाननकम्नतनपप>क-« 





* क्योंकि (प्रधाक्षी:” मध्यम पुरुषकी क्रिया हे और इसका कता है “ज्योति 
जो प्रथम पुरुष है । इसलिये इसका रूप भी प्रथम पुरुषके अनुसार 'प्रधाक्षीत्‌ 


ऐसा होना चाहिये | 
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वात्थेनम्‌ १ अननुरूपमसिन्‌, इसे बतलछा रहा है * यह कथन 
इसके अनुरूप नहीं है, अर्थात्‌ 
यह रेक्‍्वके समान है! ऐसा 
प्रायः | इतरश्ाह-यों नु कथ्थ | ता उचित नहीं । इसपर 

| दूसरेने कहा--'जिसके विषयमे 
त्वयोच्यते सयुख्वा रेक्ः १ तुम कह रहे हो वह गाड़ी- 
मिमीमिरिक है | वाठा रैक्व कैसा है ” ऐसा 
23240 80.0 | कहनेवाले उस हंससे भछह्वाक्ष 
यथा स रक्क/ ॥ ३ ॥ । बोला- जैसा वह रैक्‍््र है, सुन! ॥ ३॥ 


+->क€&8--- 
यथा कृतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेन* सब 
तदमिसमेति यत्किश्व प्रजाः साधु कुबेन्ति यस्तद्वंद यत्स 
वेद स मयेतदुक्त इति ॥ 8॥ 


जिस ग्रकार [ बतक्रीडामे |] कृतनामक पासेके द्वारा जीतने वाले 
पुरुषके अधीन उससे निनत्न श्रेणीके सारे पासे हो जाते हैं उसी प्रकार 
प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है वह सब उस (रेक्‍्व ) को प्राप्त हो 
जाता है | जो बात वह रेक्न जानता है उसे जो कोई भी जानता है 
उसके विषयमें भी मुझसे यह कह दिया गया ॥ 9 ॥ 
यथा लोके क्ृताय/ः क्ृतो | जिस प्रकार छोकमें बूतक्रीडाके 
नामायो बतसमये जो चार अड्डवाल्य कृत- 
४ बा | नामक पासा ग्रसिद्ध है, जब चूतमें 
असिड्यतुरदू, से | प्रदत्त हुए पुरुषोंका वह कृतनामक 
यदा जयति चूते प्रइत्तानां तस्मे | पासा जय प्राप्त करता है तो उसके 
द्वारा त्रिजय प्राप्त करनेवालेकों ही 
। तीन, दो और एक अइ्से युक्त 
ड्रग अधरेयास्रेताद्परकलिना- त्रेता, द्ापर और कडिनामक 


नयुक्तमीदर्श वक्त रेक इवेत्यमि- 





रेक्कस्य महत्व 


विजिताय तदथमितरे त्रिद्नेका- 
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मान+ संयन्ति संगच्छन्तेडन्त- नीचेके पासे भी प्राप्त हो जाते है 

| अर्थात्‌ उसके अधीन हो जाते है; 
भेवान्त। चतुरह्ढग कृताय॑ त्रिद्नय- तात्पर्य यह है कि चार अड्डसे युक्त 


काझ्ानां विद्यमानत्वात्तदन्तभे- | अतनामक पासेमे तीन, दो और 


सब । | एक अड्डवाले पासे भी विद्यमान 
वन्तत्यिथं! । यथाय व्शटान्तः, | क्षे कारण वे भी उसके अन्तर्गत 


एवमेन॑ रके॑ कृतायखानीयं | हो जाते है । जैसा यह दृ्टन्त है, 


त्रेताद्यायथानीयं सर्व॑ तदमि- | उँसी अकार इतस्थानीय इस रैक्व- 
मा अर को त्रेतादिस्थानीय वह सब प्राप्त हो 
समेत्यन्तभंवति रके । कि तत्‌ 


जाता है--सब उस रेक्षके अन्तगंत 
यत्किश्व लोके सर्वाः प्रजाः साधु | हो जाता है। वह॒ क्या है ? वह 


शोमल यह कि जो कुछ छोकमें प्रजा साधु 
भरने धममजातं कुवन्ति तत्सव शोौभन यानी धर्मकाय करती है 


रेक्रस्थ धर्मेडन्तभेवति । तस्य | सब-का-सब रेक्वके धर्ममे समा 
६० (03 तात्पर्य यह है कि 

च्‌ फले सवपग्राणिधमफलमन्त्भ- कल न हर अमल 

धर्मफलके अन्तर्गत हो जाते है । 








बतीत्यथः । 
तथान्योषपि कश्रिथस्तद्वेत्व | तथा दूसरा पुरुष भी, जो कोई 
उस वेद्यको जानता है-- वह वेद 

वेद, कि तत्‌ ! यदेथ॑ स रेक्रो वेद | सा है जिसे कि वह रेक्‍्व 
जानता है उस वेद्यको दूसरा भी 

तदेययमन्यो्पे यो वेद तमपि | जो कोई जानता है उसे भी रक्‍्वके 
समान समस्त ग्राणियोका धमंसमूह 

सर्वप्राणिधमंजात॑ तत्फलं च्‌ और उसका फल प्राप्त हो जाता है 
हि इस प्रकार यहाँ सब तदमिसमेति/ इस 
रक्रमिवाभिसमेतीत्यनुवतेते । स्‌ | पूर्ववाक्यका अनुवर्तन होता है। वह 
एवंभूतो रे इस प्रकारका रेकसे मिन्न विद्वान्‌ 
5रक्तोडपि मया विद्वानेत-| भी मैने ऐसा कहकर बतला दिया । 
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दुक्त षव्मुक्तर, रक्वत्स एव तात्पय यह है कि रेक्वके समान 
कृतायश्ानीयो भवतीत्यभि- वही कृतनामक पासेके सद्श 
ग्रायः || ४ ॥| होता है ॥ ४॥ 
“+ह>०९38-०-&- 
तदु ह जानश्रुतिः पोन्नायण उपशुश्राव | स ह 
७ (६. हल [का च्प 
सांजहान एव क्षत्तारम॒वाचाड़्र ह सयुग्वानासव रक्क- 
मात्थेति यो कथ* सयुग्वा रेक इति ॥५॥ यथा कृता- 
यविजितायाधरेयाः संयन्त्यवमेन*सर्व तदमिसमेति 
आम (5 बन 
यत्किल्व प्रजाः साधु कुबन्ति यस्तद्वंद यत्स वेद स 
मयेतदुक्त इति ॥ ६॥ 
इस बातको जानश्रुति पौत्रायणने सुन लिया । [ दूसरे दिन सबररे] 
उठते ही उसने सेवकसे कहा--“अरे भैया ! त्‌ गाडीवाले रक्वके समान 
मेरो स्तुति क्या करता है ” [ इसपर सेवकने पूछा--] “यह जो गाड़ी- 
वाला रेक है, कैसा है ” ॥०॥ [राजाने कहा-] 'जिस प्रकार कृतनामक 
पासेके द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अधीन उससे निम्नवर्ती समस्त पाते 
हो जाते हैं उसी प्रकार उस रेक्को वह सब प्राप्त हो जाता है जो कुछ 
कि प्रजा सत्कम करती है | तथा जो कुछ वह ( रैक्त ) जानता है 
उसे जो कोई जानता है वह भी इस कथनद्वारा मैने बतला 
दिया' ॥ ६ ॥ 
तदु ह तदेतदीद्श हंसवाक्य- अद्वलिकाके ऊपरी मागमे स्थित 
मात्मनः कुत्सारूपमन्यस्थ॒ विदुषो | राजा 2 मिमी अपनी 
रेकादेः प्रशंसास्पसुपशुआव |. जोर लंच आदे किसी 
ः लक र बपर | अन्य विद्वानकी प्रशंसारूप यह इस 

अतवान्शस्थतल्था राजा जान- | प्रकारका हंसका वचन सुन लिया | 


श्रतिः पोत्रायणः। तच्च हंसवाक्‍्यं | तथा उस हंसके वचनकों पुनः- 


३१६ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 
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स्मरज्ेव पोन!पुन्थेन रातिशेष- 
मतिवाहयामास । 
तत+ स॒ वन्दिभी राजा 


स्तुतियुक्ताभिवाग्मिः प्रतिबोध्य- 
मान उबाच क्षत्तारं संजिहान 
एवं शयन निद्रां वा परित्य- 
जन्नेव, हेउड़ वत्सारे ह सयुग्वान- 
मिव रेक्षमात्थ कि माम्‌ १ स 
एव स्तुत्यहों नाहमित्यभिप्रायः । 
अथवा सयुग्वान रेक्रमात्थ गत्वा 
मम तदिरिक्षाम। तदेवशब्दोब्व- 
धारणार्थोज्नथेको वा वाच्यः । 

स च क्षत्ता प्रत्युवाच रेका- 
नयनकामो राज्ञोअभिप्रायज्ञ। यो 
नु कर्थ सयुग्वा रक्त इति राज्ञेव॑ 


चोक्त आनेतु' तबचिह्वं ज्लातुमि- | 


च्छन्‌ यो नु कथं सयुग्वा रेक्क 
इत्यवोचत्‌ | स च भल्लाक्षयचन- 
मेवावोचत्‌ ॥ ५-६॥ 





पुनः स्मरण करते हुए ही उसने 
शेष रात्रिको बिताया । 

तब वन्दियोद्वारा स्तुवियुक्त 
वाक़्योंसे जगाये जानेपर राजाने 
शय्या अथवा निद्वाको त्यागते ही 
सेवकसे कहा--“अरे भैया ! ओ 
वत्स ! त्‌ मुझे क्या गाडीवाले रेक्व- 
के समान बतला रहा है ” तात्पय 
यह है कि स्तुतिके योग्य तो बही 
है, मे नही हूँ; अथवा त्‌ जाकर 
गाड़ीवाले रेक़्वको उसे देखनेकी 
मेरी इच्छा सुना । ऐसा अथ होने- 
पर 'सयुग्वानम्‌ इबो इसमें “इव 
शब्द निश्चयारथक अथवा अध्ेहीन 
कहना चाहिये | 


राजाके अभिप्रायकों जाननेवाले 
उस सेवकने रेक्वको लानेकी इच्छासे 
पूछा--यह जो गाड़ीवाला रेक्‍्व 
है, कैसा है ” अथोत्‌ राजाके इस 
प्रकार कहनेपर उसे छानेके लिये 
उसके चिह्द जाननेकी इच्छासे 
उसने “यह जो गाड़ीवाला रेक्‍्व है, 
कैसा है ” ऐसा कहा । तब राजाने 
भछ्ाक्षका वचन ही दुह्रा दिया 
॥ ५-६ ॥॥ 


“८ ><>22<2<%०- 


त खरनू- 


उसके कथनको याद रखकर--- 


खण्ड १ ] शाइरभाष्याथ ३३७ 


स॒ह क्षत्तान्विष्य नाविदमिति ग्रत्येयाय त* 
होवाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमच्छेति ॥ ७ ॥ 


वह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर 'मे उसे नहीं पा सका" 
ऐसा कहता हुआ छोट आया |! तब उससे राजाने कहा-“भरे | जहाँ 
ब्राह्मणकी खोज की जाती है वहाँ उसके पास जा' ॥ ७॥ 


सह क्षत्ता नगर ग्राम वा। वह सेवक नगर या प्राममें 
गत्वान्विष्य रेक्क नाविद न | जाकर वहाँ खोजनेके अनन्तर "मैने 
० पद पक आर | रै वकोी थे जाना--- नही 
व्यज्ञासिपमिति ग्रत्येयाय प्रत्या- | 
पहचाना” ऐसा कहता ,हुआ ढोंट 


गतवान्‌ । त॑ होवाच क्षत्तासुमरे आया । तब राजाने उस सेवकसे 
यत्र ब्राह्मणस ब्रह्मविद एका- | कहा--भरे ! जहाँ एकान्त जड्डल्में 
न्तेरण्ये नदीपुलिनादों विविक्ते --नदीके तीर आदि शून्य रैंक में 
देशे5न्वेषणालुमागंणं.. भवति त्राह्मण-अद्नवैत्ताकी खोज की जीती 
के ' है वहाँ इस रेक्‍्चके पास ऋच्छ' 
तत्तत्रन रक्मच्ठछ ऋच्छ गच्छ | अथात्‌ जा यानी वह्ों जाकर उसकी 


तत्र मागंणं कुरवित्यथें) | ७॥। । खोज कर ॥ ७ ॥ 








इत्युक्तः- 





<्हाभ्युवाद त॑ नु भगवः सयुग्वा रेक इत्यह< छारा ३ 
इति ह प्रतिजज्ञे स ह क्षत्ताविदमिति प्रत्येयाय ॥ ८ ॥ 

उसने एक छकड़ेके नीचे खाज खुजछाते हुए [ 'क्को देखा |। 

वह उसके पास बैठ गया ओर बोढ-भगवन्‌ | क्‍या आप ही गाड़ी- 


वाले रेक्क हैं ” तब रेक्कने “अरे | हॉ, मै ही हूँ" ऐसा कहकर खीकार 
श्२ 
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किया । तब वह सेवक यह समझकर कि मैने उसे पहचान लिया है, 
लोट आया ॥ ८ ॥ 

क्षत्तान्विष्य त॑ विजने देशे- | वह सेवक निजन स्थानमे खोज 
धधस्ताच्छकटस गन्ह्याः पामान | करनेपर उसे एक गाडोके नीचे 
खजू कषमाणं कण्ड्यमान | खाज खुजाते देखकर 'निश्चय यही 
दृष्टा 'अय्य नून॑ सयुग्वा रेक्र/ इत्युप। गाड़ीवाला रेक्‍्व है! ऐसा निश्चय कर 
समीप उपविवेश विनयेनोपविष्ट- | उसके समीप नम्नतापूर्वक बैठ गया; 
वान्‌ । त॑ च रेक् हाभ्युवादोक्त- | तथा उसरैक्‍्वप्ते कहा-- हे भगवन्‌ ! 
वान--त्वमसि हे मगयों भगवन्‌ , गाडोवाले रैक्‍्च आप ही है ” इस 
सयुख्वा रेक्क इति। एवं प्रष्टो-| तरह पूछे जानेपर “अरे ! हाँ, मै ही 
5हमसि हरा ३े अर इति हानादर हूँ” इस प्रकार अरे! कहकर उसने 
एव प्रतिजज्ञेज्भ्युपगतवान्‌ । स॒ | भनादर ही प्रक८ किया। तब सेवक 
त॑ विज्ञायाविदं॑ विज्ञातवान- | उसे जानकर-यह समझकर कि 'अब 
सीति प्रत्येयाय ग्रत्यागत | मैने रैक्को जान ढिया--पहचान 
इत्यथः | ८ ॥ | लिया है! छोट आया ॥ ८ ॥ 

-ह-०७७७-ह>- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ १॥ 











5७ (€+5% 
चइठाएय खण्ड 
रेकके प्रति जानश्रतिकी उपसत्ति 
तदु ह जानश्रुतिः पोन्नायणः षट्शतानि गवां 
निष्कमश्वतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे त*हाभ्युवाद ॥१॥ 


तब वह जानश्रति पौत्रायण छः सो गौएँ, एक हार और एक 
खच्चरियोसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया और बोला ॥ १ ॥ 
तत्तत्र ऋषेग[हेस्थ्य॑ प्रत्यभि- | तब [ सेबकके कथनसे | ऋषि- 
ग्राय॑ बुद्ध्वा धनार्थितां चठ है | गुदस्ाश्रम-सम्बन्धी अभिप्राय 
लत और घनकी इच्छा जान वह जान- 

एव जानश्रांतः पात्रायणः पट: श्रुति पौत्रायण छः सौ गौएँ, निष्क 
शतानि गयां निष्क॑ कण्ठहार- | --गलेका हार और एक अश्वतरी- 
मश्वतरीरथमश्वतरीम्यां युक्त रथ | दो अश्वतरियों ( खच्चरियों ) 


४ हा 2 न्‌ 

तदादाय धन शहीत्वा प्रति- 5 जम 

पलक | छेकर रेक्‍्वके पास चलछा । ओर 

चक्रम रक्क प्रात गतवान्‌ | त च | उसके पास जाकर अभिवादन 
गत्वाभ्युवाद हाभ्युक्तवान्‌ !।१।॥| | किया अथोत्‌ कहा ॥ १॥ 

कम 2 तु 
रेक्वेमानि षट्शतानि गवामयं निष्कोधयमश्वतरी- 
रथो नु म एतां भगवो देवताथ्शाधि यां देवतामुपास्स 
इति ॥ २॥ 


हे (क्क | ये छः सो गोएँ, यह हार और यह्द खत्चरियोंप्ति जुता हुआ 
रथ मै [ आपके लिये] छाया हूँ।[ आप इस धनकों खीकार कीजिये 








३४० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
डिक रफि22७ 22 22, “९20 आए 29, 320 “९८2: "९2:७०. ८22७... ६२2... «८६०... 
ओर ) हे भगवन्‌ ! आप मुझे उस देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी आप 
उपासना करते है! ॥ २॥ 

हे रेक् गयां पट शतानी-| हे रेक्‍्व ! मै आपके लिये ये 


छः की के रे थ॒ जे 
मानि तुम्य॑ मयानीतानि, अयं॑नि- |. "५ ठोया हूँ तथा यह हार 
ओर खच्चरियोसे जुता हुआ रथ भी 


प्कोउश्चवतरीरथश्वायमेतद्धनमाद- ' खाया हैँ, इस धनको छे छोजिये और 
त्ख, भगवोज्नुशाधि च में | हे भगवन्‌ ! मुझे उस देवताका 
मामेताम्‌, यां च देवतां त्वमुपास्से | दीजिये जिसकी आप 
कम म « | उपासना करते है; अ्थोत्‌ उस 
तददेवतोपदेशेन मामनुशाधीत्यथः | हबताका उपदेश करनेके द्वारा 
॥ २॥ मेरा अनुशासन कीजिये ॥ २ ॥ 














तमरु ह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तबेव सह 
गोभिरस्त्विति | तदु ह पुनरेब जानश्रुतिः पोन्रायणः सहस 
गवां निष्कमश्वतरीरथ दुहितिरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥३॥ 


उस राजासे दूसरे [ अथोत्‌ रैक्त ] ने कहा--'ऐ शूद्व | गौओके 
सहित यह हारयुक्त रथ तेरे ही पास रहे ।' तब वह जानश्रुति पोत्रायण 
एक सहस्र गोएँ, एक हार, खच्रियोंसे जुता हुआ रथ ओर अपनी कनन्‍्या- 
इतना धन लेकर फिर उसके पास आया ॥ ३ ॥ 


तमेवमुक्तवन्तं राजान प्र॒त्यु-|.ईंस प्रकार कहते हुए उस राजा- 
चर लि से उस द्वितीय व्यक्ति--रेक्वने 
वाच परो रक्क$ अहेत्यय निपातो | «६[......' अह” यह निपात दूसरी 
विनिग्रहा्ी योउ्न्यत्रेह त्वनथेकश, | जगह “विनिम्रह!ः अर्थमे प्रयुक्त 
होता है, किन्तु यहाँ एवं शब्दका 
पृथक्‌ प्रयोग रहनेके कारण निरर्षक 
हारेत्वा हारेण युक्ता इृत्वा गन्त्री | है। हारसे युक्त जो इत्वा--गाड़ी 


एवशब्द्स प्रथक्प्रयोगात्‌ । 


खण्ड २ | शाड्ररभाष्याथे ३७१ 
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| छाप कर है 

सेयं हारेत्वा गोभिः सह तवेबास्तु | उसे 'हारेत्वा' कहते है, वह यह 


त बात॑ 
तबेब तिष्ठतु,न ममापय्तिन कमोथ- ॥॥2 कर" कि हे कह ज्ञो 


मनेन प्रयाजनामत्याभमप्राय,, है कर्मके लिये अपयाष्त हे ऐसे ह्स 
शद्रात । | धनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है । 
ननु राजासो क्षत्तसम्बन्धात्स .  झंका-क्षता (सेवक) से 
सम्बन्ध होनेके कारण यह जानश्रति 
ह क्षत्तासम॒वाचेत्युक्तम्‌ । विद्या- | तो राजा है, क्योकि 'स ह क्षत्तार- 
मुवाच' ( उसने सेवकसे कहा ) 
ग्रहणाय च ब्राह्मणणसमीपोपग ऐसा पहले कहा जा चुका है। तथा 
' शृद्रका अधिकार न होनेसे ब्राह्मणके 
' समीप विद्याग्रहणके लिये जानेके 
' कारण भी [ यह क्षत्रिय ही जान 
| पडता है ] | फिर रेक्वने 'हे शूद्र' 
शद्रेति * | ऐसा अनुचित शब्द क्यों कहा ! 
तत्राहुराचाय+--हंसवचन-. समाधान-इस विषयमे आचार्य- 
' गण ऐसा कहते है कि हंसका वचन 
श्रवणाच्छुगेनमाविवेश; तेनासो सुननेपर इस जानश्रुतिमें शोकका 
वेश हो गया था । उस शोकमे 
अथवा रेक्‍्च्रकी महिमा सुनकर वह 
द्रवीभूत हो रहा था; इसलिये ऋषिने 
अपनी परोक्षज्ञता प्रदर्शित करनेके 
लिये उसे 'शूद्र'ं कहकर सम्बोधित 
क्िया। अथवा वह शूद्रके समान 
दशयच्झूद्॒त्याहात । शूद्रवद्वा | केवढ घनके द्वारा ही विदा प्रहण 
करनेके लिये उसके समीप गया था, 
धनेनवेन विद्याग्रहणायोपजगाम झश्रताद्वारा ग्रहण करने नही गया 


माच्छूद्र्स चानधिकारात्कथमि- 


दमननुरूप॑ रक्रेणोच्यते 


शुचा, भ्रुत्वा रक्रस्य महिमाने वा 


आद्रवतीति ऋषिरात्मनः परोक्षज्ञतां 


३७२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
ना2, "आर ४20 बह 22, बएिट बनाकर, पके "आर 200 कर कर 23, के 209, 
नच जुश्रषया, नतु जात्यब | [| इसलिये उसे 'शूद्र/ कहा हो ] 
वह जातिसे ही शद्र हो--ऐसी 
शूद्र इति । बात नहीं है । 
अपरे पुनराहुरत्प॑ धनमा-| परन्तु अन्य छोग ऐसा कहते 
हैं कि वह थोडा धन लाया था 
इसलिये रोषवश उसे 'शृद्र' कहा 
था; बहुत-सा धन लानेपर उसे 
ग्रहण कर लेना इस बातको सूचित 
धनस्थेति | करता है । 
तदु हर्षेत ज्ञात्या पुनरेव | तब ऋषिका अमिप्राय समझकर 
जानश्रतिः पौत्रायणों गयां सह- | जा जानश्रुति पौत्रायण पहलेसे 
श्र , _-,,». , | अधिक करके एक सहस्र गोएँ तथा 
समाधक जाया चपराभमता ऋषिकी अमीष्ट पत्नीरूपा अपनी 
टुहितरमात्मनस्तदादाय प्रतिच- एक कन्या लेकर फिर उसके पास 


क्रमे क्रान्तवान | ३ ॥ गया ॥ ३ ॥ 


<हाभ्युवाद रेक्वेद: सहस्र॑ गवामयं निष्को5य- 
मश्वतरीरथ इयं जायाय॑ ग्रामो यसििन्नास्सेपन्वेब मा 


(० का. 


भगवः शाधीति ॥ ४ ॥ तस्या ह मुखम्नुपोद्गहनन्न॒ुवाचा- 
जहारेमाः शूद्रानेनेव मुखेनालापयिष्यथा इति ते 


चर 


हेते रेक्रपणों नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास स तस्मे 
होवाच ॥ ५॥ 


ओर उस ( रक्ष ) से कहा--हे रेक्त ) ये एक सहख्र गोएँ, यह 
हार, यह खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ, यह पत्ती और यह ग्राम जिसमे कि 
आप हैं लीजिये ओर हे मगवन्‌ ! मुझे अवश्य भनुशासित कीजिये || 9 ॥ 


कहे) अर) ३०. 


हतमिति रुपवनमुक्तवाडछूद्रोंते । 


 आक ९ 


लिड़' च बह्ााहरण उपादान 


अतवववदक्‍रि न त3सलीनतलीनी नी + नी तथी++.>नती-++त.त.ब.ल_ल_ल_>ल0ल०-००००------नत+ जन जनती नल तन तन न चिीिनतय_-स--+ससाासी सी तन तन ननननन+ 
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खण्ड २ | शाह्लुरभाष्याथे ३४७३ 
ब्य224, या 3:229%: व्याद2८22%- बाई न: 2 2 च्याए:2 222 न्याजग 2 न्याई 2 पक व्यादन लेप टिक ब्याएं- 2८224: व्यय: 2 ब्याह का 
तबत्र उस (राजकन्या ) के मुखकों ही [ विद्याग्रहणका द्वार] 
समझते हुए 'क्ने कहा--“भरे शद्र ! तू ये (गौएँ आदि ) छाया है 
[सो ठीक है;] त्‌ इस विद्याग्रहणके द्वारसे ही मुझसे भाषण कराता है । 
इस प्रकार जहाँ वह रैक रहता था वे रैक्‍्वपर्णनामक्र ग्राम महावृष देश- 

में प्रसिद्ध है । तब उसने उससे कहा ॥ ५॥ 


रेकवेद गयां सहश्तमयं निष्को- | [ और रैक्वसे कहा--] हे 
न रैक्‍्व | ये एक सहख गोएँ, यह 
ध्यमश्वतरीरथ इयं जायाथ मम | हार,यह खचरियोसे युक्त रथ और यह 


पत्नी अथोात्‌ आपकी भार्या होनेके 


दुहितानीतायं च ग्रामो यसि- (०५ अपनी कन्या छाया हूँ; तथा 





नास्से तिह्ठसि स च त्वदर्थ मया गे आप रहते है वह गाँव भी 
कि रे मैने आपह्यीके लिये निश्चित कर 
ग्रहणकर आप मुझे उपदेश कर 
' ही दीजिये ।! 
हे ह के 0 पे शिलीलन ० सी चे 
इत्युक्तस्तससा जायाथेमानी- '_ ऐसा कहे जानेपर भारया होनेके 
ताया राज्ञो हुहितुर्दंव मुख द्वारं | लिये छायो गयी उस राजकन्याके 
विधाया दाने तीर्थमुपोद्गृहज्ञान- > दो विदादानका द्वार 
पक आर अथांत्‌ तीथ जानते हुए [ रक्‍वने 
नित्यथ । “ब्रह्मचारी धनदायी | कह्दा-] ऐसा इसका तात्पर्य है । 
मेधावी श्रोत्रियः प्रियः | विद्यया | इस विषयमे विद्याका यश वचन 
वा विद्यां ग्राह तानि तीथानि प्रसिद्ध है--' श्रह्मचारी,धन देनेवाला, 
बह भर के बुद्धिमान, श्रोत्रिय, प्रिय और जो 
पण्मम हॉते त्रद्याया वचन  विद्याके बदलेमे विधाका उपदेश 
विज्ञायते हि | करता है-ये छः मेरे तीय है।” 
एवं जानन्नुपोद्गहन्नुवाचो- | ऐसा जानकर अर्थात्‌ ग्रहण कर 
क्तवान--आजहाराहतवान्भ- रैक्चने कहा-'त्‌ जो ये गोएँ तथा 


शाध्यव मा मां हे भगवः | 


३४७ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
न्याय लेक नि व्या >72)2- बढ टेक ब्याज पाई 7244, नया 72%, नई >::22%, "या २:22 व 2:2 2... 


वान्यदिमा गा यच्चान्यद्ध्न | अन्य धन छाया है, सो ठीक ही 
तत्साध्विति वाक्यशेषः । शद्रेति | दे वाक्यशेष है । यहाँ जो 


तिमात्र 'श्द्र! ऐसा सम्बोधन है यह पूर्वोक्ति- 
पूर्वोक्तालुकृतिमात्रं न तु कारणा- | सी सम्बोधन है यह पूव्वोक् 

6 ७ «| अनुकरणमात्र ही है, पूर्वबत्‌ 
न्तरापेक्षया पूववत्‌ । अनेनेव 


किसी अन्य कारणकी अयपेक्षासे 
मुखेन विधाग्रहणतीर्थनालाप- | नहीं है। इस सुख यानी विद्याग्रहण- 
यिष्यथा आलापयसी ति मां माण- | के द्वाससे ही त्‌ मुझसे आढाप 
यसीत्यथः | | अर्थात्‌ सम्माषण कराता है | 

ते हैते ग्रामा रक्षपर्णा| वेये रैक्‍्वपर्ण नामसे प्रसिद्ध 
नाम विख्याता महावृषेषु देशेषु | ग्राम महाबृष देशमें है, जिन ग्रामोमे 
यत्र येषु ग्रामेष्‌बासोषितवान्रेक्क।, | कि रेकव रह्य करता था, वे ग्राम 
तानसों ग्रामानदादस्मे रेक्नाय | राजाने इस रेक्‍्बको दे दिये | इस 
राजा । तस्मे राज्ञे धन दत्तवते ह | प्रकार धन देनेवाले उस राजाको 
किलोबाच विद्यां स रक्क। ।७-५॥॥ रेक्वने विद्याका उपदेश क्रिया॥३-०॥ 

०-39 अल छिलके 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ चतुर्थाध्याय 





कप 


द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥२॥ 





छत्तीयः स्कण्डु 
-३-०७$०-ह-- 
रेक्षद्वारा संवर्गविद्याका उपदेश 
वायुवोव संबर्गों यदा वा अभिरुद्दायति वायुमेवा- 
प्येति यदा सूर्योसस्तमति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोस्त- 
संति बायुमवाप्येति ॥ १॥ 
वायु ही संबग है | जब अग्नि बुझता है तो वायुमें ही छीन 


होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो वायुमें ही लीन होता है और जब 
चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमे ही लीन हो जाता है ॥ १ ॥ 


वायुवाव संवर्गों वायुब्राद्यो। वायु ही संवर्ग है । यहाँ वायु! 

है «५, « ,  गब्दसे बाल्ववायु अभिग्रेत है । 
वावेत्यवधारणाथः । संवगंः संव- | धवाव” यह निपात निश्चयार्थक है। 
पंव्जन-संग्रहण अथवा संग्रसन 
करनेके कारण वह संबग है । आगे 
कहे जानेचाले अग्नि आदि देवताओ- 
को वायु अपने खरूपमें मिछा लेता 
आत्ममावमापादयतीत्यतः है इसलिये वह संवर्ग है | कृत- 
नामक पासेमे जेसे अन्य पासोका 
अन्तभाव हो जाता है उसी इृश्टान्त- 
ध्येयो वायुवत्‌, कृतायान्तमाव- के अनुसार वायुके समान संबजन- 
, , 6,  'ज्ञक गुणका चिन्तन करना 

इृश्टान्तातू | कथ सबगेत्वे | चाहिये। वायुकी संबगंता किस 
डे सिम्काले | रे है ? इस विषयमें श्रुति कहती 
वायो$ £ इत्याह-यदा यसिन्काले जब अंधीत्‌ जिस समय लक 
वा अभिरुद्वायत्युद्रासन प्राप्तो- ' उद्दासनको प्राप्त होता है अथोत्‌ 


जनात्सग्रहणास्संग्रसनादा संवर्ग) 


वक्ष्यममाणा अग्न्याया देवता 


संवगंः । संवर्जनाख्यों गुणों 


३४६ छान्दोग्यो पनिषद्‌ | अध्याय ४ 
न्कॉ (कक नया): नई: थक जाए 32 कर, नल: बयाए 2:22 वा ५:2 9७. न्यई:22% प्योए:> 22: न्वय ८2%: को 22% च्य>:22७. 
त्युपशाम्यति तदासावश्निर्वायु- | शान्‍्त हो जाता है उस समय यह 

अम्नि वायुमे ही ढीन हो जाता है 

मेवाप्येति वायुसाभाव्यमपिग- | अर्थात्‌ वायुके खभावको प्राप्त हो 
दि ' जाता है। तथा जिस समय सूर्य 

च्छति । तथा यदा ख्योञस्तमोति अस्त होता है वह भी वायुमें ही 
लीन हो जाता है और जब चन्द्रमा 
अस्त होता है वह भी वायुमें ही 


# ९ 


मेति वायुमेवाप्येति । लीन हो जाता है #-#-क्त 





वायुमेवाप्येति | यदा ७७४ 


नलु कथ सयोचन्द्रमसोः ख- श़ज्शा-अपने खरूपमे स्थित 
सूय और चन्द्रमाका वायुमें किस 
रूपावश्ितयोवायावपिगमनप्‌ १ | श्रकार लय हो सकता है * 


नेष दोष: अस्तमनेउदशेन- |. समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि इनका अस्त होनेपर 
अदर्शनको प्राप्त होना वायुके 
' कारण होता है । सूर्य वायुके ही 
द्वारा अस्तको प्राप्त कराया जाता 
है, क्योकि गति बायुका ही काय 
है | अथवा प्रल्यकाल्मे तेजोरूप 
सूर्य ओर चन्द्रमाके खरूपका नाश 
होनेपर भी उनका वायुमें ही ल्य 
रूपयोवायावेबापिगमन स्थात्‌)१। | हो सकता है ॥ १ ॥ 


बा जब ०77०० पक 8 


कर हूँ 2 कम 


प्राप्तेवीयुनिमित्तत्वात्‌, वायुना 





हस्त॑ नीयते सय, चलनख 
वायुकारयत्वात्‌ । अथवा प्रलये 


सर्याचन्द्रमसो! खरूपअंशे तेजो- 


तथा--- | तथा+-- 


यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेबापियन्ति वायुद्येवेतान्‌ 
सबोन्संबृडसक्त इत्यधिदेवतम्‌ ॥ २॥ 
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जिस समय जल सूखता है वह वायुमें ही छीन हो जाता है । 

वायु ही इन सत्र जलोंकों अपनेमे लीन कर छेता है | यह अधिदेवत 

दृष्टि है ॥ २ ॥ 

यदाप उच्छुष्पन्त्युब्छोष- |. जत्र जल सूखता है---शोषण- 
को प्राप्त होता हे उस समय वह 
भी वायुमें ही लीन हो जाता है । 
न्ति । वायुहिं यस्मादेवेतानग्न्या- | क्योंकि वायु ही इन अग्नि आदि 
महाबलवानू तत्त्वोंकोी अपनेमे छीन 
कर लेता है, इसलिये वायुकी संवर्ग- 
गुणरूपसे उपासना करनी चाहिये- 
व ,_ ० ८ | यह इसका तात्पर्य है। इस प्रकार 
इत्याघदवत दबतासु सवगदश- यह अधिदैबत---देवताओमें को 


नमुक्तम्‌ | २॥ | इृष्टि कही गयी ॥ २ ॥ 


ल्फ्पप्प2 छल 
* कप ५ की कप 
अथाध्यात्म श्राणा वाव सबंग; स॒ यदा स्वापषांत 
प्राणमेब वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राण<श्रोत्रं प्राणं मनः 
॥० शक ७ 4 
प्राणो छवेतान्सवोन्संबडग्क्त इति ॥ ३॥ 
अब अध्यात्मदशन कहा जाता है--प्राण ही संबगे है । जिस 
समय यह पुरुष सोता है, ग्राणको ही वाक्‌ इन्द्रिय प्राप्त हो जाती है; 
प्राणको ही चक्षु, प्राणको ही श्रोत्र ओर ग्राणको ही मन प्राप्त हो जाता 
है | प्राण ही इन सत्रको अपनेमें छीन कर लेता है ॥ ३ ॥ 
अथानन्तरमध्यात्ममात्मनि अब आगे यह अध्यात्म अर्थात्‌ 
ब ० (६: ए। क 
संवर्गदर्शनमिदम॒च्यते--प्राणो | ररीरमे संवरगदशन कह जाता है। 


ही _ | मुख्य ग्राण ही संबरग है | यह पुरुष 
उुख्यों वाव सवंगः | स पुरुषा | जिस समय सोता है उस समय 


यदा यसिन्काले खपिति प्राण- ' प्राणको हो वाक्‌ इन्द्रिय प्राप्त हो 


माप्नुवन्ति तदा, वायुमेवापिय- 





धान्महाबलान्संबृडक्ते, अतो 
वायु संवगंगण उपास्य इत्यथः। 
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मेव बागप्येति वायुमिवाप्निः | | जाती है, जिस प्रकार कि अ्नि 
। , .. , वयुको | तथा प्राणको ही चक्षु, 
आण चक्षु प्राण श्रांत्र श्राण | >णको ही श्रोत्र और प्राणको ही 
भनः आणों हि यसादेवेतास्वा- मं गत हो जाता है; क्योकि 

प्राण ही इन वाक्‌ू आदि सबको 
गादीन्सवान्संबृद्धक्त इति ॥३॥ | अपनेमें छीन कर लेता है ॥ ३॥ 


--+<किसाथ का क--०+-- 
रे *.. 336 
तो वा एतो हो संबगों वायुरेव देवेषु प्राण: प्राणेषु॥8॥ 
वे ये दो ही संबग है--देवताओमे वायु और इन्द्रियोंमे प्राण॥४॥ 
तो वा एठौ द्वौ संवर्गों संब- | वे ये दो ही संवर्ग--संवर्जन 
गुणवाले है--देवताओंमे वायु ही 
संबर्ग है तथा वाक्‌ आदि प्राणोमें 
प्राणः प्राणेषु वागादिषु मुख्य; | ७। | ( इन्द्रियोमें ) मुख्य प्राण ॥ 9 ॥ 


“<><>8282<-5-५०- 


जनगुणों वायुरेव देवेषु संवर्ग 


/3,. 5७ 


संवर्गकी स्तुतिके लिये आख्यायिका 

अथेतयोः स्तुत्यथैमियमा-' अब इन ( वायु और प्राण ) 
' की स्तुतिके लिये आख्यायिका 

ख्यायिकारभ्यते--- | आरम्भ की जाती है--- 
अथ ह शौोनक॑ च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्ष- 
सेनि परिविष्यमाणो ब्रह्मचारी बिभिक्षे तस्मा उ ह न 

ददतु ॥ ५॥ 

एक बार कपिगोत्रज शौनक और कक्षसेनके पुत्र अभिग्रतारीसे, 


जब कि उन्हे भोजन परोसा जा रहा था, एक ब्रह्मचारीने भिक्षा माँगी; 
किन्तु उन्होने उसे भिक्षा नदी ॥ ५ ॥ 
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हेत्येतिद्याथ;, शौनक च शुन- |. € यह निपात ऐतिद्य (परम्परा- 
, + , -, - गत कथानक) का द्योतक है। 
कस्यापत्य॑ शौनक॑ कापेयं कपि- | _)े,क..झुनकका पुत्र शौनक जो 
गोत्रमभिग्रतारिणं च. नामतः | कि कापेय--कपिके गोत्रमे उत्पन्न 


५ कर. कक | थ चर बा 
कक्षसेनस्थापत्य॑ काक्षसेनि मोज- | डैआ था, उससे और कक्षसेनका 
न पुत्र काक्षसेनि, जो नामसे अभि- 
नायापावश पारावष्यमाणा प्रतारी था, उससे, जब कि बे दोनो 
सपका रत्रह्मचारी ब्रह्मविच्छाण्टो भोजनके लिये बेठे थे ओर रसोइ्यो- 


बिभिश्े मिक्षितवान | अह्मचा- | द्वारा इन्हें भोजन परोसा जा रहा 
जज था अपनेको ब्रह्मवेत्ाओमे शूरवीर 


| 4 पीमििक 


रिणो ब्रह्मविन्मानितां बुद्ध्वा | समझनेवाले एक बलह्मचार्राने भिक्षा 


त॑ जिज्ञासमानो तस्मा उ भिक्षां माँगी।| ब्रह्मचारीके 'मै ब्रह्मवेत्ता हूँ ऐसे 


७ हि .. , | अभिमानकों जानकर यह जाननेकी 
नद॒दतुत दत्तन्ता ह फिसये | छासे कि 'देखें यह क्या कहता 


वक्ष्यतीति ॥ ५॥। है” उन्होने मिक्षा न दी ॥ ५॥ 
* <7<>2282<<+«०- 

स होबाच महात्मनश्रतु॒रों देव एकः कः स जगार 
भुवनस्य गोपास्तं कायेय नामिपद्यन्ति मत्यों अभिप्रता- 
रिन्बहुघा वसनन्‍्तं यस्मे वा एतदन्नं तस्मा एतन्न दत्तमिति॥६॥ 

उसने कहा--भुवनोके रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार 
महात्माओंको ग्रस लिया है| हे कापेय ! हे अभिप्रतारिन्‌ ! मनुष्य 


अनेक प्रकारसे निवास करते हुए उस एक देवकों नहीं देखते; तथा 
जिसके लिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया ॥ ६ ॥ 
स होवाच ब्रह्मचारी महात्म- | उसब्रह्मचारीने कहा--“महात्म- 
नः” और “चतुरः ये पद द्वितीया विभ- 
नश्नतुर इति द्वितीयाबहुवचनम्‌ । | क्तिके बहुवचन है। उस एक ही देव 
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देव एको5गन्‍्यादीन्वायुवागादीन्‌ | क--प्रजापतिने अर्थात्‌ बायुने अग्नि 

आदिको ओर प्राणने वागादिकों 
एप हे जापातजगार | 
204 0 22328 लिया है । किन्ही-किन्हीका 


ग्रसितवान्‌ । कः स जगारेति परत है कि जिसने ग्रसा है वह एक 
प्रश्षमेके | सुवनस्थ भवन्त्यस्रिन्‌ | देव कोन है ? इस प्रकार यह प्रश्न 
> जिसमें 
ति भवन भूरावि -, | है। वह भुवनका--जिसमें मूत 
भू वन भूरादिः सो 

आह की . | ( ग्राणी ) आदि होते है उस 
लोकस्तस्स गोपा गोपायिता | भूलोंक आदि समस्त लोकोको 
रक्षिता गोपेत्यर्थः । त॑ क॑ प्रजा- | कहते है, उसका गोपा-- 
गोपायिता अथोत्‌ रक्षा करनेवाढा 
पतिं हे कापेय नामिपश्यन्ति न | है | हे कापेय! उस क अर्थात्‌ 
जानन्ति म्‌ प्योँ म्रणधर्माणो5वि- प्रजापतिको अथवा हे अ भिप्रतारिन्‌ | 
वेकिनो वा हेउमिप्रतारि-् अनेक पग्रकारसे यानी अध्यात्म, 
कर्ना वा हजभप्नतारस्इुता | /धिद्वेगत और अधिभूत भेदसे वास 
ध्यात्माधिदेवताधिभूतप्रका रेव स- | करते हुए उस देवको मत्ये--मरण- 


_ ३ री त्रमो अथवा अविवेकी पुरुष नहीं 
न्तम्‌ !यस्म वा एतदहन्यहन्प न्म- ढेखते | तथा जिसके भक्षणके 


दनायाहियते संस्क्रियते च तस्मे | लिये नित्यप्रति इस अन्नका आहरण 


८ ८ -:संस्कार किया जाता है उस 
प्रजापतय हि 
तत्व एतदन्न न दत्तामात प्रजापतिको ही यह अन्न नही दिया 


॥६॥ गया ॥ ६॥ 
“०4० <>2<> ८०4 


तदु ह शोनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायात्मा 
देवानां जनिता प्रजाना*हिरण्यदः्ष्टो बमसो५न- 
सूरिमहान्तमस्य महिमानमाहरनद्यमानो यदनन्नमत्तीति 
वे वयं ब्ह्मचारिन्नेदमुपास्महे दत्तास्मे भिक्षामिति ॥५। 


उस वाक्यका कंपिगोत्रोत्पन्न शौनकने मनन किया ओर फिर उस 
[ ब्रह्मचारी ) के पास आकर कहा--“जो देवताओंका आत्मा, प्रजाओका 


खण्ड ३ ] शाइुरभाष्याथ ३०१ 

कॉ 22%: नया ४:20, नई 2:22: बहा >2 2, नाई: "यार 22% नाई: नया: 2ग 4 न्याए ८222७ नह 7-2७ कप पका पा८- ८० कक 
उत्पत्तिक्ती, हिरण्यदंष्टर, मक्षणशील और मेधावी है, जिसकी बड़ी महिमा 
कही गयी है, जो खय॑ दूसरोसे न खाया जानेवालठा और जो बस्तुतः 

अन्न नही है उनको भी भक्षण कर जाता है, हे ब्रह्मचारिन ! उसीको 

हम उपासना करते है| [ ऐसा कहकर उसने सेवकोको आज्ञा दी कि ] 

“इस ब्रह्मचारीको मिक्षा दो ॥ ७॥ 


तदु ह ब्रह्मचारिणों वचन॑ | कपियोत्रोत्पन्न शोनक ब्रह्मचारी- 
शोनकः कापेयः प्रतिमन्वानो | के उस वचनकी मनसे आलोचना 
मनसालोचयन्त्रह्म चारिणं॑ प्रत्ये- कर ब्रह्मचारीके समीप गया तथा 
यायाजगाम । गत्वा चाह य॑ | जाकर इस प्रकार बोढा--जिसके 
त्वमवोचो न पश्यन्ति मर्त्या विषयमे तुमने कहा कि मर्त्यंगण 
इति त॑ वर्य पश्याम;: कथम उसे नही देखते उसे हम देखते है | 
आत्मा सर्वस्य खावरजड्भमस्य, “न “कर देखते है £ वह सम्पूर 


300 -.. | थावर-जद्गमका आत्मा तथा अग्नि 
किश्व देवानामग्न्पादीनामात्मनि कि 


े हु डी ' आदि देवताओका उतप्पत्तिकर्ता 
0 बिक कि पुनजनितोत्पाद- | अर्थात्‌ अधिदेवत वायुरूपसे अपनेमें 
ता कक 0 केक | छीन कर अप्नि आदिका पुनः उत्पन्न 
दीनाम्‌ । अध्यात्म च ग्राण- | करनेवाछा और अध्यात्मप्राणरूपसे 
रूपेण वागादीनां प्रजानां च | बागादि प्रजाओकी उत्पत्ति करने- 
जनिता | वाया है । 
अथ वात्मा देवानामप्रिवागा- | अथवा यो समझो कि अग्नि 
विन ओर वाक्‌ आदि देवोका आत्मा 
दीनां जनिता ग्रजानां खावर- | और स्थावर-जड्मम प्रजाओंका 
| उत्पत्तिकर्ता है । हिरण्यदंश्--- 
| अम्रृतदंष्र अथात्‌ जिसकी डाढ़ें 
अमग्रदंड्र इति यावत्‌। बसों | भी नहीं हृटती, बभसः-- 
भशणशील,  “अनसूरि:--सूरि 
भधक्षणशीलः । अनसूरिः सरिमे- | मेघावीको कहते है, जो सूरि न 








जड्गमानाम्‌ ।हिरण्यदंट्रोउ्मतदंड्रो- 


३०५ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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धावी न सरिस्सरिस्तित्मतिषेधो- | हो वह “असूरिं कहव्यता है उसका 


«नसरि सरिरेवेत्यथे। | महान्त- 


इक 


मतिप्रमाणमप्रमेयमस्य ग्रजापते- 


(७ 


यसात्खयमन्यरनचमानो5्मक्ष्य- 





मेहिमानं विभूतिमाहुत्रह्मविदः । 


| भी प्रतिषेध 'अनसूरि' है. अर्थात्‌ 


वह सूरि (मेधावी) ही है। ब्रह्मवेत्ता- 
छोग इस प्रजापतिकरी महती---अति 


प्रमाणवाली अथोत्‌ अप्रमेय महिमा 


विभूति बतछाते है; क्योकि यह खर्य॑ 
दूसरोसे अभक्ष्यमाण--न खाया 
जानेवाला और जो अग्नि आदि देवता- 


माणो यदनन्नमप्रिवागादिदेवता- रूप अनन्न ( दूसरोंका अन्न नहीं ) 


रूपमत्ति भध्ुयतीति | वा इति 
निरथेकः | वर्य हे बअह्मचारिन्‌ 
आ इदमेवं यथोक्तलक्षणं ब्रक् 
वयमा उपास्महे । वयमिति व्य- 
वहितेन सम्बन्ध! । अन्ये न वय- 
मिदमुपास्महे, कि तहिं : परमेव 
ब्रह्मोपास्मह इति वर्णयन्ति। 


दत्तास्मे भिक्षामित्यवोचद्‌ भृ- 
त्यान्‌ ॥ ७॥ 


है उसका अदन--भक्षण करता है । 
वे! यह अव्यय निरथ्थंक है । हे 
ब्रह्मचारिन्‌ ! हम इस उपयुक्त 
लक्षणोवाले ब्रह्मकी ही उपासना 
करते है । “उपास्महे' इस क्रियाका 
व्यवधानयुक्त 'बयम्‌”ः इस कतासे 
सम्बन्ध है। कोई-कोई [ “ब्रह्मचारि- 
नेदमुपास्महे” इसका “ब्रह्मचारिन्‌ न 
इद उपास्महे' ऐसा पदच्छेद कर ] 
हम इस ब्रह्मकी उपासना नहीं 
करते; तो किसकी करते है ? पर- 
ब्रह्मकी ही उपासना करते हैं--- 
ऐसी व्याख्या करते है | फिर उसने 
सेवकोसे कहा कि इसे मिक्षा दो॥०»॥ 


>लण्णप-२७ “फेलड्सस4- कद्टरयपमम 
तस्मा उ ह ददुस्ते वा एते पद्चान्ये पद्चान्ये दश 
सन्तस्तत्कृतं तस्मात्सवोस दिधक्ष्त्नगेव दश कृत*सेषा 
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विराडन्नादी तयेदथसब दृष्टथ्सवेमस्येदं दृष्ट मवत्यन्नादो 
भवति य एवं बेद य एवं वेद ॥ ८ ॥ 


तब उन्होने उसे मिक्षा दे दी। वे ये [ अग्न्यादि और वायु ] 
पाँच [ वागादिसे | अन्य है तथा इनसे [ वागादि ओर प्राण ] ये पाँच 
अन्य है । इस प्रकार ये सब दर होते है। ये दश कृत ( कृतनामक 
पासेसे उपलक्षित चूत ) है । अतः सम्पूण दिशाओमें ये अन्न ही दश कृत 
है | यह विराट ही अन्नादी ( अन्न भक्षण करनेवाला ) है। उसके द्वारा 
यह सत्र देखा जाता है। जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सत्र देख 
लिया जाता है और वह अन्न भक्षण करनेवाढा होता है ॥ ८॥ 
तस्ा उ ह ददुस्ते हि मि-|। तब उन्होने उसे मिक्षा दे दी। 
ते हे ये ग्रस्यन्तेउम्या | वे ये अग्नि आदि, जो कि भक्षण 
क्षाम | ते व ये ग्रस्यन्तफन्या- किये जाते है ओर जो उन्हे भक्षण 
हे हा करनेवाला वायु है-ये पाँचों वागादि- 
दयो यश्र॒तेपां ग्रसिता बायुः | से अन्य है तथा उनसे वागादि और 
है हि _ | प्राण-ये पाँच अध्यात्म अन्य है। 
पश्चान्ये वागांदेग्य; तथान्य ये सब संख्यामें दश होते है और 
रु ; ; दश होनेके कारण ये कृत है। 
तम्यः पञ्चाध्यात्त वागादयः: | उनमे एक पासा चार अज्लोवाला 
| होता है; उसी ग्रकार [ अग्नि आदि 
ग्राणथ, ते सब दश भवान्ति | ओर वागादि--ये ] चार है। 
ह , .. , जिस प्रकार तीन अद्जोबाढ पासा 
सख्यया, दश सन्तस्तत्कृत भवात होता है उसी प्रकार [ अग्न्यादि 
ओर वागादिमेसे एक-एककों छोड़ 
ते। चतुरइ् एकाय एवं चत्वार- | कर | शेष अन्न है। जिस ग्रकार 
दो अज्लोवाला पासा होता है उसी 
खचझ्लाय एवं त्रयोज्परे दथड्भाय ' प्रकार [ दो-दोको छोड़कर ) अन्य 
२३ 


३०५७ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ४ 
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एवं द्वावन्यावेकाह्ाय एवमेको- | अन्न है तथा जिस प्रकार एक 
अड्भवाला पासा होता है उसी 
न्‍्य इति | एवं दश सन्तस्तत्कृतं | “कार इनसे भिन्न [ वायु और प्राण 
--ये अन्नादी ] है। इस प्रकार 
[ ४, २, २, १ ] ये सब मिलकर 
दश होनेके कारण ही कृत है । 


यत एवध्‌, तसात्सव॑सु दिश्लु | क्योकि ऐसा है, इसलिये सम्पूर्ण 
यानी दशों दिशाओमे अग्न्यादि ओर 
दशखप्यग्न्याधा वागाधाश्े | गादि--ये दश संख्यामे समान 


होनेके कारण अन्न ही हैं। “विराट 
दश अक्षरोवाल्ा है” “विराट अन्न 


भव॒ति । 


दशसंख्यासामान्यादअमेव | * द- 


शाक्षरा विराट ”/विराडन्रम्‌”/इति| है ऐसी श्रुति भी है। अतः दरश 
सख्यावाढे होनेकि कारण ये 


हि श्रुति!। अतोडन्ममेव दशसंखूय- | ( अस्यादि और वागादि ] अन्न 
ही है। इसीलिये ये दश कृत ही 
त्वात्‌ । तत एवं दश कृत कृते- | है क्‍योंकि चार अद्भवाढा होनेसे 

कृतनामक पासेमें सब पार्सोका 
न > अन्तर्भाव हो जाता है-ऐसा हम 

पहले कह चुके है । वह यह विराद्‌ 
सेषा विराड्‌ दशसंख्या सत्यन्न॑ | देवता दश संख्यावाली होतो हुई 

अन्न और अन्नादी-अन्नादिनी अर्थात्‌ 
चान्नादी-अन्नादिनी च कृतत्वेन। | अन्न भक्षण करनेवाली है, क्योंकि 
वह कृतरूपा है। कृतमे दश 
संख्याका अन्तभाव है, इसलिये यह 


अन्षमन्नादिनी च सा | | अन्न और अन्नादिनी है । 


कृते हि दशसंख्यान्तम्तातो- 
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तथा विद्वान्दशदेवतात्मभूतः इस प्रकार जाननेवाढा उपासक 
नपशटिलिन लियोज देवताओसे तादात्म प्राप्त कर 
2 की के | दश संख्याके कारण विराट्रूपसे 
सर्वोपलब्धि संख्ययान्न क्ृंत- | अन्न और कृतरूपसे अन्नादी हो 
हम संख्ययान्नादी च्‌। | जाता है। इस प्रकार कृतसंख्याभूत 
2 388 है | उस अन्न और अन्नादिनीद्वारा दरों 

दि ढः *१॥ तक 0 | प 
तयान्नान्नादुन्यंद सब जगहश दिशाओंसे सम्बद्ध यह सारा जगत्‌ 
टृष्ट अथात्‌ उपलब्ध कर लिया गया 
है। इस प्रकार जाननेवाले कृत संख्या- 
भूत इस विद्वानको दशों दिशाओंसे 
कतसंख्याभूतस्य दशदिक्संबद्ध सम्बद्ध सब कुछ दृष्ट यानी उपलब्ध 
हो जाता, है। तथा पूर्वोक्त दृष्टिवाला 


इृष्मुपलब्ध भवति। किश्वान्नादथ | जो उपासक इस प्रकार जानता है 


भवति य एवं वेद यथोक्त-| दें अन्नाद [ दीप्ताम्नि | भी होता 
हैं | 'य एवं वेद य एवं बेद! यह 


दर्शी । दिरभ्यास उपासन- | इछुक्ति उपासनाकी समाप्तिके 
समाप्त्यथः ॥८॥ डिये है ॥८॥ 
लि 2<0०- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
ठृतीयखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ३ ॥ 





दिक्संस्थ द्॒श कृतसं या भूतयो प- 





लब्धम्‌ । एवंविदोपस्थ सब 





(5 
चतुर्थ खण्ड 
“>&६968७23*«« 
सत्यकामका बह्मचय-पालन ओर वनमें जाकर गो चराना 


सव वागाधग्न्यादि चान्ना-। अन्न ओर अन्नादरूपसे भी 
प्रकार सस्‍्तुत हुए वागादि और 
अग्न्यादिरूप सम्पूणं जगतको 
कारणरूपसे एक कर फिर उसके 
सोलह विभाग कर उसमें ब्रह्मदृष्टिका 
दृष्टिविंधातव्येत्यारभ्यते । श्रद्धा- | करना है; इसीके ढिये अब 

आरम्म किया जाता है । यहाँ जो 


तपसोर्रक्षोपासनाइत्वप्रदशना- | आख्यायिका है वह श्रद्धा और 
तपका  ब्रह्मोपासनाका अद्भत्व 


याख्यायिका । प्रदर्शित करनेके लिये है । 
सत्यकामोीं ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रया- 
बक्र ब्रह्मचय भवति विवत्स्थामि किगोत्रो न्‍वहमस्मीति ॥१॥ 
जबालाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता जबाछाकों सम्बोधित करके 
निवेदन किया-हे पूज्ये ! मै ब्रह्मचर्यपूवंक [ गुरुकुछमें |] निवास करना 

चाहता हूँ; [ बता ] मै किस गोत्रवाला हूँ ” ॥ १॥ 

सत्यकामो ह नामत१, हशब्द | _'” शब्द इतिहासका द्योतक 
ऐतिह्यार्थ, जबालाया अपत्यं | ५ | जबालके पुत्रने, नो नामसे 


ञ _ | सत्यकाम था, अपनी माता जबाला- 
जाबालां जबालां स्रां मातरमा को आमन्त्रित--सम्बोधित [ करके 


मन्त्रयाश्वक्र आसन्त्रितवान्‌ । | जिवेदन ] किया--'हे पूजनीये! मै 
ब्रह्मचय खाध्यायग्रहणाय है | खाध्यायग्रहणके लिये ब्रह्मचर्यपूवक 
भवति विवत्स्ाम्याचायकुले | आचार्यकुलमें निवास करूँगा। 


न्ादत्वसंस्तुत॑ जगदेकीकृत्य 


पोटशधा प्रविभज्य तसिन्त्रह्न- 


खण्ड ४ | शाड्डरभाष्याथे ३५७ 
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किंगोत्रो5ह॑ किमस्थ मस गोतज्र | मैं किगोत्र हूँ ” मेरा क्‍या गोत्र 
सो5हं किंगोत्रो न्वहमसीति।।१।। | है? अथात्‌ मै किस गोत्रवाला हूँ १। 
--%3+<९७ ७७६१० 
एवं प्ृष्टा-- |. इस ग्रकार पूछी जानेपर--- 

सा हैनमुवाच नाहमेतद्वद तात यद्वोत्रस्त्वमसि 
बह॒हं चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलभे साहमेतज्न 
बेद यद्वोत्रस्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामों 
नाम त्वमसि स सत्यकाम एव जाबालो ब्रुवीथा इति ॥२॥ 


उसने उसपते कहा--'हे तात | ठ जिस गोत्रवाला है उसे मैं नही 
जानती । युवावस्थामे, जब कि मैं बहुत [ अतिथि-सत्कारादि ] कार्य 
करनेवाडी परिचारिणी थी, मैने तुझे प्राप्त किया था। मैं यह नहीं जानती 
कि त्‌ किस गोत्रवाला है ? मै तो जबाला नामवाली हूँ और त्‌ सत्यक्ाम 
नामवाछा है । अतः व्‌ अपनेको सत्यक्राम जाबाल” बतढा देना' ॥२॥ 


जबाला सा हैन॑ पुत्रमवाच-- | उस जबाढाने अपने उस पुत्रसे 
कहा--हि तात | जिस गोन्रवाढ्य 
त्‌ है मै इस तेरे गोत्रको नहीं जानती । 
यहोत्रस्त्॒ममसि । कसान्न वेत्सि १ | क्यों नहीं जानती “--इस प्रकार 
इत्युक्ताह-बहु भर्टगृहे परिचर्या- कही जानेपर वह बोली--पतिके 

घरमे अतिथि और अभ्यागतादिको- 
जातमतिथ्यभ्यागतादि चरन्त्यहं | की बहुत टहल करनेवाली मैं परि- 
परिचारिणी परिचरन्तीति परि- सी राम टन रिया करनेवाली 
अथात्‌ झुश्रुप्रापायगा थी। इस 
प्रकार परिचयोमे चित्त छगा रहनेके 
तया गोत्रादिसरणे मम मनों | कारण गोत्रादिको याद रखनेमे मेरा 


नाहमेतत्तव गोत्र वद, हे तात 


“9 


चरणशीलेवाहम्‌, परिचरणचित्त- 


३०८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 
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नाभूत्‌ | योवने च तत्काले त्वा- 
मलभे लब्धवत्यसि | तदब ते 
पितोपरतः । अतोअ्नाथाह साह- 
मेतज्न वेद यहदोत्रस्त्वमसि । 
जबाला तु नामाहमस्ति 
सत्यकामी नाम त्वमसि स त्वें 
सत्यकाम एवाह जाबालोअ्खी- 
त्याचारयाय ब्रुवीथा), यद्याचा- 
येंण पृष्ट इत्यभिप्रायः | २ | 


मन नहीं था। तथा उस समय 
युवावस्थामे ही मैने तुझे प्राप्त किया 
था। उसी समय तेरे पिताका 
देहान्त हो गया । इसलिये मै 
अनाथा हो गयी और इसीसे मुझे 
इसका कुछ पता नहीं कि त्‌ किस 
गौत्रवाढा है। मै तो जबाछा नामवाढी 
हूँ और त्‌ सत्यकाम नामवाद्य है; 
अतः तात्पर्य यह है कि यदि आचाय 
तुझसे पूछे तो त्‌ यही कह देना कि 


'मै सत्यकाम जाबाल हूँ ॥२॥ 


>भरिसनाब कफ किबैक- 
स ह हारिहुमतं गोतममेत्योबाच ब्रह्मचय भगबति 
वत्स्थाम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३ ॥ 
उसने दारिदरुमत गौतमके पास जाकर कद्दा-'मै पूज्य श्रीमानके यहाँ 
ब्रह्मचयपूवेक वास करूँगा; इसीसे आपकी सनिधिमे आया हूँ ॥३॥ 


सह सत्यकामो हारिद्वुमत 


उस सत्यकामने, जो गोत्रतः गौतम 


हरिह्ुमतो5्पत्यं हारिद्ुमतं गौतमं| ! उन हारिहुमत-हरिदुमानके पुत्रके 


गोत्रत एत्य गत्वोबाच अक्षचय 
भगवति पूजावति त्वयि वत्सा- 
म्यृत उपेयाम्ु पगच्छेयं शिष्यतया 
भगवन्तम्‌ ॥ ३॥ 


पास जाकर कहा- आप भगवान्‌--- 
पूज्यवरके यहाँ मै ब्रह्मचयपूर्वक 


वास करूँगा; इसीसे में आपकी 
सन्निधिमें उपसत्ति--शिष्यभावसे 
गमन करता हूँ! ॥१॥ 


-“ढ7०<68&-»- 


इंत्युक्तवन्तम्‌ू-- 


इस प्रकार कहनेवाले--- 


<होबाच किंगोत्रो नु सोम्यासीति स होबाच 
नाहमेतह्वद भो यद्गोत्रो५5हमस्म्यप्रच्छं मातर<सा मा प्रत्य- 
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ब्रवीदहृहं चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलभे साहमेतन्न 
बेद यद्गोत्रस्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामों नाम 
त्वमसीति सोह*सत्यकामो जाबालो5स्मि मो इति ॥४॥ 


उससे [ गोतमने ] कहा--'हे सोम्य ! तु किस गोज्रवाढा हैं” 
उसने कहा--“भगवन्‌ ! मै जिस गोत्रवाछा हूँ उसे नहीं जानता। 
मैने मातासे पूछा था | उसने मुझे यह उत्तर दिया कि 'युवावस्थामें, जब 
कि मै बहुत काम-धन्धा करनेवाली परिचारिणी थी, मैने तुझे प्राप्त किया 
था | मै यह नहीं जानती कि त किस गोत्रवाढा है * मै जबाला नाम- 
वाली हूँ ओर त्‌ सत्यक्राम नामबाछा है ।” अतः हे गुरो ! मै सत्यकाम 
जाबाल हूँ! ॥ 9 ॥ 
त॑ होवाच गौतमः--किंगोत्रों | उससे गौतमने कहा--'हे 
सोम्य ! त्‌ किस गोतन्रवाढा है! 
| क्योंकि जिसके कुछ और गोत्रका 
| पता हो उसी शिष्यका उपनयन 
काम करना चाहिये ।' इस प्रकार पूछे 
न प्यकामः | स जानेपर सत्यकामने उत्तर दिया। 
होवाच नाहमेतद्वंद भो$, यहो- वह बोला-- भगवन्‌ ! मै जिस 
श्रोह्रमस्रि, कि त्वप्ृच्छ पृष्ट- का के किक, 
किन्तु मेने मातासे पूछा था, 


नु सोम्यासि : इति, विज्ञातकुल- 
गोत्रः शिष्य उपनेत्य$, इति पृष्ठ: 








वानसि मातरम््ड सा मया | मेरेह्वारा पृछे जानेपर माताने मुझे 

जी , यही उत्तर दिया कि 'युवावस्था- 
इंटा गा पग्रत्यत्रवान्माता--बहुह । मे, अब वि मे बहुत काम-घन्धा 
चरन्तीत्यादि पूव॑बत्‌ | तस्या | करनेवाली' इत्यादि पूवेवत्‌ समझना 
चाहिये । मुझे उसके वे वचन 
| याद है; अतः हे गुरो ! मै सत्यकाम 
कामो जाबालोउसि मो इति ॥४॥ | जाबाढ हूँ! ॥9॥ 


“७<-<>288:-<०- 


अह वचः झरामि, सोजहं सत्य- 
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*होबाच नैतदब्राह्मणो विवक्‍तुमहेति समिध< 
सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तम्रपनीय 
कृशानामबलानां चतुः्शता गा निराकृत्योवाचेमा; सोम्या- 
नुसंत्रजेति ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच नासहस्रणावर्तेयेति 
स ह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्र*संपेदुः ॥ ५॥ 


उससे गौतमने कहा-- ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं। कर 
सकता । अतः हे सोम्य ! त्‌ सम्रिघा ले आ, मै तेरा उपनयन कर दूँगा, 
क्योकि तने सत्यक्ता त्याग नही किया । तब उसका उपनयन कर चार 
5 श्‌ कि (१ ५ ३ नि का व ।' | 
सो कृश ओर दुब्बढ गौए अलछ्ग निकालकर उससे कहा--'सोम्य : तू इन 
गोओके पीछे जा ।' उन्हे ले जाते समय उसने कहा-इनकी एक सहस्न 
गायें हुए ब्रिना मै नहीं लोटूगा! जबतक कि वे एक सहस्र हुई वह बहुत 


वर्षोतक वनमे ही रहा ॥ ५ ॥ 

त॑ होवाच गोतमो नेतद्वचो- 
ब्राह्मणों विशेषेण वक्तुमहत्याजे- 
वाथसंयुक्तम । ऋजबो हि ब्राह्म- 
णा नेतरे खभावतः। यसान्र 
सत्याद्राक्षणजातिधमा दगा नापे- 
तवानसि, अतो ब्राह्मणं त्वाझु- 
पनेष्येधतः संस्काराथे होमाय 
समिध सोम्पाहरेत्युक्त्वा तम्नु- 
पनीय क्ृशानामबलानां गो- 


उससे गातमने कहा--ऐसा 
सरलार्थयुक्त बचन विशेषतः कोई 
अब्राह्मण नही बोल सकता, क्योकि 
ब्राह्मण तो खभावतः ही सरल होते 
है, ओर लोग नहीं। क्योकि त्‌ 
ब्राह्मणजातिके धर्म सध्यसे विचलित 
अथोत त्रष्ट नही हुआ, अतः मै तुझ 
ब्राह्मणका उपनयन-संस्कार करूँगा। 
इसलिये हे सोम्य ! संस्कारार्थ होम 
करनेके लिये तू समिष्र के आ।' 
ऐसा कह उसका उपनयन करनेके 
अनन्तर उसने गौओके युूथममेंसे 
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त्‌ इन गोओका अनुगमन कर-- 

गाः सोम्यालुसंव्रजानुगच्छ । | इनके पीछे-पीछे जा ।' 


चंत्वारि शतानि गवाशुवाचेमा 





इस प्रकार कह्टे जानेपर उन्हे 
बनकी ओर हाँकते हुए सध्यकामने 
कहा-- बिना एक सहस्र हुए 
पूर्णन सहस्रेण नावर्तेय न प्रत्या- | अर्थात्‌ इनकी एक सद्दख्न संख्या 
गच्छेयम्‌ । स एवमुक्‍त्वा गा। परी हए बिना मै नहीं छोढ़ेंगा । 
अरुष्यं तणोदकबहुल इन्दरहित | के लकी 
वनमे, जिसमे कि तृ०ण और जछकी 
ग्रवेश्य स ह वर्षेगणं दीघ प्रो- | अधिकता थी तथा जो सर्वथा इन्द्र 
वास प्रोषितवान्‌ | ताः सम्य- | रदिंत था, ले गया और वर्षो तक-- 
बहुत काछपयन्त, जबतक कि सम्यक्‌ 
प्रकारसे रक्षा की हुई वे गोएँ एक 
सहसर संपेदुः संपन्ना बभूवु)।५।। | सहस्त हुई, वही रहा ॥५॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
चतुर्थंखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ ४ ॥ 


| 
इत्युक्तस्ता अरण्यं प्रत्यमि- 
। 


ग्र्यापयन्नुवाच नासहसेणा- 


ग्गावो रक्षिता यदा यसिन्काले 





2 
फच्स खस्ड 
>ह६०६१७>हर++ 
वुषभद्वारा सत्यक्रामकों बह्नके प्रथम पादका उपदेश 


४  आ के 


तमेत श्रद्धातपोभ्यां सिद्ध! श्रद्धा और तपसे सिद्ध हुए उस 


अमन इस सत्यकामसे दिक्सम्बन्धिनी 
वायुदेवता दिक्‍्सम्बन्बिनी तुश | बयुदेवता सन्तुष्ट होकर ऋषम 


( साँड ) में अनुग्रविष्ट हुई अथात्‌ 
उसपर कृपा करनेके लिये ऋषभ- 
नानुग्रहाय । भावको प्राप्त हुई । 

अथ हेनमषभो5भ्युवाद सत्यकाम ३२ इति भगव 
इति ह प्रतिशुश्राव प्राप्ताः सोम्य सहस्र* स्मः प्रापय न 
आचायकुलम ॥ १॥ 


तब उससे साँडने 'सत्यकाम !” ऐसा कहा। उसने “भगवन्‌ !' 
ऐसा उत्तर दिया । [ वह बोला- ] है सोम्य ! हम एक सहस्न हो 
गये है, अब ठ्‌ हमें आचायकुलमे पहुँचा दे! ॥ १ ॥ 


सत्युपममनुप्रविश्यपे भभावसाप- 


अथ हैनमृषभोउ्स्युवादाभ्यु-| तब उससे साँडने 'सत्यक्षाम |” 
क्तवान्सत्यकाम रे इति संबोध्य, | रस अकार सम्बोधन करते हुए 
तमसौ सत्यकामो भगव इति ह | हो । उसे सत्यकामने 'भगवन्‌ «' 
प्रतिशुश्ाव॒प्रतिवचन ददों । न 
; दिया । [ साँडने कहा-] हे सोम्य ! 

प्रातः सोम्य सहस् सम; पूर्णो हम एक सदस्त दो गये हैं, तेरी 
तव प्रतिज्ञा, अतःप्रापय नोउस्रा- | प्रतिज्ञा पूरी हो गयी; अतः अब त्‌ 
नाचायकुलम्‌ ॥ १॥ हमें आचार्यकुल्में पहुँचा दे! ॥१॥ 


“-*>ै0-+-- ब्क 
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तस्मे होवाच प्राची दिकला प्रतीची दिक्कछा दक्षिणा 


0-5 


दिककलोदीची दिक्कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः 
ग्रकाशवान्नाम ॥ २ ॥ 

( क्या ] मै तुझे ब्रह्मका एक पाद बतढाऊँ ?” तब [ सत्यकामने ] 
कहा-भगवान्‌ मुझे [अवश्य] बतढावें ।! साँड उससे बोला-“पूष 
दिकला, पश्चिम दिक्कला, दक्षिण दिक्कछा और उत्तर दिक्कछा, हे सोम्य + 
यह ब्रह्मका 'प्रकाशवान्‌! नामक चार कलाओवाढा पाद है! ॥ २॥ 

अहं ब्रह्मणः परख ते तुमभ्य | क्या | मैं तुझसे परत्रह्मका 
पादं त्रवाणि कथयानि ! हत्युक्तः | "* पद वतलाऊँ--कह “ देसा 
- कहे जानेपर सत्यकामने उत्तर 
प्रत्युवाच--अबीतु कथयतु में दिया-- भगवान्‌ मुझे [ अवश्य | 
मर्य भगवान्‌ । इत्युक्त ऋषमस्त- | बतढावें ।' इस प्रकार कहे जानेपर 


स्मे सत्यकामाय होवाच--प्राची | सॉडने उस सत्यकामसे कहय--पूर्व 


दिकला अक्मणः पादस्य चतुर्थो | दिक्कका उस ब्ह्मके पादका चोषा 


भागः । तथा ग्रतीची दिकला 560 कल 

विश ... «५ | दक्षिण दिकलछा और उत्तर दिक्का 
दक्षिणा दिकलोदीची दिकलेष | है--दे सोम्य ! यह तक्षका चत- 
वे सोम्य ब्रह्मणः पादअतुष्क- | प्कल्पाद है--जिपमें चार कलाएँ 
लश्नतख्न: कहा अवयवा यस्थ | अवयब है ऐसा यह ब्रह्मका प्रकाश- 
सो5्यं चतुष्कल* पादों ब्रह्मणः | गन नामका अथात्‌ “अ्रकाशवान:' 
प्रकाशवान्नाम प्रकाशवानित्येब | कह 5 हे ली 
नामामिधान यस्‍्य । तथोत्तरेडषि आेक्े तीन पाद भी चार कलाओं- 


पादाखयश्वतुष्कला ब्रह्मणः ॥२॥ | वाढे ही है! ॥ २ ॥ 


पननणणनननतनन- न नझमनसी नए ननननन>न+-ऊसन+झचनभ. 





३६४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
हाई कब्ज :229७ ्य:०:22% प्याई>:22%, व्यई २:22, न्य>८2/दक नह: 2८-22- न्यह ८२ प्या:>८- 2 ्याई>:222७- न्याई ८ क व्याई 2: 
स॒ य एतमेव॑ विद्वा*श्रतुष्कल पादं ब्रह्मणः प्रका- 
शवानित्युपास्ते प्रकाशवानस्मिल्लोके भवति प्रकाशवतो ह 
लोकाञ्नयति य एतमवं विद्वाशश्रतुष्कलं पादं ब्ह्मणः 
प्रकाशवानित्यपास्ते ॥ ३॥ 
वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाछा पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल 
पादकी 'प्रकाशवान! इस गणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें 
प्रकाशवान्‌ होता है और प्रकाशवान्‌ छोकोंको जीत छेता है, जो कि 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कछ पादकी 'प्रकाशवान्‌' 
इस गणसे युक्त उपासना करता है ॥ ३ ॥ 
स यः कश्निदेव॑ यथोक्तमेतं | वह, जो कोई विद्वान्‌ ब्रह्मके 
ब्रह्मणअतुष्करल पाद॑ विद्वास्मर- | शव चत॒स्कड पादको पक 
के | ६० हु कक | व रु ण फ्त 
काशवानित्यनेन गुणेन विशिष्टट |. , । जीते ड़ 
मे तरस कर करी उपासना करता है उसे यह फल 
लक हि हे के अकेारशात्रा | शदता है कि वह इस लछोकमे 
नस्मिछोके भवति प्रख्यातो | प्रकाशवान्‌ अर्थात्‌ विख्यात होता 
भवतीत्यथ। । तथादृष्टं फ७। है | तथा अद्ष्फल यह होता है 
प्रकाशवतो ह लोकान्देवादिस-| कि वह मरनेपर देवतादिसे सम्बद्ध 


६. ९ बन. +० रा को ] ले 
म्बन्धिनों मृतः सञ्यति ग्राम्मोति। | शावान्‌ लोकोंकी जीत छेता है, 
रा , __, | जो विद्वान्‌ कि इस प्रकार ब्रह्मके 
03] विद्वांशतुष्कर्ल है इस चतुष्कलपादकी “प्रकाशवान्‌' 


ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते।। ३॥। इस रूपसे उपासना करता है ॥२॥ 
"5४०० - 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. चतुर्थाध्याये 
पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ५॥ 


८७०४:5- 


फृष्ठ छण्ड 
++ह६>३१७>9+- 
अभिद्वारा बह्नके द्वितीय पादका उपदेश 


अभिष्ट पादं वक्तेति स ह खोमूते गा अभिष्रस्था- 
पयाग्वकार । ता यत्रामि साय बभूवुस्तत्राभिम॒ुपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादन्नः प्राडुपोपविवेश ॥५॥| 


अभक्‍नि तुझे [दूसरा] पाद बतछाब्रेगा'--ऐसा [ कहकर ज्ृपभ भौन 
हो गया | । दूसरे दिन उसने गोओंको [ गुरुकुछका ओर | हाँक दिया 
वे सायंकालमे जहाँ एकत्रित हुई वही अभ्नि प्रज्वढित कर गौओोंको सेक 
समिधाधान कर अग्निक्े पश्चिम पूवामिमुख होकर बेठ गया। १।॥ 


सोअभिस्ते पादं वक्तेत्युपररा- वह साँड “अभ्नि तुझे [ दूसरा ] 
मषभः। स सत्यकामों ह श्वोभूते  पाद बतछाबेगा'-ऐसा कहकर मौन 
परेद्युनत्यक नृत्य यु गया । दूसरे दिन सत्यक्रामने 
गा अभि प्रखापयाश्वकाराचाये | नेत्यक--नित्यक्रम करनेके अनन्तर 
कुलं प्रति | ताः शनेश्ररन्त्य | गौओंको गुरुकुठकी ओर चला 
आचायकुलामिमुख्यः ग्रस्िता | दिया । वे गुरुकुढकी ओर धीरे-बीरे 
यत्र यसिन्काले देशेअमि सायं | चलती हुईं जिस समय और जिस 
निशायामभिसंबभूवुरेकत्रामि- | स्थानमें अभि सायम--रातमें एकत्रित 
मुख्यः संभूताः । तत्राभिम्मुप- | हु३ वही अभि स्थापित कर गैओको 
समाधाय गा उपरूध्य समिधमा- | रोक समिधाधान कर सॉँड्के पचनों- 
धाय पश्चादमेः प्राइपोपविवेश को याद करता हुआ अभ्निके पश्चिम 
ऋषभवचो ध्यायन्‌ ॥१॥ | पूर्वाभिमुख होकर बेठ गया ॥ १ 

किलर कक 











तमभिरभ्युवाद सत्यकाम ३े इति भगव इति ह 
प्रतिशुश्नाव ॥ २॥ 


श्दद छातन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
का 22%, वया2222 नाई ८2%, बजट बाई 22 2%- बाई 2224७ ब्याह 2८:2७ "2220७ नया: 22७ बह 2०22५ नया, 
उससे अ्निने 'सत्यक्राम !' ऐसा कहा । तब उसने 'भगवन्‌ !! 
ऐसा प्रत्युत्तर दिया ॥ २ ॥ 
तमग्रिरभ्युवाद सत्यक्राम ३२| उससे अ्निने 'सत्यक्राम ?! 
इति संबोध्य, तमसो सत्यकामों | इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव ग्रति- | कहा । उसे सत्यकामने 'भगवन्‌ 
वचन ददों ॥ २॥ ऐसा प्रव्युत्तर दिया ॥ २॥ 
“४$टकक- 3४ 7 


ब्रह्मणः सोम्य ते पाद ब्रवाणीति ब्रबवीतु मे भग- 
वानिति तस्मे होवाच पृथिवी कलान्तरिक्ष कला द्योः 
कला समुद्र: कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्ह्मणो- 
(नन्तवान्नाम ॥ ३॥ 


'हे सोम्य ! मै तुझे ब्रह्यका एक पाद बतलाऊँ ? [ सत्यकामने 
कहा- ] भगवान्‌ मुझें [ अवश्य ] बतढावे ।' तब उसने उससे कहा-- 
'पृथिवी कला है, अन्तरिक्ष कछ है, चुलोक कला है और समुद्र कढछा 
है । हे सोम्य | यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद 'अनन्तवान' नामवाला है! ॥३॥ 

ब्रह्मणः सोम्य ते पाद ब्रवा-| 'हे सोम्य ! मै तुझे ब्रह्मका एक 
पाद बतढाऊँ ?” [सत्यकामने कहा--] 
'भगवान्‌ मुझे बतढावें।” तब उसने 
होवाच--प्रथिवी कलान्तरिक्ष | उससे कहा--'प्रथिवी कछा है, 
ली यो कल दी अन्तरिक्ष का है, चुोक कला है 
ि ह और समुद्र कल है/--इस ग्रकार 
त्यात्मगोचरसेव दरशेनमश्रिर- | अग्निने अपनेसे सम्बद्ध दशनका 
निरूपण क्रिया-हे सोम्य * यह 
ब्रह्मका चार कलाओंवाला पाद 


पादो बक्षणोउनन्तवान्नाम ॥।३॥ / 'अनन्तवान! नामवाछा है? ॥३॥ 
>कब> >> पक 


णीति ब्बीतु मे मगवानिति तस्मे 


ब्रवीत्‌ | एप वे सोम्य चतुष्कलः 


खण्ड ६ ] शाह्लरभाष्याथे ३६७ 
बई(22%, व्या(>:22% बयई:३:2ऋ नया. ब्य्०८-2) ७७ न्यार्ई 3:22, न्याइ (5८22 याद: 22% प्यार ०८२) (जे: टेक चाए3:22% व्याई २:22 


सय एतमंवब वद्ठा*श्वतुृष्कल पाद ब्रह्मणा5नन्त- 


पी: 


वानित्युपास्तेपनन्‍्तवानस्मिल्लोके भवत्यनन्तवतो ह लोका- 
झ्यति य एतमेब विद्रा*अ्रतुष्कलं पादं बह्मणो$नन्तवा- 
नित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 


बह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल 
पादकी “अनन्तवान्‌' इस गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें 
अनन्तवान्‌ होता है ओर अनन्तवान्‌ लोकोंको जीत छेता है, जो कि 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुप ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी “अनन्तवान्‌' 
इस गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ 9४ ॥ 
स यः कश्चित्रथोक्तं पादम-| वह, जो कोई पुरुष उपयुक्त पाद- 
की अनन्तवत्त्व गुणसे युक्त उपासना 
नन्‍्तवच्चेन गुणेनोपास्ते स तथेत्र | &रता है वह इस छोकमे उसी 
| प्रकार-उसी गुणवाल्य हो जाता है 


तहुणो मवत्यस्मिछाके सतथा- 
| तथा मरनेपर अनन्तवान्‌ छोकोको 


नन्तव॒तो ह लोकान्स जयति य | जीव लेता है, जो कि इसे इस 
| प्रकार जाननेवाला पुरुष--5 त्यादि 


एतमेबरमित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ | शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥४॥ 
-++“ंपड 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
पष्टखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ६॥ 


स्ज्झ्ड्यढ सुटछ कयुआ “पका 22% 


सप्तम खण्ड 
>+ह६०६१००३« 
हसद्वारा बह्मके तृतांय पादका उपदेश 
असस्ते पादं वक्तति स ह श्रोमूते गा अभिप्रस्था- 
पयाश्वकार ता यत्रामि साय बसभूवुस्तत्राभिम॒ुपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाघाय पश्चादसेः प्राहपोपविवेश ॥१॥ 
< हइुस उपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव 
इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 

“हंस तुझे [ तीसरा ) पाद बतलावेगा' ऐसा [ कहकर असम्नि निवृत्त 
हो गया | | दूसरे दिन उसने गौओंकों आचायेकुछक्की ओर हाँक दिया । 
वे सायड्टालमे जहाँ एकत्रित हुई बह उसी जगह अग्नि प्रज्बलित कर, गौओको 
रोक ओर समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पृवॉभिमुख होकर बेठा ॥ १॥ 
तब हंसने उसके समीप उतरकृर कह्ा--सत्यक्राम !' उसने उत्तर 
दिया--'भगवन !! ॥ २॥ 

सोउग्रिहंसस्ते पादं वक्तेस्यु-| वह अग्नि हंस तुझे तीसरा पाद 
, कि बतलावेगा' ऐसा कहकर उपरत हो 
कत्वोपरराम | हँस आदित्य, | ,या। झुकृता तथा उडनेमे समानता 
शौक्ृयात्पतनसामान्याच | स ह होनेके कारण यहाँ आदित्यको हंस 
कहा गया है । सह श्ोभूते' आदि 

श्ोभूत इत्यादि समानम्‌ | १-२॥। | वाक्ष्यका अर्थ पूर्वबत्‌ है ॥१-२॥ 


/३,/३/९,/९/६८९६१/०००ऊ_+नव 


ब्रह्मण: सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रबीतु मे भग- 
वानिति तस्मे होवाचाप्मिः कला सू्यें; कला चन्द्र: कला 
विद्युत्कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योति- 
पध्याज्ञाम ॥ २ ॥ 


खण्ड ७ ] शाह्बरभाष्याथे ३६०९ 
गये नया 2:22% व्यरसिटऋ, न्याईए किट ब्याज, पसकिटिकत बक: ०22 नई: नया कप ब्याई: 722 "या: 3:220%-नयाए 72 /क- 
[ हंसने कहा-- ] हे सोम्य ! मै तुझे ब्रह्मका पाद बतछाऊँ ” 
[सत्यक्षाम बोछा--] भगवान्‌ मुझे बतछावे ।' तब वह उसप्ते बोछा-- 
अग्नि कला है, सूर्य कछा है, चन्द्रमा कछा है ओर विद्युत्‌ कला है। 
हे सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कहु पाद ज्योतिष्मान' नापवाला है ॥ ३ ॥ 
सय एतमबं विद्वाश्श्रतुष्कल॑ पाद॑ ब्ह्मणो 
ज्योतिष्मानित्युपास्ते ज्योतिष्मानस्मिछोके. भवति 
ज्योतिष्मतोी ह लोकाज्अयति य एतमेव॑ं विद्वा*श्रतुष्कर्ल 
पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 
जो कोई इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल 
पादको  ज्योतिष्मान्‌' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस छोकमें 
ज्योतिष्मान्‌ होता है तथा ज्योतिष्मान्‌ छोक्नोंको जीत छेता है, जो कोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाढा पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कछ पादको 
ज्योतिष्मान्‌! ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता हैं ॥ 9 ॥ 
अग्निः कला सयेः कला चन्द्र! |. 'अप्नि कला है, सूर्य कहा है, 
कला विद्यत्कलैष वे सोम्येति | * का है, विदुत्‌ कला है, हे 
गेतिविं दे ७» - | सोम्य यह इत्यादि वाक्यसे उसने 
ज्योतिर्विषयमेद च दशन प्रोवा- | >ोतिर्विपयक दर्शनका ही निरूपण 


चातो हंसस्यादित्यत्व॑ं प्रतीयते । | किया है; के हंसका आदित्यत्व 
विदत्फलम्‌--ज्योतिष्मान्दीप्ि- | /ीत होता है। इस प्रकारके 
है पर झ् े हे आओ विद्वानको प्राप्त होनेबाला फल-- 
युक्तांशस्मछाक भवांते | चन्द्रा- ' बह इस लोकमे ज्योतिष्मानू-- 
दिव्यादीनां ज्योतिष्मत एवं च | दीघियुक्त हे के तथा का 

> म् _ | चन्द्र एवं आदित्यादिके ज्योतिष्मान्‌ 
मृत्वा लोकाज्ञयति; समानमत्त- | छ्कोको ही जीत छेता है। आगेका 
रम्‌ ॥ ३-४॥ | अथ पृववत्‌ है || ३-४ ॥ 

व्न्नल्प्लल्गाप्ड ० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. चतुर्थाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥७॥ 
०-3 -तए +प50%.. 


श्छ 


आाष्टक सकण्डु 
“-१3+९७ ७७-६:१०-- 


महुद्वारा जह्के चतुर्थ पादका उपदेश 
महुष्ट पाद वक्तिति स ह श्रोभूते गा अभिप्रस्था- 
पयाश्वकार ता यत्रामि साय बमभूवुस्तत्नाभिमुपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादत्ः प्राहपोपविवेश ॥१॥ 


'महु तुझे [ चौथा ] पाद बतछाबेगा' ऐसा [ कहकर हँस चला 
गया ]। दूसरे दिन उसने गोओको गुरुकुछलकी ओर हॉँक दिया। वे 
सायंऋालमें जहाँ एकत्रित हुई वही अग्नि प्रज्वयलित कर गायोको रोक 
समिधाघान कर अग्निके पीछे पूवोभिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 

हंसोउपि महुष्टे पाद वक्ते-| हँस भी “मद्गु तुझे [ चौथा] 


| पाद बतढावेगा' ऐसा कहकर चढ् 
त्युपरराम । महुरुदकचरः पक्षी या । 'महु” जल्चर पक्षीको कहते 


है; जलसे सम्बन्ध होनेके कारण 
वह प्राण ही है । 'स॒ ह श्रोमूते' 
श्रोभूत इत्यादि पूवेवत्‌ ।। १ ॥ | इत्यादि वाक्‍्यका तात्पय पूवेबत्‌ है। १। 


स चाप्सम्बन्धात्राण/ । सह 


त॑ सदगुरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम रे इति भगव 


इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 


महुने उसके पास उतरकर कहा--सत्यकाम !” तब उसने 
उत्तर दिया-'भगवन्‌ / २ ॥ 


खण्ड ८ ] छाड्डूरभाष्याथे ३७१ 
बिग नाईट न्यास व्यय 22%, नया: व्याई 222 नयाई 23 नया 7222७ नह >ट८ नहा 2०22 नल 

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु में 
भगवानिति तस्मे होवाच प्राण: कछा चक्षु! कला 
श्रोत्रे का मनः कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो 
ब्रह्मण आयतनवाज्ञाम ॥ ३ ॥ 


[ महु बोछा-- ] हे सोम्य ! मै तुझे ब्ह्मका पाद बतछाऊ 
[सत्यकाम बोला--] भगवान्‌ मुझे बतढाव ।” तब वह उससे बोला--- 
त्राण कला है, चक्षु कछा है, श्रोत्र कला है और मन कहा है। हे 
सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कछ पाद “आयतनवान्‌! नामवाला है॥ ३॥ 


उस मह्ठु यानी प्राणने भी 'प्राण 


मेष च दर्शनम॒वाच प्राणः कले- | है! इत्यादि “आयतनवान्‌ 
इस नामवाला पाद है” ऐसा 


वानि 3. वं | 
त्याधायतनवानित्पेव॑ नाम । | >दकर अपनेसे सम्बद्ध दर्शनका 
आयतन नाम मन सवकरणोप- | ढी निरूपण किया। समस्त इन्द्रियों- 


हू + डक 2 हा क द्वा ॥॥ भ्र ण किये भोगोका 
तानां भागानां तथसिन्पादे 2 5- श 
आयतन मन ही है; वह ॒ जिस 


विद्यत श्व्यायतनवान्नाम | पादमें विध्रमान है वह पाद 
याद; ॥| २-३॥। आयतनवान्‌' नामबाढा है ॥२-३॥ 


सच महुः प्राण/ खविषय- 











३७ >॥छर 0 
स य एतमेब॑ं विद्वा*श्रतुष्कलं पादं ब्रह्मण आय- 
तनवानित्युपास्त आयतनवानस्मिछ्लोके भवत्यायतनवतों 
ह लोकाज्नयति य एतमंबं विद्वाशश्रतृष्कलं पादं ब्रह्मण 
आयतनवानित्यपास्ते ॥ 8 ॥ 


३७२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
काट न 32%- व 22% न्यास ९2७ 32० “असर 222- आर +क 22 कम 22922. 
वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल 
पादकी 'आयतनवान! ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस छोकमे 
आयतनवान्‌ होता है और आयतनवान्‌ लोकोको जीत छेता है, जो कोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाछा पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादको 
आयतनवान! ऐसे गुणसे शुक्त उपासना करता है॥9॥ 
त॑ पा त्मैवोपास्ते यःस | उस पादकी जो उसी प्रकार 
उपासना करता है वह इस छोकमे 
“आयतनवान!--आश्रयवाल्ा होता 
भवति । तथायतनवत एच क्‍ है तथा मरनेपर आयतनवान्‌--- 
। 


हर .. | अवकाशयुक्त छोकोंको ही जीतत 
सावकाशॉल्ोकान्शृतों जयाति। |. ; किए आप ह अहं 
है । 'य एतमेवम! इत्यादि वाक्यका 


आयतनवानाअ्रयवानस्मिलो के 


ये एतमेवमित्यादि पूर्ववत्‌ ॥8॥ ' अर्थ पूवंबत्‌ है ॥४॥ 
न्म्ल्ल्क्रिप्स 4 लटक 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ चतुर्थाध्याये- 
>छमखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ८॥ 
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० सना न ज््ञ्नं कह ऋाण॑ आओ ्न्नन्य्छ पहतन्‍मय 


पृष्ठ २७३ 


नकस्त खण्ड 
++&६०११७-३५- 
सत्यकामका आचार्यकुलमें पहुँचकर आचार्यद्वारा 
पुनः उपदेश यहण करना 
स एवं ब्रह्मवित्सनू--. | हंस प्रकार वह ब्रह्मवेत्ता होकर-- 
प्राप हाचायेकुल तमाचार्योपभ्युवाद सत्यकाम रे 
इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥ 
आचार्यकुलमे पहुँचा | उससे आचार्यने कहा-'सत्यकाम [” तब 
उसने उत्तर दिया--भगवन्‌ !! ॥ १ ॥ 


“ग्राप ह प्राप्ततानाचायकुलस। | आचार्यकुल्मे पहुँचा । उससे 
| आचार्यने 'सत्यकाम /” ऐसा कहा । 


तमाचार्वोज्म्युवाद सत्यकाम रे | तब उसने “भगवन्‌ ! ऐसा उत्तर 
इति। मगव इति ह प्रतिशुश्राव ।१। | दिया ॥ १ ॥ 
ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि को नु त्वानुशशासे- 
त्यन्ये मनुष्यभ्य इति ह प्रतिजज्ञे मगवा<स्त्वेब में काम 
बयात्‌ ॥ २॥ 
है सोम्य ! त्‌ ब्रह्मवेत्तासा भासित हो रहा है; तुझे किसने 
उपदेश दिया है ” ऐसा [ आचायने पूछा ]। तब उसने उत्तर दिया 
भनुष्योसे भिन्न [ देवताओं ] ने मुझे उपदेश दिया है, अब मेरी इच्छाकें 
अनुसार आप पृज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेश करें ॥ २ ॥ 
ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि। हे सोम्य ! ठ बल्वेत्ता-सा 
भासित हो रहा है ।! छृताथे ब्रह्म- 
प्रसन्‍नेन्द्रिययः प्रहसितवदनश्र ेत्ता ही प्रसनेन्द्रिय, हासयुक्त मुख- 


३७४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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निश्रिन्तः कृतार्थों ब्रह्मविद्धवति। | वाछा और चिन्तारहित हुआ करता 

ही है । इसीसे आचायने कहा कि “त्‌ 
अत आचार्यो ब्रह्मबिदिव भा- | ब्र्मवेत्ता-सा प्रतीत होता है” और 
| को नु! इस प्रकार बितक करते 
हुए पूछा जे किसने उपदेश 
दिया है ? 


वाच कस्त्वामनुशशासेति । 
उस सत्यकामने कहा-“मनुष्यो- 
से अन्य देवताओने सुझे उपदेश 


से चाह सत्यकामोउ्न्ये मनु- 
| 0 ( 


प्येम्यी. देवता मामनुशिष्ट- केरल 
दिया है ।' तात्पय यह है कि “मनुष्य 


वत्यः, को&न्यो भगवच्छिष्यं मां | #नेपर तो सुझ् श्रीमानके शिष्यको 
मनुष्पः सन्ननुशासितुमुत्सहेते- | उपदेश करनेका साहस ही कौन 

दशक मल 3_ | कर सकता है !” अतः उसने यही 
त्यमिग्रायः | अतोः्स्ये मलुष्ये- प्रतिज्ञा की कि 'मुझे मनुष्योसे अन्यने 
भ्य इति ह ग्रतिजज्ञे प्रतिज्ञात- | उपदेश किया है |! “अब मेरी इच्छा- 


बान । भगवांस्त्वेव मे कामे के अनुसार भगवान्‌ ही मुझे उपदेश 
मेतओयो जगा सिगन्ग तर कर, ओरोके कहे हुएसे मुझे क्‍या 
समच्छाया ब्रूयांत्कमन्यरुक्तन लेना है ?” अभिग्राय यह है कि 'मै 


नाह तहणयामीत्यभिग्राय॥।२॥ | उसे कुछ भी नही समझता” ॥२॥ 


>ग्ण्य-720 ९9 0दटनविनकममन 
कि च--- | यही नहीं--- 
श्रुत*होव मे भगवद्द्शेभ्य आचायोडेब विद्या 
विदिता साधिष्ठं प्रापतीति तस्मे हेतदेवोवबाचान्र ह न 
किब्वन वीयायेति वीयायेति ॥ ३॥ 


भैने श्रीमान-जेसे ऋषियोंसे सुना है कि आचायसे जानी गयी 
विद्या ही अतिशय साधुताको प्राप्त होती है ।” तब आचार्यने उसे उसी 
विद्याका उपदेश किया । उसमें कुछ भी न्‍्यून नहीं हुआ, न्यून नही 
हुआ [ अथात्‌ उसकी विद्या पूण ही रही | ॥ ३॥ 


किक | 0७ मिल ॥, [॥०, 


सीति को न्विति वितकयन्लु- 








खण्ड ९, ] शाइूरभा घष्याथे ३छए 
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श्रुत॑ हि यसान्मम विद्यर एवा-._ क्योकि इस विपयमे भगवान्‌--- 
सित््॒थे भगवद्व्शेम्यो भगवत्स- | “पके सच्श छियसे मेरा यही 
मेम्य ऋषिस्य/ आचार्याद्व | छुनाइआ है कि आचाय पे जानी गयी 
कस 5 हल विद्या ही अतिशय साधुताको प्राप्त 
विधा (वांदता साधष्ठ साधु होती है। अतः अब श्रीमान्‌ ही मुझे 
तमत्व॑ प्रापति ग्राम्ोतीत्यतो ' उपदेश करें ।” ऐसा कहे जानेपर 
भगवानेव ब्रूयादित्युक्त आचा- . आचार्यने उसे देवताओद्वारा कदी हर 
योञ्बवीत्तस्मै तामेव देवतैरुक्तां क्‍ उसी विद्याका उपदेश किया | उसमें 
विद्याम्‌। अन्न ह न किशन ' अर्थात्‌ उस षोडश कव्णओंवाली 
के 2 .. » .. . विद्यामे कुछ भी--उसका एकदेश 
गडशकलावद्यायाः काश्वदक- | ४ी व्यययुक्त यानी विगत नहीं हुआ 
देशमात्रमपि न वीयाय न विग- . अथात्‌ उसको विद्या पूर्ण ही रही । 
तमित्यथः । द्विर्भ्यासों विद्या- “वीयाय वीयाय' यह दविरुक्ति विद्या 
प्रिसमाप्त्यथः ॥ ३ ॥ ' की समाप्तिके लिये है || ३ ॥ 

“-4%:24९७ ७७६.१--- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ९ ॥ 





दंशम खःड 
“(०९१8-०७ 
उपकोंसलके ग्रति अभिद्वारा बह्मविद्याका उपदेश 

पुनत्रह्मविद्यां प्रकारान्तरेण | पुनः अन्य प्रकारसे ब्रह्मविद्याका 
निरूपण करना है, इसलिये तथा 

वक्ष्यामीस्यार्मते गति च तद्ठि- | ब्रह्मवेत्तकी गति और अभ्निविद्या भी 
बतलानी है, इसलिये श्रुति आरम्भ 
करती है | यहाँ जो आख्यायिका 


पूः प्‌ तर हज कक 
पूवबच्छुद्धातपसोत्रह्नविद्यासाध- है वह [वत्रत्‌ श्रद्धा और तपका 
| ब्रह्मविद्यामे साधनत्व प्रदर्शित करने- 


नत्वप्रदशनार्था । 'के लिये है । 
उपकोसलो ह वे कामलायनः सत्यकाम जाबाले 
, ब्रह्मचयेमुवास तस्य ह द्वादशावर्षाण्यग्नीन्परिचचार स ह 
स्मान्यानन्तेवासिनः समावतेय*स्त « ह स्मेव न समा- 
बतेयति ॥ १॥ 
उपकोसलनामसे प्रसिद्ध कमलका पुत्र सत्यक्राम जाब्रालक यहाँ 
ब्रह्मचय ग्रहण करके रहता था । उसने बारह वर्षतक उस आचार्यके 
अग्नियोकी सेवा की; किन्तु आचायने अन्य ब्रह्मचारियोका तो समावतंन 
संस्कार कर दिया, किन्तु केवछ इसीका नही क्रिया ॥ १ ॥ 
उपकोसलो ह वे नामतः| कमछलके पुत्र कामछायनने, 
कमलस्यापत्यं कामलायनः सत्य- | “की नाम उपकोसक था, 
के हर द सत्यकाम जाबालके यहाँ ब्रह्म चय- 
कामे जाबाले अक्चये॒वास । (क वास किया । 'तस्थ ह? इसमे 
तस्य ह ऐतिब्याथः | तस्याचायस्य | € ऐतिहाके लिये है । उसने बारह 
दादशवषोण्य्रीन्परिचचाराम्ी-  वर्षोतक उस आचार्यके अभ्ियोंकी 


| आम. मी. 40) 


'उभश्रिविधां च। आख्याय्रिका 
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० श कक | च नगद हो के 

नां परिचरणं क्ृतवान्‌ | स है | परिचर्या--सेवा की | किन्तु उस 


साचार्योउ्न्यान्ब्रह्मचारिणः खा- आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोका तो 


ध्याय॑ ग्राहयित्वा समावतयंस्त- | जोध्याय प्रहण कराकर समावतेन 


मेबोपकोसलमेक न समावतेयति | *र दिया, किन्तु उस उपकोसढका 
सह।। १॥ | ही समावर्तन नहीं किया ॥ १ ॥ 


ट्न््ड्ट्रेमत ४4िकुलप-- 
त॑ जायोबाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलममीन्‍न्परिच- 
चारीन्मा त्वाप्नयः परिप्रवोचन्प्रवृह्यस्मा इति तस्मे हा- 


आल... 


प्रोच्येव प्रवासाब्क्र ॥ २॥ 


उस ( आचार्य ) से उप्तकी भार्यने कहा--यह्द ब्रह्मचारी खूब 
तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अम्नियोकी सेवा की है। 
| देखिये, ] अग्नियाँ आपकी निन्दा न करे । अतः इसे विद्याका उपदेश 
कर दीजिये ।' किन्तु वह उसे उपदेश किये त्रिना ही बाहर चढछा 
गया ॥ २ ॥ 


तमाचाय जायोबाच तप्नो| उस आचार्यसे उसकी मार्याने 
+ । 30 ॥। | ॥ अक खूर 
उपकोसलछाय ब्रे्चारी. कुशल हक हे हि शी 
विद्या ब्रह्मति 6 | का है; इसने अश्वियाका अच्छां तरह 
तिं प्रत्वा :. सम्पगग्नीन्प न्पारच- हे 
पति प्रत्याचाये- पे नीन्परि बी को है िल्से श्रीमान्‌॒तो 


पल्या अनुरोध चारीत्परिचरितवा- अभ्नयोम भक्ति रखनेवाले इसका 


न्‌ । भगवांश्रा्निषु भक्त न| समावर्तन ही नहीं करते। अतः 
समावतेयति । अतोष्सद्धक्तं न | यह हमारे भक्तका समावर्तन नही 
्यतीति - , करता' --ऐसा जानकर अग्नियाँ 

समावतयतीति ज्ञात्वा त्वामप्रयो हि 
| आपका परिवाद--आपकी निन्‍्दा न 


हक ए 
3 2302 5 क्‍ करे; इसलिये इस उप शोसलको इसकी 
कुयु। । अतः प्रत््द्यस्मे विद्यामि-  अभीष्ठ विद्याका उपदेश कर दीजिये।' 
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ष्राम्नपकोसलायेति । तस्मा एवं | किन्तु, ख्रीढ्वारा इस प्रकार कहे 

जाययोक्तो5पि हाप्रोच्येवानुक्त्वेव | जानेपर भी, वह उससे कुछ कहे 

किश्वित्मवासा/श्चक्रे प्रयसितवान्‌ २ बिना ही बाहर चला गया ॥ २ ॥ 
-कहिस्सपवकफसफ 


सह व्याधिनानशितुं दश्ं तमाचायेजायोबाच 
ब्रह्मचारिन्नआतान कि नु नाश्नासीति।स होवाच बहव 
इमे:स्मिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिनिः प्रतिपूर्णों- 
(स्मि नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥ 
उप्त उपकोसलने मानसिक खेदसे अनशन करनेका निश्चय किया। 
उससे आचार्यपत्ीने कहा--“अरे ब्रह्मचारिन ! त्‌ भोजन कर, क्यो नहीं 
भोजन करता ? वह बोढा-'इस मनुष्यमे बहुत-सी कामनाएँ रहतो है 
जो अनेक ओर जानेवाली हैं | मैं व्याधियोंसे परिपूर्ण हैँ, इसलिये भोजन 
नही करूँगा! | ३ ॥ 
स॒ होपकोसलो व्याधिना | उस उपकोसढने व्याधि-- 
लेदादुप-.. नीर्नेसेन दुःखेनान- | मानसिक दुःखसे अनशन करनेका 
कोसल्खा- शितुमनशन कतुं | मनमें निश्चय किया । तब्र अग्नि- 
“7 7 दफ्ने धृतवान्मनः | | शाढामे चुपचाप बैठे हुए उससे 
तें तृष्णीमग्न्यागारेज्वस्थितमा- | आचार्यपत्नीने कहा--हे बअहा- 
चायजायोबाच हे ब्रह्मचारिन्न- | चारिनू ! अशन--भोजन कर, 
शान भ्रुद॒क्ष्य कि नु कसान्लु | क्यो--किस कारणसे भोजन 
कारणान्नाश्नासीति । नही करता ” 





स होशाच बहवोष्नेकेन्‍सि- |. वह बोढला--इस अकृतार्थ 


>पकपेडक ता हर साधारण पुरुपमें अपने कत्तंव्यके 
स्पुरुषषकृताथ आकृत कामा प्रति बहुत-सी कामनाएँ---इच्छाएँ 


इच्छाः कतेथ्यं प्रति नानात्ययो- | रहती हैं, जिन व्याधियों--कर्तव्य- 


खण्ड १० | शाड्ूरभाष्याथे ३७९, 
बल 2%- न्कर:22% न्य>:२ 7 ब्या:ए 4७ बी टथ ब्यए2 2 न्या>:2 आक- याई जप पक, ब्याए 37224 नहा 3:24 नया 32) नई से? कर 
5तिगमन येषां व्याधीनां कतेव्य- सम्बन्धिनी चिन्ताओके अध्यय--- 


चिन्तानां ते नानात्यया व्याधयः | मन नाना है ऐसी नानात्यय 
व्याधियों यानी कत्तव्यताप्राप्ति- 
कतंव्यताप्रापिनिमेत्तान चित्त नि्मित्तक मानसिक दुःखोसे मै 


दुःखानीत्यथः । तेः अतिपूर्णों- | परिपूर्ण हूँ, इसलिये भोजन नहों 
इसि; अतो नाशिष्यामीति ॥३।। ' करूगा' ॥ ३॥ 
“थे ०-० 
उक्त्वा तुष्णीभूते ब्क्म-| ब्रह्मचारीके इस प्रकार कहकर 
चारिणि--- चुप हो जानेपर-- 


अथ हाम्नयः समूदिरे तप्तो ब्रह्मचारी कुशल नः 
पयचारीडबन्तास्मे प्रत्रत्रामेति तस्मे होचुः प्राणो बह्म क॑ 


ब्रह्म खं ब्रह्मति ॥ 8॥ 
फिर अग्नियोने एकत्रित होकर कहा--“यह ब्रह्मचारी तपस्या कर 

चुका है; इसने हमारो अच्छी तरह सेवा की है। अच्छा, हम इसे उपदेश 
करे ऐसा निश्चयकर वे उससे बोले---'प्राण ब्रह्म है, 'क' ब्रह्म है, 'ख 
ब्रह्म है! | ४ ॥ 

अथ हाप्रय: शुश्रपयावाजता: 
कक कारुण्याविष्टा। सन्‍्त- हुए ॒ तीनो अस्लनियोंने करुणावश 

निश्रःः. खयोधपि समूदिरे | आपसमे मिलकर कह्ा---“अच्छा, 
संभूगोक्ततन्‍्तः ।  इन्तेदा- | अब अपने भक्त इस दुःखित, तपखी 
नीमस्मे ब्रह्मचारिणेज्सद्धक्ता- | एबं श्रद्धालु ब्ह्मचारीको हम शिक्षा 
य दुःखिताय तपखिने अश्रदधा- | - ये हक खतवियाधा 
नाय सर्वेष्नुशास्ोउनुप्रत्रवाम 
ब्रह्मविद्यामिति | एवं संप्रधाय | देश करं-ऐसा निश्चकर वे 
तस्मे होचु रुक्तवन्तः-- प्राणो ब्रह्म। उससे बोले--'प्राण ब्रह्म है, 'क 
क॑ ब्रह्म ख॑ं ब्रह्मेति। ४।| ब्रह्म है, ख' ब्रह्म है! ॥ 9 ॥ 


७---->«९/२/९/%/ सै *है/ कै रे २/९१२४७२माकाामक 





फिर उसकी सेवासे अनुकूल 
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स॒होवाच विजानाम्यहं यत्माणो ब्रह्म क॑ च तु 
$ 4". ३ ही5 बिक] किक रे + धआप हर 
खं च न बिजानामीति ते होचुयेद्राव क॑ तदेव ख 


यदेव खं तदेव कमिति प्राणं च हास्में तदाकाइं 
चोचुः ॥ ५॥ 


वह बोढा--यह तो मै जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है; किन्तु 'क' और 
“ख' को नहीं जानता। तब वे बोले--'निश्चय जो 'क' है वही 'ख' है और 
जो 'ख' है वही 'क' है |” इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके 
[ आश्रयभूत | आकाशका उपदेश किया। ५ ॥ 


स होवाच ब्रह्मचारी विजाना- वह ब्रह्मचारी बोढ--“आपकने जो 
म्यह यहवद्धिरुक्त | कहा कि प्राण ब्रह्म है, सो प्रसिद्ध 
पदाथवाढ्ा होनेके कारण यह तो 
शड्ढा 5 ... मैं जानता हैँ, जिसके रहनेपर 

रे ह हि कक 9 | जीवन रहता है ओर जिसके चले 
यसिन्तति जीवन यदपगमे च | जानेपर जीवन भी नहीं रहता 
न भवति, तसिन्वायुविशेषे लोकमे उस वायुविशेषमें ही 'प्राण' 
नि! , _ , शब्द रूढ है। अतः उसका ब्रह्म- 
लोके रूढ४ अतो युक्त ब्रह्मत्व॑ पे ता तो उेविकेशी तो 
तस्य | तेन प्रसिद्धपदाथकत्वा- | प्रसिद्ध पदार्थयुक्त होनेके कारण 
यह तो मे जानता हैँ कि प्राण ब्रह्म 
है! किन्तु 'क' और “'ख' को मै नहीं 
कंचतु खं च न विजानामीति। | जानता ।' 


ननु केखंशब्दयोरपि सुखा- | झ्रंका-सुख और आकाश- 
विषयक होनेके कारण 'क' ओर 'ख! 
काशविषयत्वेन प्रसिद्धपदाथेक- | शब्द भी तो प्रसिद्ध पदार्थवाले ही 


उपदिश्यमा- 


नस्॒ बह्मचारिणः प्रसिद्ध पदाथकत्वा- 








दिजानाम्पह यद्याणो ब्रह्मेति | 


खण्ड १० |] शाइुरभाष्याथे ३८१ 
बट न्य222%ऋ-न्याई 2:22 ऋ- प्यार ब्याह ००- 2 न्या32-2दक न्याय: दा न :222७ व्या ४:22, ब्यर्ट 202७, "व 2% न्यास 2: 
व्वमेव कस्माहहाचारिणोऊज्ञा- | है; फिर ब्रह्मचारीको उनका अज्ञान 
नम्‌ | केसे रहा * 


नून सुखस्य कंशब्दवाच्यस्थ समाधान-निश्चय ब्रह्म चारी यही 


ध्धिव्वालत- | “तितों कि का दशब्दका वाच्य 
तदीयशट्राया शिणग्रश्वासत्वात्ख- | दे कि आर डे ५ 
बल सन किल हल | सुख क्षणग्रध्यंसी होनेके कारण 
सच ० । बन 
लि [ और 'ख' शब्दका वाच्य आकाश 


काशस्याचेतनस्य कर्थ ब्रह्मत्व- | अचेतन होनेसे किस प्रकार ब्रह्म 


मिति मन्यते, कथ्थ च भवतां | हो सकता है ” और आपका 


पद . | बचन भी कैसे अप्रामाणिक होगा * 

६१ * अ हे मे बि 

वाक्यमसप्रगाण सादातठ; बा! इसीसे उसने कहा कि ' मै नहीं 
न विजानामीत्याह । 


जानता! । 
तमेवम्नक्तवन्त॑ ब्रह्मचारिणं 


अभ्िकर्कक ते हाग्रय ऊचु।। |. हे 
हे , | जिसे “का ऐसा कहकर पुकारते है 

जमातानय बद्दाव यदव वय | कु 
वही खाँ यानी आकाश हे। इस 
कमवोचाम तदेव खमाकाश- | प्रकार जैसे 'नील” शब्दसे विशिष्ट 
मिति । एवं खेन विशेष्यमाणं | कम रक्तकम आदिसे विभिन्नकर 
के विवपन्टिगेंसअगिजोत्सिलों: दिया जाता है उसी प्रकार खा 
५00७७७४७४०७७५ 23 शब्दसे विशेषित 'क' विषय ओर 
निवतितं सान्नीलेनेव विशेष्प- | इन्द्रियोंके संयोगते होनेवाले सुखसे 
माणस॒त्पर रक्तादिभ्यः | यदेव | निधि कर दिया जाता है। जिसे 
हम 'ख--आकाश कहते हैं उसीको 
त्‌ क--सुख जान । इस प्रकार 
क॑ सुखमिति जानीहि | एवं च्‌ | नीलेत्पण्के समान ही खझुखसे 
विशेषित किया हुआ 'ख! (आकाश) 
भोतिक अचेतन 'ख' से निवृत्त कर 
दचेतनात्खान्रिवर्तितं सान्नीलो- | दिया जाता है। तातपये यह है कि 








| 
इस प्रकार कहते हुए उस 
ब्रह्मचारीसे अग्नियोने कहा--'हम 








खम्ित्याकाशमवोचाम तदेव च 


सुखेन विशेष्यमाणं ख॑ भोतिका- 


३८२ 
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त्पलवदेव । सुखमाकाशस्थ ने- 
तरछौोकिकम्‌ । आकाश च 
सुखाश्रय॑ नेतरद्भोतिकमित्यथः | 
ननन्‍्वाकाश चेत्सुखेन विशेष- 
पर सके 
न्यतरख्ायुक्त- तरदेव विशेषण य- 
त्वश्ट नम्‌ ले व 
द्वाव क॑ तदेव ख- 


4९ 


मित्यतिरिक्तमितरत्‌ । यदेव खं 


तदेव कमिति पूर्वविशेषणं वा । 

ननु सुखाकाशयोरुभयोरपि 
उभवोरावश्य- "किकेसुखाकाशा- 
कताप्रदशनम्‌ ज्यां व्यावृत्तिरिष्टे- 


त्यवोचाम । सुखेनाकाशे विशे- 


० अल 





आकाशस्थित सुख ब्रह्म है अन्य 
लोकिक सुख नहीं तथा सुखके 
आश्रित रहनेवाला आकाश ब्रह्म है 
अन्य भौतिक आकाश नहीं | 


ज़ंका-यदि यहाँ आकाशको 
सुखके द्वारा विशेषित करना इृष्ट 


| है तो कोई भी एक विशेषण रह 


सकता था; अर्थात्‌ “यद्वाव क॑ तदेव 
खम्‌” ऐसा एक विशेषण रह जाता, 


| दूसरा यदेव खं तदेव कम यह 


विशेषण अधिक है। अथवा यदि 
'यदेव खं तदेव कम यही रहे तो 
पहला विशेषण अधिक है |# 


समाधान-किन्तु इन सुख ओर 
आकाश दोनोहीकी लोकिक सुख 
ओर आकाशसे व्यावृत्ति अभीष्ट 
है-ऐसा हम पहले कह चुके है । 
यदि कहो कि सुखके द्वारा आकाश- 


षित रि के विशेषित होनेपर दोनोंकी व्य 
पिते व्यावृत्तिरुमयोरथेप्राप्ैवेति क्‍ शेषित इनिपर दोनोंकी व्याइति 


खतःसिद्ध ही है तो यह ठीक है, 


चेत्सत्यमेव॑ कि तु सुखेन विशे- | किन्तु इससे सुखसे विशेषित 


शा 


के तो च + 
पितस्थेवाकाशस्थ ध्येयत्व॑ वि- 


आकाशका ही ध्येयत्व विहित होगा, 


| आकाशगुणसे युक्त विशेषणमभूत 


हित॑ न त्वाकाशगुणस्प विशेष- | खुखका ध्येयत्व विहित नहीं होगा; 


'आरमरापननन्‍्मका०५७० 5 ाक४३७-५क७.3.2५>+पमोवकन3ननकाक कक क---ननभनप-प "०० 


वन स+ 3बब--नननन७०-- न नननक-माजिनजनामन न» 





कर नमग«न्‍ममानीनक फल. पॉचाओप पा मापन. आह ०3७५ -कक-क---+४-+क की तम 3७०७१ ४» ०३००» 4 


6) - 45 पे ॥ दे मत & ४८५ / श 45 
# तात्यय यह है कि इन दो उक्तियोमेते किसी भी एक उक्तिसे श्रुतिका 
अभिप्राय सिद्ध हो सकता था; फिर दोनोका कथन क्यो हुआ ! 


खण्ड २० ] शाह्लुरभाष्याथ ३८३ 
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णसय सुखस्त॒ध्येयत्व॑ विहित॑ क्योकि. विशेषण-ग्रहणकी आव- 
खात्‌॒। विशेषणोपादानस् जता अपने विशेष्यके नियन्त॒त्वमें 

' ही समाप्त हो जाती है। इसलिये 
[ छुखका भी ] ध्येयत्व ग्रतिपादन 
अतः खेन सुखमपि विशेष्यते | करनेके लिये आकाशसे सुखको भी 
ध्येयत्वाय । ' विशेषित किया गया है। 

| 


विशेष्यनियन्त ल्वेनेवोपक्षयात्‌। 





कुतश्रेतनिश्रीयते ? | शझंका-किन्तु ऐसा किस प्रकार 


निश्चय किया जाता है 


|. समाधान-्रह्म' शब्दसे का 
शब्दका ही सम्बन्ध होनेके कारण 

'का ब्रह्म है-ऐसा निश्चय होता है । 
गुणविशिष्टस खस्य ध्येयत्वं॑ | यदि सुखगुणविशिष्ट आकाशका ही 
ध्येयत्व बतलाना इष्ट होता तो अप्नि- 
गण पहले 'क॑ खं ब्रह्म! (सुखखरूप 
बयुरग्रयः अथमप्र्‌ । न चेत्र- आकाश बह है ) ऐसा कहते । 
| किन्तु उन्होने ऐसा नही कहा; तो 
क्या कहा है --“क' बह्म है ख' 
ख॑ ब्रह्मेति । अतो ब्रह्मचारिणों | ह्म है, ऐसा कहा है। अतः 

ब्रह्मचारीके मोहकी निद्वत्तिके लिये 
मोहापनयनाय कंखंशब्दयोरि- | धयद्वाव कम! इत्यादि रूपसे 'क 
और 'ख' दोनों ही शब्दोको एक 
दूसरेके विशेषणविशेष्यरूपसे 
बतलाना उचित ही है । 


कंशब्दस्यापि ब्रह्मशब्द्स- 


बन्धात्क॑ ब्रह्मेति । यदि हि सुख- 


विवश्षितं स्ात्क खं ब्रह्नेति 





मुक्तवन्त;; कि तहीिं ; क॑ ब्रह्म 


| 4७ पक (किक 


तरेतरविशेषणविशेष्यत्वनिदेशो 





युक्त एव यद्वाव कमित्यादि: । 


अग्नियोंके कहे हुए इस वाक्यके 
अथको श्रुति हमारे बोधके लिये 


तदेतदप्िभिरुक्त वाक्याथ- 
मस्मद्वोधाय श्रुतिराह--आ्रार्ण च 
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हास्मे ब्रह्मचारिणे, तस्थाकाश- | कहती है-- अशियोने उस ब्ह्म- 
चारीको प्राण ओर 'तदाकाशा--- 
उसके आकाशका अथोत्‌ आश्रय- 





सदाकाशः प्राणस्य संबन्ध्या- 


श्रयस्वेन हाद आकाश इत्यथः, | रूपसे ग्राणसे सम्बद्ध हृदयाकाशका 
दा | | उपदेश किया, तथा खुखगुण- 
सुखगुणवत्निदेशात् चाकाश विशिष्टता बतढानेके कारण उस 
सुखगुणविशिष्ट ब्रह्म तत्स्थं च | आकाशको सुखगुणविशिष्ट ब्रह्म और 
| उसमे स्थित प्राणको ब्रह्मके सम्परकके 
कारण ही ब्रह्म बतढाया। इस 
प्रकार प्राण और आकाश इन दोनो- 
का समुचय कर असम्नियोंने दो ब्रह्म 
ब्रह्मणी ऊचुरप्रय इति ॥ ५॥ ४ बतढाये! ॥ ५॥ 
बा या. 
इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि चरतुर्थाध्याये 
दृशमखण्डभाष्यं सम्पू्णम ॥ १० ॥ 








प्राणं ब्रह्मसंपकोदेव अद्येत्युमय॑ 


प्राणं चाकाश च ससुश्चित्य 





एकादश! खण्ड 


“<*<><>28-2-2-<०- 
गाहँपत्यामिविद्या 
संभूयाग्नगो ब्रह्मचारिणि। [ इस प्रकार ] सब अस्नियोने 
मिलकर ब्रह्मचारीको ब्रह्मका उपदेश 
ब्रह्मोक्ततन्तः ! किया । 


अथ हैन॑ गाहंपत्योडनुशशास पृथिव्यग्निरत्नमा- 
दित्य इति। य एप आदित्ये पुरुषों दृश्यते सोहमस्मि 


स एवाहमस्मीति ॥ १॥ 


फिर उसे गाहंपत्याभिने शिक्षा दी--'प्रथिवी, अम्नि, अन्न और 
आदित्य [ ये मेरे चार शरीर है ] | आदित्यके अन्तर्गत जो यह पुरुष 
दिखायी देता है वह् मै हूँ, वही मैं हूँ' ॥ १॥ 


अथानन्तर प्रत्येक॑ खस्ववि- : 


पयां विद्यां वक्तुमारेभिरे। तत्रा- 
दावेन॑ ब्क्मचारिणं गाहपत्यो- 
उग्निरनुशशास | पृथिव्यग्निरन्न- 
मादित्य इति ममेताश्वतसस्त- 
नव१। तत्र य आदित्य एप 
पुरुषों दश्यते सोहमस्मि गाहे- 
पत्योडग्नियेश्र गाहंपत्योउम्रि! स 
एबाहमादित्ये पुरुषोड्स्मोति । 


पुनः परावृत्त्या स एवाहमस्मीति 
वचनम्‌ । 


फिर उनमेसे प्रत्येकने अपने- 
अपनेसे सम्बद्ध विद्याका निरूपण 
करना आरम्भ किया । उनमें सबसे 
पहले उस ब्रह्मचारीको गाहंपत्य/म्मिने 
शिक्षा दी--प्रथिवी, अपन, अन्न 
ओर आदित्य--ये मेरे चार शरीर 
है | उनमें आदित्यमें जो यह पुरुष 
दिखायी देता है वह मै गाहंपत्या्नि 
हूँ और यह जो गाहंपत्यापि है वही 
मै आदित्यमे पुरुष हूँ। “वही मै हूँ' 
यह वाक्य [ पृववाक्यक्री ] पुनरा- 
वृत्ति करके कहा गया है । 
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प्रथिव्पन्नयोरिव. भोज्य- | भोज्यत्व हो जिनका रक्षण हे 
उन प्थिवी और अन्नके समान 
४ गाहपत्याप्मि और आदित्यका सम्बन्ध 
पत्यादित्ययोः । अत्तत्वपक्तत्व- | नहीं है। इन दोनोमे भोक्तृत्व, 
प्रकाशनधर्मा अविशिष्टा इत्यत | पाचकत्व और प्रकाशकत्व ये धर्म 


मर ० | समानरूपसे हैं; अतः इन दोनोका 
व्यर । प्रथि- ; हर 
2 पक अप डा | | अत्यन्त अभेद है। प्रथिवी और 
व्यन्नयोस्तु भोज्यलनाभ्यों स- | अन्नका तो इनसे भोज्यरूपसे 
बन्ध) ।| १ ॥ सम्बन्ध है| १ ॥ 
--९9+९७ 6७५६:१०-- 

स य एतमेब॑ विद्वान॒ुपास्तेपपहते पापकृत्यां छोकी 
भवति सबमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप बयं त॑ मुल्नोमोउस्मि*अ्व लोके5मुष्मि*श्च य एतमेव॑ 
विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 

वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, 
पापकर्मोक्ो नष्ट कर देता है, अग्निकोकवान होता है, पूण आयुको प्राप्त 
होता है, उज्ज्बल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरवर्ती पुरुष 
क्षीण नही होते | तथा उसका हम इस छोक और परलोकमे भी पालन 
करते है जो कि इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है [ उसको 
पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है | ॥ २ ॥ 


त्वलक्षणयोः संबन्धो न गाह- 


स यः कश्निदेव॑ यथोक्त | वह पुरुष, जो कोई कि इस 


गाहपत्यममिमन्नाज्ञादत्वेन च- | कर भोग्य और भोक्तारूपसे चार 
प्रकारोमें विभक्त हुए पूर्वोक्त गाहँ- 


तुधो प्रविभक्तम॒पास्ते सो5्पहते | पत्याप्निको उपासना करता है वह 
विनाशयति पापक्ृत्यां पाप॑ं | पापकर्मोका नाश कर देता है. तथा 


खण्ड ११ | 


शाइरभाष्याथ 


३८७ 
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कर्म । लोकी लोकबवांथास्मदी- | हमारे आग्नेय छोकके द्वारा उसी 


येन लोकेनाग्नेयेन तद्ान्भवति 
यथा वयम्‌ । इह च लोके से 
वर्षशतमायुरेति प्राम्नोति । ज्यो- 
गुज्ज्वलं॑ जीवति नाग्रख्यात 
इत्येतत्‌ । न चाय्वावराश्व ते 
पुरुषाथास्य विदुषः सनन्‍्ततिजा 
इत्यथः। न क्षीयन्ते सन्तत्युच्छेदो 
न भवतीत्यथेः | कि च त॑ वय- 
मुपथ्ुञ्जामः पालयामोज्सिश 
लोके जीवन्तममुष्मिश् परलोके। 
य एतमेव॑ विद्वानुपास्ते यथोक्त॑ 
तस्येतत्फलमित्यथः ॥ २॥ 


प्रकार छोकी--छोकवान्‌ होता है 
जैसे कि हम है। इस छोकम भी 
वह सम्पूर्ण---सौ वर्षकी आयु प्राप्त 
करता है; ज्योक्‌ू---उज्ज्व जीवन 
व्यतीत करता है अर्थात्‌ अप्रसिद्ध 
होकर नही जीता तथा इसके 
अबर पुरुष जो अवर--पश्चात॒वर्ती 
यानी सन्ततिमें उत्पन्न हुए पुरुष 
हैं वे क्षीण नहीं होते अर्थात्‌ 
इसकी सनन्‍्ततिका उच्छेद नहीं 
होता। यही नहीं, इस छोकमें जीवित 
रहते हुए तथा परलोकमं भी हम 
उसका पालन करते हैं। तात्पय 
यह है कि जो विद्वान्‌ इस प्रकार 
इसकी उपासना करता है उसे 
पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है ॥ २॥ 


“+७?०»<3$>०8-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


चतुर्थाध्याये 


एकाद्शखण्डभाष्यं सम्पूणम ॥११॥ 





चदाढदुश खण्ड 
++&६०६४८६०३०- 
अन्वाहायपचना प्िविद्या 

अथ हेनमन्वाहायपचनो5नुशशासापो दिशो नक्ष- 
त्राणि चन्द्रमा इति । य एप चन्द्रमसि पुरुषों दृश्यते 
सो(हमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 

फिर उसे अन्वाहार्यपचनने शिक्षा दी--जछ, दिशा, नक्षत्र और 
चन्द्रमा [ ये मेरे चार शरोर हैं ] | चन्द्रमामें जो यह पुरुष दिखायी देता 
है वह मै हूँ, वही मै हूँ' ॥ १ ॥ 

स य एतमेब विद्वानुपास्तेषपपहते पापकृत्यां छोको 
भवति सबमायुरेति ज्योग्जीबति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप वयं त॑ मुन्नामोएस्मि*्श्च लोकेपमुष्मि*श्च य एतमेव॑ 
विद्वानुपास्ते ॥ २॥ | 

वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चार;भागोंमें विभक्त 

अग्नि ) की उपासना करता है पापकर्मोंक्ना नाश कर देता है, छोकवान्‌ 

होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है और उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 

है। उसके पश्चाद्वर्ती पुरुष क्षीण नहीं होते तथा इस छोक और 

परछोकमें भी हम उसका पालन करते हैं, जो कि इस प्रकार जान- 
कर इसकी उपासना करता है ॥ २॥ 

अथ हेनमन्वाहायेपचनोउनु-| फिर उसे अन्वाहार्यपचन-- 


शशास दक्षिणाप्रिरापों दिशों दक्षिणाशिने शिक्षा दी--जल, 
दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा--ये 


नक्षत्राणि चन्द्रमा इत्येता मम | ज्ेरे चार शरीर हैं। मैं अपनेको 
चतसस्तनवश्रतुर्धाहमन्वाहायप- | चार प्रकारसे विभक्त करके अन्वा- 


खण्ड १२ | शाइरभाष्याथ ३८९, 
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चन आत्मानं प्रविभज्यावस्थितः | | हायेपचनरूपसे स्थित हूँ । उनमेंसे 
तत्र य एप चन्द्रमसि पुरुषों | चन्द्रमामे जो यह पुरुष दिखायी 
दश्यते सोह्हमस्ि स णएवाहम- | देता है वह मै हूँ, वही मै हूँ,-- 
स्ीति पूव॑वत्‌ | ऐसा 'पूवंबत्‌ समझना चाहिये । 
अन्नसंबन्धाज्ज्योतिष्टसामा- | अंनसे सम्बन्ध होनेके कारण, 
ज्योतिष्ठमे समानता होनेसे तथा 


२८5 पं 


न्याचान्ताहायेपचनचन्द्रमसोरे- हे 

किक दक्षिण दिशासे सम्बन्ध होनेके कारण 
कत्व दाक्षणांदक्सबन्धातच । अन्वाहायेपचन ओर चन्द्रमाकी 
अपां नक्षत्राणां च पूर्ववदत्नत्वे- | एकता है। जल और नक्षत्रोका तो 
तैव संबन्धः । नक्षत्राणां चन्द्र-| से ही सम्बन्ध है 
क्योकि नक्षत्र चन्द्रमाके भोग्य है, यह 
मसो भोग्यत्वप्रसिद्धेश। अपाम- | प्रसिद्ध है तथा अन्नके उत्पत्तिकर्ता 
न्नोत्पादकत्वाद लत्व॑ दक्षिगाग्नेः के कारण जछोकों भी इसी 
लि प्रकार दक्षिणाप्रिका अन्नत्व॒प्राप् 
पृथिवीवद्गाहेपत्यस्थ । समान- | है जैसे प्रथिवीको गार्हपत्याम्िका । 

मन्यत्‌ | १-२॥ शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ १-२॥ 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थीध्याये 
द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१२॥ 














१. दश-पूर्णमास यज्ञमे अन्वाह्ययंपचन अभिमे हृविष्य पकाया जाता है; तथा 
चन्द्रमाके विषयमे “चन्द्रमाको प्राप्त होकर अन्न हो जाता है” ऐसा श्रुतिवाक्‍्य 
है। इसलिये इन दोनोका अन्नसे सम्बन्ध है । 
२, अन्वाह्यंपचनकों दक्षिणाप्मि भी कहते है, तथा चन्द्रमाको भी दक्षिण 
भागसे जानेवाले ही प्रात होते हैं। इसलिये इन दोनोका दक्षिण दिशासे 
सम्बन्ध है । 





कऋ्योद्श खण्ड 
+&६०३१७०३७- 
आहवनीया पिविद्या 
अथ हेनमाहवनीयो5नुशशास प्राण आकाशो दो 
विद्युदिति | य एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सोःहमस्मि स 
एवाहमस्मीति ॥ १॥ 


तदनन्तर उसे आहृवनीयाप्निने उपदेश किया--'प्राण, आकाश, 
चुलोक ओर बविद्युत्‌ [ ये मेरे चार शरीर है ] | यह जो विद्युत्‌मे पुरुष 
दिखायी देता है वह मै हूँ, वही मैं हूँ ॥ १ ॥ 


स य एतमवं विद्वानुपास्तेषपपहते पापक्ृत्यां लोकी 
भवति सवमायुरेति ज्योग्जीबति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप बयं त॑ भुज्लामो<स्मिश्श्व लोकेःमुष्मि*श्च य एतमेव॑ 
विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 


वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चतुर्घा विभक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है पापकर्मको नष्ट कर देता है, छोकवान्‌ 
होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है तथा उज्ज्बछ जीवन व्यतीत करता 
है । उसके पश्चाइती पुरुष क्षीण नही होते । तथा उसका हम इस छोक 
ओर परलोकमें भी पालन करते हैं जो कि इसे इस प्रकार जानकर इसकी 
उपासना करता है ॥ २ ॥ 


खण्ड १३ ] शाडूरभाष्याथ ३९, १ 
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अथ हेनमाहवनीयो5नुशशास | तदनन्तर उसे आहवनीयमिने 


-. «७ -» उपदेश किया-श्राण, आकाश, 
प्राण आकाशां याँविद्यादांत 


 चुछोक ओर विद्युतू-ये मेरे भी चार 
ममाप्येताश्रतस्नस्तनवः | य एप , शरीर है । यह जो विद्युतमे पुरुष 
| दिखायी देता है वह मै हूँ! इत्यादि 
बता ले ्वमग। अथ पहलेद्दीके समान होनेके कारण 

त्यादि प््ववत्सामान्यात्‌ ' पूर्ववत्‌ है | बुछोक और आकाशके 
दिवाकाशयो स्त्वाश्रयत्वादियुदा- साथ विद्युत्‌ और आहृवनीयका 
| भोग्यरूपसे ही सम्बन्ध है, क्योकि 
ये क्रमशः इनके आश्रय है । शेष 
| अर्थ पूबंबत्‌ है ॥ १-२ ॥ 


+>>+_>४४०८/९/७/६४/९ “५७/९/७/९७०५९/७४+- 


विधुति पुरुषो दृश्यते सो5हम- 


हवनीययोरभेग्यत्वे नेव संबन्धः । 
समानमन्यत्‌ | १-२॥ 


हा 


इतिच्छान्दीग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
अयोद्शख ण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ १३॥ 





। दे 
चंतुद्श रक््ण्ड 
+>&£>8४८०3७- 
आचायंका आगमन 


ते होचुरुपकोसलेषा सोम्य तेःस्मद्रियात्मविद्या 
चाचायस्तु ते गतिं बक्तेत्याजगाम हास्याचार्यस्तमाचा- 
योधभ्युवादोपकोसल ३२ इति॥ १ ॥ 


उन्होने कहा--“उपकोसछ ! हे सोम्य |! यह अपनी विद्या और 
आत्विद्या तेरे प्रति कही । आचार्य तुझे [ इनके फलकी प्राप्तिका ] मार्ग 
बतलावेंगे | तदनन्तर उप्तके आचार्य आये । उससे आचार्यने कहा--- 
'उपकोसर (! ॥ १ ॥ 

ते पुनः संभूयोचुहोपकोस- | तब उन्होंने पुनः एक साथ 
कहा--'उपकोसल |! हे सोम्य ! 
ह हमने तेरे प्रति अपनी विद्या 
विद्येत्यथ।। आत्मविद्या पूर्वोक्ता | अथोत्‌ अम्निविद्या और आत्मविद्या 
जो पहले 'प्राणों त्रह्म कं ब्रह्म 
ख॑ ब्रह्म' इत्यादि रूपसते कही गयी है 
च। आचायंस्तु ते गति वक्ता | कह दी | अब इस विद्याके फलकी 
विद्याफलग्राप्तय इत्युक्त्वोपरेम्न- | आदर आल जा 
| बतलछावंगे ।' ऐसा कहकर अग्निगण 
रप्रय+ । आजगाम हासखाचाय | उपरत हो गये । कालान्तरमे उसके 
कालेन | त॑ च शिष्पमाचायों- कि आये, तत्र आचायने उस 
अपने शिष्यप्ते कहा--उप- 

अ्म्युवादोपकोपल ३ इति ॥१॥ | कोसछ !' ॥ १॥ 


-ििलतम->८ “कैट ७८८८9०-- 


लेषा सोम्प ते तवासद्िद्याम्रि- 


ग्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म ख॑ ब्ह्मेति 


खण्ड १४ ] शाडरभाष्याथ ४०३ 
बवाल व्याई 2-2 नई जग च्याए (०:22, पाई 3८22 नया व ८22 प्य्ट२०-) न्य ०८22 गई व, व्याई(न०2 25७ नाई 3८:22 ब्यारई २०2) 


आचार्य ओर उपकोसलका संवाद 


भगव इति ह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इब सोम्य ते 
मुखं भाति को नु त्वानुशशासेति को नु मानुशिष्याड्रो 
इतीहापेब निहनुत इमे नूनमीदशा अन्याह॒शा इतीहा- 
ग्नीनभ्यूदे कि नु सोम्य किल ते$बोचन्निति ॥ २॥ 


उसने 'भगवन्‌ / ऐसा उत्तर दिया । [ आचारये बोले-- ) हे 
सोम्य ! तेरा मुख ब्रह्मबेत्ताके समान जान पडता है; तुझे किसने उपदेश 
किया है ” “अजी ! मुझे कौन उपदेश करता' ऐसा कहकर वह मानो 
उसे छिपाने लगा । [ फिर अग्नियोकी ओर संकेत करके बोछा-- ] 
“निश्चय इन्‍्हीने [ उपदेश किया है ]) जो अन्य प्रकारके थे और अब 
ऐपे है'--ऐसा कहकर उसने अग्नियोंको बतछाया । [ तब आचार्यने 
पूछा--] 'हे सोम्य ! इन्होने तुझे क्या बतछाया है ” ॥ २ ॥ 


| आ.. 


इदमिति ह प्रतिजज्ञ लोकान्वाव किल सोम्य 


हि 


तेष्वोचन्नहं तु ते तद्॒क्ष्यामि यथा पुष्करपछाश आपो न 
श्ष्यन्त एवमेबंविदि पापं॑ कमे न श्छिष्यत इति ब्रवीतु 
मे भगवानिति तस्मे होबाच ॥ ३॥ 


तब उसने 'यह बतलाया है! ऐसा कहकर उत्तर दिया । [ इसपर 
आचार्यने कहा--]) हे सोम्य ! उन्होने तो तुझे केवढछ छोकोंका ही 
उपदेश किया है; अब मै तुझे वह बतढाता हूँ जिसे जाननेवालेसे पाप- 
कर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता जैसे कमहपन्नसे जलका सम्बन्ध 
नही होता ।” वह बोला--“भगवान्‌ मुझे बतढावे ।' तब्र आचार्य उससे 
बोले ॥ ३ ॥ 


३९.७ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ४ 
यह: नकई:2% नह :2% व्याई>:22% नया: 2% यहा: व्यसन बढ :22%, व्य:2:22%, नई 2 नहर: नया, 
भगव इति ह ग्रतिशुश्राव | उसने 'भगवन्‌ !” ऐसा उत्तर 
ह .. _, | दिया। फिर आचायद्वारा हे सोम्य ! 
अह्मविद इव सॉम्य ते सुख | तेरा मुख ब्रह्मवेत्तेक समान प्रसन्न 


ग्रसन्‍न भाति, को नु त्वानुशशा- 
सेत्युक्तः प्रत्याह--को नु मानु- 
शिष्यादनुशासन कुयोड्भो भगवं- 
स्त्वयि प्रोषित इतीहापेव निह- 
नुतेउ्पनिहनुत इवेति व्यवहितेन 
संबन्धप, न चापनिहनुते न च 
यथावद ग्रिमिरुक्त ब्रत्रीतीत्यभि- 
प्रायः । 

कथम्‌ * इमेउग्रयो मया परि 
चरिता उक्तवन्तो नून॑ यतस्त्वां 
दृष्ठा वेपमाना इवेदशा दृश्यन्ते 
प्वेमन्यादशाः सन्त इतीहाग्री- 
नभ्यूदेउस्युक्तवान्काकाम्ीन्दश- 
यन्‌ | कि नु सोम्य किल ते 
तुभ्यमबोचन्नग्नय इति पृष्ट इत्ये- 
वमिदमुक्तवन्त हत्पेव॑ ह प्रति- 








जान पड़ता है, सो तुझे किसने 
उपदेश किया है ऐसा कहे जानेपर 
वह बोला---भगवन्‌ |! आपके 
बाहर चले जानेपर भत्ा मुझे कौन 
उपदेश करता ?” इस प्रकार मानो 
बह [ अग्निके कथनका | अपहृब- 
( गोपन ) सा करने लगा। “अप 
इव निहुते! इसमे “अपनिहुते इब' 
इस प्रकार व्यवहित पदसे सम्बन्ध 
है । तात्पय यह है कि वह 
अग्निके कथनको न तो ज्यो-का-त्यो 
बतछाता ही है ओर न उसे [सर्वथा] 
छिपाता ही है । 


'सो केसे ? देखिये, मेरे द्वारा 
परिचयां किये हुए इन अग्नियोने ही 
मुझे उपदेश किया है; क्योंकि अब 
आपको देखकर ये इस प्रकार 
काँपते हुए-से दिखायी देते है, जब 
कि पहले ये अन्य प्रकारके थे! इस 
प्रकार काऊुंबचन ( व्य्टयोक्ति ) 
के द्वारा उसने अग्नियोंकों बतलाया। 
फिर 'हे सोम्य ! अ्नियोने 
तुझे कया बतलाया है ” इस 
प्रकार पूछे जानेपर “यही कहा है! 
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जज्ने. प्रतिज्ञातवान्प्रतीकमात्र॑ | ऐसा कहा, अर्थात्‌ कुछ प्रतीकमात्र 
किश्वित्न सव यथोक्तमग्रिभिरु- | ही दतलछाया, अग्नियोका कहा हुआ 
क्तमवोचत्‌ । सारा उपदेश यथावत्‌ नहीं कहा। 

यत आहाचार्यो लोकान्वाव | अतः आचार्यने कहा--हे 
पृथिव्यादीन्दे सोम्य किल ते- सोम्य ! अभ्नियोंने तुझे प्रथिवी आदि 


हि , | छोक ही बतढाये है ब्रह्मका पूर्णतया 
आवोचन्न ब्रह्म साकल्येन | अह उपदेश नहीं किया | अब मै तुझे 


तु ते तुभ्यं तद़क्ष यदिच्छसि | उस ब्रह्मका उपदेश करूँगा, जिसे 
त्वं श्रोतुं वक्ष्यामि, श्षणु तस्य कि त्‌ सुनना चाहता है। मेरेद्वारा 
मयोच्यमानस्य अक्षणो ज्ञान- कहे जाते हुए उस ब्रह्मके ज्ञानका 


दे बेल माहात्य सुन-जिस प्रकार पुष्कर- 
माहात्यम्‌ यथा उुकरयलाए | (&ज्ञ--कमरूपत्रमे जल डिष्ट- 


पद्मपत्र आपो न छिष्यन्त एवं | सम्बद्ध नहीं होता उसी प्रकार जैसे 


यथा वक्ष्यामि बल्लबंविदि पाप॑ | त्रक्षका मै उपदेश करूँगा उसे 
कर्म न डिष्यते न संबध्यत | न ननेवालेमे पापकर्मका सम्बन्ध 


कु «.. . नहीं होता ।” आचायेके इस प्रकार 
इत्येबयुक्तवत्याचा्य आहोपको- | बहनेपर उपकोसने कहा-- 


सलो ब्रवीतु मे भगवानिति भगवान्‌ मुझे बतलावें ।! तत्र 
तस्मे होवाचाचार्यः | २-३ ॥ आचार्य उससे बोले ॥ २-३ ॥ 
हि 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुथोध्याये 
चतुद्शखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १४ ॥ 


3....-3--->क>०>क-न०+०>म ०, 
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शक कै 
श्काजइकम 


९ द्व 
फचकदशा खण्ड 
++है६०६॥४७738+ 
आचार्यका उपदक्ष--नेत्रस्थित पुरुषकी उपासना 


य एषो५क्षिणि पुरुषो दृश्यत एप आत्मंति होबा- 
चैेतदमतमभयमेतढ़ह्मति । तथयद्यप्यस्मिन्सपिवोंद्क॑ वा 
सिद्धति वत्मंनी एव गचछति ॥ १॥ 

'यह जो नेत्रमे पुरुष दिखायी देता है यह आत्मा है!--ऐसा उसने 


कहा 'यह अमृत है, अभय है और ब्रह्म है । उस ( पुरुषके स्थानरूप 
नेत्र ) मे यदि घ्रृत या जछ डाले तो वह पलकोमें ही चछा जाता है ॥१॥ 


य एपोउश्चिणि पुरुषो दृश्यते 
निवृत्तचश्षुभिन्रेक्लचयादि साधन- 
# _ अर करे #घ (6०५. कक (३ 
संपन्न शान्तविषेकिमिरंशेट्रेश, 
“चकश्लुषश्रक्लु// ( के० 3० १२) 
इत्यादि श्रुत्यन्तरात्‌ | 

ननन्‍्व्ग्निभिरुक्त वितर्थ यत 
आचायस्तु ते गति वक्तेति 
गतिमात्रयय वक्तेत्यवोचन्मविष्य- 


दिषयापरिज्ञान चाग्नीनाप | 


नमक 


“जिनका बाह्य इन्द्रियग्राम निवृत्त 
हो गया हे उन ब्रह्मचयोंदि साधन- 
सम्पन्न, शान्तात्मा विवेकियोंद्वारा 
जो यह नेत्रके अन्तगत दष्टिका द्रष्टा 
पुरुष देखा जाता है, जेसा कि 
“वह चक्षुओका चक्षु है” ऐसी 
अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है 
[ वह ग्राणियोका आत्मा है-ऐसा 
आचायने कहा । | 


शंका-[आचायके इस कथनसे| 
अग्नियोका कथन मिथ्या प्रमाणित 
होता है, क्योकि उन्होने तो 
“आचायस्तु ते गति वक्ता' ऐसा 
कहकर 'केवछ गतिमात्र बतलावंगे' 
इतना. ही कहा था । तथा इससे 
अग्नियोंकां भविष्यद्विषयसम्बन्धी 
ज्ञान न होना सिद्ध होता है | 


खण्ड १५ |] 


शाह्वरभाष्याथ 


३०.७ 
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नेष दोष॥ सुखाकाशस्ये- 
वाक्षिणि दृश्यत इति द्रष्टरनु- 
वादात्‌ । एब आत्मा प्राणिना- 


मिति होवाचवमुक्तवानेतद्देवा- 


त्मतत्तमवोचाम एतदमृतममरण- 


[ 


धम्पेविनाश्यत एवामय यस्य हि 


विनाशाशड्ा तस्य भयोपपत्ति- 


सदभावादभयमत एबतढ़क् 
बृहदनन्तमिति । 

किश्वास्य ब्रह्मणो5क्षिपृरुषस्य 
माहात्म्यं तत्तत्र पुरुषस खाने- 
$श्चिणि यद्यप्यसिन्सपिवोदक वा 
सिश्चवति वत्मेनी एवं गच्छति 
पक्ष्माचेव गच्छति न चदक्षुषा 
संबध्यते पद्मपत्रेणवोदकम्‌ । 
खानसाप्येतन्माहात्म्य कि पुनः 
सानिनो5श्षिपुरुषस निरक्ञनत्व॑ 
वक्तव्यमित्यभिप्रायः | १ ॥ 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि ऐसा कहकर आचायने 


[ अग्नियोंके बतछाये हुए ] 
सुखाकाशरूप द्रष्टाका ही “जो 


नेत्रमें दिखायी देता है! इस प्रकार 
अनुवाद किया है । यह प्राणियोंका 
आत्मा है ईति होवाचा--इस 
प्रकार कहा | जिस आत्मतत्तका 
वर्णन हम पहले कर चुके है वही 
यह अमृत--अमरणधर्मा यानी 
अविनाशी है; इसीसे अभय भी है, 
क्योकि जिसके नाशकी शड्ढा होती 
है उसीको भय हो सकता है; अतः 
उसका अभाव होनेके कारण यह 
अभय है । इसीसे यह ब्रह्म--ब्ूह॒ त्‌ 
यानी अनन्त है। 

तथा इस ब्रह्म--नेत्रस्थ पुरुषका 
ऐसा माहात्यय है कि इस पुरुषके 
स्थानभूत नेत्रमें यदि घृत या जहू 
डाला जाय तो वह इधर-उधर 
पलकोंमे ही चला जाता है; पद्मपत्रसे 
जलके समान नेत्रसे उसका सम्बन्ध 
नहीं होता । जब कि स्थानका भी 
ऐसा माहात्म्य है तो स्थानी नेन्रस्थ 
पुरुषकी निःसंगताके विषयम तो 
कहना ही क्‍या है ” यह इसका 
अभिप्राय है ॥ १॥ 


*कन्‍्<०><>्िट42< 4 


३९.८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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एतश्संयद्वाम इत्याचक्षत एत<हि सवोणि वामा- 
न्यभिसंयन्ति सबाण्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवं बेद ॥२॥ 


इसे 'संयद्वाम' ऐसा कहते है, क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सत्र 
ओरसे इसे ही ग्राप्त होती है; जो इस प्रकार जानता है उसे सम्पूर्ण 
सेवनीय वस्तुएँ सत्र ओरसे प्राप्त होती है ॥| २॥ 


एत॑ं यथोक्त पुरुष संयद्वाम | 
इत्याचक्षते | कसात्‌ * यम्मादेत॑ 
सवाणि वामानि वननीयानि 
संध्जनीयानि शोभनान्यमिसं- 
यन्त्यमिसं गच्छन्ती त्यतः संय- 
द्वामः । तथेबंबिदमेन सर्वाणि 
वामान्यभिसयन्ति य एवं वेद।। २।। 


इस पूर्वोक्त पुरुषकों 'संयद्वा्मा 
ऐसा कहते है) क्यो? क्‍योंकि 
सम्पूर्ण वाम---वननीय-सम्भजनीय 
अथोत्‌ शोमन पदार्थ सब ओरसे 
इसे ही प्राप्त होते हैं, इसलिये यह 
संयद्वाम है। इसी प्रकार ऐसा 
जाननेवाले पुरुषको--जो इसे 
ऐसा जानता है उसे सम्पूर्ण सेवनीय 
पदार्थ सब ओरसे ग्राप्त होते है॥२॥ 


-$-०७&-०-३-- 
एप उ एवं वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति 
सवोणि बामानि नयति य एवं वेद ॥ ३॥ 


यही वामनी है, क्योकि यही सम्पूणं वामोका वहन करता है। 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण वामोंको वहन करता है ॥ ३ | 


एप उ एवं वासनीयंसादेष 
हि सर्वाणि वामानि पुण्यकर्मे- 
फलानि पुण्यानुरूप॑ ग्राणिभ्यो 
नयति प्रापयति वहति चात्म- 
धमेत्वेन | विदुषः फर्ल सर्वाणि 


यही वामनी है, क्‍योंकि यही 
अपने धमरूपसे प्राणियोके प्रति 
उनके पुण्यानुसार सम्पूर्ण वाम--- 
पुण्य कर्मफछोका वहन करता है। 
इसके विद्वानूकी मिलनेवाछा फल--- 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण 


खण्ड १५ ] शाह्वरभाष्याथे ३९९, 
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वामानि नयति य एवं बेद।।३॥ | वामोका ( पुण्यकर्मफछोंका ) वहन 
करता है ॥ ३॥ 
--कजरु७ ७७-८२१०-- 


एव उ एवं भागनीरेष हि सर्वेषु लोकेष भाति 
सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद ॥ 8 ॥ 
यही भामनी है, क्योकि यही सम्पूर्ण छोकोमें भासमान होता है । 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण छोकोमे भासमान होता है || 9 ॥ 


एप उ एवं भागमनीरेष हि 


डे 


यसात्सवेष लोकेष्पादि त्यचन्द्रा- 
के 


ग्नयादिरुपेमाति दीप्यते। “तस् 
भासा सवेमिदं विभाति/! (क्‌०उ० 
५१६) इति श्रुते; अतो भामानि 
नयतीति भामनीः। य एवं वेदा- 


सावपि सर्वष लोकेषु भाति॥४॥ 


यही भामनी है, क्योकि सम्पूर्ण 
छोकोंमे आदित्य, चन्द्र ओर अश्लि 
आदिके रूपोंमें यही भातमान--- 
दीप्त होता है। “उसीके ग्रकाशसे 
यह सब प्रकाशित है” इस श्रुतिसे 
यही सिद्ध होता है। अतः भागों 
( प्रकाशो ) का वहन करता है 
इसलिये भामनी हैं । जो ऐसा 
जानता है वह भी सम्पूण छोकोमे 
भासमान होता है ॥ 9 ॥ 


->रठ]*++- 

ब्रह्मवेत्ताकी गति 
अथ यदु चेैवास्मिज्छव्यं कुबन्ति यदि च नाचि- 
पमंवामिसंभवन्त्यचिषो5हरह आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाण- 
पक्षादयान्षडुद्‌ड-डाति मासा<स्तान्मासेभ्यः संबत्सर*संब- 
त्सरादादित्यमादित्याअन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्युरु 
पोपमानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन 
प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्त नावतेन्ते नावतेन्ते ॥५॥ 
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अब [ श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मतरेत्ताकी गति बतछाती है--- ) इसके लिये 
शबकर्म कर अथवा न कर वह अचिरभिमानी देवताको ही प्राप्त होता 
है । फिर अर्चिरभिमानी देवतासे दिवसाभिमानी देवताको, दिवसामिमानौ- 
से शुक्॒पक्षामिमानी देवताक्ों और शुकुृलपक्षाभिमानी देवतासे उत्तरायणके 
छः मासोको प्राप्त होता है । मासोसे संत्रत्सरको, संवत्सरसे आदित्यको, 
आदित्यप्ते चन्द्रमाओ और चन्द्रमासे विद्युत॒को प्राप्त होता है। वहाँसे 
अमानव पुरुष इन्हे ब्रह्मको प्राप्त करा देता है | यह देवमागे--ब्रह्ममार्ग 
है । इससे जानेवाले पुरुष इस मानवमण्डलमे नही छोटते, नहीं छोठते ॥०॥ 
अथेदानीं यथोक्तत्रह्मविदो | 


(5 | 
अब उपयुक्त ब्रह्मत्रेत्ताकी गति 
हा 


€ कक कै | छाया ज॑ रे 5 कक 
गतिरुच्यते-यद्‌ यदि उ चैबासि-| नी जाती हँ--इस प्रकार 
| जाननेवाढे इस उपासकके छिये 


न्नवाबाद शब्य शवकम खत उसकी मृत्यु होनेपर ऋत्विग्गण शब- 
कुवीन्त याद च न कुवान्त | कम कर अथवा न कर उस शब- 
ऋत्विजः सर्वथाप्येबंवित्तेन | के न करनेसे भी इस प्रकार 


« . .. . . , जाननेवाढा वह उपासक सव्वेथा 
शवकमंणाकृतनाप प्रॉतेबद्धो न मलियंद किंग अवगत उस 
नब्रक्ष प्राग्मेति न च कृतेन 


होता हो--ऐसा नहीं होता और 

५ पे (5 
शवकर्मणास्यथ कश्ननाभ्यधिको | उसे शवकमंके करनेसे इसे कोई 
लोक: । “न कमेणा वर्धेते नो 


ब्रह्मसे उत्कृष्ट लोक ही ग्राप्त होता है; 
जै ६६ की 
सा कि “यह कमसे न तो बढ़ता 
कनीयान्‌”(बृ० 3० ४। ४ | २३) 
इति श्र॒त्यन्तरात्‌ । 


शवकमण्यनादर॑ दशयन्त्रि 
९ रे, 6. हक 
था स्तात न पुन) शवकमब- 


विदों न कतेव्यमिति | अक्रिय- 


है ओर न घटता ही है”” इस एक 
अन्य श्र॒तिसे प्रमाणित होता है। 
शवकमंके प्रति अनादर प्रदर्शित 
करता हुआ यह मन्त्र केवल 
विद्याकी स्तुति करता है, इस प्रकार 
जाननेवालेका शवकर्म नहीं करना 
चाहिये--यह नहीं बतढाता। इस 
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माणे हि शवकमेणि कमणां 
फ्लारम्मे प्रतिबन्ध! कशथ्िदनु- 
मीयतेउन्यत्र। यत इह विद्या- 


विद्वानके सिवा अन्य किसीके लिये 
तो शबकर्म न करनेपर उसके 
कमफलके आरम्ममें कुछ प्रतिबन 
होनेका अनुमान किया जाता है 


फलारम्भकाले शवकम स्पाद्वा | क्‍्योक्ति यहाँ श्रुति उपासनाका फल 


न॒वेति विद्यावतोउप्रतिबन्धेन 


फ्लारम्भ॑ दशेयति। ये सुखा- 


काशमशक्षिस्थं संयद्वामों वामनी- 


भामनी रित्येबंगुणमुपासते प्राण- 
सहितामग्निविधां च, तेषामन्यत्‌ 
कमे भवतु मा वा भृत्सवंथापि 
तेडचिपमेवामिसं मवन्त्यचिरभि- 
मानिनीं देवतामभिसंभवन्ति 
प्रतिपथ्न्त इत्यथः । 
अचिषो5्चिदेवताया अहरह- 
रभिमानिनीं देवतामह आपू्य- 
माणपक्च॑ शुक्कपश्षदेवतामापूर्य- 
माणपक्षाद्ान्पण्मासानुदडड चरां 
दिशमेति सविता तान्मासानु- 


त्तरायणदेवतां तेभ्यो मासेम्यः 
२६ 





रम्भ होनेके समय केवल उपासक- 
के लिये ही--उसका शवकम 
किया जाय अथवा न किया जाय- 
अप्रतिबन्धपूषंक फठका आरम्भ* 
दिखलाती है। जो ठोग नेन्रमे झ्ित 
संयद्वाम, वामनी ओऔर भामनी 
इत्यादि गुणोसे युक्त सुखाकाशकी 
उपासना करते हैं तथा प्राणसहित 
अग्निविद्याकी उपासना करते है--- 
उनका अन्य कर्म हो अथवा न 
हो--वे स्वधा अचिरमिमानी 
देवताको ही प्राप्त होते है--- 
ऐसा इसका तात्पर्य है । 


अचिः---अचिरमिमानी देवता- 
से अहः --अहरभिमानी ( दिवसा- 
भिमानी ) देवताको, अहरभिमानी 
देवतासे आपयमाण पक्ष--शुकृल- 
पक्षदेवताको, शुकृपक्षसे पड़दड--- 
जिन छः महीनोंमे सूर्य उत्तर दिशामें 
चलता है उन महीनोको अथोत्‌ 
उत्तरायण-देवताको, उन उत्तरायणके 


छः महीनोंसे संवत्सर-संवत्सरा- 
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संव॒त्सर संवत्सरदेवतां ततः सव- | मिमानी देवताको प्राप्त होते है। 


फिर संवत्सरसे आदित्यको, आदित्य- 


त्सरादादित्यमादि त्याचन्द्रमस से चन्द्रमा को आर चन्द्रमा विद्यत्‌- 


चन्द्रमसो विद्युतं तत्त्रखांस्तान्‌ 
पुरुषः कश्नरिद्नह्नलोकादेत्यामा- 
नवो मानव्यां सुष्टो भवो मानवो 
न मानवोथ5मानवः स [पुरुष 
एनान्ब्रह्म सत्यलोकस्थ गमयति 
गन्तृगन्तव्यगमयितृ त्वव्यपदशे- 
भ्यः । सन्मात्रत्रक्मग्राप्ती तदलुप- 
पत्तेः । ब्रह्मव सन्ब्रह्माप्येती 

हि तत्र वक्त न्‍्याय्यम । सब- 


भेदनिरासेन सम्मान्रप्रतिपत्ति 


वक्ष्यति | न चादष्टो मार्गोज्ग- 


सर >अकमन > «मन जन कमपजर- 


के: यहाँ यह शड्ठा होती है कि जब परमार्थतः जीव ब्रह्म ही है 


को ग्राप्त होते हैं । वहाँ स्थित हुए 
उन उपाप्तकोको कोई अमानव-- 
जो मानवी सृष्टिमे होता है उसे 
'मानव' कहते है, जो मानव न 
हो उसीका नाम “अमानव' है; 
ऐसा कोई अमानव पुरुष ब्रह्मलोक- 
से आकर सत्यलोकमें स्थित ब्रह्मके 
पास पहुँचा देता है । गमन करने- 
वाले, गन्तव्य स्थान और गमन 
करानेवालेका उछेख होनेके कारण 
[ यहाँ कार्यत्रह्न ही अभिगप्रेत है ] 
क्योकि सत्तामात्र ब्रह्मकी प्राप्तिमे 
यह कुछ नहीं कहा जा सकता | 
वहाँ तो यही कहना न्याग्य है कि 
“वह ब्रह्मरूप हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त 
होता है! | आगे छठे ( अध्यायमे ) 
श्रुति सम्पूर्ण भेदके बाघद्वारा सन्मात्र 
ब्रह्मकी प्राप्तिका उल्लेख करेगी |# 
तथा बिना देखा हुआ [ एकत्व- 
रूप |] मागे तो मोक्षमें उपयोगी 
दी नही हो सकता । जेसा कि 


2|५ 


ब्रह्मके उपासकक्ा भी छोकान्तरमे जाना ठीक नहीं है। उसका भी मोक्ष ही 
हो जाना चाहिये। इसका समाधान करनेके लिये आगैकी बात कहते है। 
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मनायोपतिष्ठते। “स एनमविदितो 
न भुनक्ति” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 


एप देवपथ$, देवेरचिरादि- 
मिगमयित्त्वेनाधिकृतेरुपलक्षितः 
पन्‍था देवषथ उच्यते | ब्रह्म 
गन्तव्यं तेन चोपलक्षित इति 
ब्रह्मपथः । एतेन प्रतिपच्चमाना 
गच्छन्तो ब्रह्मेम॑ मानवं मनुसंब- 
न्धिन॑ मनोः सृष्टिलक्षणमाबत 
नावतेन्त आवतेन्तेडसिल्नन- 
मरणप्रबन्धचक्रारूढा घटीयन्त्र- 
व॒त्पुनः पुनरित्यावतस्त॑ न ग्रति- 
पद्चन्ते । नावतेन्त इति दिरुक्तिः 


| &] 


सफलाया विद्याया; परिसमाप्ति- 
प्रदशनार्था ॥ ५॥ 
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“वह ( परमात्मा ) विदित न होनेपर 
इस अधिकारीका [ मुक्ति प्रदान 
करके | पालन नही करता” इस अन्य 
श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 


यह देवमागं है--उपासकको 
पहुँचानेके लिये अधिकारप्राप्त 
देवताओसे उपलक्षित होनेके 
कारण यह मागगे देवमाग कहलाता 
है, तथा ब्रह्म गन्तव्य (प्राप्तव्य ) 
ग्थान है, उससे उपलक्षित होता 
दे, इसलिये यह ब्रह्ममाग है। 
उसके द्वारा ब्रक्मको प्राप्त हुए 
अथोत्‌ जानेबवाले उपासक इस 
मानव--मनुसम्बन्धी अर्थात्‌ मनु- 
की सृश्टिरूप आवत्तेमें नही छोटते 
जिसमे जन्म-मरणके प्रवाहरूप 
चक्रपर चढ़े हुए प्राणी घटीयन्त्रके 
समान पुनः-पुनः आवर्तन करते 
है उस इस लोककों आवत्त| कहते 
है, इसे वे प्राप्त नहीं होते । 
'नावतंन्ते नावतंन्ते! यह द्विरुक्ति 
फल्के सहित विद्याकी परिसमापि 
प्रदर्शित करनेके लिये है || ५॥ 


“+ह7०<38-०8- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌.. चतुथाध्याये 
पञश्चद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १५ ॥ 
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श कब 
प्डुश खण्डूु 
>>&£2689<232«« 
यज्ञोपासना 
रहस्यप्रकरणे प्रसड्रादारण्य-|।. रहस्य ( उपासना ) के प्रकरणमे 
[मार्गोपदेशका] प्रसन्न होनेके कारण, 
[पूर्वोत्तर प्रकरणोंका] आरण्यकत्वमे 
साध्श्य होनेके कारण,ओर यज्ञमे कोई 
जा क्षत प्राप्त होनेपर उसके प्रायश्रित्तके 
व्याहंतयः ग्रायाश्त्तार्था विधा- लिये व्याहृतियोंका विधान करना 
| है--तथा ग्रायश्रित्तको जाननेवाले 
तव्यास्तदभिज़्ग्य चत्विजो | ऋत्विक ब्रह्माके लिये मौनका विधान 
करना है--इसलिये यह प्रकरण 
ब्रह्मणो मोनमित्यत इृदमारभ्यते-  आरम्म किया जाता है--- 
एष ह वे यज्ञो योप्यं पवत एप ह यज्निदथसर्व 
पुनाति । यदेष यज्निद* सर्व पुनाति तस्मादेष एवं 
यज्ञस्तस्य मनश्र वाक्च वतेनी ॥१॥ 
यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही है । यह चलता हुआ निश्चय 
इस सम्पूर्ण जगतको पवित्र करता है । क्योंकि यह गमन करता हुआ 
इस समस्त संसारको पवित्र कर देतां है इसलिये यही यज्ञ है । मन ओर 
वाकू--ये दोनो इसके मार्ग हैं ॥ १ ॥ 
एप ह वा एव वासयुर्योज्य | “एपह वे--यह वायु कर कि 
ली चलता है, यज्ञ है । (€” ओर “वे 
पवते््य यज्ञ हे है वा इति ५ प्रसिद्ध पदार्थके बोतक निपात 
प्रसिद्धार्थावद्योततौ निपातौ । | हैं। अ्रतियोगें यज्ञ वायुरूप प्रतिष्ठा 
वायुग्रतिष्ठो हि यज्ञ प्रसिद्ध: | वाला ही प्रसिद्ध है। जैसा कि 


कत्वसामान्याच यज्ञे क्षत उत्पन्न 


खण्ड १६ | 


शाइरभाष्याथे 


3०५ 


बाई 22% किट 4 न्याई 3:22, नय्ई:2%2 20 न 2॥- ब्याज नया न: न्याउ 22% ब्याह -८220७- बह: %- नया ८224, "या :22% 


श्रुतिषु, “खाहा वातेधाः” 


आह) 


“अय वे 
इत्यादिश्वुतिभ्य/ः | वात एवं हि 


यज्ञों योड्यं पवते”' 


चलनात्मकत्वात्क्रियासमवायी । 
“बात एवं यन्ञस्पारम्भको वातः 
प्रतिष्ठा” इति च श्रवणात्‌ । 

एप ह यन्गच्छंश्वलज्निद सब 
जगत्पुनाति पावयति शोधयति। 
न हचलतः शुद्धिरस्ति | दोष- 
निरसन चलतो हि दृष्ट न खि- 
रस्य | यद्स्माश्च यज्नेष इदं सबे 
पुनाति तस्मादेष एवं यज्ञो यत्पु- 
नातीति । 

तस्यास्थेवं विशिष्टस्य यज्ञस्य 
वाक्च भन्त्रोच्वारणे व्याएता, 
मनथ यथाभूताथज्ञाने व्याएतम्‌, 


ते एते वाहमनसे बतनी मार्गों 


वन सतना ल्‍ललीभ वन." 





जलन जलता अभओननीरशनाओओ 


“खाहा वातेधा है!” “यह निश्चय 
यज्ञ हो है जो कि चलता है” 
इत्यादि श्रुतियोसे प्रमाणित होता 
है | चलनात्मकत्वरूप गुणवालय 
होनेके कारण वायुका ही क्रियासे 
समवाय ( अभिन्न ) सम्बन्ध है; 
जैसा कि श्रुति कहती है---“वायु 
ढी यज्ञका आरम्भक है ओर वायु ही 
उसकी प्रतिष्ठा है ।” 

यह चलता--गमन करता हुआ 
एस सम्पूर्ण जगतको पवित्र--शुद्ध 
कर देता है । जो नहीं चलता 
[ अथात्‌ विहित क्रियाका अनुष्ठान 
नही करता ) उसकी छझुद्धि नहीं 


होती | दोषनिवतत्ति गतिशीलूकी 


ही देखी जाती है, खिरकी नहीं 
देखी जाती । क्योकि यह चलता 
हुआ इस सम्पूर्ण जगतकों पवित्र 
कर देता है इसलिये यही यज्ञ है, 
क्योकि पवित्र करता है । 


उस इस पग्रकारकी विशेषता- 
वाले यज्ञके मन्त्रोच्चारणमे प्रवृत्त 
वाणी और यथार्थ वस्तुके ज्ञानमें 
प्रवृत्त मन--ये दोनों अथात्‌ वाणी 
और मन “वर्तनी'---माग है. । जिन- 


धन 











१. 'वातेधा? यह शब्द यज्ञवाचक है | “वात” वायुकों कहते हैं, उसमे 
खाहाकारपूवंक हविकों 'घा' धारण--निश्षिप्त किया जाता है । इसलिये यशका 


नाम वातेधा' है । 
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याभ्यां यज्ञस्तायमानः अवतंते | के द्वारा विस्तृत किया हुआ य्ञ 
५ प्रवृत्त होता है उन्हें 'वर्तनी” कहते 
ते बरतनी | “प्राणापानपरिचलन- | है। “प्राण और अपान इन दोनोके 


वत्या हि वाचथ्रित्तस्य चोत्तरो- | गोगसे जिनका परिचरून होता है 
| उन वाणी और मनका जो पूर्वापर- 
| 


त्ततक्रमो यथज्ञः” इति हि श्रुत्य- | क्रम॑ है वही यज्ञ है”---ऐसी एक 


न्तरम्‌। अतो वाइमनसाम्यां यज्ञो | “हरी शृति कहती है । इस प्रकार 
फिर . ७. क्योंकि वाणी और मनसे यज्ञ प्रदत्त 
बतेते इति वाद्यानसे वर्तेनी | क्षता है, इसलिये वाणी और मन 


उच्येते यज्ञ || १॥ यज्ञके मारे कहे गये है ॥ १॥ 
"पी सकत+- 
बह्माके मोनभज्ञसे यज्ञकी हानि 
तयोरन्यतरां मनसा स<स्करोति ब्रह्मा वाचा 
होताध्वयुरुद्वातान्यतरा*स यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा 
परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥ २॥ अन्यतरामेव 
वरतेनी*स*स्करोति हीयतेपन्यतरा स यथेकपाहइजन्रथो 
बेकेन चक्रेण बतेमानो रिष्यत्येवमस्थ यज्ञो रिष्यति 
यज्ञ*रिष्यन्त यजमानो$नुरिष्यति स इष्टा पापीयान्‌ 
भवति ॥ १ ॥ 
उनमेंसे एक मागेका ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता है. तथा 
होता, अध्वयु और उद्भाता ये वाणीद्वारा दूसरे मार्गका संस्कार करते है। 


यदि प्रातरनुवाकके आरम्म हो जानेपर परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे 
पूव ब्रह्मा बोल उठता है तो वह केवछ एक मार्गका ही संस्कार करता 


१, क्योकि मनसे चिन्तन करके वाणीसे उच्चारण करनेवाल्य पुरुष ही 
रे 
इनके पूर्वापरभावरूप क्रमपूर्वक यज्ञ-सम्पादन करता है। 
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है, दूसरा माग नष्ट हो जाता है | जिस प्रकार एक पाँवसे चढनेवारा 
पुरुष अथवा एक पहियेसे चलनेवाढा रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
इसका यज्ञ भी नाशको प्राप्त हो जाता है । यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात्‌ 
यजमानका नाश होता है; इस पग्रकारका» यज्ञ करनेपर वह और भी 
अधिक पापी हो जाता है ॥ २-३ ॥ 

तयोवतेन्योरन्यतरां वर्तनीं| उन दोनो मार्गेमेसे किसी एक 
दो शवों बेल मागेका ब्रह्मानामक ऋत्विक्‌ विवेक 

हि ह ज्ञानयुक्त चित्तद्वारा संस्कार करता 
रोति ब्रह्मत्विग्याचा वर्तेन्या | है तथा होता, अध्वयु और उद्गाता 
होताध्ययुरुद्गातेत्थेते त्रयोउप्यु-| ये तीनो ऋत्िक्‌ भी दूसरे वाकूनामक 
मार्गका वार्णीके द्वारा ही संस्कार कर- 
ते हैं। अतः ऐसा होनेके कारण यज्ञ- 
में वाक्‌ और मन दोनो ही मार्गोका 
संस्कार करना चाहिये | 


त्विजोउन्यतरां वाग्लक्षणां वर्तनीं 
वाचेव संस्कृवन्ति | तत्रेव॑ सति 
बाडमनसे वतनी संस्कार्ये यज्ञे। 

अथ स ब्रह्मा यत्र यसिन्काल 
उपाकृते पग्रारब्धे प्रातरनुवाके 
शसत्रे पुरा पूष परिधानीयाया 
ऋचो ब्ल्लेतसिन्नन्तरे काले 
व्यववदति मोर्न परित्यजति 
यदि तदान्यतरामेव बागतनीं 
संस्करोति । ब्रह्मणासंस्क्रियमा- 
. णा मनोवतेनी हीयते विनश्यति 
छिद्रीभवत्यन्यतरा/ से यज्ञों | वह यज्ञ एकमात्र वाग्वर्तनीसे ही 
वाग्वतेन्येवान्यतरया वर्तितुमश- | रहनेमें असमर्थ होनेके कारण नष्ट 
बनुवन्रिष्यति । हो जाता है। 


इसके बाद यह ब्रह्मा जिस कालमे 
ध्रातरनुवाक शस्रका प्रारम्भ हो गया 
हो उस समयसे परिधानीया ऋचाके 
उच्चारणसे पूर्व बोल उठता है--यदि 
मोन छोड़ देता है तो एक अर्थात्‌ 
वाक्रूप मार्गका ही संस्कार करता 
है। इस प्रकार ब्रह्माद्वारा संस्कार- 
गून्य हुआ एक मनरूप मागे विनष्ट 
अर्थात्‌ दिद्रयुक्त हो जाता है| तब 
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कथमिव ? इत्याह--स यथैकपा-._ किस प्रकार नष्ट हो जाता है 
सो श्रुति बतछातो है--जिस प्रकार 
मागमें एक पाँवसे चलनेवाला मनुष्य 
गिर जाता है अथवा एक पहियेसे 
चलनेवाला रथ नाशको प्राप्त होता 
है उसी प्रकार कुत्सित ब्रह्माके द्वारा 
नख कुत्रह्नणा यज्ञा रप्यातापन- | (_ यजमानका यज्ञ नष्ट हो जाता 
इयति | यज्ञ रिष्यन्तं यजमानो- | है । यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात्‌ यज- 
प्लुरिष्यति। गज्ञप्राणों हि यज- मानका भी नाश होता है, क्योकि 
। यजमानका तो यज्ञ ही प्राण है, 
मान), अतो युक्तो यज्ञरेषे इसलिये यज्ञके नाश होनेपर उसका 
रेपस्तस्य )। स॒त॑ यन्नमिष्ठा नाश होना उचित ही है। वह इस 


५ प्रकारके उस यज्ञका यजन करनेपर 
द्र्शं न्‍्पा हे ४ 
तादर्श पापीयान्पापतरों भवति बपयोगिलल जमकर: पापी पहोता 


।। २-३ || है ॥ २-३ ॥ 
ब्रह्मके मोनपालनसे यज्ञका ग्रतिष्ठा 


अथ यत्नोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानी- 
याया ब्रह्मा व्यववद॒त्युभे एबं बरतनी स*स्कुबवन्ति न 
हीयतेपन्यतरा ॥ ४ ॥ स॒ यथोभयपाद्रजन्रथी वोभाभ्यां 
चक्राभ्यां वर्तेमानः प्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति 
यज्ञ प्रतितिष्ठन्त॑ यजमानो(नुप्रतितिष्ठति स इष्टा श्रेयान्‌ 
भवति ॥ ५॥ 
ओर यदि ग्रातरनुवाकका आरम्भ होनेके अनन्तर परिधानीया 
ऋचासे पूव ब्रह्मा नही बोलता है तो [ समस्त ऋत्विक मिलकर ] दोनों 
ही मार्गाका सस्कार कर देते है । तब कोई भी माग नष्ट नहीं होता | 
जिस प्रकार दोनों पैरोंसे चलनेवाला पुरुष अथवा दोनों पहियोंसे चलने- 





त्पूरुपो वजन्गच्छनध्यान रिष्य- 
ति, रथो वैकेन चक्रेण वर्तमानों 
गच्छन्रिष्पति, एवमस्थ यजमा- 
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वाढ्य रथ स्थित रहता है इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है, यज्ञके 
स्थित रहनेपर यजमान भी स्थित रहता है । वह [ऐसा | यज्ञ करके श्रेष्ठ 
होता है ॥ ४-५ ॥ 

अथ पुनयंत्र ब्रह्मा विद्वान्मोन | किन्त॒ जहाँ विद्वान्‌ ब्रह्मा मौन 
ग्रहण करनेके अनन्तर परिधानीया 
ऋचापयन्त वाणी उच्चारण न करता 
हुआ रहता है मौन त्याग नहीं 
करता; और उसीकी तरह अन्य सब 
| ऋत्विक्‌ भी [ नियमबद्ध | रहते है 
वर्तनी संस्कुवन्ति न हीयतेउन्य- | वहाँवे सब दोनो ही मार्गोका संस्कार 
कर देते है । तब कोई भी माग नष्ट 
नहीं होता। किस प्रकार नष्ट नही 
होता, इसमे श्रुति पहलेसे विपरीत 
दृष्टान्त देती है । तात्पर्य यह है कि 
उसी प्रकार अपने दोनों मार्गेद्वारा 


बतेमानः प्रतितिष्ठति स्वेनात्म- | स्थित हुआ इस यजमानका यज्ञ 
| प्रतिष्ठित होता है, अथोत्‌ अपने 
नाविनश्यन्व॒तेत इत्यथः | यज्ञ | ख्रूपसे भ्रष्ट न होता हुआ वर्तमान 


प्रतितिष्ठन्त॑ यजमानो्लुप्रतिति- | रहता है । यज्ञके प्रतिष्ठित रहनेपर 
ञझौ यजमान भी उसीकी तरह प्रतिष्ठित 
प्ति। स यज़मान एवं मोनविज्ञान- रहता है। इस प्रकारके मौन- 


विज्ञानयुक्त ब्रह्मावाठा वह यजमान 
यज्ञ करके श्रेयान्‌ होता है. अथांत्‌ 
वति श्रेष्ठो मवतीत्यथ। ।४-५॥ | श्रेष्ठ होता है || ४-५ ॥ 
श १< 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
षोडदाखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१६॥ 
-+ह*०<है&>०- 8-२ 





परिगृग्य वाग्विसगमकुबेन्यतेते 
यावत्परिधानीयाया न व्यवव- 





दांत तथव सवात्वज उभर एवं 


| आज, ॥क.. 


तरापि। किमिव * इत्याह पूर्वोक्त- 
विपरीतो दृष्टान्ती । एचमस्थ 





यजमानस्थ यज्ञ खबतेनीभ्यां 


विदा 4 


वढ़क्षोपेत यज्ञमिष्ठा श्रेयान्भ- 


सुक्ददुशा खण्ड 
“>ल-ब लटकन 
यज्न-दोषके ग्रायाश्वत्तरूपसे व्याह्ृतियोंकी उपासना 

अन्न ब्रह्मणो मौन विहितम्‌;| यहाँ बह्माके मौनका विधान 
हि कु किया गया, उसका अभ्रंश होनेपर 
तद्र। बल्लवकर्ताण चाथान्य-  अह्मत्व कर्मका विनाश होने अथवा 

तर बह को (७ ७. कर हा जे रे 
सिंश्र होत्रादिकमरेषे व्याहृति- | “न किसी होत्रादि कमका 
विनाश होनेपर व्याहृतिहोम यह 


होमः प्रायश्रित्तमिति तद॒थ |#रॉश्वित्त है; उसके ढिये 
व्याहतियोका विधान करना है, 


व्याहृतयों विधातव्या इत्याह-- । इसलिये श्रुति कहती है-- 
प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्तषां तप्यमानाना< रसान्‌ 
प्रावहदर्म पृथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्य॑ दिबः ॥ १॥ 
प्रजापतिने छोकोको लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया। उन तप 


किये जाते हुए छोकोंसे उसने रस निकाले | प्रथिवीसे अग्नि, अन्तरिक्षसे 
वायु और चुढोकसे आदित्यको उद्धुत किया ॥ १ ॥ 


प्रजापतिलोंकानभ्यतपछोका-  प्रजापतिने छोकोंको अथ्थीत्‌ 
लोकोंको लक्ष्य बनाकर उनसे सार 


ग्रहण करनेकी इच्छासे ध्यानरूप 
तप किया । इस प्रकार तप किये 


नुदिश्य तत्र सारजिपृक्षया ध्यान- 
लक्षण तपश्चकार | तेषां तप्य- 





मानानां छोकानां रसान्सार-| जाते इंए उन छोकोंके साररूप 
ह रसोंको प्राइहत्‌ः--उद्धत अथोत्‌ 
ग्रहण किया । किन रसोंकोी ग्रहण 
किया ? प्रथिवीसे अग्निरूप रस, 


रुपान्प्राइह दुद्ध्वतवाज्ग्राहेत्यथे;। 





कान $ अग्नि रस प्रथिव्या), 


खण्ड १७ ] शाइुरभाष्याथे ७११ 
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वायुमन्तरिक्षात। आदित्य | अन्तरिक्षसे वायुरूप रस और बुलोक- 
दिवः | १॥ | से आदित्यरूप रस ग्रहण किया ॥१॥ 
व्यय जा 
स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानाना< 
रसान्प्रावहदमऋचो वायोयजू<पि सामान्यादित्यात्‌ ॥२॥ 
[ फिर ] उसने इन तीन देवताओको लक्ष्य करके तप किया | 
उन तप किये जाते हुए देवताओसे उसने रस निकाले । अम्निसे ऋक्‌, 
वायुसे यजुः और आदित्यसे साम ग्रहण किये ॥ २ ॥ 
पुनरप्येवमेवाग्न्याथाः स| फिर भी उसी प्रकार उसने 
एतास्तिस्रो देवता उद्दिश्याभ्य- क्‍ अग्नि आदि तीन देवताओंको 
तु आम लक्ष्य बनाकर तप किया । उनसे 
तपत्‌ । ततो5पि सार रसे त्रयी- | | त्रयीविद्यारूप सार--रस ग्रहण 
विद्यां जग्राह ॥ २॥ | किया ॥ २॥ 


स॒पएतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया 
रसान्प्रावहहूरित्युग्म्यो भुवरिति यजुम्यंः स्रिति 
सामभ्यः ॥ ३॥ तथद्॒क्तो रिप्येहः स्वाहेति गाहपत्ये 
जुहयाहचामेव॒ तद्गसेनर्चा वीयेंणचो यज्ञस्य विरिष्ट< 
संदधाति ॥8॥ 

[ तदनन्तर ] उसने इस त्रयीविद्याको लक्ष्य करके तप किया । 
उस तप की जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाले । ऋक-श्रुतियोसे भू:, 
यजुःश्रुतियोसे भबः तथा सामश्रुतियोसे खः इन रसोको ग्रहण किया। 
उस यज्ञमें यदि ऋक्‌-श्रतियोके सम्बन्धसे क्षत हो तो 'भूः खाहा' 
ऐसा कहकर गाहँपत्याग्रिमे हवन करे । इस प्रकार वह ऋचाओके रससे 
ऋचाओके वीर्यद्वारा ऋक्सम्बन्धी यज्ञके क्षतकी पूर्ति करता है ॥३-४॥ 


७९२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 


न: 22 या 2 %- नाई: 72, किट यई3:22- नई 20% व्क टेक नक:32-22- व्यापक ययाई:>:22% न्या22%- यहा: 


स एतां पुनरभ्यतपत््रयों 
विद्याम। तस्यास्तप्यमानाया रस 
भूरिति व्याहतिमग्भ्यो जग्राह 

व्याहति यजुभ्य, 


्ुवरिति 
खरिति व्याहति सामम्यः । 


अत एव लोकदेववेद रसा महाव्या- 


हतयः । अतस्तत्तत्र यज्ञे यथक्त 
ऋक्‍्संबन्धारडनिमित्त रिष्येयज्ञ 
क्षुत॑ प्राप्नुयाद्धः खाहेति गाहपत्ये 
जुहुयातं, सा तत्र प्रायश्रित्तिः। 


कथम्‌ १ऋचामेव, तदिति क्रियावि 
शेषणम्‌, रसेनचां वीयेंणोजसचों 


यज्ञय्य ऋक्‍षसंबन्धिनो यज्ञस्य 
विशिष्ट विच्छिन्न क्षतरूपमुत्पन्न 
संदधाति ग्रतिसंघत्ते ॥ ३-७॥ 
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फिर उसने इस त्रयीविद्याको 
लक्ष्य करके तप किया । उस तप 
की जाती हुई विद्याके रस “मू:” 
इस व्याहृतिको ऋकश्रुतियोंसे ग्रहण 
किया । तथा 'भुवः” इस व्याहति- 
को यजुःश्रुतियोसे ओर 'खः इस 
व्याहतिको सामश्रुतियोंसे ग्रहण 
किया । इसीसे ये महाव्या- 
हतियों लोक, देव और वेदकी 
सारभूत हैं। इसलिये यदि उस 
यज्ञमे ऋकसे--ऋक्‌के सम्बन्धसे- 
ऋूकके कारण क्षति प्राप्त हो तो 
भू: खाहा'ं ऐसा कहकर गा - 
पत्याप्मिमें हवन करे । उस अवस्थामे 
वही प्रायश्वित्त है | किस प्रकार 
ऋचाओंके ही रससे ऋचाओके 
वीय-ओजद्वारा वह यज्ञके ऋक्‌- 
सम्बन्धी विरिष्ट--विच्छेद अर्थात्‌ 
उत्पन्न हुए क्षतकी पूति करता है । 


ऋचामेब तत्‌”ः इसमे “तत' 
यह क्रियाविशेषण है ॥३-४॥ 


अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्रवः खाहेति दक्षिणामो 
जुह॒याद्यजुषामेव तद्गसेन यजुषां वीयेंण यजुषां यज्ञस्य 


विरिष्ट* संदधाति ॥ ५॥ 


खण्ड १७ ] शाइरभाष्याथे ४१३ 
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ओर यदि यजु:श्रुतियोंके कारण क्षत हो तो 'भुवः खाह्य' ऐसा 
कहकर दक्षिणाप्निमे हवन करे | इस प्रकार बह यजुओके रससे यजुओके 
वीयद्वारा यज्ञके यजुःसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ५ ॥ 
अथ यदि सामतो रिष्येत्खः स्वाहेत्याहबनीये 
जुहुयात्साम्नामेब तद्गसेन साम्नां वीयेंण साम्नां यज्ञस्य 


विरिष्ट«संदधाति ॥ ६॥ 

और यदि सामश्रुतियोके कारण क्षत हो तो 'खः खाहा ऐसा 
कहकर आहवनीयाप्मिमें हवन करे । इस प्रकार वह सामके रससे सामके 

वीर्यद्वारा यज्ञके सामसम्बन्धी क्षतकी पूति करता है ॥ ६॥ 
अथ यदि यजुष्टो यजुनिमित्त , और यदि यजुर्निमित्तक क्षत 
हो तो 'भुवः खाहा' ऐसा कहकर 
रिष्येड्ुवः खाहेति दक्षिणात्रो दक्षिणाप्रिमे हवन करें, तथा 
सामप्तम्बन्धी क्षत होनेपर “'खः 
जुहुयात | तथा सामनिमित्ते रे खाहा' ऐसा कहकर आहवनीयाप्नि- 
में हवन करे। इस प्रकार वह 
पूर्ववत्‌ ( ऋक्सम्बन्धी क्षतमें किये 
हुएके अनुसार ) यज्ञक्षतकी 
पूति कर लेता है। [ये सब्र 
प्रायश्चित होता, उद्गभाता और 
नमिरे त रेपे जिष्पम्िष तिर्सार अध्वयुद्वारा होनेवाले क्षतोकी पूतिके 
निमित्ते तु रेपे त्रिष्यप्रिष॒ तिसमि- | हिये है] अह्माके कारण यज्ञक्षत 
(हतिमि धर होनेपर तो तीनों अम्रियोमं तीनो 
व्याहतिाभजुहयात्‌ । त्रय्या हि ।व्याहतियोद्वारा हृवन करे; क्योकि 
[ उसके द्वारा होनेवाछा ) वह 
विधाया; स रेष: | “अथ केन | यज्ञक्षत तो त्रयीविद्याका ही क्षत 


खः खाहेत्याहवनीये जुहुयात्‌ । 


तथा पू्ववचज्ञ संदधाति । बह्न- 


४१४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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ब्रह्मत्यमित्यनयेव त्रय्या विद्य- | हे । जैसा कि “त्रह्मत्व किसके द्वारा 

सिद्ध होता है ” इस त्रयीविद्यासे 
या” इति श्रुतेः । न्‍्यायान्तरं वा | दी इस अतिसे सिद्ध होता है। 
अथवा ब्रह्मत्वके कारण होनेवाले 
; शि ल क यज्ञक्षकके लिये कोई ओर न्याय 
उग्यं बल्नवनिमित्त रे ॥५-३॥ | /ढन्ना चाहिये ॥५-६॥ 


कि जा 


४-५ ४“ 


विद्वान्‌ बलह्मार्का विश्विष्टता 
तदथा लवणेन सुवर्णध्संदध्यात्सुवर्णंन रजत* 
रजतेन त्रपु त्रपुणा सीस* सीसेन लोहं लोहेन दारू दारु 
चर्मणा ॥७॥ एबमषां लोकानामासां देवतानामस्यार्रय्या 
विद्याया वीरयेण यज्ञस्य विरिष्ट"संदधाति भेषजकृतो ह 


वा एष यज्ञो यत्रेव॑विढह्ाा भवति ॥ ८ ॥ 


इस विषयमें [ ऐसा समझना चाहिये कि ] जिस प्रकार लवण 

( क्षार ) से सुवर्णको सुबर्णसे चाँदीको, चाँदासे त्रपुको, त्रपुसे सीसेको, 
सीसेसे छोहेको ओर छोहेसे काष्ठको अथवा चमड़ेसे काष्टको जोड़ा 
जाता है। उसी ग्रकार इन छोक, देवता और त्रयौविद्याके वीयसे यज्ञके 
क्षतका प्रतिसन्धान किया जाता है। जिसमें इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा 
होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानो ओषधियोद्वारा संस्क्ृत होता है ॥७-८॥ 
तद्यथा लवणेन सुवर्ण संद-| उस सम्बन्धमे [ ऐसा समझना 
चाहिये कि ] जिस प्रकार रूबण- 

ध्यात्‌ क्षारेण टह्कणादिना । | ठह्कणादि क्षारसे सुवर्णको जोड़ा 
५ ... जाता है, क्‍योंकि वह कठिन 
खरे मृदुत्वकर हि तत्‌। सुवर्णेन | सुवर्णको मृदु करनेवाढा है, सुवर्ण- 


आल से चाँदोको--जिसका जुड़ना 
रजतसशकयसधान सदध्यात | हि 
द्वात्‌ अत्यन्त कठिन है--जोड़ते है, 


रजतेन तथा त्रपु, त्रपुणा सीस॑ इसी प्रकार चाँदीसे त्रपु (राँगा ), 


खण्ड १७ ] शाड्बुर्भाष्याथे ४१० 
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सीसेन लछोह॑ लोहेन दारु | त्रपुसे सीसा, सीसेसे छोहा और 

| ठोहेसे काष्ठ अथवा चमं---चमड़ेके 
दारू चमणा चमबन्धनन । “थनसे काष्ठको जोडा जाता है 


एवमेषां लोकानामासां देवता- | उसी प्रकार इन छोक, देवता और 

मर »-»_ | त्रयीविद्याके वीय--रससंज्ञक ओजसे 
नामखाख्॒य्या विद्याया वीयेंण ,जक्षतकी पूर्ति करते है । 
रसाख्येनीजसा यज्ञ विरिष्ट | उशिक्षित चिकित्सकके द्वारा 
संदधाति । भेषजकृतो ह वा एव | [ नीरोग किये हुए ] रोगात्त पुरुषके 
यज्ञ/ रोगात॑ इब पुमांश्विकित्स- | गान यह यज्ञ निश्चय ही मानो 
केन सुशिक्षितेनेष यज्ञों मबति । ओषधियोद्वारा छुसस्दत होता 
गलत दि है---कौन यज्ञ ? जहाँ अथौत्‌ 
कोञ्सो $ यत्र यसिन्यज्ञ | जिस यज्ञमे इस प्रकार जाननेवाढा 
एवंविद्यथोक्तव्याहतिहोमग्रायश्रि-| सी पूर्वोिक्त. व्याहतिहोमरूप 


रो प्रायश्वित जाननेवाला ब्रह्मा ऋत्विक्‌ 
ताविडह् क्ात्वग्भवात सं यज्ञ होता है वह यज्ञ--ऐसा इसका 


इ््यथः ॥७-८॥। तात्पय है ॥ ७-८ ॥ 
+#+--> ००७०- 
कि च--- |. तथा-- 


एप ह वा उदक्प्रवणो यज्ञो यत्रेबंविद्वह्मा भवत्ये- 
वावद* हु वा एवा ब्रह्माणमन्तगाथा यतां यत आवतत 
तत्तद्वच्छांत ॥ € ॥ 

जहाँ इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक्प्रवण 
होता है । इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्माके उद्देश्यसे ही यह गाथा प्रसिद्ध 
है कि “जहाँ-जहाँ कर्म आवृत्त होता है वही वह पहुँच जाता है” ॥९॥ 

एप ह वा उदक्‍्प्रवण उदछह- | जहाँ इस प्रकार जाननेवाठझा 

ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक्प्रवण- 

निम्नो दक्षिणोच्छायो यज्ञो | उत्तकी ओर झुका हुआ और 


पछ्छाज आधयाल 














-++« «हक ++-+ 
फ़्क्दछ खण्डु 
ब्न्‍्_्न्कर) फेज ८ किपरु ६00. 
सगुगब्रह्मविधाया [ गत अध्यायमे ] सगुण ब्रह्म- 
गतिरुक्ता। अथेदानीं 
उपक्रम. 5... 78 गति कह दी गयी। अब 
पश्चमेड्थ्याये पश्चा- द दी गयी। अब इसके 


ल् यह गत अध्यायमे पश्चा प्रिवेत्ता 

प्रिविदों गृहखवस्पोध्वरेतसां च गृहस्थ तथा अन्य विद्याओंमे निष्ठा 

श्रद्वाइनां विधान्तरशीलिनां | रखनेवाले श्रद्धाठु ऊध्वेरेताओंकी 

उसी गतिका अनुवाद कर केवल 

कमेपरायण पुरुषोकी उससे मिन्न 

क्संबन्धिनी. केवलकर्मिणां | क्षिण दिशासे सम्बन्ध रखनेवाली 

धूमादिलक्षणा पुनराबृत्तिरूपा गति 

पृमांदलक्षणा पुनराद्मत्तरुषा, और तीसरी उससे भी छिश्टतर 

ततीया च ततः कष्टतरा | ससारगतिका वेराग्यके लिये वर्णन 

करना हे-इसीसे आगेका ग्रन्थ आरम्भ 

ससारगात,, वराण्यहतावक्तव्यपा | भ्षिया जाता है। वागादिकी अपेक्षा 

इत्यारम्थते । प्राणः श्रेष्ठो वागादि-| आण श्रेष्ठ है; क्योंकि गत ग्रन्धमें 'प्राण 

ही संवग है! इत्यादि अनेकों प्रकारसे 

भय आणा वाव सबग रृत्याद | प्रणका अहण किया गया है। 

च बहुशोउतीते ग्रन्थे प्राणग्रहणं | सं्रके साथ मिलकर कार्य करनेमे 

की समानता होनेपर भी वह वागादि 

ग्‌ में ओह क्यों 

कृतम, स कर्थ श्रेष्ठो चागादि यु इन्द्ियोंमे श्रेष्ठ क्यों. है ? और क्यों 
* फेम ' ९ विशेंषे ७ + 

सब संहत्यकारित्वाविशेंषे, कर्थ | उसकी उपासना करनी चाहिये ?- 


तामेत्र गतिमनूयान्या दकक्षिणदि- 


खण्ड ९२ | 


शाइरभाष्याथे 


४१९ 
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च्‌ तस्पोपासनभिति तख् श्रेष्ठ- | इस शड्ढाकी निवृत्तिके लिये उसके 


त्वादिगुणविधित्सथेद मनन्‍्तरमा- 


रभ्प ते-- 


श्रेष्ठच् आदि गुणोका विधान करने- 
की इच्छासे यह आगेका ग्रन्थ 
आरम्म किया जाता है--- 


ज्येष्ठ श्रेष्टादेगुणोपासना 


यो ह बे ज्येष्ठ च॒ श्रेष्ठ च वेद ज्येष्टश्व ह वे 
श्रेष्ठथ्ध भवति प्राणों वाव ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्च ॥ १॥ 


जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। 
निश्चय प्राण ही ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


यो ह वे कशथरिज्ज्येष्ठ च प्रथम 
वयसा श्रेष्ठ च गुणेरम्यधिक वेद, 
स॒ ज्येष्ठथ्व ह वे श्रेष्ठथ भवति। 
फलेन पुरुष प्रलोभ्याभिम्मुखीक- 
त्याह--प्राणो वाव ज्येष्ठश्न वयसा 
वागादिभ्यः । गर्भस्थे हि पुरुषे 
प्राणस्य वृत्तिवांगादिभ्यः पूर्व 
ब्यात्मिका भव॒ति। यया गर्भो 
विवर्धते । चल्लुरादिखानावयव 
निष्पत्तो सत्यां पश्चाद्रागादीनां 
वृत्तिलाभ इति प्राणों ज्येष्ठो 
वयसा सवति। श्रेष्ठ त्व॑ तु ग्रति- 


जो कोई ज्येष्ठट--भयुमें प्रथम 
ओर ओओष्ठट--गुणोमें. अधिकको 
जानता है वह निश्चय ही ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ हो जाता है । इस प्रकार 
फलके द्वारा पुरुषकों प्रलोगित कर 
उसे ग्राणोपासनाके अभिमुख कर 
श्रुति कहती है---वागादिकी अपेक्षा 
प्राण ही आयुमे ज्येष्ठ है, क्योंकि 
पुरुषके गर्भस्थ होनेपर वागादिकी 
अपैक्षा प्राणकी बृत्ति पहले लब्घ- 
खरूप होती है, जिससे कि गर्म 
बढ़ता है । वागादिकी वृत्तियोंका 
लाभ तो चक्षुरादि गोडक ओर 
अवयवोके निष्पन्न हो जानेके 
अनन्तर होता है; इसलिये आयुकी 
दृष्टिसे प्राण ज्येष्ठ है । तथा उसकी 


४२० छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
या :2%, न्यास नया :2 2 नए: 2 नयाए टन 22- बाई न्याई-222:0- "गाए 42 नया :7720७- 3:20 - यहा, 
पादगरिष्यति सुहय इत्यादिनि- श्रेष्ठाताका तो 'सुहयः इत्यादि 
दृष्टान्तद्वारा [ बारहव मन्त्रमे ] 
प्रतिपादन किया जायगा। अतः 
इस कार्यकरणसंधातमें प्राण ही 
श्रेष्ठधासिन्कार्यकरणसंघाते।। १॥ | ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 
----+**96-०७०---- 
यो ह थे बसिष्ठ वेद वसिष्ठो ह खानां भवति 
वाग्वाव वसिष्ठ: ॥ २॥ 
जो कोई वसिष्ठको जानता है वह खजातीयोमें वसिष्ठ होता है; 
निश्चय वाक्‌ ही वसिष्ठ है ॥ २ ॥ 
यो ह वे वसिष्ठ वसितृतम- | जो कोई वसिष्ठ--अत्यन्त 
५ ै बसनेवाले अथौत्‌ आच्छादन करने- 
माच्छादयितृतर्म वसुमत्त्म वा वालेकी अथवा अत्यन्त बसुमान्‌ 


यों वेद स तथैव वसिष्ठो ह  ( धनवान्‌ ) को जानता है वह 
हि उसी प्रकार अपने सजातीयोमे 
भवति खानां ज्ञातीनाम्‌। करतहि | बसिष्ठ होता है | अच्छा तो वसिष्ठ 
न --वाग्वाव | )न है ? इसपर श्रुति कहती है-- 
फीड कमीज निश्चय वाक्‌ ही वसिष्ठ है; क्योंकि 
वसिष्ठ।, वाग्सिनो हि पुरुषा | वाग्मी (श्रेष्ठ वक्ता) छोग ही बसते 
अथांत्‌ दूसरोका पराभव करते हैं 
ओर अधिक धनवान्‌ भी होते हैं; 
माश्र, अतो वाग्वसिष्ठ; | २॥ अतः वाक्‌ ही वसिष्ठ है ॥ २॥ 
बा जाकर आय 
कर बे हक ९0 ८ 
यो ह वे प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मि*्श्र 
लोके:मुष्मि*श्र चक्षुवाब प्रतिष्ठा ॥ ३॥ 
जो कोर प्रतिष्ठको जानता है वह इस छोक ओर परलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है; चक्लु ही प्रतिष्ठा है ॥ ३ ॥ 





दशनेन। अतः ग्राण एव ज्येष्ठथ 


वसन्त्यभिभवन्त्यन्यान्वसुमत्त - 


खण्ड २ ] शाइरभाष्याथे ७२१ 
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यो ह वे ग्रतिष्ठां वेद स जो कोई प्रतिष्ठाको जानता हे 
अस्मिल्लोकेञ्मुष्मिश्र परे प्रति- । वह इस लोक ओर परलोकमे प्रतिष्ठित 
तिष्ठति ह। का तर्हि प्रतिष्ठा न्‍्क है | अच्छा तो प्रतिष्ठा क्या 
ह्याह--चह्षुाव॒प्रतिष्ठा । |. कर अत कहती है-- चशु 
ही प्रतिष्ठा है, क्योकि चश्लुसे 
चक्षुपा हि परश्यन्सम च दग देखकर ही पुरुष सम और विषम 
च्‌ प्रतितिष्ठति यस्तात्‌; अतः  प्रदेशमें स्थित होता है; इसलिये 
प्रतिष्ठा चक्षु) ॥ ३ ॥ | चक्षु ही प्रतिष्ठा है ॥ ३॥ 


९बक््-ऊसेल्डिभिबाप-27 कस 
यो ह वे संपदं वेद स*हास्मे कामाः पदच्चन्ते 
देवाश्व मानुषाश्र श्रोत्रं बाव संपत ॥ 8॥ 
जो कोई सम्पद्को जानता है उसे देव ओर मानुष काम ( भोग ) 
सम्यक् ग्रकारसे प्राप्त होते हैं । श्रोत्र हो सम्पद्‌ है ॥ 9 ॥ 
योहवे संपद वेद तसता| जो कोई सम्पदको जानता है 


असम देवाश्व मानुषाअ कामाः | लें देव और माहुप भोग सम्यक्‌ 
| हँस प्रकारसे प्राप्त होते है । अच्छा तो 
संपथन्ते ह | का तहिं संपद्‌ | सम्पद्‌ क्‍या है? इसपर श्रुति कहती 
इत्याह--श्रोत्र वाव संपत्‌ । है--दश्रोत्र ही सम्पद्‌ है, क्योंकि 
यसाच्छोत्रेण वेदा गृब्मन्ते | तत्रेसे वेद और उनके अर्थका 


सर “| विशेष ज्ञान ग्रहण किये जाते हैं, 
त्रन्न के णं (5 हे 
तदथविज्ञानं च। ततः कर्मोंणि |. «र्य किये जाते है और 


क्रियन्ते, ततः कामसंपत्‌ इत्येब॑ | (<नन्तर भोगोंकी प्रापि होती है । 
कामसंपद्धेतुत्वाच्छोत्र वाद | इस प्रकार भोगोकी पग्राप्तिके हेतु 


संपत्‌ ॥ ४ | होनेके कारण श्रोत्र ही सम्पद्‌ हैं॥9॥ 
च्ंििफॉिााा2 ६ 


यो ह वा आयतनं वेदायतन* हु खाना भवति 
मनो ह वा आयतनम्‌ ॥ ५॥ 


४२२ छान्दोग्यों पनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
नरक ३22 ९२0, 522७, (22, कि ब्यि2७ ा 22 ९22 आए ६६६४२७.. «६८२20... 
जो आयतनको जानता है वह खजातीयोका आयतन ( आश्रय ) 

होता है । निश्चय मन ही आयतन है ॥ ५ ॥ 


यो ह वा आयतन वेदायतनं | जो आयतनको जानता है वह 


ह खानां भवत्याश्रयों भवती- | गगोकी आयतन होता है अर्थात 
उनका आश्रय बन जाता है। वह 


त्यथः | कि तदायतनम्‌ः इत्याह---| आयतन क्या है ? इसपर श्रति 
मनो ह वा आयतनम्‌। इन्द्रि- | कहती है--मन ही आयतन है। 


० हा न्द्रियोद्दारा छाये हुए एवं भोक्ताके 
योपहतानां विषयाणां भोकत्र- | 8 3 
प्रत्ययरूप विषयोका मन ही 


थांनां प्रत्ययरूपाणां मन आय- | आयतन यानी आश्रय है; इसलिये 
तनमाश्रय/: अतो मनी ह वा मन ही आयतन है-ऐसा कहा 
आयतनमित्युक्तप्‌ | ५ ॥ गया है ॥ ५॥ 

“१27९७ ७०४४:८॥०-- 


इन्द्रियोका विवाद 


[4 


अथ ह प्राणा अहअ्रेयसि व्यूदिरे-्ह« श्रयान- 
स्म्यह* श्रयानस्मीति ॥ ६॥ 
एक बार प्राण ( इन्द्रियाँ ) "मै श्रेष्ठ हूँ, मे श्रेष्ठ है” इस प्रकार 
अपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करने लगे ॥ ६ ॥ 
अथ ह ग्राणा एवं यथोक्त-| एक बार इस प्रकार पूर्वोक्त 
गुणा! सन्‍्तः अहंश्रेयसि “अहं | गुणोसे युक्त प्राण अपनी श्रेष्ठताके 
श्रेयानसि अहं श्रेयानस्मि' इत्ये- | लिये "मै श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ! इस 
तसिन्प्रयोजने व्यूदिरेि नाना | प्रयोजनप्ते विवाद करने लगे; अर्थात्‌ 
विरुद्ध चोदिर उक्तवन्तः। ६॥  बहुत-सी विरुद्ध बातें कहने लगे ॥६॥ 
“+++5 4908-4०... 
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शाइ्वरभाष्याथे 
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न्काए 2-22: ध्या:>22:७ व्या:>:22 व्या222 7 नह: बय्ए जे: ब्यई८ग2, नहर 3222%, 3८2) न्यॉ3८2)%- न्याए: 22 ब्याए 22) 
ग्रजापातिका निर्णय 
ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योच्चुभंगवन्को नः 
श्रेष्ठ इति तान्होवाच यस्मिन्ब उत्कान्ते शरीरं पापिष्ठ- 
तरमिव दृश्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७॥ 


उन ग्राणोने अपने पिता प्रजापतिके पास जाकर कहा---'भगवन्‌ ! 
हममे कौन श्रेष्ठ है” प्रजापतिने उनसे कहा--'ुममेसे जिसके 


उत्कमण करनेपर शरीर अत्यन्त 
तुममें श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ 


तेह ते हेवं विवदमाना 
आत्मनः श्रेष्ठ त्वविज्ञानाय प्रजा- 
पति पितरं जनगितार कश्नि- 
देत्योचुरुक्तवन्त+--हे भगवन्को 
नोज्साक मध्ये श्रेष्ठोड्म्यधिको 
गुणेः ? इत्येवं पृष्टबन्तः | तारिप- 
तोवाच ह--यसिन्वो युष्माक 
मध्य उत्क्रान्ते शरीरमिंद पापि- 
छ्मिवातिशयेन जीवतो5पि सम्मु- 
त्क्रान्तप्राणं ततोडपि पापिष्ठतर- 
मिवातिशयेन दृश्येत कुणपम- 
स्पृश्यमशुचि च्व्येत। स वो 
युष्माक श्रेष्ठ, इत्यवोचत्काका 
तद्दुःखं परिजिहीषुः ॥ ७॥ 


पापिष्ठ-सा दिखायी देने लगे वही 


इस प्रकार विवाद करते हुए वे 
अपनी श्रेष्ठताका विशेषरूपसे 
जाननेके ढिये प्रजापति--अपने 
पिता यानी किसी उत्पत्तिकर्तके 
पास जाकर बोले-- हे भगवन्‌ ! 
हम सबमे कोन श्रेष्ठ है ?” अथोत्‌ 
गुणोंके कारण कौन सबसे बढ़ा- 
चढ़ा है-ऐसा पूछा | उनसे पिताने 
कहा-- तुममेंसे जिसके उत्क्रमण 
करनेपर यह शरीर अतिशय पापिष्ठ- 
सा अर्थात्‌ जीवित रहते हुए भी 
प्राणहीन तथा उससे भी अत्यन्त 
निकृष्ट-सा दिखायी दे ओर शबके 
समान अस्पृश्य एवं अपवित्र जान 
पड़े वही तुममे श्रेष्ठ है।! इस प्रकार 
उनके दुःखकी निषृत्ति चाहते हुए 
प्रजापतिने काकुसे [अथात्‌ खरभज्जन- 
रूप उपायविशेषसे | उत्तर दिया ॥७॥ 
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वागिद्धियकी परीक्षा 
पिच्रा ग्राणेप--  प्राणोके प्रति पिताद्वारा इस 
प्रकार कहे जानेपर--- 
सा ह वागुच्नक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकतर्ते मज्जोबितुमिति ! यथा कला अबदन्तः 
प्राणन्तः प्राणेन पर्यन्तश्रक्षुपा शण्वन्तः श्रोन्नेण ध्याय- 
न्‍तो मनसैवमिति प्रवित्रेश ह वाक्‌॥ ८॥ 
उस वाक्‌ इन्द्रियने उत्कमग किया। उसने एक वर्ष प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर लोठकर पूछा 'मेरे ब्रिना तुम केसे जीवित रह सके ” 
[ उन्होंने कहा-- ] जिस प्रकार गूँगेलोग ब्रिना बोले ग्राणसे प्राणन- 
क्रिया करते, नेत्रसे देखते, कानसे छुनते और मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते है उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे |।' ऐसा छुनकर वाक्‌ 
इन्द्रियने शरीरमें प्रवेश किया | ८ ॥ 
सा ह वागुचक्रामोत्क्रान्त- 


वती | सा चोल्रम्प संवत्सर- 
मात्र प्रोष्प खब्यापाराज्िवृत्ता 


तथाक्तेषु 


उस वाक्‌ इन्द्रियने उत्क्रमण 
किया | तथा उसने उत्क्रमण कर 
केवढ एक वे प्रवास करनेके 
अनन्तर--अपने व्यापारसे निवृत्त 


सती पुनः पर्यत्येतरान्प्राणानु- 
वाच--कर्थ केन प्रकारेणाशकत 
शक्तवन्तो यूय॑ मच्ते मां विना 
जीवितु धारगरितुमात्मानभिति, 
ते होचुयथा कला इत्यादि। 
कला मूका यथा लोकेज्वदन्तो 
वाचा जीवन्ति । कथम्‌ ! 


रहकर फिर ढोटकर अन्य प्राणोसे 
कहा--तुमठोग मेरे बिना कैंसे- 
किस प्रकारसे जीवित रद्द सके 
अर्थात्‌ अपनेको धारित रख सके * 
तब उन्होंने 'जिस प्रकार गूगे! 
इ्यादि उत्तर दिया । जिस प्रकार 
कठाः--गगेलोग संसारमे वाणीसे 
ब्रिना बोले भी जीवित रहते है--- 
क्रिप्त प्रकार ;--प्राणसे प्राणन 


खण्ड २ | शाह्गुरभाष्याथ 3२७ 
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प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्रक्षुपा | करते हुए, नेत्रसे देखते हुए, कान- 
से सुनते हुए ओर मनसे चिन्तन 
करते हुए, तातव्पये यह है कि 
मनसेव सवकरणचेष्टां कुवेन्त इस प्रकार समस्त इन्द्रियोकी चेष्टाएं 
करते हुए जीवित रहते है उसी 
प्रकार हम भी जीवित रहे । तब 
त्यथः | आत्मनोउश्रेष्ठतां ग्राणेषु | प्राणोमें अपनी अश्रेष्ठत। समझकर 
वाक्‌ इन्द्रियने प्रवेश किया; अर्थात्‌ 
वह पुनः अपने व्यापारमें प्रवृत्त 
स्वव्यापारे प्रवत्ता बभूवेत्यथें।८। हो गयी ॥ ८ ॥ 
-कैडअरु० 2४:0० 
चक्ष॒क्ी परीक्षा 
चक्षुहश्चक्राम तत्संबत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 


२ 4 | आ.. 


कथमशकततें मज्जीवितुमिति ? यथान्धा अपव्यन्तः प्राण- 
न्‍्तः प्राणन बदन्तो वाचा श्रृण्वन्तः श्रोत्रण ध्यायन्तो 
मनसेवमिति प्रविवेश ह चक्षुः ॥ ६ ॥ 


[ फिर ] चक्षुने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर छोठकर पूछा--मेरे बिना तुम केसे जीवित रह सके ? 
[ उन्होंने कहा--- ] जिस प्रकार अन्घेछोग बिना देखे प्राणसे प्राणन 
करते, वाणीसे बोलते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते है उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ]।' ऐसा सुनकर 
चक्षुने प्रवेश किया ॥ ९ | 

त्रोत्रकी परीक्षा क्‍ 
श्रोत्र* होचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 


[० मी बा # 


कथमशकतर्ते मज्जीवितुमिति ? यथा बधिरा अश्ण्वन्तः 


श्रृष्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो 


इत्यथः: एवं वयमजीविष्मे- 


बुद्धवा प्रविवेश है वाकपुनः 


४२५६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ५ 
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प्राणन्तः प्राणन बदन्तो वाचा पर्यन्तश्रक्षपा ध्यायन्तों 

मनसेवमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम ॥ १० ॥ 

[ तदनन्तर | श्रोत्रने उत्क्रण किया। उसने एक वर्ष प्रवास 
करनेके अनन्तर फिर छोटकर पूछा--'मेरे ब्रिना तुम केसे जीवित रह 
सके ” [ उन्होंने कहा--] “जिस प्रकार बहरे मनुष्य बिना छुने प्राणसे 
प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेन्नसे देखते ओर मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते है उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे |।' यह सुनकर 
श्रोत्रने शरीरमें प्रवेश किया ॥ १० ॥ 

मनकी पराक्षा 
मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्यत्योबाच 
कथमशकतर्तें मज्जीवितुमिति यथा बाला अमनसः 
प्राणन्तः प्राणेन बदन्तो वाचा पर्यन्तश्रक्षुषा श्वण्बन्तः 
श्रोत्रेणेबमिति प्रविवेश ह मनः॥ ११॥ 

[ तत्पश्चात्‌ ] मनने उत्कमण किया । उसने एक वर्ष प्रशास कर 
फिर छोठकर कहा--मेरे बिना तुम केसे जीवित रह सके ? [ उन्होंने 
कहा---] जिस प्रकार बच्चे, जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राणसे 
प्राणनक्रिया करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते ओर कानसे सुनते हुए 


सी इ 


जीवित रहते है उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे ]।” यह सुनकर मनने 
भी प्रवेश किया ॥ ११ ॥ 


समानमन्यत्‌, चक्षुहोंच्च- | चक्षुने उत्कमण किया, श्रोत्रने 
उत्क्रमण किया एवं मनने उत्क्रमण 

क्राम श्रोत्र होच्क्राम मनो | किया हत्यादि शेष समस्त 
श्रतियोंका तात्पय समान है। जिस 

होच्क्रामेत्यादि । यथा  #कार बालक 'अमना-अप्ररूढमना 
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बाला अमनसो5्प्ररूमनस अर्थात्‌ जिनका मन विकसित 

नही हुआ है ऐसा इसका तात्पय॑ 


र्यथः ॥ ९-११॥ है ॥ ९-११॥ 
ग्राणकी पर।क्षा और विजय 
एवं परीक्षितेषु वागादिषु---| इस प्रकार वागादिकी परीक्षा 
हो चुकनेवर--- 


अथ ह प्राण उद्चिक्रमिषन्स यथा सुहयः पड़वी- 
शशड्डू न्‍संखिदेदेवमितरान्प्राणान्समखिदत्त< हाभिसमेत्यो- 
| कक न्‍ पक ८८५ 
चुभगवन्नेधि त्वं॑ नः श्रष्टोप)सि मोक्कमीरिति ॥ १२॥ 
फिर प्राणने उत्क्रमण करनेकी इच्छा की। उसने, जिस प्रकार 
अच्छा धोड़ा अपने पेर बाँधनेके कौछोको उखाड़ डाढ्ता है उसी प्रकार, 
अन्य प्राणोको भी उखाड़ दिया | तब उन सबने उसके सामने जाकर 
कहा-- भगवन्‌ ! आप [ हमारे खामी ] रहे, आप ही हम सबमे श्रेष्ठ 
है, आप उत्क्रमण न करें ॥ १२॥ 
अथानन्तरं ह स झुख्यः | अथ--इसके पश्चात्‌ उस मुख्य 
प्राग उच्िक्रमिपन्लुत्क्रमितु- | श्राणने उत्कमण करनेकी इच्छा करते 
मिच्छन्किमकरोत ? इत्युच्यते-- | है क्या किया सो बतढाया जाता 
यथा लोके सुहयः शोभनोडश्रः /सक ४० न्‍क हर परियत। 
ह्ठ 
पडवीशशडू न्पादबन्धनकीलानू 


शै ५ | | मनुष्यद्वारा चाबुकसे मारे जानेपर 


सन्संखिदेत्समुत्खनेत्सघ॒त्पाठ- | है उसी प्रकार उसने वाक्‌ आदि 
येत्‌ू, एवमितरान्वागादीन्ध्राणा- | अन्य प्राणोंको उखाड़ दिया अर्थात्‌ 
न्समखिदत्समुद्धतवान्‌ । [ शरीरसे ] बाहर निकाछ डिया । 


ते ग्राणा; संचालिता। सन्‍्तः | «हंस प्रकार | विचदित कर 
दिये जानेपर वे प्राण अपने गोलकोंमे 


खजाने. खातुमनुत्सहमाना | लिंत रहनेमें असमर्थ होनेके कारण 
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अमभिसमेत्य मुख्य पग्राणं तमूचु+-- | छ॒ख्यप्राणके सम्मुख जा उससे 
| ह< ले--- हे भगवन्‌ |! 'एथि'- 
हे भगवन्नेधि भव नः स्वामी; [है भवन एव" आप 
परम नि हमारे खामी हो, क्योंकि हम सबसमें 
यस्ात्त नासाक श्रष्टाजुस) मा 


आप श्रेष्ठ है। तथा इस शरीरसे 
चासादेहादुत्क्रमीरेति ॥ १२॥ 








आप उत्क्रण न कर! ॥ १२॥ 
८०2७-४४: 
इन्द्रियोंद्रारा आणकी स्तुति 
अथ हेन॑ वागुबाच यद॒हं वसिष्ठोएस्मि त्व॑ तद्ठसि- 
छोससीत्यथ हेन॑ चक्षुरुवाच यद॒हं प्रतिष्ठास्मि त्व॑ तत्म- 
तिष्ठामीति ॥ १३॥ अथ हेन< श्रोत्रमुवाच यदह* सं- 
पदस्मि त्व॑ तत्संपदसीत्यथ हैन॑ मन उवाच यद्हमायतन- 
मस्मि त्व॑ तदायतनमसीति ॥ १४ ॥ 
फिर उससे वाक्‌ इन्द्रियने कह्ा--'मै जो वस्लिष्ठ हूँ सो तुम्ही 
वसिष्ठ हो ।! तदनन्तर उससे चक्षुने कहा--'मै जो प्रतिष्ठा हूँ सो 
तुम्ही प्रतिष्ठा हो' || १३ ॥ फिर उससे श्रोत्रने कहा--'मै जो सम्पद्‌ 
हूँ सो तुम्हीं सम्पद्‌ हो ।' तत्पश्चात्‌ उससे मन बोला--'मै जो आयतन 
हैँ सो तुम्ही आयतन हो! ॥ १9० ॥ 


अथ हैन॑ वागादयः प्राणस्य , तदनन्तर वैश्यलोग जिस प्रकार 
र  म ह राजाको भेंट समप॑ण करते हैं उसी 
पु अप आडु प्रकार वागादि इन्द्रियोने अपने 
बेलिमिव हरन्तो राज्वे विशः | | कार्यसे प्राणकी श्रेष्ठता सम्पदन करते 
कथम्‌ ॥ वाक्‌ तावहुबाच---यद हं हुए कहा । किस प्रकार कहा (--- 
पहले वाणी बोली-मै जो वसिष्ठ 
हूँ, यहाँ मूलमें 'यत्‌” शब्द क्रिया- 
विशेषणम्‌, यद्वसिप्ठ त्वगुगासी त्य-| विशेषण है, अर्थात्‌ 'मैं जो वसिष्ठत्व 


है कक 


वसिष्ठीडसि, यदिति क्रिया- 


ख7्ड २ |] 


शाइ्ररभाष्याथे 


छर 


थे; त्व॑ तद्सिष्ठस्तेन वसिष्ठ- 


त्वगुणेन त्वं तद्गसिष्ठोडसि तहुण- 
स्त्वमित्यथें; । अथवा तच्छब्दो- 
5पि क्रियाविशेषणमेव । 
त्वत्कृतस्त्वदीयोज्सो वसिष्ठत्व- 
गुणोउजज्ञानान्ममेति मयाभिमत 


इत्येतत्‌ । तथोत्तरेषु योज्य॑ 


गुणवाली हैँ सो तुम वसिष्ठ 
हो-- उस वसिष्ठल्ल गुणसे तद्॒सिष्ठ 
हो अथांत तुम्ही उस गुणवाले हो ।! 
अथवा “तत' शब्द भी क्रियाविशेषण 
ही है । तब इसका यह तात्पय॑ 
होगा कि तुम्हारा किया हुआ 
अरथांत्‌ तुम्हारा जो यह वसिष्ठत्व 
गुण है वह अज्ञानसे 'मेरा है” ऐसा 
मैने समझ लिया है ।” इसी प्रकार 
आगेके चक्षु;, श्रोत्र और मनके 


विषयमे यौजना कर लेनी 
चक्षुशश्रोत्रमनःसु ॥ १३-१४ ॥ | चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 
“ब्पय->०७९९१8)-७ ४८८09 


श्रुत॑रिद वचो युक्तमिदं 
वागादिभिसुख्य॑ ग्राणं प्रत्यमि- 
हित॑ यस्ात्‌्-- 


वाक्‌ आदि इन्द्रियोद्वारा मुख्य 


ग्राणके प्रति कहा हुआ जो यह 


श्रुतिका वाक्य है सो ठीक ही है, 
क्योकि--- 


न वे वाचो न चक्षदरुषि न श्रोत्राणि न मना<- 


</ 
७ 


सीत्याचक्षते ग्राणा इत्येबाचक्षते प्राणो होबेतानि सबोणि 


भवति ॥ १५॥ 


[ छोकमें समस्त इन्द्रियोंको ] न वाक्‌ , न चल्लु, न श्रोत्र ओर न 
मन ही कहते है; परन्तु 'प्राण' ऐसा कहते है, क्योकि ये सब प्राण 


ही हैं॥ १५॥ 
न वे लोके वाचो न चक्षूंषि 


लोकमें इन वाकू आदि [समस्त] 


न श्रोत्राणि न मनांसीति वागा- | इन्द्रियोको लोकिक अथवा शाख्नज्ञ 
दीनि करणान्याचक्षते लोकिका | पुरुष न तो वाकू कहते है और न 
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आगमज्ञा व॥ कि तहीं  प्राणा 
इत्येवाचक्षते कथयन्ति | यसात्‌ 
प्राणो होवेतानि स्वाणि बागा- 
दीनि करणजातानि भव॒त्यतों 
मुख्य ग्राणं प्रत्यनुरूपमेव वा- 
गादिभिरुक्तमिति प्रकरणाथेमुप- 
संजिहीषेति । 

ननु कथमिदं युक्त चेतना- 
बन्‍्त इंच पुरुषा अहंश्रेष्ठताये 
विवदन्तोअ्न्योअ्न्यं स्पर्धरन्‌इति। 
न हि चक्लुरादीनां वां प्रत्या- 
ख्याय प्रत्येक॑ वदर्न संमवरतिः 
तथापगमी देहात्पुनः ग्रवेशो 
ब्रह्मगमन प्राणस्तुतिवोंपपच्चते । 

तत्राग्न्यादिचेतनावद्दवताधि- 
प्लितत्वाद्गादीनाँ चेतनावच्त्व॑ 
तावत्सिद्रमागमतः । ताकिक- 


समयविरोध इति चेहेह एकसि- 


अनेकचेतनावच्चे, न, इश्वरस् ऐसा 





चक्षु, न श्रोत्र ओर न मन ही 
कहते है| तो फिर क्‍या कहते है! 
बप्त आरार्णा ऐसा ही कहते है। 
क्योकि प्राण ही यह समस्त वागादि 
इन्द्रियसमुदाय हो जाता है, अतः 
मुख्य प्राणके प्रति वागादि इन्द्रियो- 
द्वारा ठीक ही कहा गया है--इस 
प्रकार श्रुति इस प्रकरणके अर्थका 
उपसंहार करना चाहती है । 
शड्ला-किन्तु यह किस प्रकार 
सम्मव है कि वागादि प्राणोंने 
चेतनायुक्त पुरुषोके समान अपनी 
श्रेष्ठठाके लिये विवाद करते हुए 
एक-दूसरेसे स्पा की £ क्योंकि बाक्‌- 
के सिवा अन्य चश्लु आदि इन्द्रियोमेसे 
किसीका भी बोलना सम्भव नहीं 
है ओर न उनका देहसे चला जाना, 
उसमे पुनः प्रवेश करना, ब्रह्माके 
पास जाना अथवा प्राणकी स्तुति 
करना ही सम्मव है । 
समाधान-उसमें हमारा यह 
कथन है कि भप्नि आदि चेतन 
देवताओंसे अधिष्टित होनेके कारण 
वागादि इन्द्रियोंकी चेतनता तो 
शाखसे ही सिद्ध है । यदि कहो 
कि इस ग्रक्ार एक ही देहमे अनेक 
चेतनावानोके रहनेसे ताकिको- 
मतसे विरोध होगा--तौ 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
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निमित्तकारणत्वाभ्युपगमात्‌ । ये | उन्होने इश्वरकी निमित्तकारणता 
तावदीश्वरमभ्युपगच्छ न्ति ताकि- खीकार की है । तार्किकछोग जो 


हे: मंआटिका | कर] इश्वरकों खीकार करते है तो वे 
3 के | रथ आदिके समान इश्वरसे अधिष्ठित 


माध्यात्मिकानां बाह्यानां च| (० ही मन आदि आध्यात्मिक भूत 
पृथिव्यादीनामीश्वराधिष्ठिताना- | एवं इन्द्रियोकी तथा प्रथिबी आदि 
मेव नियमेन प्रवृत्तिमिच्छन्ति | बाह्य पदार्थोकी नियत ग्रवृत्ति मानते 
रथादिवत्‌। न चास्मामिर/मन्याद्रा- हैं । तथा हमछोग तो अग्नि आदि 


तन वित्त अप मतों धवासय चेतन देवताओंकी भी अध्यात्म 
पक जम | ( शरीरान्तर्व॑र्ती ) भोक्ता नहीं 


भोकत्योउम्युपगम्यन्ते; कि तहि | मानते । तो क्‍या मानते है *-- 


कार्यररणवतीनां हि. तासां दम तो अध्यात्म-अधिभूत और 
आर ४ भे क्‌ ड़ों वि कह २ 
प्राणैकदेवतामेदानामध्यात्माधि- | देसे करोड़ों विकल्पोवार् 


मद: हमने एकमात्र प्राणदेवताक्की भेदखरूप 
भृताधिदेवभेदकोटिविकल्पाना- | ० देहेग्द्रियती देवताओंका 
मध्यक्षतामात्रेण नियन्तेश्वरो- ईश्वरको अध्यक्षतामात्रते नियन्ता 
अभ्युपगम्यते, स हकरणः । 
“अपाणिपादो जबनो ग्रहीता 
यश्यत्यचश्लुः स श्रुणोत्यक्णः' 
( श्वे० उ० ३ | १९ ) इत्यादि- 
मन्त्रवर्णात्‌। “हिरण्यगर्भ पच्यत 
जायमानम” (श्रे० 3०४ । १२)। 


मानते है, क्योकि वह (इश्वर) अकरण 
( इन्द्रियादिरहित ) है। जेसा कि 
“वह ब्रिना हाथ-पाँवके ही वेगवान्‌ 
ओर ग्रहण करनेवाढा है तथा बिना 
नेत्रवाला होकर भी देखता है ओर 
कर्णहीन होनेपर भी छुनता है” 
इस मन्त्रवर्णसे प्रमाणित होता है। 
इसके सिवा श्रेताश्तर शाखाबालो- 


45 € पूः ९ म्‌' का यह भी पाठ है कि--- उत्पन्त 
हिरण्यगभ जनयामास पूव रे 
जय होते हुए हिरण्यगभकों देखो” तथा 


(थे० उ०३।४) इत्यादि च | “पहले हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया” 
श्वेताश्वतरीयाः पठन्ति | | इत्यादि । 
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भोक्ता कमेफलसंबन्धी ढेहे | 
तहिलक्षणो जीव इति वक्ष्यामः। 
वागादीनां चेह संवादो कल्पितो 
विदुषो३न्वयव्यतिरेकाम्यां प्राण- | 
श्रेष्ठतानिधारणाथप्‌ ; यथा लोके 
पुरुषा अन्योन्यमात्मनः श्रेष्ठताये | 
विवदमानाः कश्चिद्ुणविशेषाभिई 
पृच्छन्ति को नः श्रेष्ठो गुणेः 
इति, तेनोक्ता एकेकश्येनादः 
काय साधयितुसुध्चच्छत, येनादः 
कार्य साध्यते स वः श्रेष्ठ, इत्यु- 
क्तासथा एवोथच्छन्त आत्मनो- 
अन्यस्य वा श्रेष्ठतां निर्धारयन्ति; 
तथेम॑ संव्यवहार॑ वागादिषु 
कल्पितवती श्रुतिः, कर्थ नाम 


883. 


विद्वान्चागादीनामेकेकस्या भावे- 


|. 


5पि जीवन दृष्ट न तु ग्राणस्येति 


[ इस शरीरमें ] उन ईश्वर और 
देवताओसे  विल्क्षण कमफलसे 
सम्बन्ध रखनेवाद्ा जीव भोक्ता 
है--ऐसा हम (आगे) कहगे। 
वागादिका संवाद तो यहाँ उपासकके 
प्रति अन्व॒य एवं व्यतिरेकसे ग्राणकी 
श्रेष्ताका निर्णय करानेके लिये 
कल्पित किया गया है । जिस प्रकार 
लोकमें मनुष्य अपनी श्रेष्ठताक लिये 
एक-दूसरेसे विवाद करते हुए किसी 
विशेष गुणज्ञसे पूछते हैं कि 'हममें 
गुणोकी दृष्टिसे कोन श्रेष्ठ है !” और 
उसके यह कहनेपर कि 'इस कायेको 
सिद्ध करनेके लिये तुम एक-एक 
करके उद्योग करो; जिससे यह 
कार्य सिद्ध हो जाय, वही तुममे 
श्रेष्ठ है! उसी प्रकार उद्योग करके 
अपनी या किसी दूसरेकी श्रेष्ठताका 
निर्णय करते है--उस्ी प्रकार 
श्रुतिने वागादिमें इस व्यवहारकी 
कल्पना की है, जिससे कि 'वागादि- 
मेसे एक-एकके अमावमें भी जीवन 
देखा गया है किन्तु प्राणके अमावमे 
नहीं देखा गया' ऐसा देखकर 
उपासक किसी प्रकार प्राणकी 
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तथा च श्रुतिः कोौषीतकि- 
नाम्‌३ “जीवति वागपेतो मुकान्हि 
पद्यामो जीवति चक्षुरपेतो5- 
न्थानिह पश्यामो जीवति श्रो- 
त्रापोतो बधिरानिह पश्यामों 
जीवति मनोज्पेतों बालान्हि 
पद्यामी जीवति बाहुच्छिन्नो 
जीवत्यूरुच्छिन्/” ( को? उ० 
३।३) इत्याचा ॥ ९५॥। 


ऐसी ही कोषीतकिब्राह्मणोप- 
निषद्की श्रुति भी है--'भनुष्य 
बिना वाणीके जीवित रहता है, 
क्योंकि हम गूँगोको देखते है; नेत्रके 
बिना जीवित रहता है, क्योंकि 
हम अन्धोंको देखते है; श्रोत्रके 
ब्रिना जीवित रहता है, क्योंकि हम 
बहरोंको देखते है; मनके बिना 
जीवित रहता है, क्योकि हम 
बालकोको देखते है तथा भुजा 
कट जानेपर जीवित रहता है, उरु 
( जाँच ) कठ जानेपर जीवित 
हता है इत्यादि ॥ १५ ॥ 


गा -0 स्‍4#9 ध्टसा 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १ ॥ 





6५ 6५ 
इततायक खण्ड 
>ह>0 9५ 
ब्राणका अबानिर्देश 

स होबाच कि मेन्‍नं भविष्यतीति यत्किश्विदिद- 
सा श्रभ्य आ शकुनिभ्य इति होचुसतद्वा एतदनस्यान्नमनो 
ह वे नाम प्रत्यक्ष न ह वा एवंविदि किशख्वनानन्न भव- 

तीति ॥ १ ॥ 
उसने कहा--मभेरा अन्न क्या होगा ” तब वागादिने कहा-- कुत्तों 
ओऔर पक्षियोंसे लेकर सब जीवोंका यह जो कुछ अन्न है [सब्र तुम्हारा अन्न 
है |), सो यह सब अन (प्राण) का अन्न है। 'अन' यह प्राणका प्रत्यक्ष नाम 
है। इस प्रकार जाननेवालेके लिये भी कुछ अनन्न (अभक्ष्य) नही होता है ॥ १॥ 
स होवाच सुख्यः प्राण: कि | उस मुख्य प्राणने कहा---'मेरा 
मेउन्न॑भविष्यतीति । मुख्य | अन क्या होगा ? [ इस प्रकार ] 
ग्राणं॑ ग्रष्टामिव कल्पयित्वा | उस प्राणकों मानों प्रश्नकतों 


520 | बनाकर वागादिको उत्तरदाता- 
वागादीन्तिवक्तुनिव करपयन्ती हम जी रा 
* कल्पित करती हुई श्रुति कहती 


है--'इस छोकमें कुत्तोंक सहित 
ओर पक्षियोकें सहित सम्पूर्ण 
प्राणियोंका यह जो कुछ अन्न प्रसिद्ध 
है वही तेरा अन्न है! ऐसा वागादिने 
कहा। इस प्रकार सब्र कुछ प्राणका 
अन्न है और ग्राण इस अन्नका भोक्ता 
है---इस बातकों समझानेके लिये 
कल्पित आख्यायिकारूपसे निद्वत्त 
हो ग्रन्थ अपने श्रुतिरूपसे कहता 


श्रुतिराह--यदिद लोकेअ्च्नजात॑ 
प्रसिद्मा श्रभ्यः श्वमि। सहा श- 
कुनिभ्यः सह शकुनिभिः स्ग्रा- 
णिनां यदन्न॑ तत्तवान्नमिति 
होचुवागादय इति। प्राणस सवे- 
मनन प्राणोजत्ता स्वेस्यान्नस्ये- 
त्येदं ग्रतिपत्तये कलिपिताख्यायि- 
कारुपाहयावृत्त्य स्वेन श्रुतिरूपे- 
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णाह--तद्गा एतथत्किश्विल्ोके 
प्राणिभिरन्नमद्यतेज्नस्थ॒प्राणस्य 
तदननं प्राणेनेव तदद्यत इत्यथः । 
सर्वप्रकारवेशव्याप्तिगुणप्रदशना- 
थमन इति ग्राणस्य प्रत्यक्ष नाम। 
प्राद्यपसगपूव त्वे हि विशेषगति- 
रेव स्पात्‌। तथा च॒ सर्वान्ना- 
नामचुनामग्रहणमितीदं प्रत्यक्ष 
नामान इति सब्वान्नानामत्तुः 
साक्षादभिधानम्‌ | 


न ह वा एवंविदि यथोक्तग्राण- | 


री पल. प्राणवेत्तेके लिये, अथोत्‌ जो यह 
विदि प्राणोडहमसि सवूतलः 


| जी. 4७, 


सवान्नानामत्तेति, तसिन्नेव॑विदि 
ह वे किश्वन किश्विदपि ग्राणि- 
भिराय॑ सर्वेरनन्नमना्थ न भवति 


पक $ हम. + (5 
सर्वमेबंविद्यन्न भवतीत्यथे; 


है---“यह जो कुछ अन्न इस छोकमें 
प्राणियोंद्रारा भक्षित होता है वह 
अन---प्राणका ही अन्न है; अर्थात्‌ 
वह. ग्राणसे ही भक्षित होता है ।! 
प्राणणा सब्र प्रकारकी चेशमे 
व्याप्तिरूप गुण प्रदर्शित करनेके 
लिये उसका अन' यह प्रत्यक्ष नाम है, 
क्योंकि 'प्र' आदि उपसर्ग पूर्वमें रहने- 
पर उसकी विशेष गति ही सिद्ध होती 
है । # इस प्रकार सम्पूर्ण अन्नोंको 
भक्षण करनेवाले प्राणका नाम ग्रहण 
किया गया है अतः उसका “अन्न 
यह प्रत्यक्ष नाम है; अर्थात्‌ यह 


| स्वोन्नभक्षी प्राणका साक्षात्‌ नाम है। 


इस ग्रकार जाननेबाले-उपयुक्त 


जानता है कि मैं सम्पूर्ण भूतोमें 
स्थित सारे अन्नोंका भोक्ता प्राण 
हूँ, उसके लिये कुछ भी, समस्त 
प्राणियोद्दारा भक्षित होनेवाला 
कोई भी अन्न, अभक्ष्य नहीं होता । 
तात्पय यह है कि इस प्रकार 
जाननेवालेके लिये सभी अन्न है, 





# अन प्राणने! इस धातुपाठके अनुसार “अन' शब्द गतिशीलका 


वाचक है । उसके पहले प्र, अप, उत+आ, वि+आ इन उपसगोंके तथा 
सम शब्दके छगनेसे क्रमशः प्राण, अपान; उदान; व्यान और समान शब्द 
सिद्ध होते है | इनके योगसे मुख्य प्राणका गतिभेद ही द्योतित होता हे । 
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प्राणभूतत्वादिदुषः । “प्राणाद्वा | क्योंकि वह विद्वान्‌ प्राणखरूप हो 


एष उदेति प्राणेउस्तमेति/ ( छु० 
१।५। २३ ) इत्युपक्रम्य एवं- 


विदो ह वा उदेति स्थे एवंवि- 


जाता है; जेसा कि एक दूसरी 
श्रुतिम भी “प्राणसे ही यह सूर्य 
उदित होता है और ग्राणमे ही 
अस्त होता है” ऐसा उपक्रम 
कर “इस प्रकार जाननेवालेसे ही 
सूर्य उदित होता है और ऐसा 
जाननेवालेमें ही अस्त हो जाता है” 


चस्तमेति” इति श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ १॥| [ऐसा उपसंहार किया गया है ]॥ १॥ 
--+-आ86):---- 


८ 5७ 


आणका वदच्नान॑ंदश 
स होवाच कि मे वासो भविष्यतीत्याप इति 
होचुस्तस्माद्रा एतद्शिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिशज्चाड़िः परि- 
दूधति लम्भुकोी ह वासो भवत्यनग्नो ह भवति ॥ २॥ 


उसने कहा--'मेरा वल्र क्या होगा ” तब वागादि बोले-“जरू। 
इसीसे भोजन करनेवाले पुरुष भोजनके पूर्व और पश्चात्‌ इसका जल्से 
आच्छादन करते है। [ ऐसा करनेसे | वह वच्न प्राप्त करनेवाठा और 


अनम्न होता है ॥ २ ॥ 

स होवाच पुनः प्राण;, पू्े- 
बदेव कल्पना, कि मे वासो भवि- 
प्यति ? इति; आप इति होचुवा- 
गादयः । यस्ाञ्माणस्थ वास 
आप तस्ाद्या एतदशिष्यन्तो 
मोक्ष्यमाणा अंक्तवन्तश्र ब्राह्मणा 
विद्वांस एतत्कुबेन्ति, किम 
अद्धिबासखानीयामिः पुरस्ता- 


उस प्राणने फिर कहा-यह 
कल्पना भी पहलेहीके समान है- 
मेरा वल्ते कया होगा ? इसपर 
वागादिने कहा--“जल! । क्योकि 
जल प्राणका वत्र है इसीसे भोजन 
करनेवाले विद्वान यह करते हैं; 
क्या करते हैं £ भोजनके पूत् 
और पश्चात्‌ वे वश्नस्थानीय जल्से 
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ड्रोजनात्पूबेझुपरिष्टाच भोजना- 
दृध्व॑च परिदधति परिधान 
कुषेन्ति मुख्यस्थ प्राणस्स । 
लम्भुको लम्भनशीलो वासों ह 
भवति, वाससो लब्धेव भवती- 
त्यथे। । अनमो ह भवति, 


| बैक 


वाससो टम्भुकत्वेनाथसिद्धेवान- 
ग्रतेत्यनग्ों ह भव॒तीत्युत्तरीयवान्‌ 
मवतीत्येतत्‌ । 

भोक्ष्यमाणस्थ सुक्तवतथ् य- 


दाचमन शुद्धयथ विज्ञातं तसिन्‌ 
प्राण्य वास इति लक 
मिह विधीयते। अद्धिः परिद्ध- 
तीति नाचमनान्तरम्‌ । यथा 
लौकिकेः आ्राणिभिरद्मानमन्‍्न 
प्राणस्येति दर्शनमात्रम्‌, तद्॒त्‌ । 
कि मेउन्न कि में वास इत्यादि- 
प्रश्षप्रतिवचनयोस्तुल्यत्वात्‌। 


यद्याचमनमपूव तादर्थ्येन क्रियेत 


मुख्य प्राणका परिधान (आच्छादन) 
करते हैं | [ ऐसा करनेसे ] वह 
ठम्भुक--बर््नोंका. ठम्मनशील 
अथात्‌ बस्रोंको प्राप्त करनेवाल्ा ही 
होता है ओर अनग्न होता है। 
वर्तरोंकी प्राप्त करनेवाछा होनेसे 
अनग्नता अथतः सिद्ध ही है; अतः 
अनम्न होता है इसका अभिप्राय यह 
है कि उत्तरीय बच्रवान होता है । 


भोजन आरम्भ करनेवाले और 
भोजन कर चुकनेवालेका जो आचमन 
गुद्धिके लिये विदित है उसमें 'यह 
प्राणका वस्र है! ऐसी दृष्टिमात्रका 
विधान किया गया है। “जल्से 
परिषान करता है! ऐसा कहकर 
किसी अन्य आचमनका विधान 
नहीं किया गया । जिस प्रकार 
छोकिक ग्राणियोंद्वारा भक्षित होने- 
वाला अन्न प्राणका है--यहाँ जिस 
तरह केवल इष्टिमात्रका विधान 
किया गया है उसी तरह इसे 
समझना चाहिये; क्योंकि 'मेरा अन्न 
क्या है?” "मेरा वल्न क्‍या है?” 
इत्यादि प्रश्न ओर इनके उत्तर दोनों 
समान है। यदि [ इस श्रुतिके 
अनुसार ] प्राणके लिये अपूर्व--- 
नवीन आचमनका विधान मान 
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तदा क्रम्याद्रन्नमपि ग्राणस्येति 
भक्ष्यत्वेन बिहितं स्थात्‌ । तुल्य- 
योविज्ञानाथयोः . प्रश्नप्रति- 
वचनयोः प्रकरणस्थ विज्ञानाथ- 
त्वादर्धजरतीयो न्यायो न युक्तः 


कल्पयितुम्‌ | 
यत्तु प्रसिद्धमाचमरन ग्राय- 


ए ए 
त्याथ ग्राणस्थानग्रतार्थ च॑ न 
भवतीत्युच्यते, न॒ तथा वयमा- 
चमनमुभयाथ ब्ूम॥ ऊिं तहिं 
प्रायव्याथोचमनसाधनभूता आ- 
प+ ग्राणस्स बास इति दर्शन 
चोद्यत इति ब्रूमः | तत्राचमन- 
स्ोभयाथथत्प्रसड़दोषचोद ना नु- 
बम 
पपन्ना । वासोथ्थ एवाचमने 


तदशर्न॑ खादिति चेत 





लिया जाय तो क्ृमि आदि अन्नका भी 
प्राणके भक्ष्यरूपसे विधान समझा 
जायगा । इस प्रकार समानरूपसे 
विज्ञानार्थक प्रश्न और उत्तरोका यह 
प्रकरण विज्ञानार्थक होनेके कारण 
यहाँ अधजरतीय न्यायकी# कल्पना 
करना उचित नहीं है । 


तथा ऐसा जो कहा जाता है 
कि 'शुद्धिके लिये किया जानेवाला 
प्रसिद्ध आचमन प्राणकी अनग्नताके 
लिये नहीं हो सकता' उसके विषयमें 
हमे यह कहना है कि इस प्रकार 
हम आचमनको दोनो प्रयोजनोके 
लिये नहीं बतछाते । तो फिर क्‍या 
कहते हैं “--हमारा कथन तो यह 
है कि शुद्धिके लिये किये जानेवाले 
आचमनका साघनभूत जल प्राणका 
वख हे--ऐसी इदृष्टिका विधान 
किया गया है। उसमें आचमनके 
उमयार्थत्वप्रसड़ दोषकी शड्ढा करना 
उचित नहीं है । यदि क्रहो कि 
'ऐसी दृष्टि करना तो तब उचित 
होता जब कि आचमन प्राणके 
वबञ्रके लिये ही किया जाता'--तो 


# यदि कोई मनुष्य कह्टे कि आधी गाय तो जवान है ओर आधी बूढी 
हे तो इसे अधजरतीय न्याय कहते है | अतः ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये 
कि अन्नोमे तो केवल दृष्टिमात्रका विधान है किन्तु आचमन नवीन बिहित है । 
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न; वासोज्ञानाथेवाक्ये वासोड- 
थपू्वांचमनविधाने. तत्रानम्- 
ताथत्वदृष्टिविधाने च वाक्य- 


की (5 
भेद; । आचमनस्य तदथेत्वम- 


यह ठीक नहीं; क्योंकि वल्नदृष्टिके 
लिये प्रदत्त हुए वाक्यमें बस्रके लिये 
नवीन आचमनका विधान और 
उसमे अनम्मतार्थत्व दष्टिका विधान 
माननेसे वाक्यमेदरूप दोप होगा, 
क्योंकि आचमनके वासोर्ड्थत्व और 
किसी अन्‍्याथैत्वमें कोई प्रमाण नही 


न्याथत्व॑ चेति प्रमाणाभावात्‌।।२॥ है ॥ २ ॥ 
+ह६०0७-३+- 
ग्राणविद्यार्का स्ताति 
तदेतत्प्राणदशन स्तूयते;!। उस इस पग्राणदर्शनकी स्तुति 
कथम्‌ * की जाती है; किस प्रकार £ 


तडेतत्सत्यकामों जाबालो गोश्रुतये वैयाप्रपद्या- 
योक्त्वोबाच यचप्येतच्छुष्काय स्थाणवे ब्ूयाज्जायेरन्नेवा- 

स्मिज्छाखाः प्ररोहेयुः पछाशानीति ॥ ३ ॥ 
उस इस ( प्राणद्शन ) को सत्यक्राम जाबाढने वेयाप्रपद्य गो- 


श्रुतिके प्रति निरूपित करके कहा--“यदि इसे शुष्क स्थाणुके प्रति कहे 
तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और पत्ते छूट आवेंगे ॥| ३ ॥| 


तद्ेतआणदशेन सत्यकामो 


उस इस प्राणदशनको सत्यकाम 


जाबालो गोश्रुतये नाम्ना वेया- | जावालने गोश्रुतिनामक वेयाप्रपच्रसे 


प्रपद्याय व्याप्रपदो5्पत्य॑ वेया- 
प्रपच्चस्तस्मे. गोश्र॒त्याख्यायों- 
कत्वोवाचान्यदपि वक्ष्यमाणं 
वचः । कि तदुवाच ६ इत्याह-- 
यश्ञपि शुष्काय थाणव एतह- 





व्याप्रपदके पुत्रकों वेयाघ्रप् 
कहते है, उस गोश्रुति नामवाडेसे 
कहकर और भी आगे कहा जानेवाला 
वचन कहा। उसने क्‍या कहा ? सो 
बतढाते है--यदि प्राणवेत्ता पुरुष 
इस दशनको शुष्क स्थाणुके प्रति 
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शन ब्रुयाआ्आणविजायेरननुतपदे- | कह्टे तो उस स्थाणुमें शाखाएं उत्पन्न 
रन्नेवासिन्थाणौ शाखाः प्रो- | हो जायेँ और पत्ते निकछ आवें; 
हेयुश्व पलाशानि पत्राणि | किम्मु | यदि जीवित पुरुपसे कहे, तब तो 
जीवते पुरुषाय बूयादिति | ३२ || | कहना ही कया है :॥ ३ ॥ 
८ कल 
मन्थकर्म 
यथोक्तप्राणदशेनविद हृदं | उपर्युक्त प्राणदर्शनके ज्ञाताके 
लिये इस मन्थनामक कमका आरम्म 
मनन्‍्थार्यं कर्मारभ्यते--.. | किया जाता है-- 
अथ यदि महजिगमिषेदमावास्यायां दीक्षित्वा 
पोणमास्या*रात्रो सर्वोषधस्य मन्धं दृधिमघुनोरुपमथ्य 
ज्येष्टाय श्रेष्ठाय खाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्धे संपात- 
मबनयेत्‌ ॥ 8 ॥ 
अब यदि वह महत्वको प्राप्त होना चाहे तो उसे अमावस्याकों 
दीक्षित होकर पूर्णिमाकी रात्रिको सर्वोषधके दधि और मधुसम्बन्धी 
मन्थका मन्थन कर >ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय खाह्य' ऐसा कहते हुए अग्निमे घ्तका 
हवन कर मन्थपर उसका अवशेष डालना चाहिये ॥ 9 ॥ 
अथानन्तर यदि महन्महत्त्यं| अब इसके पश्चात्‌ यदि वह 
महत्‌ यानी महत्त्वको प्राप्त होना 
चाहे अर्थात्‌ महत्त्वप्राप्तिकी कामना 
प्तुं यदि कामयेतेत्यर्थ, तस्येदं | लता हो तो उसके लिये इस 
शक ... | कर्मका विधान किया जाता है, 
कम विधीयते । महस्वे हि सति | क्योकि महत्त्व प्राप्त होनेपर ही लक्ष्मी 
समीप आती है, क्योकि श्रीमान्‌को 
घन तो खतः प्राप्त होता ही है, उससे 
धन ततः कमानुष्ठान॑ ततश्व॒कर्मानुष्ठान होता है ओर उससे 





जिगमिषेहन्तुमिच्छेन्महच््व॑ प्रा 


श्रीरुपनमते । श्रीमतो अर्थप्राप्तं 
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देवयान पितयाणं वा पन्धान 
प्रतिपत्स्यत इत्येतञयोजनमुररी- 
कृत्य मह्बग्रेप्सोरिद॑ं कमे न 
विषयोपभोगकासस्थ । तस्‍्याय॑ 
कालादिविधिरुच्यते-- 
अमावास्यायां. दोीक्षित्वा 
दीक्षित इव भूमिशयनादि नियम 
कृत्वा तपोरूपं सत्यवचन ब्रह्म- 
चयमित्यादिधमंवान्भूत्वेत्यथः । 
न पुनर्देक्षमेव कमेजातं सवशुपा- 
दत्ते, अतहिकारत्वान्मन्थाख्य- 
यू कमंणः । “उपसद्गती” 
(बृ० उ० ६ | ३। १) इति- 
श्रुत्यन्तरात्पयोमात्रभक्षणं॑ च 
शुद्धिकारणं तप उपादत्ते। पौ- 
णमास्यां रात्रो कमोरमते। सवों- 
पधस्य॒ग्राम्यारण्यानामोषधीनां 
यावच्छक्त्यल्पमल्पपग्नुपादाय त- 
द्ितुषीकृत्याममेव पिष्ट दधि- 
मधुनोरौदुम्धरे कंसाकारे चम- 


समन कएज+-नन> मनन» क»५>--+ जनम म० 








देवयान अथवा पितृयाण मार ग्राप्त 
होना सम्भव है--इस उद्दृश्यको 
लक्ष्यमें रखकर ही महदत्त्वप्राप्तिकी 
इच्छावालेके लिये---विषयोपभोगकी 
कामनावालेके लिये नहीं--यह कर्म 
आरम्म किया जाता है। उसकी 
यह काछादि विधि कही जाती है--- 


अमावास्याके दिन दीक्षित हो--- 
दीक्षित पुरुषके समान भूमिशयन 
आदि नियम कर अर्थात्‌ तपःखरूप 
सत्यवचन, ब्रह्मचय इत्यादि घमंवाला 
होकर पूर्णिमाकी रात्रिको इस कर्म- 
का आरम्म करता है। [ इस कममें 
दीक्षित होनेवाला पुरुष ) दीक्षा- 
सम्बन्धी [ मोजझ्ीबन्धनादि ] समस्त 
कर्मोका ग्रहण नही करता, क्योंकि 
यह मन्थार्य कम किसी अन्य 
कमका विकार नहीं है । ““उपसब्तती 
भूत्वा” ऐसी अन्य श्रुति होनेके 
कारण वह शुद्धिका कारणभूत 
पयोभक्षणमात्र तप खीकार करता 
है। सर्वोषध अथात्‌ यथाशक्ति ग्राम्य 
ओर वन्य समस्त ओषधियोंका थोड़ा- 
थोडा भाग लेकर उन्हें तुषरहित कर 
उसकी कच्ची पिट्टीकों एक अन्य 
श्रुतिके अनुसार दह्दी और मधुके 
सहित कंसाकार अथवा चमसाकार 
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साकारे वा पात्रे श्र॒त्यन्तरात्प्रक्षि- | गूलरके पात्रमे डाडकर उसका 
विगत अपमिंली मन्‍्थन कर उसे अपने आगे रख 

33,७32 | ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय खाह्य' ऐसा कहते 


ज्येष्टाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यभ्रावा- | हुए आवसध्याग्निमें आवापस्थानमे 
वसथ्य. आज्यखाबापखाने | थैतकी आइति दे और खुबमे छगे 
हुए अवशिष्ट हृविको मन्थमें डाल दे 
| अथोत्‌ उस घृतकी धाराको मन्थर्मे 
मवनयेत्संस्रवमधः पातयेत्‌ ।७॥ / गिरा दे ॥ 9 ॥ 
-॥-०९३७०-8>- 


वसिष्ठाय खाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्धे संपातम- 
बनयेट्तिष्ठाये खाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपात- 
मबनयेत्संपदे खाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मनन्‍्धे संपातम- 
वनयेदायतनाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्धे संपात- 
मवनयेत्‌ ॥ ५॥ 

[ इसी प्रकार ] 'वसिष्ठाय खाह्य' इस मन्त्रसे अग्निमें घृताहुति 
देकर मन्थमें घृतका स्राव डाले; '“प्रतिष्ठाये खाहां इस मन्त्रसे अभ्निमें 
घृताहुति देकर मन्थमें घृतका स्राव डाछे; 'संपदे खाह्य! इस मन्त्रसे 
अम्निमें घ्ताहुति देकर मन्थमें घृतका खराव डाले तथा आयतनाय खाहा 
इस मन्त्रसे अग्निम घृताहुति देकर मन्थमें घृतका खाबव डाले || ५॥ 

समानमन्यत्‌, वसिष्ठाय |. शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है; “वसिष्ठाय, 
शा प्रतिष्ठायी, संपदे तथा आयतनाय 
प्रतिष्ठाय संपर आयतनाय खा- | ज्वाह” ऐसा कहते हुए प्रत्येक मन्त्र- 
हेति प्रत्येक तथैय संपातमबन-| “तर आइति देकर उसी 
प्रकार घतका स्राव | मन्थमे | 

ग्रेदधुत्वा | ५॥ डाले ॥ ५॥ 


“+०/४७६:४७६००---- 


हुत्वा खुबसंलूग्न॑ मन्‍थे संपात- 
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अथ प्रतिर॒प्याज्ञली मनन्‍्थमाघाय जपत्यमो नामा- 
स्वमा हि ते सवमिदश्स हि ज्येष्ः श्रेष्ठो राजाधिपतिः 
स मा ज्यैष्ठय<स्रैष्ठय<राज्यमाधिपत्यं गमयत्वहमवेद* 


सर्वेमसानीति ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर अम्निसे कुछ दूर हटकर मन्थको अञ्जलिमें ले वह 'अमो 
नामासि' इत्यादि मन्त्रका जप करे। [ अमो नामासि आदि मन्त्रका 
अर्थ--] हे मन्थ | त्‌ 'अम' नामवाल् है, क्‍योंकि यह सारा जगत्‌ 
[ अपने ग्राणभूत ] तेरे साथ अवस्थित है। वह त्‌ ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा 
( दीप्तिमान्‌ ) और सबत्रका अधिपति है । वह त्‌ मुझे ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठ, 
राज्य और आधिपत्यको प्राप्त करा | मै ही यह सबरूप हो जाऊं ॥ ६॥ 


अथ प्रतिसप्याग्नेरीषदपस- 
त्याज्षली मनन्‍्थप्राधाय जपतीमं 
मन्त्रम--अमो नामाखमा हि 
ते। अम इति ग्राणस्य नाम, 
अन्नेन हि प्राणः प्राणिति देह 
इत्यतोीं मन्थद्र॒व्यं प्राणस्वा- 
नत्वाआणत्वेन स्तूयतेज्मो ना- 
मासीति । कुतः १ यतोज्मा सह 
हि यस्ात्ते तव प्राणभूतस्य सब 
समस्त जगदिदमतः स॒ हि 
प्राणभूतो मन्थो ज्येष्ठः श्रेष्ठअ । 
अत एवं च राजा दीप्विप्रानधि- 
पतिश्राधिष्ठाय पालयिता सबेस्थ । 


फिर प्रतिसपण कर--अग्निसे 
कुछ हटकर मन्थको अज्नल्में 
रख इस मन्त्रको जपता है---“अमो 
नामासि अमा हि ते! इत्यादि। “अम' 
यह प्राणका नाम है, अन्नके कारण 
ही प्राण शरीरमे प्राणनक्रिया करता 
है; इसीसे मन्थद्रत्य प्राणका अन्न 
होनेके कारण “अमो नामासि' 
इत्यादि मन्त्रद्वारा प्राणरूपसे स्तुत 
होता है | त्‌ क्‍यों (भम' नामवाला 
है !--क्योंकि ग्राणभूत तेरे साथ 
ही यह सारा जगत्‌ है; अतः वह 
[ त्‌ ] प्राणभूत मन्थ ही ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ है। इसीसे त्राजा--दीपिमान्‌ 
और अधिपति--सबका अधिष्ठान 


समा मामपि मन्थः प्राणो | होकर पान करनेवाछा है। वह 
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व्यष्ठयादिगुणपूगमात्मनो गस्‍्- | मन्धरूप प्राण सुझे भी अपने ज्येष्ठत्व 
यत्वहमेंबेदे सर्व॑ जगदसानि आदि गुणसमूहकी प्राप्त करावे | 
प्राणके समान मै भी यह सम्पूर्ण 
भवानि आणवत्‌ | इतिशब्दो जगत्खरूप हो जाऊं । “इति' शब्द 
मन्त्रपरिसमाप्त्यथे! | ६. | मन्त्रकी समाप्तिके लिये है ॥ ६ ॥ 
++8६०१४८०३७० 
अथ खल्वेतयचा पच्छ आचामति | तत्सबितुब्णी- 
मह इत्याचामति । बय॑ देवस्थ भोजनमित्याचामति । 
श्रष्टटसबंघातममित्याचामति | तुरं मगस्य धीमहीति सब 
पिबति | निणिज्य कथ्सं चमस॑ वा पश्चादग्नेः संविशति 
चमेणि वा स्थण्डिले वा वाचंयमो5प्रसाहः। स यदि स्त्रिय॑ 
परयेत्सम॒द् कमेंति विद्यात ॥ ७॥ 
फिर वह इस ऋचासे# पादशः [उस मन्थका ] भक्षण करता है । 
तत्सवित॒द्णीमहे! ऐसा कहकर भक्षण करता है; 'बयं देवस्य भोजनम' 
ऐसा कहकर भक्षण करता है; श्रेष्ठचसवैधातमम” ऐसा कहकर भोजन 
करता है; तथा 'तुरं मगस्य घधीमहि' ऐसा कहकर कंस ( कठोरे ) या 
चमस ( चम्मच ) को धोकर सारा मन्थलेप पी जाता है । तत्पश्चात्‌ 
बह अश्ििके पीछे चर्म अथवा स्थण्डिल ( पवित्र यज्ञभूमि ) पर वाणीका 
संयम कर [ अनिष्ट खप्तदशनसे ] अमिभूत न होता हुआ शयन करता 
है | उस समय यदि वह [ खप्नमें ] श्लीको देखे तो ऐसा समझे कि कर्म 
सफल हो गया ॥ ७ ॥ 
अथानन्तरं खल्वेतया वक्ष्य- | इसके अनन्तर वह इस कही 
जानेवाली ऋचासे पादशः आचमन 
माणयचों पच्छः पादश आचा- | --भक्षण करता है; अर्थात्‌ इस 
है नै इस ऋचाका अर्थ इस प्रकार हैे--“हम प्रकाशमान सविताके उस 
सवविषयक श्रेष्ठतम भोजनकी प्राथना करते है और शीघ्र ही सबिता देवताके 
खरूपका ध्यान करते है ।' 
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मति भक्षयति मन्त्रस्येकेकेन पादे- 
नेकेक ग्रासं भक्षयति । तड्गोजन॑ 
सवितुः स्वस्थ प्रसवितु) 
प्राणमादित्य॑ चेकीकृत्योच्यते, 
आदित्यस्स ब्ृणीमहे प्राथेयेमहि 
मन्थरूपप््‌ । येनाननेन साविश्रेण 
भोजनेनोपशुक्तेन वर्य सवितृ- 
खरूपापन्ना भवेभेत्यमिप्रायः । 
देवस्थ सवितुरिति पूर्वण संब- 


मन्त्रके एक-एक पादसे एक-एक 
ग्रास भक्षण करता है । हम सविता 
--सबका प्रसव करनेवाले आदित्य- 
के उस मन्थरूप भोजनकी प्रार्थना 
करते है---यहाँ प्राण और आदित्य- 
को एक मानकर ऐसा कहा गया 
है--जिस अन्न अर्थात्‌ सविता 
देवतासें उपभोग किये हुए 
भोजनद्वारा हम सूर्यखरूपको 
प्राप्त होगे--ऐसा इसका अभिप्राय 
है। 'देवस्य सवितु: इस प्रकार 
दिवस्थ/ पदका पहले [ सबितुः 


. | पद] से सम्बन्ध है। श्रेष्ठ--समस्त 


न्धः । श्रेष्ठ प्रशस्पतर्म सवोन्नेम्यः 
सवंधातम सवस्थ जगतो धार- 
यितृतमसतिशयेन विधातृतम- 
मिति वा। सवेथा भोजनविशे- 
पणम्‌ | तुरं त्वरं तूण शीघ्रमि- 
त्येतत्‌ | भगस्य देवस्थ सवितुः 
खरूपमिति शेष१४ । धीमहि 
चिन्तयेमहि.. विशिष्टभोजनेन 
संस्कृताः शुद्धात्मान' सन्त 
इत्यभिप्रायः । अथवा भगस्य 
श्रियः कारणं महत्त्व॑ प्राप्तुं कम 


अन्नोकी अपेक्षा प्रशस्यतम, 'सर्ब- 
धातमम-समस्त जगतके उत्कृष्ट 
घारयिता अथवा सम्पूर्ण जगवके 
अतिशय विधाता ( उत्पत्तिकतों ) 
[--इस प्रकार कुछ भी अथ क्रिया 
जाय ] यह सवंथा भोजनका विशेषण 
है । हम तुर-व्वर-त्ण अथोत्‌ शीघ्र 
ही मग--सबिता देवताके खरूपका 
-- खरूप! शब्द यहाँ शेष है--- 
[ अथात्‌ यह ऊपरसे छाना पड़ता 
है | ध्यान--चिन्तन करते है; 
तात्पय यह है कि उस विशिष्ट 
भोजनसे संस्कारयुक्त और शुद्धचित्त 
होकर हम उसके खरूपका ध्यान 
करते हैं | अथवा भग यानी श्रीके 
कारणभूत महत्त्वको प्राप्त करनेके 
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कृतवन्ती वर्य तद्धीमाहि चिन्त- 
येमहीति सब च मन्थलेप॑ पिबति 
निणिज्य प्रधाल्य कंस कंसाकार 
चमस चमसाकार वोदुम्बरं 
पात्रमू । 

पीत्वाचम्य पश्चादग्नेः प्रा- 


कूशिराः संविशति चमेणि वाजिने 


सख्ण्डिले केवलायां वा भूमो 
वाच॑यमो वाग्यतः सब्ित्यथ); 
अप्रसाहो न ग्रसञ्यते नाभिभूयते 
स्त्पायनिश्स्पभदशनेन यथा 


तथा संयतचित्तः सबननित्यथे॥ 


स एवंभूतो यदि ख़िय॑ पर्येत्स्व- 
पेषु तदा विद्यात्समद्धं ममेद॑ 


करमेति | ७॥ 


लिये कर्म करनेवाले हम उसका ध्यान 
--चिन्तन करते है | ऐसा कहकर 
कंस--कंसाकार अथवा चमस-- 
चमसाकार गूलरके पात्रको धोकर 
सारे मन्थलेपको पी जाता है। 
मनन्‍्थलेपफी पीकर आचमन 
करनेके अनन्तर अग्निके पीछे चमे--- 
[ मृगादिकी |] खाछहूपर अथवा 
स्थण्डिल--केबल भूमिपर ही पुृवकी 
ओर शिर करके वाचंयम अथात्‌ 
संयतवाक्‌ होकर तथा अप्रसाह 
यानी इस प्रकार संयतचित्त होकर 
कि जिससे श्री आदि अनिष्ट खमप्नके 
देखनेसे विकृत न हो जाय सो जाता 
है | ऐसी अवस्थामें यदि वह सखम्नमें 
स्रीको देखे तो यह समझे कि मेरा 
यह कमे समृद्ध हो गया॥ ७॥ 


तदेष इलोको यदा कमसु काम्येषु ख्रिय*स्प्ेषु 
परयति सम्रद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदशेने तस्मि- 


न्खप्रनिदशने ॥ ८ ॥ 


इस विषयमे यह रलछोक है--जिस समय काम्यकर्मोमें खप्तमें श्रीको 
देखे तो उस खप्रदशेनके होनेपर उस कर्ममें समृद्धि जाने || ८ ॥ 


तदेतसिन्नथ एप “होको 


उस इसी अर्थमें यह छोक--- 


मन्त्रोगपि भवति | यदा कमेसु | मन्त्र भी है। जब कि काम्य-- 
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काम्येषु काम्ार्थेषु ख्त्रियं स्वप्तेषु | कामनाओके लिये किये हुए कमोंमें 
खप्तमें--खप्नदरनमे अथवा खप्त- 
' काछमें श्लीको देखे तो उसमें समृद्धि 
समझे; अथोत्‌ उन कर्मोका फल 
कमेणां फलनिष्पत्तिभविष्यतीति प्राप्त होगा--ऐसा जाने । तात्पयें 
जानीयादित्यथें:/ । तस्समिन्‌ | ।ढ५ँ है कि उस स्री आदि प्रशस्त 
खप्नदर्शनके होनेपर [ कर्मकी 
सफलता समझे ] । “तस्मिन्खप्त- 
निदशने तस्मिन्खप्तनिदशने' यह 
समाप्त्यथों ॥ ८॥ द्विरक्ति कर्मकी समाप्तिके लिये है।॥॥८॥ 
--:+१००७/६४:१०-- 
इतिच्छान्दोश्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पू्णम ॥ २॥ 


स्वमदशनेषु स्वप्कालेषु वा 
पश्यति समृद्धि तत्र जानीयात । 


स्व्यादिप्रशस्तस्वभ्दशने सती- 
स्यभिप्रायः । दिरुक्तिः कमे- 





[६ 
हछतताय खण्ड 
+*&६>३॥०758*«+ 
पात्चालोंकी सभामें रवेतकेतु 
ब्रह्मादिस्तम्पपयन्ताः संसार- | ससक्षु पुरुषोके वैराग्यके लिये 


न ० लिप के ले म्बपयेन | 
गतयो वक्तव्या वैराग्यहेतोर्श-| आए टेकर स्तम्बपयन्त संसारकी 
न कि गतियोंका वर्णन करना चाहिये--- 
मुक्षणामत्यत आडख्यायकार- इसीलिये यह आख्यायिका आरम्भ 


भ्यते-- की जाती है--- 
श्रेतकेतुहौरुणयः पद्चालाना<समितिमेयाय तथ्ह 
प्रवाहणो जेबलिर॒वाच कुमारानु त्वाशिषत्पितेत्यनु हि 
भगव इति ॥ १॥ 
आरुणिका पुत्र खेतकेतु पश्चाछढदेशीय छोगोकी सभामें आया। 
उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा--हे कुमार ! क्‍या पिताने तुझे 
शिक्षा दी है ” इसपर उसने कहा-- हाँ, भगवन्‌ !' || १ ॥ 
बेतकेतुनामत), है इत्ये-। खेतकेतु नामवाठा--ह” यह 
तिह्ार्थ, अरुणस्थापत्यमारुणि- | “त ऐतिबके लिये है---अरुणके 


+$ तर हें 
सतसयापत्यमारुणेयः पश्चालानां | अरणि कहते हैं उसका पुत्र 


0 आरुणेय पदच्चाल देशके छोगोंकी 
जनपदाना सांसात सं्ता- न रू 
सभामे आया | उस आये हुएसे 


मैयायाजगाम हे रे कि प्रवाहण नामवाले जीवलके पुत्र 
जम जीव- | जैवलिने कह्ा--'हे कुमार । क्या 
लस्थापत्य॑ जेबलिरुवाचोक्तवान्‌। | लाने तुझे अनुशासित (शिक्षित) 
हे कुमारानु त्वा त्वामशिषदन्व- | किया है ?” अर्थात्‌ क्या पिताने 
शिषत्पिता +* किमनुशिश्स्त्वं | तुझे शिक्षा दी है ” ऐसा कहे 
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का [पी न ९5 मै अनुशासित किया गया हूँ-- 
है अनुशिष्टोडसि भगव इति 
अल कर डी हि इस प्रकार सूचित करते हुए उसने 
सचयन्नाह ॥ १ || उत्तर दिया ॥ १॥ 


ग्रवाहणके प्रश्न 

त॑ होवाच--यबलुशिशेड्सि, | उसने उससे कहा--“यदि तुझे 

शिक्षा दी गयी है तो--- 
बेत्थ यद्तो६धि प्रजाः प्रयन्तीति?न भगव इति। 

्‌ 60. ८0 
बेत्थ यथा पुनरावतेन्त ३२ इति ? न भमगव इति । वेत्थ 
पथोर्देवयानस्य पितृयाणस्य च व्याबतेना ३२ इति ! न भगव 

इति ॥ २॥ 


क्या तुझे मादछ्म है कि इस छोकसे [ जानेपर ] प्रजा कहाँ जाती 

है ” [ खेतकेतु--- ) भगवन्‌ | नहीं। [ प्रवाहण-- ] क्या त्‌ 
जानता है कि वह फिर इस ठोकमें केप्ते आती है” [ खेतकेतु--] “नही, 
भगवन्‌ !! [ ग्रतराहण--] 'दिव्रयान ओर पितृयाण-इन दोनों मार्गोका 
पारस्परिक वियोगस्थान तुझे माद्धम है ” [ श्रेतकेतु-] नहीं मगवन्‌ !' ॥२॥ 
वेत्थ यदितोउसाह्ोकादधि | क्या तू जानता है कि यहाँसे 
“इस छोकसे परे प्रजा कहाँ जाती 
है: तात्परय यह है कि क्‍या तुझे 
तत्कि जानीषे ? इत्यथः। न भगव | ईंसका पता है ” इसपर दूसरे 
( श्वेतकेतु ) ने कहा-'भगवन्‌ ! 
नही; आप जो कुछ पूछते है वह 
मै नही जानता।” “अच्छा तो, जिस 
तरह वह इस लोकमें आती है वह 
क्या तुझे माठ्म हे ” इसपर उसने 
उत्तर दिया- भगवन्‌ | नहीं | क्या 


उध्य यत्प्॒जा! प्रयनिति यहच्छन्ति, 


इत्याहेतरई, न जाने5ह॑ तथ्॒त्यू- 
च्छसि । एवं तहिं, वेत्थ जानीषे 





यथा येन प्रकारेण पुनरावतेन्त 





इति १ न भगव इति प्रत्याह । 
२९, 
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बेत्थ पथोर्मागयोः सहय्रयाण- | तुझे साथ-साथ जानेवाले देवयान 
योदेंवयानस्थ पित्याणस च | और पितयाग इन दोनों मार्गोकी 
व्यावतना--व्यावतंन अर्थात्‌ इनपर 
जल साथ-साथ जानेवाले पुरुषोंके परस्पर 
वियोगलान॑ सह गच्छताप््‌ $ | वियोगस्थानका पता है ” 'भगवन्‌ ! 
इत्यर्थ' । न मगव इति ॥ २॥ “ नहीं! ॥ २॥ 
“बलवान - 
हो ०. 
वेत्थ यथासौ छोको न संपू्यत ३ इति ! न भगब 
इति। वेत्थ यथा पद्चम्यामाहुताबापःपुरुषवचसो भवन्तीति ! 


नेव भगव इति ॥ ३॥ 
[ प्रवाहण--] तुझे माद्ठम है, यह पितृठोक मर॒ता क्‍यों नही है ” 
[ श्रेतकेतु---] 'भगवन्‌ ! नहीं । [ प्रवाहण---] क्या त्‌ जानता है कि 
पाँचवी आहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप ( सोमघृतादि रस ) पुरुष 
संज्ञाकों कैसे प्राप्त होते है ”” [ खेतकेतु--] “नहीं, भगवन्‌ ! नहीं! ३ ॥ 
वेत्थ यथासों लोक! पितू-। "क्या त्‌ जानता है कि यह 
सम्बन्धी--ं प्राप्य पुनरावत॑न्ते, पितृगणसम्बन्धी छोक, जिसे प्राप्त 


् हल | होकर फिर छोठ आते है, बहुतोंके 
बहुमिः प्रयद्धिरपि येन कारणेन | जनेपर भी किस कारणसे नहीं 
न सम्पूथत इति ? न भगव इति 


व्यावतंना व्यावतेनमितरेतर- 


भरता ” “भगवन्‌ |! नहीं! ऐसा 
प्रत्याह । वेत्थ यथा येन क्रमेण | उपर दिया । या सुझे 
पञ्चम्यां पश्चसंख्याकायामाहुतो 
हुतायामाहुतिनिईतता आहुति- 
साधनाश्रापः पुरुषपंचसः पुरुष 
इत्थेव॑ वचोउमिधान यासां हय- 


माद्म है कि किस प्रकार-किस 
क्रमसे पाँचवीं-पाँच संख्यावाली 
आहतिके हुत होनेपर आहुतिमें 
रहनेवाले आहुतिके साधघनभूत आप 
पुरुषवाची हो जाते है” ताप 
यह है कि हवन किये जानेवाले 
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मानानां क्रमेण पष्ठाहुतिभूतानां |जिन छठी आइतिमभूत द्रव्योंका 
ता पुरुषवचसः पुरुषशब्दवाच्या | उप यही वचन यानी नाम है वे 
दर - ० | पुरुषवाची कैसे हो जाते है! अर्था 
भवन्ति पुरुषाख्यां लभन्‍्ते ! आस 


6 कु पुरुषसंज्ञा कैसे प्राप्त करते है! 
इत्यथः । इत्युक्तो नेव भगव ऐसा कहे जानेपर उसने यही कहा--- 


इत्याह।, नेवाहमत्र किश्वन | भगवन्‌ ! नहीं; अथोत्‌ मे इस 
जानामीत्यथेः ॥ ३ ॥ विषयमें कुछ भी नही जानता'॥१॥ 
ग्वाहणसे पराभूत श्रेतकेतुका अपने पिताके पास आना 
अथानु किमनुशिष्टोध्नोचथा यो हीमानि न 
विद्यात्कथ*सो5नुशिष्टो ब्र॒वीतेति। स हायस्तः पितुरधमे- 
याय त*होवाचाननुशिष्य वाव किल मा भगवानब्रवी- 
दन त्वाशिषमिति ॥ 8 ॥ 
तो फिर त्‌ अपनेक्रो 'मुझे शिक्षा दी गयी है! ऐसा क्यों बोलता 
था ? जो इन बातोंको नही जानता वह अपनेको शिक्षित कैसे कह सकता 
है ? तब वह त्रस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया ओर उससे 
बोला--'्रीमानने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह दिया था कि मैंने 
तुझे शिक्षा दे दी है! ॥ ४ ॥ 
अथेवमज्ञः सन्किमलु कस्ता-। तो फिर इस प्रकार अन्न होने- 
चमनुशिष्टोड्सीत्यवोचथा उक्त- | "र भी तले मुझे शिक्षा दी गयी है' 


0 क 4 मु परे £ 
वानसि ? यो हीमानि मया | सा कैसे कहा” जो पुरुष 
अजतानि: हें: शोक इन मेरी पूछी हुई बातोको नही 
० का बह जानता बह विद्वानोमें “मुझे शिक्षा 
विजानीयात्कर्थ स॒विद्वत्खनु- | & गयी है! ऐसा कैसे कह सकता 


शिष्टोज्सीति ब्रुवीत १ इत्येव॑ स | है ” इस प्रकार राजासे आयस्त- 
श्वेतकेतू राज्ञायस आयासितः | पीडित दो वह खेतकेतु अपने 


छणर छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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सन्पितुरध थानमेयायागतवान्‌, | पिताके अर्ध--स्थानपर आया और 
त॑ च पितरमुवाच--अनलु- | उस अपने पितासे बोला--'श्रीमान्‌- 
शिष्यानुशासनमकृत्वेव मा माँ | ने अलुशासन किये बिना ही समा- 
किल भगवान्समावर्तनकालेउब्र- | वर्तन संस्कारके समय मुझसे कह 
वीदुक्ततानलु त्वाशिषमन्वशिषं | दिया था कि "मैने तुझे शिक्षा दे 


त्वामिति ॥ ४ ॥ दी है! ॥ ४ ॥ 
++8६>९१८०३९- 
यत४+-- |. क्‍्योंकि- 


पञ्च मा राजन्यबन्धुः प्रश्नानप्राक्षीत्तषां नेकआना- 
शक विवक्तुमिति स होवाच यथा मा त्व॑ तदैतानवदो 
यथाहमेषां नेकब्बन वेद यद्यहमिमानवेदिष्यं कथं ते 
नावक्ष्यमिति ॥ ५॥ 

“उस क्षत्रियत्रन्धुने मुझसे पाँच प्रश्न पूछे थे; किन्तु मैं उनमेंसे 
एकका भी विवेचन नहीं कर सका ।” उसने कहा--तुमने उस समय 
( आते ही ) जेसे ये प्रश्न मुझे सुनाये हैं उनमेंसे मै एककों भी नहीं 
जानता । यदि मैं इन्हें जानता होता तो तुम्हें क्‍यों न बतलाता ” ॥णा| 


पश्च पश्चसंख्याकान्पक्षान्‌ | 'राजन्यबन्धुने--राजन्य ( क्षत्रिय 
छोग ) जिसके बन्धु हों उसे 
राजन्यबन्धु कहते हैं अर्थात्‌ 
अस्थेति राजन्यबन्धुः खयं दुश्नत्त | जो खय॑ं दुराचारी है ऐसे उस 
राजन्यबन्धुने मुझसे पॉच---गिनती- 
के पाँच प्रश्न पूछे थे; किन्तु मैं उन 
प्रश्नानां नकशन एकमपि नाशक॑ | प्रश्नोंमेंसे एकका भी विवेचन नहीं 
कर सका; अथोत उनका विशेष- 





राजन्यबन्धू राजन्या बन्धवो- 
इत्यथेः । अग्राक्षीत्पृष्टवान्‌) तेषां 


नें वबानह ' वि तू शेप ब्य (६ 0 
3220 2020 है विशेषेणा रूपसे अतः निर्णय नहीं कर 
थंतों निर्णतुमित्यथे। । सका ।! 


| 
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स होवाच पिता+यथा मा | तब उस पिताने कहा--हे 
मां बत्स त्वं तदागतमात्र एवतान्‌ जैसे दे तुमने कर दि शकर 
ग्रश्नाववद उक्तवानसि-तेषां आस बुत कई 5 बता 
कह पल मै एकका भी विवेचन नहीं कर 
नकखनाशक विवक्तूमिति, तथा | (करता । ऐसा ही तुम मुझे समझो; 
मां जानीहि, ल्वदीयाज्ञानेन | अर्थात्‌ अपने अज्ञानरूप छिज्से तुम 
लिड्लेन मम तद्रिषयमज्ञानं 


उस विषयमें मेरा अज्ञान समझ 
जानीहीत्यथः। कथम्‌ * यथाहमेषां | छे; ऐसा क्‍यों: क्योंकि इन प्रस्नोंमेंसे 
प्रश्नानामेकनेकमपि न वेद न 


मै एककों भी नहीं जानता । 

६ ५8 तात्पय यह है कि हे तात ! जिस 

जान इति; यथा त्वमेवाजतान्‌ बंकौर तंग इन बंटी को नही जाते 
प्रश्नात्न जानीषे तथाहमप्येता- | उसी प्रकार मै मी नहीं जानता । 
ञ्ञ॒ जान इत्यथः। अतो म्य- | अतः मेरे प्रति तुम्हें अन्यथाबुद्धि 
न्यथाभावों न कतंव्यः । कुत | नहीं करनी चाहिये । किन्तु यह 
एतदेवप््‌ * यतो न जाने; यद्य- | गत ऐसी कैसे समझी कि 
हमिमान्प्क्षानवेदिष्य॑ विदित- | के न हैन्‍हें जानता नहीं हूं; 


केश ते तेज यदि मैं इन प्रश्नोको जानता तो 
वानास, कैंथ ते ठुभ्य ध्रवा | २ समावर्तनसंस्कारके समय 


पुत्नाया समावतनकाले पुरा | अपने प्रियपुत्र तुम्हारे प्रति क्‍यों न 


नावक्ष्य नीक्तवानसि १ ॥ ५॥। कहता ” ॥ ५ ॥ 
९तलऊसणइण्ड्ोॉो फिल्म 


पिता-पृत्रका अवाहणके पास आना 


ल्‍-+++-+त+_न-ह...........08080808ह8ह8॥॥ह0हहहु 


इत्युक्त्वा--- |. ऐसा कहकर--- 
सह गोतमो राज्ञोएघेमेयाय तस्मे ह प्राप्तायाहो- 
बखकार स ह प्रातः सभाग उदेयाय त*होवाच मानुषस्य 
भगवन्गौतम वित्तस्य बरं वृणीथा इति। स होबाच तबेब 


४०७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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राजन्मानुषं वित्त यामव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्ता- 
मंब में ब्रहीति स ह कृच्छी बमूव ॥ ६॥ 

तब वह गौतम राजाके स्थानपर आया । राजाने अपने यहाँ आये हुए 
उसकी पूजा की | [ दूसरे दिन ] प्रातःकाल होते ही राजाके सभामे 
पहुँचनेपर वह गौतम उसके पास गया। उसने उससे कहा--हे 
मगवन्‌ गोतम | आप मनुष्यसम्बन्धी धनका वर माँग छीजिये ।” उसने 
कहा-- राजन ! ये मनुष्यसम्बन्धी धन आपहीके पास रहें; आपने 
मेरे पुत्रके ग्रति जो बात [ प्रश्नरूपसे ) कही थी वही मुझे बतलाइये ।॥! 


तब वह सड्ढठ्मे पड़ गया ॥ ६ ॥ 

स ह गौतमो गोजत्रत॥ राज्नों 
जेबलेरध खथानमेयायागतवान्‌ | 
तस्मे ह गौतमाय प्राप्तायाहाम- 
हैणां चकार क्रृतवान्‌ | स च 
गोतमः क्ृतातिथ्य उषित्वा 
परेद्यु; प्रातःकाले सभागे सभां 
गते राष्युदेयाय | भजन भागः 
पूजा सेवा सह भागेन वरतमानों 
वा सभागः पूज्यमानोउन्ये स्वयं 
गोतम उदेयाय राजानमुद्गतवान्‌ | 

त॑ होवाच गौतम॑ राजा-- 
मानुषस्य भगवन्गौतम मनुष्य- 


सम्बन्धिनो वित्त ग्रामादेवर 
वरणीयं कार्म बृणीथाः प्राथयेथाः। 


वह गोतमन-गोत्रोत्पन्न मुनि 
राजा जेबलिके स्थानपर आया। 
अपने यहाँ आये हुए उस गौतमकी 
उसने अहा--पूजा की । इस प्रकार 
आतिथ्यसत्कारसे सत्कृत वह गौतम 
उस दिन निवास कर दूसरे दिन 
सबेरे ही राजाके 'सभागे'--सभामें 
पहुँचनेपर उसके समीप गया। 
अथवा [ 'समागः” पाठ मानकर ऐसा 
अर्थ हो सकता है--] माग-भजन 
अथात्‌ पूजा-सेवाकी कहते है जो 
भागसे युक्त अथोत्‌ दूसरेसे पृजित था 
वह गौतम खय॑ राजाके पास गया । 

उस गौतमसे राजाने कहा-- हि 
भगवन्‌ | आप मनुष्यसम्बन्धी 
ग्रामादि धनका वरण करने योग्य 
बर इच्छानुसार माँग लीजिये |! 
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स होवाच गौतम+--तवेब | उस गौतमने कहा--हे राजन ! 
तिष्ठतु राजन्मानुष॑ वित्तम्‌; | यह मलुष्यसम्बन्धी धन तुम्हारे 
यामेव कुमारस्य मम पृत्रस्थान्ते | पास रहे । तुमने कुमार 
समीषे वाच॑ पश्चप्रश्नलक्षणाम-| मे उत्रके प्रति जो पाँच 


«5 , | प्रश्नचदप बात कही थी वही 
भाषथा उतक्तवानांस तामव वाच 
मुझसे कहो ।” गोतमके इस प्रकार 


मे मद्य॑ बृहि कथयेत्युक्तो गौत- कहनेपर वह राजा यह कहता हुआ 
मेन राजा सह कृच्छी दुःखी | कि'यह केसे हो सकता है” कृच्छी 
वधूव--कर्थ न्विद्सिति ॥६॥  --डुःखी हो गया ॥ ६॥ 
“ब<>०><>टि2<<>+- 
ग्रवाहणका वरप्रदान 
सह कृच्छीभूतोअत्याख्येयं | इस प्रकार ढुःखी हुए उस 
राजाने बाह्मणका प्रत्याख्यान नही 
ब्राह्मणं मन्‍्वानो न्‍्यायेन विद्या | करना चाहिये! यह मानते हुए तथा 
“विद्याका नियमानुसार ही उपदेश 
वक्तव्येति मत्वा-- करना चाहिये! यह समझते हुए--- 
त*ह चिरं वसेत्याज्ञापयाश्चकार त*होबाच यथा 
मा त्वं गोतमावदो यथेयं न प्राक्‌ त्वत्तः पुरा विद्या 
ब्राह्मणान्गचछति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्येब प्रशा- 
मय पे ५3 
सनमभूदिति तस्मे होवाच॥ ७ ॥ 
उसे “यहाँ चिरकाढतक रहो! ऐसी आज्ञा दी, ओर उससे कहा--- 
हे गौतम ! जिस प्रकार तुमने मुझसे कह्टा है [ उससे तुम यह समझो 
कि ] पूवकालमें तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोके पास नहीं गयी । 


इसीसे सम्पूर्ण छोकोंमें [ इस विद्याद्वारा ] क्षत्रियोंका ही [ शिष्योंके प्रति 
अनुशासन होता रहा है ।' ऐसा कहकर वह गोतमसे बोछा--॥ ७ ॥ 


तंह गोतर्म चिरं दीघेकालं उस गोतमको उसने “यहाँ 
वसेत्येवमाज्ञापयाश्वकाराज्ञप्तवा- | चिरकाल्तक रहो ऐसी आज्ञा दी। 
न्‌ । यत्पूब प्रत्याख्यातवान्राजा  राजाने पहले जो विद्याका प्रत्या- 
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वियां यज्च पश्चाथिर वसेत्याज्ञ- 
प्वान्‌ , तन्निमित्तं ब्राह्मण क्षमा- 
पयति हेतुवचनोकत्या । 

त॑ होवाच राजा स्वविद्यो 
ब्राक्षयोएपि सनन्‍्यथा थयेन प्रका- 
रेग मा मां हे गोतमावदरस्त्व॑ 
तामेव विद्यालक्षणां वा मे 
अहीत्यज्ञानात्तेन त्व॑जानीहि । 
तत्रास्ति वक्तव्य यथा येन प्रका- 
रेणेयं विद्या प्राक्‌ त्वत्तो ब्राह्म- 
णान्न गच्छति न गतबती | न 
च ब्राह्षणा अनया विद्ययानुशा- 
सितवन्तः । वथेतअसिद्ध लोके 
यतस्तसादु पुरा पूव सर्वेषु लोके- 
पु श्षत्रस्थेव श्षत्रजातेरेवानया 
विद्यया प्रशासन ग्रशास्तृत्व॑ 
शिष्याणामभूद्धभूव । क्षत्रियपर- 
म्परयवेय विधेतावन्त कालमा- 
गता। तथाप्यहमेतं॑ तुम्य॑ 
वक्ष्यामि लत्सम्प्रदानादूध्व बा- 
हमणान्गमिष्यति । अतो मया 
यदुक्त तत्शुन्तु महंसी त्युकत्वा 
तस्म होवाच विदां राजा ॥७॥ 











ख्यान किया और फिर उसे “चिर- 
काल्तक रहो' ऐसी आज्ञा दी 


| उसका कारण बतढाते हुए वह 


ब्राह्मणसे क्षमा कराता है। 
राजाने उससे कहा--'“सवे- 
विद्यासम्पन्न ब्राह्मण होनेपर भी हे 
गोतम । तुमने जिस प्रकार मुझसे 
उस विद्यारूप वाणीको ही मेरे 
प्रति कहो' इस प्रकार अज्ञानपूर्वक 
कहा है इससे तुम यह जानो । 
उसमें यह कारण बतलाना है कि 
जिससे यह विद्या तुमसे पहले 
ब्राह्मणोंमे नहीं गयी तथा इस विद्याद्वारा 
ब्राह्मणोने उपदेश ही नहीं किया; 
क्योंकि इस प्रकार यह बात इस 
लोकमें प्रसिद्ध है इसीसे पू्वेकालमे 
समस्त छोकोमें क्षत्रियका ही-- 
क्षत्रिजातिका ही इस विद्याके 
द्वारा शिष्योंका शासन---शिक्षकत्व 
रहा है। अथांत्‌ क्षत्रियोंकी परम्परा 
से ही इतने समयतक यह विद्या 
आयी है । तथापि मै तुम्हारे प्रति 
इसका उपदेश करूँगा। तुम्हे देनेके 
पश्चात्‌ यह ब्राह्मणोंके पास जायगी। 
इसलिये मैने जो कुछ कहा है उसे 
क्षमा करना | ऐसा कहकर राजाने 
उसे विद्याका उपदेश किया ॥७॥ 


बा: ७७७२ आय न अत 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि पश्चमाध्याये 
तृतीयखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥३॥ 
"०<><>छ82<+- 


ए 
चतु्े खण्ड 
"7०68-०8 
पतश्चम अस्नका उत्तर 


पश्चम्पामाहुतावाप इत्यय॑ 


अब पाँचवीं आहुतिमें आप (जल) 
पुरुषसंज्ञक क्‍यों हो जाते हैं ” इस 


प्रक्षः प्राथम्येनापाक्रियते | तद- | अरनका सत्रसे पहले निराकरण 


पाकरणमन्वितरेषामपाकरणमनु- 
कूल भवेदिति। अग्निहोत्राहत्योः 
कार्यारम्मों यः स उक्तो वाज- 


| ॥8०. 


सनेयके । त॑ प्रति प्रश्ना॥ 


उत्क्रान्तिराहुत्योगेतिः श्रतिष्ठा 


तृप्ति! पुनराबत्तिलोंक प्रत्युत्था- 


यीति । तेषां चापाकरणमुक्त 
तत्रेब--“ते वा एते आहुती हुते 
उत्क्रामतस्ते अन्तरिक्षमाविशतर्ते 


अन्तरिक्षमेवाहवनीय॑ कुवाते वायुं 


किया जाता है, क्‍योंकि उसका 
निराकरण होनेपर अन्य प्रश्नोंका 
निराकरण सुगम हो जायगा। 
अग्निद्देत्रकी [ ग्रातःकालिक ओर 
सायंकालिक ] दोनों आइुतियोंका 
जो कायोरम्म है बह वाजसनेयो- 
पनिषद्में बतछा दिया गया है। 
वहाँ उस ( कायोरम्म ) के विषयमे 
उन दोनों आह्ुतियोंकी उत्क्रान्ति, 
गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनराबत्ति तथा 
छोकोके प्रति उत्थान करना-ये छः 
प्रश्न है । वही उनका निराकरण 
भी इस प्रकार बतछाया गया है--- 
“वे ये आहुतियाँ हवन किये जानेपर 
[ अपूर्वरूप होकर उत्कमण करते 
हुए यजमानकोीं आदत कर उसके 
साथ] उत्क्रमण करती हुई अन्तरिक्ष- 
छोकमें प्रवेश करती है; ओर 
अन्तरिक्षठोकको ही आहवनीय, 
वायुकी समिध तथा किरणोंको 


3०८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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समिधं मरीचीरेव शुक्लामाहुति | श॒ह्त आइति बनाती है; इस प्रकार 
ये अन्तरिक्षकोकको ठृप्त करती हे 
फिर वहाँसे [यजमानके उत्क्रमण- 
करनेपर ] वे उत्क्रमण करती है” 
न इत्यादिख्पसे इसी तरह पहलेहीके 
उत्क्रामतः इत्यादि; एयमेव पूवे- | समान बलोकको | चुलोकस्थ 
यजमानको फडग्रदानद्वारा | तृप्त 
करती है। तत्पश्चात्‌ [ प्रारब्धरक्षय 
| होनेपरप यजमानके. पुनरावतंन 
पे करनेपर ] वे वहाँसे छोट आती है; 
इमामाविश्य तपयित्वा पुरुष- | तथा इस छोकमें प्रवेश कर इसे तृप्त 
करनेके अनन्तर [रेतःसेकमें सम] 
माविशतः । ततः खियमाविश्य | उरुंपमें प्रवेश करती है। फिर 
ख्रीमे प्रवेश कर वे परलोकके प्रति 
, [ छोकिक कम कराती हुईं | उत्थान 
लोक ग्रत्युत्थायी मबतीति। | करनेवाली होती है । | 
तत्राग्निहोत्राहुत्योः कार्या- हर वहाँ. ( आम ) 
82 तो यह बतछाया गया था कि अग्नि- 
तक लि मवतीस्वृक्त- होत्रकी आह्रुतियोंका केवछ कारयौ- 
म्‌ | इह तु त॑ कार्योरम्भमर्नि- | रम्ममात्र इस प्रकार होता है; किन्तु 
होत्रापूर्वविपरिणामलक्षणं पश्चया |. गेदोत्रके अपूनके विपरिणाम- 
जी अत कर रूप उस कायोरम्भको पाँच प्रकारसे 
आवभज्या/ा्नत्वनापासनझुत्तर - विभक्त कर उनमें उत्तरमागंकी प्राप्ति- 
मार्गप्रतिपत्तिसाधनं॑ विधित्स- | के साधनभूत अप्निभावसे उपासना- 
पे की बल विधान करनेकी इच्छासे श्रुति 
न्ाह । असों बाव लोकों गौतः | सी बाव ढोको गौतमापिः” 
माग्निरित्यादि । इत्यादि कथन करती है । 


*# अर्थात्‌ अन्तरिक्षकोकस्थ यजमानकों फलोन्मुख करती है। 

* अर्थात्‌ गर्मरूपसे उत्पन्न हुए. यजमानकों कर्मानुष्ठाममे समथ देहकी 
प्राप्ति करा उसके द्वारा पारलोकिक कम कराती हुई उसका परल्लोंकके प्रति 
गमन कराती है। 


ते अन्तरिक्ष॑तपेयतस्ते तत 


| 4०० 


वहिव॑ तर्पयतस्ते तत आवर्तेते । 
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दशाइुरसाष्याथे 
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इह सायंप्रातरग्निहोत्राहुती 


हुते प्रआदिसाधने श्रद्धापुर+ 
सरे आहवनीयाप्िसमिद्धूमाचि- 
रद्रारविस्फुलिद्नभाविते कत्रोदि- 
कारकभाविते चान्‍्तरिक्षक्रमेणो- 
त्क्रम्य घुलोक॑ प्रविशन्त्यों 
सक्ष्मभूते अप्समवायित्वादप्श- 
ब्दवाच्ये श्रद्धाहेतुत्वान्व श्रद्धा 
शब्दवाच्ये | तयोरधिकरणो5ग्निः 
अन्यच्च तत्संबद्ध समिदादोत्यु- 
च्यते। या चासावग्न्यादिभावना- 
ह॒त्योः सापि तथेव निदिश्यते। 


इस छोकमें जल आदि जिनके 
साधन है, जो श्रद्धापूषक निष्पन्न 
की जाती हैं, जिनमें आहवनीय 
अग्नि, समिध, धूम, अचि, अज्ञार 
ओर विस्फुलिंगकी तथा कतों आदि 
कारककी भावना की गयी है वे 
अग्निहोत्रकी सायंकालिक एवं प्रातः- 
कालिक दो आहुतियाँ अन्तरिक्ष- 
क्रमसे उत्कमण कर चुलोकमें प्रवेश 
करती हुई सूक्ष्म एवं अपू-समवायिनी 
( जल्मयी ) होनेके कारण “अप! 
शब्दकी वाच्य है ओर श्रद्धाजनित 
होनेके कारण “श्रद्धा' शब्दकी 
वाच्य है। यहाँ उनके आश्रयभूत 
अग्नि ओर उससे सम्बद्ध जो समिध्‌ 
आदि है उनका वर्णन किया जाता 
है तथा उन आहतियोंमे जो अश्लनि 
आदिकी भावना है उसका भी उसी 
प्रकार निर्देश किया जाता है । 


4.3 / 


लोकरूपा अभनिविद्या 


असो वाब छोको 
समिद्रश्मयों 
विस्फुलिड्राः ॥ १॥ 


गोतमाभिस्तस्यादित्य. एव 


धूमो:हरचिश्रन्द्रमा अड्ररा नक्षत्राणि 


हे गोतम ! यह प्रसिद्ध [ यु- |] ठोक ही अग्नि है। उसका 
आदित्य ही समिध्‌ है; किरण धूम हैं, दिन ज्वाला है, चन्द्रमा अज्ञार 
है ओर नक्षत्र विस्फुलिड्न ( चिनगारियाँ ) है ॥ १ ॥ 


४६० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ५ 
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असौ वाव लोकोऊपिहे गोतम 
यथाग्रिहोत्राधिकरणमाहवनीय 
इह। तस्याग्रे्यु लोकाख्यस्यादित्य 
है # ०... 
एवं समित्‌, तेन डीड्ोञ्सो 
लोको दीप्यते! अतः समिन्ध- 
नात्समिदादित्यः | रमयो धूम- 
सद॒त्थानातू, समिधों हि धूम 


उत्तिष्ठति । अहरचिः पश्रकाश- 


सामान्यात्‌, आदित्यकायेत्वाच। ' 


चन्द्रमा अद्भारा। अहःप्रशमे- 
अभिव्यक्तेडः अचिषों हि ग्रशमे- 
5ड्वगरा अभिव्यज्यन्ते। नक्षत्राणि 
विस्फुलिज्ञाश्न्द्रमसोडवयवा इच 


विप्रकीणेत्वसामान्यात्‌ ॥ १ ॥ 


हे गोतम |! जिस प्रकार इस 
छोकमें आहवनीयाग्नि अग्निहोत्रका 
अधिकरण है उसी प्रकार यह 
प्रसिद्ध लोक ही अग्नि है। उस 
ब्ुलोकसंज्ञक अग्निका आदित्य ही 
समिध है; उससे सम्यक्प्रकारसे दीप्त 
हुआ ही यह लोक देदीप्यमान होता 
है; अतः सम्यक्‌ प्रकारसे इन्धन 
( दीपन ) करनेके कारण आदित्य 
ही समिध्‌ ( इन्धन ) है। उससे 
निकलनेके कारण किरणें धूम है, 
क्योकि समिघसे ही धूम निकला 
करता है । प्रकाशमें समानता और 
आदित्यका काय होनेके कारण 
दिन ज्वाला है । चन्द्रमा अद्भार 
है, क्योकि यह दिनके शान्त होनेपर 
अभिव्यक्त होता है; लोकिक अद्जारे 
भी ज्वालाके शान्‍त होनेपर ही 
प्रकट हुआ करते है। तथा चन्द्रमा- 
के अवयवोंके समान नक्षत्रगण 
विस्फुलिद्गन हैं, क्योंकि इधर-उधर 
छिटठके रहनेमें [विस्फुलिड्रोके साथ] 
उनकी समानता है॥ १ ॥ 


च्ग्ध्प्टपफक कि लटक- फिट काम 


तस्मिन्नेतस्मिन्नझो देवाः श्रद्धां जुद्दति तस्या 
आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥ २॥ 


खण्ड ४ ] शाइरभाष्याथे ४६१ 
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उस इस [ ब्ुढोकरूप ] अम्निमें देवगण श्रद्धाका हवन करते है । 

उस आहुतिसे सोम राजाकी उत्पत्ति होती है ॥ २॥ 
तसिन्नेतसिन्यथोक्तलक्षणे- | उस इस उपर्युक्त रक्षणवाले 
अप्निमें देवगण--[ अध्यात्मइष्टिसे 
यजमानके प्राण तथा अधिदैबत- 
े दि रूपसे अग्नि आदि देवगण श्रद्धाका 
दिरुपा आवधिदवत । श्रद्धामाग्रे- [ हवन करते है ] । अम्निद्ोत्रकी 
लेहतिया रे ; ह- आहतियोंकी  परिणामावस्थारूप 
होत्राहुतिपरिणामावस्थारूपाः स्ः लि 
| होनेके कारण श्रद्धा कहे जाते हैं । 
[ यहाँ “श्रद्धां शब्दसे आपका 
उलछेख इसलिये किया गया है ] 
, . [क्योंकि 'पाँचवी आहुति देनेपर 
पुरुषवचसो भवन्‍्तीत्यपां होम्य- | आप “पुरुष! शब्दवाची हो जाते 


) पे कि 
तया ग्रश्ने श्रुतत्वात । श्रद्धा वा है! इस प्रइनमे आप होम्यद्वव्य- 
या प्रश्न श्रुतत्वात्‌ । श्रद्धा व्‌ न कम कु सह 


आपः, श्रद्धामेवारम्य प्रणीय | दें असिद्ध भी है कि 'श्रद्धा ही 
आप है तथा श्रद्धासे आरम्म 


करके ही छोग सामग्री जुटाकर कम 

करते है! | उस अप-रूपा श्रद्धाका 
श्रद्वामत्रुपां जुहति । वे हवन करते है । 

तसया आहुतेः सोमो राजापां। उस आइतिसे राजा सोम होता 

पु है अथोत्‌ “श्रद्धा” शब्दवाच्य आप- 

भ्रद्धाशब्दवाच्यानां बुलोकाभो | का चुलोकरूप अभ्निमें हवन किये 


तरिता मी जानेपर उसका परिणामरूप दीपघि- 
हुतानां परिणामः सोमो राजा मान्‌ चन्द्रमा होता है। जिस प्रकार 
संभवति । यथमग्वेंदादिपुष्परसा 


अ्ग्नौं देवा यजमानप्राणा अग्स्या- 





क्ष्मा आपः श्रद्धामाविताः श्रद्धा 





उच्यन्ते । पश्चम्यामाहुतावापः 





प्रचरन्ति! इति च विज्ञायते । तां 


'५.त.न>न-न+--+-ननननम 3 नननीन तीन नाक तभी 


( अ० ३ खं० १ में ) यह कहा 
गया है कि 'ऋग्वेदादि पुष्पके रस 
ऋगादिमधुकरोपनीतास्त आदि- | ऋगादि मधघुकरोद्दारा ले जाये 

५ जानेपर आदित्यमें जिस प्रकार 
त्थे यशआदिकाय रोहितादि-  रोहितादिरूपात्मक यशःप्रझ्ृति कार्य 


छद२ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ५ 
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रूपलक्षणमारभन्त हत्युक्त तथेमा 
अगिहोत्राहुतिसमवायिन्यः ख- 
क््माः अरद्वाशब्दवाच्या आपो 
झ्ुलोकमनुप्रविष्य चान्द्र काये 
मारभन्ते फलरूपमग्निहोत्रा हु 

यजमानाश्र तत्कतोर आहुति- 
मया आहुतिमावनाभाविता 
आहुतिरुपेण कमणाकृष्टाः श्रद्धा- 
प्समवायिनों बुलोकमनुप्रविश्य 
सोमभूता भवन्ति | तदथ हि 
तेरपिहोत्र हुतम्‌। अन्र त्वाहुति- 
परिणाम एवं पश्चाग्निसंबन्ध- 
क्रमेण ग्राधान्येन विवक्षित उपा- 
सनाथ न यजमानानां गतिः । 
तां त्वविद्॒षां धूमादिक्रमेणोत्तरत्र 
वक्ष्यति विदुषां चोत्तरां विद्या- 
कृताम | २॥ 








आरम्भ करते है! उसी प्रकार अप्नि- 
होत्रकी आहतियोसे सम्बद्ध ये 'श्रद्धा' 
रशब्दवाच्य सूक्ष्म आप चलोकमें 
प्रवेश कर अग्निहोत्रकी आहतियोंका 
फलरूप  चन्द्रमासम्बन्धी काय 





तथा उस हवनके करनेवाले 
यजमान आहुतिमय-- आहुतिकी 
भावनासे भावित आहुतिरूप कर्मसे 
आकर्षित हो श्रद्धारूप आपसे पूर्ण हो 
द्युलोकमें प्रवेश कर चन्द्रमारूप हो 
जाते है, क्योकि उसीके लिये 
उन्होने अग्निहोत्र किया था। किन्तु 
यहाँ तो उपासनाके लिये प्रधानतया 
पाँच अग्नियोंके सम्बन्धसे आ हुतियों- 
का परिणाम ही बतढाना अभीष्ट 
है, यजमानोंकी गति नहीं; उसका 
तो श्रुति आगे चलकर धूमादिक्रमसे 
अविद्वानोकी गतिका तथा विद्यासे 
प्राप्त होनेवाली विद्वानोंकी उत्तर- 
मार्गीय गतिका वर्णन करेगी ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पप्चमाध्याये 
चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥४॥ 


+ल्कजद 


फ्च्चक्सः खकुण्डु 
>>: 932<- 
पर्जन्यरूपा आभिविदा 


दवितीयहोमपर्यायाथमाह-- ! 


अब श्रुति द्वितीय होमके पर्यो- 
यार्थंका वर्णन करती है--- 


पजन्यो बाब गोतमाश्निस्तस्य वायुरेव समिदश्र 


३ मल 


धूमो विद्युद्चिरिशनिरड्जरा हादनयो विस्फुलिड्राः ॥ १॥ 
हे गौतम | पजन्य ही अग्नि है; उसका वायु ही समिष्‌ है, बादल 
धूम है, विद्युत्‌ ज्वाला है, वत्र अन्नार है तथा गजन विस्फुलिज्ज हैं ॥१॥ 


पर्जन्यो वाव पजेन्य एवं 
गौतमाग्निः पजन्यो नाम बृष्टथु- 
पकरणाभिमानी देवताविशेषः । 
तस्य वायुरेव समित्‌ । 
वायुना हि. पर्जन्योजग्निः 
समिध्यते, पुरोवातादिय्राबल्ये 
वृष्टिदशनात्‌ । अर धूमो धूम- 
कायत्वाद्‌ धघूमबच्च लक्ष्यमाणत्वा- 
त्‌। विद्युदचि, प्रकाशसामा- 
न्यात्‌ । अशनिरज्ञारा।, काठि- 
न्याहिय्ुत्सम्बन्धाद्या । हादनयों 


हे गोतम ! 'पजन्यो वाव”-पज्न्य 
ही अग्नि है-बृष्टिके जो साधन हैं 
उनके अभिमानी देवताविशेषका 
नाम 'पर्जन्य' है | उसका वायु ही 
समिध्‌ है, क्योंकि पजन्यरूप अग्नि 
बायुसे ही ग्रदीमत होता है, जेसा कि 
पूववायु आदिकी प्रबढता होनेपर 
वृष्टि होती देखे जानेसे सिद्ध होता 
है। धूमका कार्य होने तथा धूमवत्‌ 
देखा जानेके कारण बादल धूम 


है । प्रकाशमें समानता होनेके 
कारण विद्युत्‌ ( बिजली ) ज्वाला 
है । कठिनताके कारण अथवा 


विद्युतुसे सम्बन्ध रखनेके कारण 
वज्र अज्ञार है | ह्ादनय विस्फुलिन्न 


3६७ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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पे 


विस्फुलिड्ञाः हादनयो गर्जित- | है; मेधोंकी गरजनाके शाब्दोंको 
'हादनयः कहते है; विग्रकीर्णत्व 
( इधर-उधर फेले रहने) में समानता 
मान्यात्‌ ॥ १॥ होनेके कारण वे विस्फुलिड्न है ॥१॥ 
“37९७ ७७४६४२॥०-- 
८ पे रे * 
तस्मिन्नेतस्मिन्नम्ों देवाः सोम*राजानं जुहृति 
0 (४ € | का हे 
तस्या आहुतेवषश्संभवति ॥ २॥ 
उस अप्निमें देवगण राजा सोमका हवन करते हैं; उस आहतिसे 
बषों होती है ॥ २॥ 
तसिन्नेतसिन्नननो देवा; | उस इस अभ्िमें देवगण पूर्ववत्‌ 
पूवव॒त्सोम॑ राजान॑ जुह्दति। तस्या रा हवन करते है । उस 
९९ , आहइतिसे वर्षा होती - 
आहुतेबर्ष संभवति । श्रद्धाख्या | से वर्षो दोती है। श्रद्धा कं 
| . /. [संज्ञक आप इस द्वितीय पर्योय 
आपः सोमाकारपरिणता दितीये | उमके आकारमें परिणत हो पर्ज- 
पयाये पजन्याग्नि प्राप्य वृष्टि- न्‍्याप्निको प्राप्त होकर बृष्टिरूपमें 
त्वेन परिणमन्ते || २॥ परिणत हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
“है-०<38>०-8-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
पश्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥५॥ 


शब्दा मेघानां विप्रकीणत्वसा- 





+मवग3३* 


फ्छुरख्ण्डु 
+>&€060७2%8#« 
पृथिवीरूपा अशिविद्या 
पृथिवी वाब गोतमास्निस्तस्थाः संवत्सर एव 
समिदाकाशो धूमो रात्रिरचिदिशो$ड्ञररा अबान्तरदिशो 
विस्फुलिड्राः ॥ १॥ 
हे गौतम ! पृथिवी ही अग्नि है। उसका संबत्सर ही समिध्‌ है, 
आकाश धूम है, रात्रि ज्वाढा है, दिशाएँ अड्जारे हैं तथा अवान्तर 
दिशाएँ विस्फुलिज्न हैं | १ ॥ 


पृथिवी वाव गोतमाग्निरि-| '*हे गौतम ! पृथिवी ही अप्नि है! 
त्यादि पूव॑बत्‌ । तस्था; प्रथि- इत्यादि पूरववत्‌ समझना चाहिये | 
_ कक उस प्रथिवीसंज्ञक अग्निका संवत्सर 
व्याख्यसाम्तिय सवत्सर एव द्दी समिध्‌ है , क्योंकि संवध्सररूप 
समित्‌ ; संवत्सरेण हि. कालेन | काछसे समिद्ध होकर अर्थात्‌ पुष्टि 
समिद्धा प्थिवी व्रीद्यादिनिष्प- | हमे करके ही पृथिवी धान्यादिकी 
लक निष्पत्तिमें समथ होती है। आकाश 
त्तये भवति | आकाशो धूम | धूम है, क्योंकि आकाश पृथिवीसे उठा 
प्रथिव्या इवोत्थित आकाओथो इआ-सा दिखायी देता है, जिस प्रकार 
. 58 5 अग्निसे घुआँ उठता दिखायी देता 
ध््यते; यथारनेधु मः | रात्रि- | है । रात्रि ज्वाला है; भग्रकाशात्मिका 
रचि;, पृथिव्या ह्प्रकाशात्मिका- | एषित्रीके अनुरूप ही रात्रि ज्वाला 
है, क्योंकि वह तमोरूपा है; 
अतः [ प्रथिवीरूप ] अग्निके समान 
पत्वात्‌, अग्नेरिवानुरूपभचिः | | यह उसके अनुरूप ज्वाढा है। 
३० 


या अनुरूपा रात्रि तमोरू- 


3६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बढ :2)2%७ ब्याई 22% व्याटं:22% नह 22% ब्याई 72% ब्य2 ८222७ वाट, याए:5:22%, व्यापक सक:224%- नया 3०22%- पका 22%, 


८ | 
दिशोउ्ड्रारा।, उपशान्तत्वसामा- | उपशान्तिमं समानता होनेके 
| कारण दिशाएँ अड्जारे हैं तथा 


न्‍्यात्‌ । अवान्तरदिशों विस्फु- | छद्गलमें समानता होनेके कारण 
अवान्तर दिशाएँ (कोण) विस्फुलिद्ग 


लिज्ञा॥ क्षुद्रत्वसामान्यात्‌ ॥१॥ | हैं ॥ १ ॥ 
३७ जूक 
तस्मिन्‍नेतस्मिन्नझो देवा वर्ष जुहृति तस्या आहु- 
तेरन्नश्संभवति ॥ २॥ 
उस इस अग्निमें देवगण वर्षाका हवन करते है; उस आहुतिसे 
अन्न होता है ॥ २॥ 
तसिन्नित्यादि समानम्‌ । | तस्मिनेतस्मिन्‌! इत्यादि श्रुति- 
तस्था आहुतेरन्‍नं त्रीहियवादि | का अर्थ पूर्ववत्‌ है । उस आइतिसे 
संभवति ॥ २॥। व्रीहि-यवादिरूप अन्न होता है ॥२॥ 
-ाकैजरुंढ ००६९० 
इतिच्छान्दीग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
पष्ठटखण्डमाष्यं सम्पूर्णम ॥ ६ ॥ 


| 








स्क्म् खण्डु 
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प्रुषरूपा अभिविद्या 


पुरुषो वाव गौतमाभिस्तस्थ बागेव समित्पाणो 


[का 


धूमो जिह्नाचिश्रक्षुरज्ाराः श्रोत्र॑ विस्फुलिड्राः ॥ १ ॥ 
हे गोतम | पुरुष ही अग्नि है। उसकी वाक्‌ ही समिध्‌ है, प्राण 
धूम है, जिह्या ज्वाला है, चक्षु भज्गारे है और श्रोत्र विस्फुलिड्ड हैं ॥१॥ 


पुरुषों वाव गोतमाश्रिः । 
तस्य वागेव समित्‌ , वाचा हि 
मुखेन समिध्यते पुरुषो न घृकः। 
प्राणी धूम, धूम इब मुखान्नि- 
गंमनात्‌। जिह्याचिलोहितत्वात!। 
चक्षुरज्जारा;, मास आश्रयत्वात | 
श्रोत्रं विस्फुलिज्ना$, विग्रकीणे- 


त्वसाम्यात्‌ ॥ १॥ 


हे गोतम ! पुरुष ही भप्नि है। 
उसकी वाक्‌ ही समिष्‌ है, क्योकि 
वाणी भर्थात्‌ मुखके द्वारा ही पुरुष 
सुशोमित होता है, मूक पुरुष 
शोमित नहीं होता । प्राण धूम है, 
क्योंकि वह धूमके समान मुखसे 
निकलता है; छाढ होनेके कारण 
जिह्ना ज्वाला है; प्रकाशका आश्रय 
होनेके कारण नेत्र अज्जारे हैं. तथा 
विप्रकीणवमें समानता. होनेसे 
श्रोत्र विस्फुलिज्न है ॥ १ ॥ 


>ह६०७७२8-- 
तस्मिन्नेतस्मिन्नभो देवा अन्नं जुह्ृति तस्या आहुते 


रेतः संभवति ॥ २॥ 
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उस इस अग्निमें देवगण अन्नका होम करते हैं। उस आहतिसे 

बीये उत्पन्न होता है ॥ २॥ 
समानमन्यत्‌ । अन्न जुहति | शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है । देवगण 
इसमें ब्रोढि आदिसे सम्यक्‌ प्रकारसे 


ब्रीद्यादिसंस्कृतम्‌ | तस्या आहुते | तैयार किये हुए अन्नका हवन करते 
है। उस आहतिसे वीये उत्पन्न 


रेत+ संभवति ।। २॥ | होता है ॥ २ ॥ 


८-++-७ थक: छत 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ू ॥ ७॥ 





डअ्टस सण्ड 


हल आल डिक 
स्ररूँपा अम्िविधा 


योषा वाब गोतमाग्निस्तस्था उपस्थ एवं समिच- 
दुपमन्त्रयते स धूमो योनिरचियंदन्तः करोति तेःझ्रा 
अभिनन्दा विस्फुलिड्रा! ॥ १॥ 
हे गौतम ! ख्री ही अग्नि है | उसका उपस्थ ही समिध्‌ है, पुरुष 
जो उपमन्त्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वॉछा है तथा जा 
भीतरकी ओर करता है वह अब्ारे हैं और उससे जो सुख होता है 
वह विस्फुलिड्ड हैं ॥ १॥ 
योषा वाव गोतमाप्रि!। तस्या हे गौतम | श्री ही अम्नि है | 
उपस्थ एवं समित्‌ , तेन हि सा | “सका उपस्थ हो समिध्‌ है, क्योंकि 


लत उससे वह्द पुत्रादि उत्पन्न करनेके 
पुत्राुत्पादनाय समिध्यतें | य- | ये समिद्ट होती है। पुरुष जो 


दुपमन्त्रयते स धूम), ख्लरीसंभ- | उपमन्त्रण करता है वह धूम है, 

हि गनिरर्ि | क्योंकि उपमन्रणकी प्रवृत्ति ल्रौसे 
वादुपमन्त्रणस्थ । योनिरचिर्लो- | ही होती है। लोहितवर्ण दवोनेके 
हितत्वात । यदन्तः करोति ते- | कारण योनि ज्वाछा है. तथा जो 
ह्छूरा अग्निसंबन्धात्‌ | अभिन- भीतरकी ओर करता है बहन अग्निके 
 ... | सम्बन्धके कारण अज्ञारे हैं और 
न्दाः सुखलवा विस्फुलिज्ञाः | अभिनन्द--सुखके कणमात्र श्षुदर 
क्षुद्र॒वात्‌ ॥ १॥ होनेके कारण विस्फुलिज्ञ हैं ॥१॥ 


न लक बा 
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छान्दोग्यो पनिषद्‌ 


| अध्याय ५ 
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तस्मिन्‍्नेतसिन्नग्नो देवा रेतो जुद्दति तस्या आह- 


तेगमेः संभवति ॥ २॥ 


उस इस अग्निमें देवगण वीयंका हवन करते है; उस आहतिसे 


गर्भ उत्पन्न होता है ॥ २॥ 
तसिन्नेतस्मित्रगों देवा रेतो 

जुह्दति, 

संभवतीति; एवं श्रद्धासोमवर्षो न- 


तस्या आहुतेगेमेः 


रेतोहवनपर्यायक्रमेणाप._ एवं 
गर्भीभूतास्ताः । तत्रापामाहुति- 
समवायित्वात्माधान्यविवश्षा; 

आप पश्चम्यामाहुतों पुरुषवचसो 
भवन्तीति । न त्वाप एवं 
केवलाः सोमादिकायमारभन्‍्ते, 
न चापोअत्रिवृत्कृताः सन्‍्तीति । 
त्रिवृत्कृतत्वेअपि विशेषसंज्ञालाभो 
दृष्टः पथिवीयमिमा आपोड्यम- 


प्रिरित्यन्यतमबाहुल्यनिमित्त+ । 


उस इस अप्निमें देवगण वीयका 
हवन करते हैं; उस आहतिसे गर्भ 
उत्पन्न होता है--इस प्रकार श्रद्धा, 
सोम, वषो, अन्न और रेतःरूप 
आहतियोंके हवनके पयोयक्रमसे वे 
आप ही गर्मरूपमें परिणत होते हैं। 
उनमें आहतियोंसे सम्बद्ध होनेके 
कारण श्रुतिको आप ( जछ ) की 
ही प्रधानता बतछानी अभीष्ट है; 
इसीसे उसने कहा है कि पाँचवी 
आहुतिमें आप पुरुषवाची हो जाते 
हैं । केवल आप ही सोमादि काये 
आरम्म कर देते हों-सो बात नहीं है, 
ओर न जल अत्रिवृत्कृत (अपश्वीकृत) 
हो--ऐसी ही बात है। त्रिवृत्क्षत 
होनेपर भी एक-एक भूतकी बहुलढता- 
के कारण उनमेंसे प्रध्येककों यह 
पृथिवी है, यह जल है, यह अग्नि 
है! इस प्रकार मिन्न-मिन्न नाम ग्राप्त 
होता देखा जाता है | अतः जलकी 


खण्ड ८ ] शाइूरभाष्याथे ४७१ 
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तस्मात्ससुदितान्येव भूतान्य- | बहुब्ता होनेके कारण कर्ममें 
सम्मिलित हुए सभी भूत सोमादि- 
| कार्य आरम्म करनेवाले “आप! कह्ढे 
मादिकायारम्मकाण्याप इत्युच्प- | जाते है। इसके सित्रा सोम, दृष्टि 
अन्न, वीये और देहरमें द्रत्र॒त्वकी 
बहुलता भी देखी ही जाती है। 
शरीर यच्पि पार्थिव होता है, तो 
मील मकर | भी उसमें द्रवकी अधिकता होती है। 
च्‌ शरार यद्याप पांथवर््‌ | तत्र | उनमे पाँचबीं आहुतिके हुत होनेपर 
पश्नम्पामाहुतो हुतायां रेतोरूपा वीयरूप आप गर्भमें परिणत हो 
जाते है [ अथात्‌ 'पुरुष' शब्दवाची 
हो जाते है | ॥ २॥ 
++>:4०---- 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये- 

5एमखण्डभाष्यं सम्पूर्णण॥ ८ ॥ 


व्याहल्यात्कमसमवायीनि सो- 


न्‍्ते। दृश्यते च द्रवबाहुल्‍य | 





सोमवृष्टयन्नरेतोदेहेषु । बहुद्रगव॑ 





आपो गर्भीभूता।॥ २॥ 


॥| | 
॥ ! | 


४८४ 
|/ 
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चूक सख्ण्ड 


“| :70 40० ८::::लर 
पञ्चेम आहुतिर्म पुरुषलको ग्राप्त हुए आपकी गाति 
इति तु पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषबचसो भवन्तीति 


| 


स उल्बाबतो गर्भों दुश वा नव वा मासानन्तः शयित्वा 


यावद्वराथ जायते ॥ १॥ 
इस प्रकार पाँचवी आहुतिके दिये जानेपर आप पुरुष! शंब्दंवाची 
हो जाते है | वह जरायुसे आबुत हुआ गर्भ दश या नो महीने अथवा 
जबतक [ पूर्णाद्ष नहीं होता तबतर्क माताकी कुक्षिके | भीतर ही 
शयन करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न होता है ॥ १॥ 
इति ल्वेवं तु पश्चम्यामाहुता- | इस प्रकार पाँचबी आहइतिमें 
वापः पुरुषवचसो भबन्तीति | उ०वाची हो जाते है--इस 
एक ग्रश्नकी व्याख्या हुई | तथा 
व्याख्यात एकः प्रसे! । जैत्तु | वाजसनेय-श्रतिमें जो बुलोकसे 
्युलोकादिमां प्रत्यावत्तयोराहु- | थिवीकी ओर आयी हुईं दो 
ही वर लिया अर आहतियोंके विषयमें यह कहा गया 
त्योः एथिवीं पुरुष स्रियं क्रमे- | हे कि वे क्रमशः प्रथिवी, पुरुष और 
णाविश्य लोक प्रध्युत्थायी भव- द्चीमें प्रवेश कर परछोकके ग्रति उत्थान 
५ करनेवाढी होती है उसका भी 
तीति वाजसनेयक उक्त ततआा- | प्रसह्वश यहाँ वर्णन कर दिया गया | 
सड्िकमिहोच्यते | इह च॒ प्रथमे यहाँ जो पहले प्रश्नमें कहा गया है 
प्रश्न॒ उत्तम वेत्थ यदितोडधि कि या तुम जानते हो कि यह 
शक्कर ध्रजा [ मरनेके अनन्तर ] यहाँसे 
प्रजाः प्रयन्तीति ४ तस्य चाय- | हाँ जाती है ? उसका यह 
सुपक्रमः । । उपक्रम है | ' 





संण्ड ९ | 


शाइरमाष्याथे 


8७9४ 


बढ़े > 7७ २०६८ ६2४ न्याएँ 320७ कई, नया व: प्यार :2%- न्यदँ:22%, ये 22% यह *:20 यह :2% नई: 


से गर्भोष्पां पश्चम! परिणाम॑- 
विशेष ऑहुतिकमेसमवायिनीनां 
श्रद्धाशब्दवाच्यानामुल्बाबँत उ- 
ट्बेन जरायुणावृतो वेशितों दंश 
था नव वा मासानन्तमौतु' 
कुक्षो शयित्वा यांवद्वा यावता 
कालेन न्यूनेनातिरिक्तेन वाथा- 
ननन्‍्तर जायते । 

९. कई) 

उल्बाबुत इत्यादि बराग्यहेतो- 
रिदमच्यते | कष्ट हि मातुः 
कुक्षी मूत्रपुरीषवातपित्त हेष्मा- 
दिपूर्"णं तदनुलिप्तस ग्भस्यो- 
स्वाशुंचिपटबतेंस्य लोहितरेतो- 
5शुचिबीजस्थमातुरशितपीत- 
रसानुप्रवेशेन विवधभामख नि- 
रुद्वशक्तिबलवीयतेजःप्रज्ञाचेष्टसय 
शयनम्‌ । तंतों योनिद्वारेण 
पीडयमानस्य कष्टतरा निःसति- 
जैन्मेति वेराग्य॑ ग्राहयति । मुहृत्ते- 
भप्यसह्य दंश था नव था 
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आहुतिकरमसे सम्बद्ध श्रद्धा 
दब्दवाच्य आपका पशन्चम परिणाम- 
विशेष वह गर्म उल्बाबृंत--उल्ब 
अथोत्‌ जरायुसंज्ञक गर्भवेष्टन चर्मसे 
आवत-वेष्टित हुआ दश या नौ 
मासतक अथवा जितने भी न्यून 
या अधिक समयमें पूर्णाज्ञ हो माता- 
की कुक्षिमें दायन करनेके अनन्तर 
फिर उत्पन्न होता है । 

उल्बाबत इत्यादि यह सब कथन 
वैराग्यके लिये है| उल्बरूप अपवित्र 
बर््नैँसे लिपटे हुए, रज और वीयरूप 
अपवित्र बीजधाले, माताके खाये- 
पीये पदार्थोंके रसके ग्रवेशसे बढ़ने- 
वाले तंथा जिसके शक्ति, बल, बीये, 
तेज, बुद्धि ओर चेष्टा निदरुद्ध 
(अविकसित) रहते है उस गर्भका 
माताकी महन-मृत्र-बात-पित्त एवं॑ 
कफादिसे भरी हुईं कुछ्षिमं शयन 
करना कष्टमय ही है । उससे भी 
अधिक कष्टप्रद॑योनिद्वारसे पीडित 
हुए गर्भका बाहर निकलनारूप 
जन्म॑ है; इस प्रकार श्रुति वैशाग्य- 
का ग्रहण कराती है । इसके सिवा 
जो एक मुहूर्तके लिये भी असह्य है 
उस मातकुंशिंम दशं या नो मांसके 
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मासानतिदीधेकालमन्तः शयि- | दीघकाल्परयन्त शयन करनेके 
अनन्तर [ जन्म लेना भी वैराग्यका 

त्वेति च ॥ १॥ | ही हेतु है | ॥ १॥ 

0 उपज: 

स जातो यावदायुषं जीवति तं॑ प्रेत॑ दिष्टमितो- 
ग्नय एवं हरन्ति यत एबेतो यतः संभूतो सवति ॥ २॥ 


इस प्रकार उत्पन्न होनेपर वह आयुपयन्त जीवित रहता है । फिर 
मरनेपर कर्मत्रश परलोकको प्रस्थित हुए उस जीवबको अ्रिके प्रति ही 
ले जाते हैं, जहाँसे कि वह आया था और जिससे उत्पन्न हुआ था॥२॥ 


इस प्रकार उत्पन्न हुआ वह 
जबतक आयु होती है धर्ठयन्त्रके 
समान पुनः-पुनः आवागमनके लिये 
अथवा कुछाछ्चक्रके समान चारों 
ओर चक्कर काठनेके लिये कर्म 
करता हुआ कमेद्वारा जितनी आयु 
प्राप्त की होती है उतना जीवित 
रहता है । फिर जिसकी आयु क्षौण 
हो गयी है ऐसे इस ग्रेत--म्त एवं 
दिष्ट--कमेद्वारा परलोकके प्रति 
नियुक्त किये हुए इस जीवको-- 
क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो 
कम अथवा ज्ञानका अधिकारी होता 
अतः उस मरे हुए प्राणीको यहाँसे 
-इस ग्रामसे ऋत्रिक अथवा 


स एवं जातो यावदायुष॑ पुन 





पुनर्घेटीयन्त्रवहमनागमनाय कम 
कुवन्कुलालचक्रवद्ा तियेग्श्रम- 


णाय यावत्कमेणोपात्तमायुस्ता- 


वज्जीवति । तमेन॑ क्षीणायुष॑ प्रेत॑ 
म्तं दिल कमेणा निर्दि्ट पर- 
लोक॑ ग्रति यदि चेजीवन्वेदिके 
कमेणि ज्ञाने वाधिकृतसतमेन 
मृतमितोअ्स्माद्‌ ग्रामादअयेउरन्य- 
| 


थम्रत्विजों हरन्ति पृत्रा बान्त्य- 
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कमणे। यत एवेत आगतो5ग्नेः | पुश्नरगण अन्त्येशटि करके लिये अग्नि- 
के प्रति ले जाते है, जिस अग्रिसे 
कि श्रद्धा आदि आहतियोंके ऋमसे 
तश्च॒पश्चम्योउग्रिभ्यः संभूत | वह यहाँ आया था तथा जिन पाँच 
अग्नियोसे वह उत्पन्न होता है उस 


जा] अग्निके प्रति ही वे इसे ले जाते है । 
हरान्त स्वामव यानमाश्नमापा- | दत्यर्य यह है कि उसे अपनी योनि- 


सकाशाच्छुद्धाद्याहुतिक्रमेण, य- 


उत्पन्नो भवति, तस्मा एवाम्नये 


दयन्तीत्यथः | २॥। भूत अभ्निको ही प्राप्त करा देते है ॥२॥ 
-<ह-०९ह9-०-६--- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ९ ॥ 
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द्शमस्ः ख्ण्डु 
+>&६६०69738«- 
प्रथम अश्नका उत्तर 


वेत्थ यद्तोअधि ग्रजाः प्रय-. अब, 'क्या त्‌ जानता है कि 


का इस छोकसे परे प्रजा कहाँ जाती 
न्तात्यय प्रश्न अत्युपाखताजपा है ” ऐसा यह प्रश्न निशाकरणके 


कतेव्यतया | लिये प्रस्तुत किया जाता है । 
तद्य इत्थं विदुः। ये चेमेरण्ये श्रद्धा तप इत्यु- 
पासते तेएचिंषममिसंभवन्त्यचिषो5हरह आपूर्यमाणपक्ष- 
मापूयमाणपक्षायान्षडुदडर्डति मासाथ्स्तान्‌ू ॥१॥ 
मासेभ्यः संवत्सरश्संवत्सरादादित्यमादित्याअ्न्द्रमसं 
चन्द्रमसो बिद्युतं तत्पुरुषोएमानवः स एनानब्रह्म गम- 
त्येष देवयानः पन्था इंति ॥ २॥ 
वे जो कि इस प्रकार जॉनते हैं तथा वे जो कि वनमें श्रद्धा ओर 
तप इनकी उपासना करते हैं [ प्राणप्रयांणके अनन्तर ] अचिरमिमानी 
देवताओंको प्राप्त होते हैं; अचिरभिमानी देवताओंसे दिवसामिमानी 
देवताओको; दिवसाभिमानियोंसे शुक्रपक्षामिमानी देवताओंको; झुक्न- 
पक्षाभिमानियोसे जिन छः महीनोंमें सूये उत्तरी ओर जाता है उन छः 
महीनोंकी ॥| १॥ उन महीनोसे संबत्सरको: : संबत्सरसे आदित्यको; 
आदित्यप्ते चन्द्रमाको ओर चन्द्रमासे विद्युत॒को प्राप्त होते हैं । वहाँ एक 
अमानव पुरुष है, वह उन्हें ब्रह्म ( कार्यत्रह्म ) को प्राप्त करा देता है । 
यह देवयानमाग है ॥ २॥ 
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तत्तन्र लोक प्रत्युत्थितानाम- 


सृहस्थेषु विदु- धघिक्ृतानां गृहसे- 
पामुत्तमागं:. ४3७...६ 5 
कमिंणांच दक्षिण + दत्थमेंच 
मार्ग इति खापनम्‌ ग्रथोक्त॑ पश्चाग्नि- 
दशन चुलोकाधग्निभ्यो वर्य॑ 
क्रमेण जाता अग्निखरूपाः पश्चा- 
न्यात्मान इत्येव॑ बिहुजा- 
नीयु । 

कथमवगम्यत इत्थं विदुरिति 


[॥. 


गृहस्था एवोच्यन्ते नानन्‍्य इति 


गृहख्थानां ये त्वनित्थंविद+ 
० पी ( ब धू ल्र 
क्रेवलेश्ापूतदत्तपरास्ते धूमादिना 

न्द्र' गच्छन्तीति वक्ष्यति । ये 
वेखानसाः 
श्त्यु- 
सहा- 


चारण्योपलक्षिता 
परिधाजकाश्र श्रद्धा तप 
पासते तेषां चेत्थ॑विद्धिः 
चिरादिना गन वक्ष्यति पारि- 
शेष्यादग्निहोत्राहुतिसंबन्धाच 
भृहरथा एवं शुद्यन्त इत्थं विदु- 
रिति) 





वहाँ इस लोकके प्रति उत्यित 
हुए अधिकारी गृहस्थोंमे जो इस 
प्रकार यानी उपयुक्त पश्चा प्रिविद्याको 
जानते है अर्थात्‌ जो ऐसा समझते 
हैं कि बुलोकादि अभ्नियोंसे क्रमशः 
उत्पन्न हुए हमलोग अभप्निखरूप 
यानी पश्चाप़्निमय है [ वे अचिरमि- 
मानी देवताओोको प्राप्त देते है ]। 

शक्ला- इत्थं विदुः इस [सामान्य 
निर्देश ] से यह कैसे जाना गया 
कि यहाँ गृहस्थोके विषय ही 
कहा गया है, ओरोके लिये नही 


समाधान-गृहस्थोंमे जो ऐसा 
जाननेवाले नही हैं, बल्कि केवल 
इष्टापूर्त एवं दत्त कर्मेमें ही लगे 
रहते हैं वे धूमादिके द्वारा चन्द्रमा 
को ही प्राप्त होते है--ऐसा श्रुति 
आगे कहेगी; तथा जो “अरण्य 
पदसे उपकलक्षित वानग्रस्थ एवं 
संन्यासी श्रद्धा और तप” इनकी 
उपासना करते है उनका तो इस 
प्रकार जाननेवालोंके साथ गमन 
करना श्रुति आगे कहेगी; अतः 
परिशेषते और अभ्रिद्देत्रकी 
आहतियोंका सम्बन्ध होनेके कारण 
भी 'इत्यं विदुः' इस कथनसे गृहस्थों- 
| का ही अ्रहण होता है । 
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ननु ब्रह्मचारिणो5्प्यगृहीता 


ग्रामश्र॒त्यारण्यश्रुत्या चालुप- 
लक्षिता विथन्ते कर्थ पारिशेष्य- 
सिद्धि! । 


नेष दोष, पुराणस्व॒ति- 
प्रामाण्यादृध्वरेतसां नेष्टिकअह्म- 
चारिणाम॒त्तरेणायम्णः पन्‍्थाः 
प्रसिद्ध/। अतस्तेउप्यरण्यवासि- 
भिः सह गमिष्यन्ति | उपकुवो- 
णकास्तु खाध्यायग्रहणाथों इति 
न विशेषनिर्देशाह: । 

ननूध्वरेतस्त्व॑ चेदुत्तरमार्ग- 


जश़क्का-जिनका प्रामश्रति और 
अरण्यश्रुति दोनोंहीसे ग्रहण नहीं 
होता वे ब्रह्मचारी छोग भी तो रह 
जाते है; फिर तुम्हारे परिशेषकी 
सिद्धि कैसे हो सकती है * 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, पुराण और स्वृतियोसे ऊध्व- 
रेता नैष्लिक ब्रह्मचारियोंका सूर्य- 
सम्बन्धी उत्तर मागे ग्रसिद्ध है, 
अतः वे भी अरण्यवासियोके साथ 
ही जायेंगे । तथा उपकुबाणक 
ब्रह्मचारी तो खाध्यायग्रहणके लिये 


| होते है; अतः वे विशेष निर्देशके 
| योग्य नही है । 


शह्ला-यदि पुराण और स्पृतियोंकी 


प्रतिपोत्तकारण पुराणस्मति- प्रमाणतासे उत्तरायणकी प्रापि 


प्रामाष्यादिष्यत इत्थंवित्तमन 
थक॑ प्राप्तम । 

न; गृहखान्प्रत्यथेवत्ात्‌ । 
ये गृहखथा 


स्वभावतोी दक्षिणो धूमादिः 


पन्‍था; ग्रसिद्वस्तेषां य इस्थं 


अनित्य॑विदस्तेषां 


| का कारण उऊध्वरेतर्त्व माना जाता 


है तो इत्य॑वित्त-( पश्चाप्निविद्या ) 
तो व्यर्थ सिद्ध होता है ! 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि गृहस्थोके लिये वह सार्थक 
है। जो गृहस्थ ऐसा जाननेवाले 
नही हैं उनके लिये खभावतः 
धूमादि दक्षिणमार्ग प्रसिद्ध है; 
किन्तु उनमें जो ऐसा जाननेवाले है 
अथवा जो इनसे मिन्न संगुणब्रह्मके 


विदुःसगुणण वान्यडुह विदु;,/“अथ। उपासक है वे (छा० 9। १५।५ 
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यहु चेवासिज्शव्य कुबन्ति | के ) “इस ( सगण ब्रह्मोपासक ) 
के लिये प्रेतकर्म कर अथवा न कर 
5 ३० पशिक प ल्। 
यदि च नाचिषसेव” इति | वह अचिरादि मा्गको ही प्राप्त होता 
है” इस श्रतिरूप लिज्ञके अनुसार 


लिड्नाद चरेण ते गच्छन्ति । 
ननूध्वरेतसां गृहखानां च 


समान आश्रमित्वे ऊध्व रेतसामे- 
वोत्तरेण पथा गमने न गृहस्था- 
नामिति न युक्तमग्निहोत्रादि- 
वेदिककर्मंबाहुलये च सति | 

नेष दोष॥ अपूता हिते। 

.. . . शत्रमित्रसंयोगनि- 
ऊध्वरेतसां वनो- *” 
कसां च उत्त- मित्त हि तेषां राग- 

सांग एवं रे 

द्ेषो तथा धर्मा- 

धर्मों हिंसानुग्रहनिमित्तों | हिं- 


22% 


सानतमायात्रह्मचर्यादि च बह- 
ग़ुद्धिकारणमपरिहाय तेषाम, 


अतोज्पूता। । अपूतत्वानोत्त रेण 


पथा गमनम्‌। हिंसानृतमाया- 








उत्तर मागसे ही जाते है । 
शझ्भझा-ऊध्वरेता और गृहस्थ--- 


ये दोनों आश्रमी होनेम॑ समान ही 


है | अतः उनमें केवल उध्वेरेताओं 
का ही उत्तरायणमा्गसे गमन होता 
है, गृहस्थोंका अ्निद्येत्रादि वैदिक 
कर्मोकी बहुलता होनेपर भी नहीं 
होता--यह ठीक नहीं है । 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि वे अपवित्र होते है । 
शत्रु ओर मित्रोंका संयोग रहनेके 
कारण उनमे राग-ह्ेष रहते हैं तथा 
हिसा और कृपाके कारण धममाधर्म 
भी रहते ह्रीं हें। उनके लिये 
हिंसा, अनृत, कपठ ओर अन्रह्मचय 
आदि बहुतसे अच्ुद्धिके कारणोंसे 


बचना कठिन है; इसलिये वे अपवित्र 


है । अपवित्र होनेके कारण 
उनका उत्तर मार्गसे गमन नहीं 


हो सकता । किन्तु दूसरे वान- 


प्रस्थादि हिंसा, अनृत, माया ओर 
अब्रह्मचयंका त्याग कर देनेके 


ब््मचर्यादिपरिहारात् शुद्धात्मा- | कारण झुद्धचित्त हो जाते हैं, शत्रु 
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छात्दोग्योपतिषय्‌ 


[ अध्याय ५ 


सॉसियिन ारलियिकल "टिक गिल व पिन पर टिक चयन वियिक नजियकक वियिकक कॉमियिकन, 


नो हीतरे शत्रुमित्ररागढ्धपादि- 
परिहाराध्च विरजसस्तेपां युक्त 


उत्तर; पन्‍्था! । 
तथा च पोराणिकाः “थे प्रजा- 
मीषिरेप्धीरास्ते स्मशानानि 


भेजिरे | ये प्रजां नेषिरे धीरा- 
स्तेउ्मृतस्व हि भेजिरे इत्याहुः 

इत्थविदां गृहथानामरण्य- 
वासिनां च समानमार्गल्वेड्सृत- 
त्वफले च सत्यरयवासिनां 


विद्यानथक्यं प्राप्तर् | तथा च 
श्रुतिविरोधः “न तत्र दक्षिणा 


मिन्नसम्बन्धी भाव और राग-द्वेषका 
त्याग कर देनेसे वे मलहीन हो 
जाते है; भ्रतः उनके लिये उत्तर 
माग ठीक ही है । 


तथा पीराणिक छोग भो ऐसा 
कहते हैं कि “जिन मन्दमति पुरुषो- 
ने सन्‍्तानकी इच्छा की वे श्मशान- 
को ही प्राप्त हुए, किन्तु जिन 
बुद्धिमानोंने सन्‍्तानकी इच्छा नद्दी 
की वे अमरत्वको दी प्राप्त हुए” | 


श़क्ला-इस प्रकार ज़ाननेवाद़े 
गृहस्थ और वनवासियोंको समान- 
मार्ग और अमृतत्वरूप फल प्राप्त 
होनेपर तो वनवासियोंके ज्ञानकी 
व्यथता सिद्ध होती है और ऐसा 
होनेसे “वहाँ दक्षिणमार्गी और 
भज्ञानी तपस्ली नहीं जाते” इस 
श्रुतिसे विरोध आता है तथा “अपना 


ग्न्ति नाविद्यांससश्तपखिन+ इति।| | ज्ञान न होनेपर वह ( परमात्मा ) 


“से एनमविदितों न श्ुनक्ति' 


इति च विरुद्धम्‌ । 
; आभूतसंप्रवस्थानस्थास्र- 


इस जीवका [| मोक्षदानद्वारा | 
पाठन नहीं करता” यह कथन भी 
विपरीत हो जाता है । 
समाधान-नहीं, क्योकि यहाँ 
अम्ृृतत्वसे मूतोंके प्र्यपयन्त रहना 


तस्वेन विवक्षितत्वात्‌ । तत्रेबोक्त॑ ही अमिप्रेत है । इसी सम्बन्धमें 


० 


पोराणिकोंने कहा है कि “मूतोंके 


राणिके/-“आश्रतसं पुत्र खान- | प्रत्यपर्यनत रहना अम्ृतत्व ही 
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ममृतत्व॑ हि भाष्यते” इति । | कहलाता है।” किन्तु जो आत्यन्तिक 
अमृतत्व है उसकी अपेक्षासे “वहाँ 
दक्षिणमार्गी नहीं जाते” '“अपना 
ज्ञान न होनेपर वह ( परमात्मा ) 
इस जीवका [ मोक्षप्रदानद्वारा | 
पालन नही करता” इत्यादि श्रतियाँ 
है; अतः इसपे कोई पिरोध नहीं है। 


यचात्यन्तिकमम्रतत्वम, तदपेक्षया 
“ज् तत्र दक्षिणा यन्ति/ “स एन- 
मविदितों न श्ुनक्ति” इत्याग्याः 
श्रुतय$ इत्यतो न विरोधः । 

“न च पुनरावतन्ते”” इति “इस 
मानवमावते नावतन्ते” (छा० 


उ० ४। १५ | ५) हइत्यादि- 
श्रुतिविरोध इति चेत्‌ । 


शक्ला-किन्तु [ ऐसा माने तो ] 
“बे फिर नही लोटते”” “इस मानव 
आवत्तमे फिर नहीं आते” इत्यादि 
श्रुतिसे विरोध आता है । 


बरमाधघान-ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; क्योकि “इमं मानवम! 
ऐसा विशेषण है, तथा यह भी 
कहा गया है कि उनकी यहाँ 
पुनरावृत्ति नहीं होती । यदि 
उनकी सवंथा पुनराबृत्ति न होती 
तो 'इमं मानवम्‌! तथा इह ये 
विशेषण व्यर्थ हो जाते । यदि कहो 
कि 'इमम! और “इह” इन शब्दोंसे 
आक्वतिमात्र बतलायी गयी है [अर्थात्‌ 
किसी देशकालविशेषका नियम न 
करके उसके नित्य मोक्षका प्रतिपादन 
किया गया है|--तो ऐसा कहना 
| ठीक नहीं; क्योंकि नित्य अनावृत्ति- 
रूप अथंकी प्रतीति तो “अनावृत्ति! 
शब्दसे ही हो जाती है; अतः 
कल्पनानथिका । अत इममिहेति | उसमें आकृतिकी कल्पना निरथंक हो 
३१ 


नः हम मानवम्‌! इति विशे- 
पणात्‌, तेषामिह न पुनरावृत्ति- 
रस्ति! इति च । यदि श्रेकान्तेनेव 


नावर्तेरन्निम मानवमिहेति च 


विशेषणमनथक स्थात्‌ | इममि- 
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हेत्याकृतिमात्रमुच्यत इति चेत्‌ , 
न; अनावृत्तिशब्देनेव नित्या- 


नावृत््यथेस्थ ग्रतीतत्वादाकृति- 


38८२ 


छान्दोग्योप निषद्‌ 


| अध्याय ५ 


या नर, कहये20७ 2: बट 2 /% "229 वर, (2: (2/%, -क६203.. 


व विशेषणाथव्त्यायान्यत्राबृत्तिः 
कल्पनीया । 

न च 'सर्देकमेवादितीयम्‌! 
आत्मविदो 5नु- इत्येव॑प्रत्ययवतां 
व्रान्तिनिरूपणम्‌ प्रूधन्यनाडयाचि- 

हे ९ रे 
रादिमागंग गमनम्‌ , “ब्रह्नव 
सन्ब्रह्माप्पेति| । ( ब्ृू०उ०४। 
४। ६ ) “तसात्तत्सवेम्मव्त्‌” 
(बृ० उ० १।४। १०) ॥। 
हर न्‌ तस्थ श्राणा उत्क्रामन्ति । 
अत्रेव समवलीयन्ते'' (ब्रू० उ० ४ । 
४।६) इत्यादिश्वुतिशतेम्यः । 

ननु तस्माजीवादुबशिक्रमिषोः 


चर 
प्राणा नोत्क्रामन्ति सहेव 
गच्छन्तीत्ययमथे। कल्प्यत इति 
चेत्‌ ६ 


न; अन्रेव समवलीयमन्ते' इति 
विशेषणानथंक्यात्‌ / “सर्वे ग्राणा 


अनूलत्क्रामन्ति ( बृ० उ० ४। 
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# अच्चिमार्गसे जानेवाले पुरुषकी इस लछोकमे तो आवृत्ति नहीं होती 


है। इसलिये 'इमम' और 'इह' इन 
विशेषणोंकी सार्थकताके लिये उसको 
अन्यत्र आवृत्ति माननी चाहिये।# 
इसके सित्रा जिनका ऐसा 
अनुभव है कि एकमात्र अद्वितीय 
सत्‌ ही है” उनका शीषेस्थानोय 
नाडीद्वारा अचिरादि मागेसे गमन 
भी नही होता; जेसा कि “बह 
ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता 
है” “इसीसे वह सब कुछ हो गया”! 
“उसके प्राण उत्क्रमण नही करते, 
यही लीन हो जाते है” इत्यादि 
पैकड़ो श्रतियोसे प्रमाणित होता है। 
शज्ढा-यदि इस श्रुतिका ऐसा 
अर्थ माना जाय कि उत्क्रमण 
करनेकी इच्छावाले उस जीवके पास- 
से ग्राण उत्क्ररमण नही करते, बल्कि 
उसके साथ ही जाते है, तो ! 
समराधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि ऐसा माननेसे 'यही ढठीन 
हो जाते हैं! यह विशेषण व्यर्थ हो 
जायगा | तथा इसके सिवा “सत्र 
प्राण उसक्ना अनुगमन करते है” 


किन्तु ब्रह्मलोकमे ही ऐसे कई छोक है जिनमे वह अपने तपके प्रभावसे 
जाता है। महः, जन: तप$ और सत्य--ये चारो ही छोंक ब्रह्मछोकके 
अन्तर्गत हैं | साधक अपनी साधनाके प्रभावसे इनमेसे किसी एक लोकमे 
जाता है ओर फिर वहंसि ज्ञानद्वारा उत्तरोत्तर छोकमे जाता हुआ सत्यलोकमे 
पहुँचकर मुक्त हो जाता है। यह छोकान्तरगमन ही उसकी अन्यत्र आवृत्ति है। 
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४।२) इति च॒ प्राणेगमनख | इस श्रतिसे ग्राणोके सहित जीवका 


प्राप्तत्वात्‌ । तखादुत्क्रामन्तीत्य- 
नाशड्रेवेषा । | 

यदापि मोक्षस्य संसारगति- 
वेलक्षण्यात्प्राणानां जीवेन सहा- 
गमनमाशइझूथ  तखानोत्क्राम- 
न्तीत्युच्यते, तदाप्यत्रेव समवली- 
यन्‍त इति विशेषणमनथरक 
स्पात्‌। न ॒च॒ प्राणवियुक्तस 
गतिरुपपद्चते जीवस्व॑ वा | सब- 
गतत्वात्सदात्मनो निरवयवत्वात्‌ 
प्राणसंबन्धमात्रभेव द्यप्रिविस्फु- 
लिड्वज्जीवत्वभेदकारण मित्यत- 
सदह्ियोगे जीवत्व॑ गतिवाँ न 
शकया परिकल्पयितुं श्रुतयश्रे- 
त्ममाणम । 

न च सतोष्णुरवयवः स्फुटितो 


गमन सिद्ध भी होता है | अतः 

प्राण उत्क्रमण करते है! इस विषयमें 
(5 कप 

कोई शह्बा नहीं हो सकती । 


इसके सिवा संसारगतिसे मोक्ष- 


' की विलक्षणता होनेके कारण जब 


कि जीवके साथ प्राणोंके न जानेकी 
आशजक्ला करके ऐसा कहा जाता है 
कि वे उससे उत्क्मण ही नहीं 
करते [ अर्थात्‌ जीव ग्राणोके बिना 
ही चला जाता है ] तो उस समय 
भी 'वे यही लीन हो जाते हैं! यह 
विशेषण व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि 
प्राणोसे वियुक्त हुए ग्राणीकी गति 
अथवा जीवत्व सम्मव ही नहीं है। 
क्योंकि सदात्मा तो सर्बंगत और 
निरवयव है; प्राणसे सम्बन्ध होना 
ढी अग्निके विस्फुलिज्ञेके समान 
जीवभावरूप भेदका कारण है। 
अतः यदि श्रुतिको प्रमाण माना 
जाय तो प्रार्णोका वियोग हो जानेपर 
चिदात्माके जीवत्व अथवा गतिकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । 


इसके सिवा ऐसी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती कि सदात्माका 


जीवारूयः सद्गूप छिद्रीकुबेन | उससे अछग हुआ अथुमात्र अवयव 


जीवसंज्ञक है ओर वह सदात्माकी 


गच्छतीति शक्य कल्पयितुम्‌ | | छिद्ययुक्त करता हुआ जाता है। 


४८६ 


दोग्योी परिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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वृत्यथम्‌, तद़त) इश्पूर्ते किट॒त- 
दोत्रादि वैदिक कर्म, हज कस 
कृपतडागारामादिकरण 7 पे 
बहिर्वेदि यथाशक्त्येंमरन्फ 
संविभागो दत्तम;। ब्छ ' 


बा 
परिचरणपरित्राणाद्पासत्य॥ 


ति 
शब्दस्स प्रकारदशना्यआओ 


ते दशनवर्जितवादधूमक) 


| आन 5. 6९७ ४. 


भिमानिनों देवतामभिस्क- 
ग्रतिपथ्न्ते । भेः 
चूड पते 
रात्रिदेवतां रजेरपरपध्कओं 


तयातिवाहिता 


संव रृष्णपक्षाभमान 
्ज | 


शद्वा 
हा का की 2 घ ५ 
देशमेति सविता, तान्मास-पु अं 


पक्षादान्षण्मासानदादणा 


णायनपण्मासामिमानिनी के रे 
| 


,_ ग- 
प्रतिपदन्त इत्यथ! । संघ 


अतः “उस मूर्धन्य नाडीसे ऊपरकी 
ओर जाता हुआ वह् अमरत्वको प्राप्त 
होता है” इस प्रकार सगुण ब्रह्मो- 
पासकका ग्राणोके साथ मूध॑न्य 
नाडीसे जाना सापेक्ष अम्रृतत्व ही 
है, साक्षात्‌ मोक्ष नहीं है--यह 
जाना जाता है; क्योंकि श्रतिने 
“वह अपराजिता पुरी है, वह 
हर्षोत्पादक सरोवर है” ऐसा कहकर 
“उन (सगुण ब्रह्मोपासकों) को ही 
यह ब्रह्मलेक मिलता है!'--ऐसा 
विशेषण दिया है । 

अतः पश्चाम्निवेत्ता गृहस्थ और 
जो ये वनवासी--नैष्ठिक ब्रह्म- 
चारियोंके सहित वानप्रस्थ और 
संन्यासी “श्रद्धा और तप! इत्यादिकी 
उपासना करते हैं. अर्थात्‌ श्रद्धालु 
एवं तपखस्री है । जेसा कि “इष्टापूर्तें 
दत्तमित्युपासते” इस श्रुतिमें है 
उसीके समान यहाँ 'उपासन शब्द 
तत्परताके अथमें है। तथा एक अन्य 
श्रुतिके अनुसार जो हिरण्यगर्मसंज्ञक 
सत्यत्रह्यकी उपासना करते है वे 
सब अचि यानी अचिरमिमानी 
देवताको ग्राप्त होते है । शेष सब 
चतुर्थ अध्यायके अन्तगंत [ उप- 
कोसल्विद्यामें (छा०9।१७५।॥५० 
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नमन्यचतुर्थगतिव्याख्यानेन । 
एप देवयानः पन्‍था व्याख्यातः 
सत्यलोकावसान॥ नाण्डाद्रहिः, 
“बदन्तरा पितरं मातरं च” 
(बृ० उ० ६१ | २।२) इति 
मन्त्रवर्णात्‌ ॥ १-२ ॥ 


में ) बतछायी हुई | गतिकी व्या- 
ख्याके समान है । यह सत्यछोकमें 
समाप्त होनेवाले देवयानमागंकी 
व्याख्या की गयी; इस मागेकी 
ब्रह्माण्डसे बाहर गति नहीं है; जेसा 
कि जो “पिता ( बुढोक ) और 
माता ( पृथिबी ) के बीचमे है” 
इस मन्त्रसे सिद्ध होता है ॥ १-२॥ 


“न््स््रेटप 4 शसिलुम-+ 
तृताय ग्रश्नका उत्तर 


( देवयान और घूमयानका व्यावतनस्थान ) 
अथ य इमे ग्राम इश्पूर्ते दत्तमित्युपासते ते 
धूमममिसंभवन्ति धूमाद्रात्रि*रात्ररपरपक्षमपरपक्षाद्यान्पड्‌ 
दक्षिणेति मासा<स्तान्नेते संवत्सरमभिप्राप्नुबन्ति ॥ ३॥ 
तथा जो ये गृहस्थछोग ग्राममें इष्ट, पूर्त और दत्त--ऐसी उपासना 
करते है वे धूमको प्राप्त होते हैं; धूमसे रात्रिको, रात्रिसे कृष्णपक्षको 


तथा कृष्णपक्षसे जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिण मागेसे जाता है. उनको 
प्राप्त होते है। ये छोग संवत्सरको प्राप्त नहीं होते ॥ ३॥ 


अथेस्यर्थान्तरप्रस्तावनाथें), य 
इमे ग्ृहस्था ग्रामे, ग्राम इति 
गृहआानामसाधारणं विशेषण- 
मरण्यवासिभ्पो व्यावृत्त्यथेप्‌। 


यथा; वानग्रखपरित्राजकानाम- 
रण्यं विशेषणं शहस्थेभ्यों व्या- 


अर्थ यह राब्द दूसरे विषयक्ी 
प्रस्तावनाके लिये है, जो ये गृहस्थ- 
गण ग्राममें---जिस प्रकार 'अरण्यम्‌! 
यह वानप्रथ्थ और परित्राजकोंका, 
गृहस्थोंसे व्यावत्ति करनेके लिये 
असाधारण विशेषण था, उसी 
प्रकार ग्राम! यह वनवासियोसे 
आ्यावृत्ति करनेके लिये गृहस्थोंका 


४८६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
वृत्त्यथंम) तद्तः इश्टापूर्तें इृष्टमश्नि- | असाधारण विशेषण है। 'इश्पूर्तें'- 
अग्निहोत्र आदि बेदिक कमंको 
“ष्ट! कहते हैं तथा वापी, कूप, 
कूपतडागारामादिकरणम्‌; दत्त | तड़ाग एवं बगीचे आदि छुगवानेका 


के अप किहे नाम पूत्त' है; ओर वेदीसे बाहर 
बहिवेदि यथाशक्त्यहस्यो द्रव्य- दानपात्र व्यक्तियोंको यथाशक्ति धन 


न हा... कर ##. | # (३ ॥ 
होत्रादि वदिक कम, पू्त वापी- 


संविभागो दत्तम; इत्येबंबिधं | देंना दत्त! कहलाता है। इस 
प्रकार जो परिचयों ( गुरुशश्रृषा ) 


परिचरणपरित्राणाद्युपासते, इति- | एवं परित्राण ( धर्मरक्षा ) आदिका 
तत्परतापू्वक सेवन करते है-- 
क्योंकि यहाँ इति' शब्द अनुष्ठानका 
ते दशनवजितत्वादूधूम धूमा- | प्रकार प्रदर्शित करनेके लिये है--- 
भिमानिनीं देवताममिसंभवन्ति |. सत्य होनेके कारण 

धूम-- धूमामिमानी देवताको प्राप्त 
प्रतिपथ्चन्ते । होते है । 


तयातिवाहिता धूमाद्वात्रि। उस धूमामिमानी देवतासे 
शिनम हे अतिवाहित ( आगे ले जाये जाते ) 
रात्रिदेवर्ता रात्रेरपरपक्षदेवता- | ६९ वे धूमसे रात्रिको--रात्रिदेवता- 
मेव कृष्णपक्षाभिमानिनीमपर- |? रत्रिसे अपरपक्ष यानी कृष्ण- 
पक्षामिमानी देवताको तथा कृष्ण- 

पशक्षाद्यान्पण्मासान्द क्षिणा दक्षिणां | पक्षसे जिन छः महीनोमे सूर्य दक्षिण 
दिशाकी ओर होकर चलता है उन 
महीनोंको अथोत्‌ दक्षिणायनके 
छः महीनोके अभिमानी देवताकों 
प्राप्त होते हैं--ऐसा इसका तात्पर्य 
प्रतिपथ्चन्त इत्यथः । संघचारि- | है। ये षण्मासाभिमानी देवता एक 


शब्दस्थ प्रकारदशनाथत्वात्‌ । 


दिशमेति सविता, तान्मासान्द छ्षि- 


णायनपण्मासाभिमानिनीदें वताः 
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ण्यो हि षण्मासदेवता इति मा- 
सानिति बहुवचनप्रयोगस्तासु । 
नेते कर्मिणः प्रकृताः संब- 
त्सरं संवत्सराभिमानिनीं देव- 
तामभिग्राप्नुवन्ति । 

कुतः पुनः संवत्सरप्राप्ति- 
प्रसड़ो यतः ग्रतिषिध्यते 

अति हि प्रसज्ञ३ संब- 
त्सरस होकस्थावयवर्भूते द्क्षि- 
णोत्तरायणे, तत्राचिरादिमारे- 
प्रवृत्तानाम्नद गयनमासेस्योडव य- 
विनः संवत्सरस्थ प्राप्तिरुक्ता । 
अत इहापि तदवयवभूतानां 
दक्षिणायनमासानां प्राए श्र॒त्वा 
तदवयविनः संवत्सरस्थापि पू्वे- 
वत्पाप्तिरापन्ना$। इत्यतस्तताप्िः 
ग्रतिषिध्यते नेते संवस्सरममभि- 


संघमें रहनेवाले है; इसलिये उनके 
लिये 'मासान! ऐसा बहुबचनका*« 
प्रयोग किया गया है | यहाँ 
जिनका प्रकरण है, वे ये कमे- 
काण्डी संवत्सरकी-संवत्सराभिमानी 
देवताको प्राप्त नही होते । 

शज्ञा-किन्तु यहाँ संवत्सरप्रापि- 
का प्रसड़ ही कहाँ था जो ग्रतिषेष 
किया गया 

समाधान-हाँ प्रसह्ट है;दक्षिणायन 
और उत्तरायग-ये एक ही संवरत्सर- 
के दो अवयव है, उनमे अचिरादि 
मागसे जानेवाछे पुरुषोकी उत्तरायण- 
के महीनोसे अपने अवयवी संवत्सर- 
की प्राप्ति बतछायी गयी थी। 
इसलिये यहाँ भी उसके अवयवभूत 
दक्षिणायनके महीनोंकी प्राप्ति सुन- 
कर पूर्ववत्‌ उनके अवयबी संवध्सर- 
की भी प्राप्ति हो जाती है, इसीसे 'वे 
संवत्सरको प्राप्त नही होते'-ऐसा 
कहकर उसकी प्राप्तिका प्रतिषेध 


प्राप्नुवन्तीति ॥३॥ किया जाता है ॥ ३ ॥ 
मासेभ्यः पितुलोक॑पितुलोकादाकाशमाकाशा्च- 


<् 


न्द्रमसमेष सोमी राजा तद्दबानामन्नं त॑ देवा सक्ष- 


यन्ति ॥ 8 ॥ 


४८८ 
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[ अध्याय ५ 


2 2: किट बट याएसे2 2: टन 200 22७ 20. ६६२2: 
दक्षिणायनके महीनोंसे पित॒लोकको, पितृलोकसे आकाशको और 

आकाशपे चन्द्रमाको प्राप्त होते है । यह चन्द्रमा राजा सोम है । वह 

देवताओंका अन्न है, देवतालोग उसका भक्षण करते है ॥ 9 ॥ 


मासेभ्पः पित॒लोक॑पितृलो- 
कादाकाशमाकाशाचन्द्रमसम्‌ । 
को सो यस्तेः प्राप्यते चन्द्रमा: ९ 
य एप द्थ्यतेज्न्तरिक्षे सोमो राजा 
ब्राह्मगानाम्‌। तदन्नं देवानाप््‌, 
त॑ चन्द्रमसमन्न देवा इन्द्रादयो 
भक्षयन्ति । अतस्ते धूमादिना 
गत्वा चन्द्रभूताः कर्मिणों देवे- 
भेक्ष्यन्ते 

नन्‍्वनथयेष्टादिकरणं यथन्न- 
भूता देवेभश्ष्येरन्‌ । 

नेष दोप:--अन्नमित्युपकर- 
णमात्र्स विवक्षितत्वात्‌ न हि 
ते कवलोस्क्षेपेण देवेभेक्ष्यन्ते, कि 


तहिं! उपकरणमात्र देवानां भवन्ति 


ते ख्रीपशुभृत्यादिवत्‌ । दृष्भान- 


वे दक्षिणायनके महीनोसे पितृ- 
लोकको, पितृत्नेकसे आकाशको 
ओर आकाशसे चन्द्रमाकों प्राप्त 
होते है | उनके द्वारा जो प्राप्त 
किया जाता है वह यह चन्द्रमा 
कौन है ? यह जो आकाशरमें 
दिखायी देता है तथा जो सोम 
ब्राह्मणोका राजा है, बह देवताओ- 
का अन्न है; उस चन्द्रमारूप अन्न- 
को इन्द्रादि देवता भक्षण करते है। 
अतः धूमादि मार्गसे जाकर चन्द्रमा- 
रूप हुए वे कर्मी देवताओसे भक्षित 
होते है । 


शझ्ला-यदि वे अननरूप होकर 
देवताओंद्वारा भक्षित होते हैं तो 
इष्टादि कर्मोका करना अनथके ही 
ल्यि है * 

सम्राधान-यह दोष नहीं है, 
क्योकि “अन्ना इस दरब्दसे केवल 
उपभोगकी सामग्री ही विवक्षित 
है । वे देवताओंद्वारा ग्रासकी 
तरह उठाकर नहीं खाये जाते, तो 
फिर क्‍या होता है ? वे त्री, पशु 
एवं सेवक्रादिके समान देवताओंके 
केवल उपकरणमात्र होते है। “अ्न 
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शब्द उपकरणेषु ख्रियोउन्नं | शब्दका उपकरणोमें भी प्रयोग 


से 


यशवो5न्ज विशो5्न राज्ञामित्या- 


देखा हो जाता है; जैसे 'राजाओंका 
स्नियाँ अन्न है, पच्चु अन्न है, वैश्य 


दि। न च॒ तेषां र्व्यादीनां अन्न है! इत्यादि | पुरुषके उपभोग्य 


युरुषोपभोग्य ल्वेउप्युपभोगो ना- 
स्ति। तस्मात्कमिणो देवाना- 
सुपभोग्या अपि सन्‍्तः सुखिनो 
देवेः क्रीडन्ति । शरीरं च तेषां 
सुखोपभोगयोग्यं चन्द्रमण्डल 
आप्यमारभ्यते । तदुक्त पुरस्ता- 
त्‌-श्रद्धाशब्दा आपो द्ुलोकाग्नो 
हुताः सोमो राजा संभवतीति | 


ता आपः कमेसमवायिन्य 
इतरेथ भूतेरनुगता बुलोक॑ 
ग्राप्य चन्द्रत्वमापन्नाः शरीरा- 
द्यारम्भिका इृष्टाद्यपासकानां 
भवन्ति । अन्त्यायां च शरीरा- 
हुतावशो हुतायामभिना दद्यमाने 
शरीरे तद॒त्था आपो धूमेन सहो- 
धवं यजमानमावेश्य चन्द्रमण्डलं 
प्राप्प कुशमृत्तिकाथानीया बा- 


| होनेपर भी उन ख्ली आदिको उप- 


भोग प्राप्त न होते हों-ऐसी बात 
नही है। अतः कर्मी छोग देवताओके 
उपभोग्य होनेपर भी सुखी होकर 
देवताओके साथ क्रीडा करते हैं । 
तथा उनका सुखोपभोगयोग्य जलीय 
शरीर चन्द्रमण्डल्में आरम्म होता है। 
पहले यह बात कही भी जा चुकी 
है कि 'श्रद्धा' शब्दवाच्य आपका 
द्युलोकरूप अम्निमे हवन किये जाने- 
पर सोम राजाकी उत्पत्ति होती हे। 


वे कमसम्बन्धी आप अन्य 
भूतोसे अनुगत हो चुोकमे पहुँच- 
कर चन्द्रभावको प्राप्त हो इृष्टादि 
कर्मोकी उपासना करनेवाले पुरुषोके 
शरीरादिका आरम्भ करनेवाले होते 
है । फिर शरोररूप अन्तिम आहुति- 
के हुत होनेपर जब अभ्निद्वारा शरीर 
दग्ध होने लगता है तो उससे 
उत्पन्न होनेवाले आप धूमके साथ 
यजमानको आच्छादित कर ऊपर 
चन्द्रमण्डलमें पहुँचकर कुश एवं 
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हाशरीरारम्मिका भवन्ति | त- | झत्तिकास्थानीय बाह्य शरीरका आरम्भ 
हर गरेणे करनेवाले होते है। उनसे आरम्म 
दारब्धेन च शरीरेणे्टादिफल- हुए शरीरसे ही वे इृष्टादि कर्मोका 
मुपशुज्ञाना आसते ॥ ४ ॥ फल भोगते हुए वहाँ रहते है ॥४॥ 
“227९० ७०४६४१--- 
द्वितीय गप्रश्नका उत्तर 
( पुनरावत नका क्रम ) 
तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वाधेतमेवाध्वानं पुननिवते- 
न्‍्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुभूत्वा धूमो भवति 
धूमो भूत्वाश्रं भवति ॥ ५॥ 
वहाँ कर्मोका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी माग्गसे जिस 
प्रकार गये थे उसी प्रकार छोठते है । [ वे पहले ] आकाशको प्राप्त होते 
हैं ओर आकाशस्ते वायुको, वायु होकर वे धूम होते है ओर धूम होकर 
अश्रन होते है || ५।। 
यावत्तदुपभोगनिमित्तस्य क- | _ जबतक उस चन्द्रढोकके उप- 
भोगोके निमित्तभूत कर्मका क्षय 
होता है--जिसके द्वारा संपतन 
संपातः क्मणः क्षयों यावत्संपात॑ | होता है उसे संपात अथोत्‌ कर्मका 
क्षय कहते है, यावत्संपात अथौत्‌ 
जबतक कमका क्षय होता है तबतक 
त्तसिश्रन्द्रमण्डल उपित्वाथान- | उस चन्द्रमण्डलमें निवासकर उसके 
मिट , «| पश्चात्‌ इस आगे कहे जानेवाले 
च्तरसतमव वक्ष्यमसाणमध्यान सा मार्गमें ही फिर छौठ आते है। 
पुनर्निवर्तन्ते । पुत्र्निवर्तत्त इति |. न्िवर्तन्ते' (फिर छोड आते है) 
ऐसा प्रयोग होनेसे यह जाना जाता 
प्रयोगात्पूवमप्यसकूचन्द्रमण्डल॑. है कि पहले भी कई बार चन्द्र- 


मेणः क्षय), संपतन्ति येनेति 


यावत्कमेणः क्षय इत्यथ॥ ताव- 
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गता निवत्ताथासन्रिति गम्यते। 
तस्मादिह लोक दइृष्टादिकर्मोप- 
चित्य चन्द्र गच्छन्ति, तत्क्षये 
चावतंन्ते; श्षणमात्रमपि तत्र 
स्थातुं न लभ्यते, खितिनिमि- 
त्तकमेक्षयात्‌्: स्नेहक्षयादिव 


प्रदीषस्य । 
तत्र कि येन कमेणा चन्द्र- 
क्मक्षयस्थ मण्डलमारूठस्तस्य 
सावशेषत्व सवस्य क्षये तसा- 
त्व ( कल» 
निरवशेषत्व वा दवरोहति कि वा 
सावशेष इति । 
कि तत$ ५ 
हर ९ छईे (5 
यदि स्वेस्थेव क्षय/ कमण- 
अन्द्रमण्ठलखस्पेव॒ मोक्ष) ग्रा- 
प्ोति, तिष्ठतु तावत्तत्रेव मोक्ष: 
स्थान्न वेएरि, तत आगतस्थेह 


शरीरोपभोगादि न संभवति | 


मण्डलको प्राप्त होकर लोठ चुके हैं; 
अतः वे इस लोकमें इशदि कम 
करके चन्द्रमण्डलको प्राप्त होते है; 
तथा उनका क्षय होनेपर फिर लोट 
आते हैं । उस समय वहाँकी 
स्ितिके निमित्तमूत कर्मोका 
क्षय हो जानेके कारण उस स्थानपर 
उनका एक क्षण भी ठहरना नहीं 
हो सकता, जिस प्रकार कि तैल्का 
क्षय हो जानेपर दीपक नहीं ठहर 
सकता । 

पूर्व ०-जिस कमके द्वारा वह 
चन्द्रमण्डलपर आरूड होता है क्‍या 
उस सबका क्षय होनेपर वह उससे 


| उतरता है अथवा कुछ शेष रह 


जानेपर ही उतर आता है * 

सिद्धान्ता-इससे तुम्हें क्या लेना 
है 4 

पूर्व ०-यदि सारे ही कर्मका 
क्षय हो जाता है तो चन्द्रमण्डल्में 
रहते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध 
हो जाता है, ओर वहाँ रहते 
हुए ही मोक्ष होता है या नहीं 
होता इस विचारकों रहने भी 
दिया जाय तो भी वहाँसे आनेपर 
इस ठोकमे उसके शरीरोपभोग 
आदि सम्मब नहीं हो सकते तथा 
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ततः शेषेणेत्यादिस्मृतिविरोधश्र 
स्पात । 

नन्विष्टापूतंदत्तव्यतिरेकेणापि 
मनुष्यलोके शरीरोपभोगनिमि- 
त्तानि कमाण्पनेकानि संभवन्ति, 
नच तेषां चन्द्रमण्डल उप- 
भोगः, अतोऊक्षीणानि तानि। 
यन्रिमित्त चन्द्रमण्दलमारूठस्ता- 
न्येव क्षीणानीत्यविरोध। । शेष- 
शब्द सर्वेषां कमेत्वसामान्या- 
दविरुद्ध । 

अत एवं च तत्रेवब मोधः 
स्थादिति दोषाभाव: विरुद्धा- 
नेकयोन्युपमोगफलानां च कम- 
णामेकेकस्य .जन्तोरारम्मकत्व- 
संभवात्‌। न चेकसिद्धन्मनि 
स्बकरमणां क्षय उपपथते, अह्म- 
हत्यादेश्वेकेकस्थ कर्मणो3नेकज- 


“ततः शेषेण' ( भुक्तावशेष कर्मोसे 
जन्म लेता है ) हत्यादि स्मृतिसे भी 
विरोध होता है । 


सिद्धान्त-इस  मनुष्यलोकमे 
इृष्ट, पूत्ते और दत्त इन कमसि मिन्न 
और भी अनेकों शरीरोपभोगके 
निमित्तभूत कर्म हो सकते है; उनका 
चन्द्रमण्डलमं फलोपभोग भी नहीं 
होता, इसलिये वे अक्षीण ही रहते 
है | जिन कमोके कारण वह 
चन्द्रमण्डलपर आरूढ होता है 
उन्हीका वहाँ क्षय भी होता है-- 
इस प्रकार इसमे कोई विरोध नहीं 
है । सब कर्मोका कर्मत्व समान 
होनेके कारण [ उपयुक्त स्मृतिमे ] 
“ोष' शब्दका प्रयोग किया गया है। 
इसलिये वह भी अविरुद्ध ही है। 

इसीलिये “उसका वहदी मोक्ष हो 
जाना चाहिये! ऐसा भी दोष नहीं 
आ सकता, क्योंकि एक-एक जीवके 
ऐसे कर्मोका आरम्मकत्व सम्मव हो 
हो सकता है जिनके फल अनेकों 
विरुद्ध योनियोमें भोगे जायें। एक 
ही जन्ममें समस्त कर्मोका क्षय हो 
जाना सम्मव भी नही है, क्योकि 
स्मृतियोमें ब्रह्महत्या आदि एक- 
एक कर्म अनेक जन्मेके आरम्मक 


न्मारम्भकत्वस्मरणात्‌ । खाव- | है! ऐसा बतछाया गया है । तथा 
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रादिग्राप्तानां चात्यन्तमूदानामु- 
(७ (३ 

त्कपहेती:ः कमेण आरम्मकत्वा- 

संभवात्‌ । गर्भभूतानां च 

स्नंपमानानां कमोसंभवे संसारा- 

नुपपत्तिः | तसान्रेकसिद्ञन्मनि 


( 


सर्वेषां कमणाम्ुपभोगः । 

यत्त केश्रिदुच्यते सवकर्मा- 
श्रयोपमर्देन ग्रायेण. कमेणां 
जन्मारम्भकत्वम्‌ । तत्र कानि- 
चित्कमाण्यनारम्भकत्वेनेव तिष्ठ- 
न्‍न्ति कानिचिजन्मारभन्‍्त इति 
नोपपचते; मरणस्थ स्वकर्मा- 
भिव्यञ्ञकत्वात्खगोचराभिव्य- 
अकप्रदीपवदिति । तदसत, 


सवस्य सर्वात्मकत्वाभ्युपगमात्‌ । 


...0...0........व+त-+_+त॥तले_ंितितहन्ो्न__न्‍तनुच +-+-3_+__3+++++++++5 


जो स्थावरादि योनियोको प्राप्त हुए 
अत्यन्त मूढ़ जीव है उनके उत्कषेके 
हेतुभूत कर्मोका आरम्मकत्व तो 
असम्मव हो है । [ इसके सिवा 
कोई-कोई ऐसा भी समझने टगेंगे 
कि ] गर्मरूप होकर क्षीण हुए 
जीवोके कोई कर्म न होनेके कारण 
उन्हें. संसारकी प्राप्ति होना द्वी 
असम्मव है | अतः एक ही जन्ममें 
समस्त कर्मोका उपभोग नहीं हो 
सकता । 


कुछ छोगोका जो ऐसा कथन 
है कि  सब्चित- ] कर्म प्रायः 
सम्पूर्ण [ प्रारब्ब- ] कर्मोके आश्रय 
[ शरीर ] का नाश करके 
जन्मके आरम्मक होते है; उस 
अवस्थामे कुछ कम तो जन्मके 
अनारम्मकरूपसे ही स्थित रहते 
है ओर कुछ जन्मका आरम्भ 
करते हैं---यह बात सम्भव नहीं 
है, क्योंकि मरण तो अपने विषयके 
अभिव्यज्ञक दीपकके समान सारे 
ही कर्मोका अभिव्यज्ञक है ?-.- 
सो उनका यह कथन ठीक नही; 
क्योकि [ मधुब्राह्मणमें | सबका 
सवोत्मकत्व॒खीकार किया गया 
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न हि संस सर्वात्मकत्वे देश- | है# | अतः सबका सर्वात्मकत्व 

| होनेपर देश, का और निमित्तसे 
कालानामेत्तावरुद्धत्वात्सवात्म- | अवरुद्ध होनेके कारण किसी पदार्थ- 


नोपमदः कस्यचित्कचिद्सिव्य- 
क्तिवाँ स्वात्मनोपपधवते । तथा 


कमेणामपि साश्रयाणां भवेत । 
यथा च पूवालुभूतमनुष्यम- 
यूरमकंटादिजन्माभिसंस्कृता वि- 
रुद्धानेकवासना मकंटत्वप्रापकेन 
कमंणा. म्कटजन्मारभमाणेन 
नोपसथन्ते तथा कमोण्यप्यन 
जन्मप्राप्तिनिमित्तानि नोपसद्यन्त 
इति युक्तम। यदि हि सर्वा 
पू्वजन्मानुभववासना उपसचेर- 
न्मकेटजन्मनिमित्तेन.. कमेणा 
मकेटजन्मन्यारब्धे मर्कटस जा- 


का सवंधा नाश अथवा सवंथा 
अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती | 
ऐसा ही कर्म ओर उनके आश्रयके 
विषयमे भी होगा [ अथोत्‌ उनका 
भी सर्वेधा नाश अथवा सर्वेथा 
आविभाव नहीं हो सकता | । 
जिस प्रकार पहले अनुभव किये 
ए मनुष्य, मयूर एवं वानर आदि 
जन्मोमें सम्पादित की हुई अनेकों 
विरुद्ध वासनाएँ वानर॒त्वकी श्राप्ति 
करानेवाले वानरजन्मके आरम्मक 
कमसे क्षीण नहीं होती उसी प्रकार 
अन्य जन्मोकी प्राप्तिके निमित्तभूत 
कम भी क्षीण नहीं होते--यह ठीक 
ही है | यदि वानरजन्मके निमित्त- 
भूत कमसे पृव॑जन्मोंके अनुभवकी 
समस्त वासनाएँ क्षीण हो जातीं तो 
वानरजन्मका आरम्म होनेपर 
तत्काल उत्पन्न हुए वानरको माताके 





£ इसका तात्पय यह है कि समस्त पदार्थोंमे न्‍्यूनाधिकरूपसे सभीकी 


सत्तार 


| प्रत्येक पदाथकी अभिव्यक्ति और विनाशके कारण भी भिन्न 


भिन्न है। अतः एक व्यक्तिकी मृत्यु किन्‍्हीं-किन्ही सश्चित कर्मोकी अभिव्यञ्ञक 
होनेपर भी सबकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती। इसलिये शेष कर्म अपने उपयुक्त 
अभिव्यज्ञक निमित्तकी प्रासितक फलोन्म्रुख नहीं होते और न वे आगामी 
जन्मके आरम्भक ही होते है 
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तमात्रस्य मातुड शाखाया$ 


शाखान्तरगमने मातुरुदरसंल- 
ग्रत्यादिकोशल न॒ग्राप्मोति, 
इह जन्मन्यनभ्यस्तात्‌; ने 
चातीतानन्तरजन्मनि मकंटत्व- 
मेत्रासीत्तस्थेति शक्‍यं वक्तुम, 
“त॑ विद्याकमेणी समन्वारभेते 
पूवेश्नतल च (बृ० उ० ४। 
४।२) इति श्रुते।। तसखाद्वा- 
सनावन्नाशेषकर्मो पद इति शेष- 
कमसंभवः । यत एवं तस्ता- 


च्छेषेणोपसुक्तात्कमंण४ संसार 


| 4 #, अविके 


उपपच्चत इति न कशथ्िद्विरोध। । 


को5सावध्चा य॑ प्रति निवतन्ते 


इत्युच्यते--यथेत॑ यथागत॑ नि- 
वर्तेन्ते । 
ननु_मासेम्यः पिवलोक॑ 


गमनागमन- पितृलोकादाकाश- 
कअभयोमेंद अक्षेपः प्राकाशाइन्द्रमस- 


एक शाखासे दूसरी शाखापर जाते 
समय उसके पेठसे चिपके रहने 
आदिकी कुशलता प्राप्त न होती; 
क्योकि इस जन्ममे तो उसका 
अभ्यास हुआ नही और ऐसा भी 
कहा नही जा सकता कि इसके 
पूरववर्ती जन्ममे भी उसे बानरत्व 
ही प्रात था। “विद्या ओर कर्म 
उसका अनुगमन करते है तथा 
पूर्व जन्मकी वासना भी” इस श्रतिसे 
भी यही सिद्ध होता है | अतः 
वासनाके समान समस्त कर्मोका 
भी क्षय नही हो सकता, इसलिये 
शेष कर्मोका रहना सम्मव है। 
क्योकि ऐसी बात है इसलिये 
उपभुक्त हुए कर्मोसे बचे हुए कर्म- 
द्वारा संसारकी प्राप्ति होना उचित 
ही है--इस प्रकार कोर विरोध 
नहीं आता। 


वह कोन मागे है जिसके ग्रति 
ये छोठते हैं? इसपर श्रुति यह 
कहती है कि जिस माग्से गये थे 
उसीसे छोटते है । 


शक्ा-गमनका क्रम तो इस 
प्रकार बतलाया गया था कि मासोसे 
पितृलोकको, पितृछोकसे आकाशको 
ओर आकाशसे चन्द्रभाकों प्राप्त 
होता है, किन्तु निवृत्ति इस प्रकार 
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मिति गमनक्रम उक्तो न तथा | नहीं बतढायी जाती। तो कैसे 
बतढायी जाती है ?---आकाशसे 
निवृत्तिः। कि तहिं! आकाशादायु- बायुक्री प्राप्त होता है इत्यादि रूपसे 
बतलायी जाती है; फिर 'जिस 
मागेसे गये थे उसीसे छोठते है'--- 

मित्यादि, कर्थ यथेतमित्युच्यते * | ऐसा कैसे कहा जाता है * 
नेष दोष॥ आकाशग्राप्ते | सबाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि आकाशकी प्राप्ति और 
प्थिवीकी प्राप्ति ये दोनों दशाओंमें 
प्राप्रेथ । न ॒चात्र | समान है। इसके सिवा इसमें ऐसा 
थथेतमेबेति नियमोस्लेबंविधमपि | भी नहीं है कि जिस मागसे 
गये थे उसीसे लोट, किसी अन्य 
नित्रतन्ते पुननिवर्तन्त इति तु | प्रकार भी लोठ ही सकते है। 
नियन तो केवल इतना ही है कि वे 
नियमः । अत उपलक्षणाथमेत- | फिर लौटते है | अतः “जिस मार्गसे 
मन कर गये थे! इत्यादि कथन केबल उप- 
दययेतमिति। अतो भौतिकमा- | रक्षणमात्र है । अतः भौतिक 
काश तावअतिपथन्ते । आकाशको तो वे प्राप्त होते ही है। 


यास्तेषां चन्द्रमण्डले शरीरा- | चन्द्रमण्डलमे जो उनके शरीर- 
का आरम्भ करनेवाले आप होते हैं 
वे बहाँके उपभोगके निमित्तभूत 

कर्मोका क्षय होनेपर विलीन हो जाते 
क्षये विलीयन्ते, घतसंस्थानमि- | है। जिस प्रकार कि अश्निका संयोग 
होनेपर घृतका पिण्ड विलीन हो जाता 
है | वे अन्तरिक्षत्य आप विलीन 
रिक्षथा आकाशभूता इंच सक्ष्मा | होकर आकाशभूतके समान सूक्ष्म 


हल स्तुल्यत्वात्पृथिवी- 


रम्मिका आप आसंस्तास्तेषां 
तत्रोपभोगनिमित्तानां. कमेणां 


वाप्रिसंयोगे । ता विलीना अन्त- 
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भवन्ति | ता अन्तरिक्षाद्वायुमे- | अन्तरिक्षसे वायुरूप हो जाते है । 
वन्ति । वायुप्रतिष्ठा वायुभूता |" अ* सित होकर वायुरूप हुए 

हि इधर-उधर ले जाये जाते है तथा उनके 
इतश्राम्मतश्री ग्रमानास्तामिः सह 


ही साथ, जिसके कम क्षीण हो गये 
क्षीणकर्मा वायुभूतो भवति । | है वह जीव वायुरूप हो जाता है । 
वायुभेत्वा ताभिः सहेव धूमो 


वायु होकर वह उन आपोके सहित 
भवति । धूमो भूत्वाश्रम्‌ अब्भ- 


ही धूम हो जाता है तथा धूम 
होकर अश्न--जलूमरणमात्ररूप हो 
रणमात्ररूपो भवति ॥ ५॥ 
हि अल 


जाता है ॥ ५॥ 
अम्ल भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रव्षति त 
हृह ब्रोहियवा ओषधिवनस्पतयस्तित््माषा इति जाय- 
न्तेततो बे खलु दुनिष्प्रपतरं यो यो छान्नमत्ति यो रेतः 
सिद्चयति तहूुय एबं भवति ॥ ६॥ 
वह अश्र होकर मेघ होता है, मेघ होकर बरसता है । तब वे 
जीव इस छोकमें धान, जों, ओषधि, वनस्पति, तिछ॒ और उड़द आदि 
होकर उत्पन्न होते है । इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यन्त 
कष्ठप्रद है । उस अन्नको जो-जो भक्षण करता है ओर जो-जो वीर्य- 
सेचन करता है तद्बुप ही वह जोब हो जाता है ॥ ६॥ 
अभ्न॑ भूत्वा ततः सेचनसमर्थों |. अश्र होकर उसके पश्चात्‌ वह 


है मेघो भूत बषों करनेमे समर्थ मेघ होता है। 
मेघो भवति; मेघों भूत्वोन्नतेष | ३२ भेघ्र होकर ऊँचे स्थानोमें वृष्टि 





प्रदेशेष्वथ प्रवर्षति; वर्षधारारूपेण | करता है अर्थात्‌ कर्मोके शेप रहने- 
8७. 6 के कारण वर्षाकी धाराओके रूपमें 
शैषकर्मा पततीत्यथः । त इह गिर जाता है । वे जीव इस लोकमे 
ब्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिल- | धान, जो, ओषधि, वनस्पति, तिल 


४९.८ 
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माषा इस्थेवंप्रकारा जायन्ते। 


क्षीणकर्मेणामनेकत्वाह्हुवचन- 


निर्देश! । मेधादिषु पूर्वष्वेक- 


रूपत्वादेकवचननिर्देशः । 
यस्माद्विरितटदुगनदीसमुद्रा- 
रण्यमरुदेशादिसंनिवेशसहस्राणि 
वषधारामिः पतितानामू, अत- 
स्तसाद्धेतोवें खल॒दुनिष्प्पतरं 
दुनिष्करणं दुर्निःसरणम्‌ । यतो 
गिरितटादुदकस्रोतसोह्यमाना 
नदीः प्राप्नुवन्ति, ततः समुद ततो 
मकरादिभिमक्ष्यन्ते; तेउ्प्यन्येन; 
तत्रेव च सह मकरेण समुद्र 
विलीनाः समृद्राम्भोमिजलपघरे- 
राकृष्टाः पुनवेषधारामिमेरुदेशे 
शिलातटे वागम्ये पतितालिप्ठ- 
न्ति; कदाचिद्व्याल्मगादिपीता 
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इत्यादि रुूपसे !] 


ओर उड़द इत्यादि प्रकारसे उत्पन्न 
होते है | क्षीणकर्मा जीवोंकी अनेकता 
होनेके कारण यहाँ [ "ते जायन्ते! 
बहुवचनका 
निर्देश किया गया है; इससे पहले 


मेघ आदिम एकरूप होनेके कारण 
एकबचनका निर्देश हुआ है । 


क्योकि वषोकी धाराओद्वारा 
गिरे हुए जीवोके पवततठ, दुर्ग, नदी, 
समुद्र, वन एवं मरुस्थछ आदि सहस्रों 
स्थान है; अतः इन सब्र कारणोसे 
उनका यह दुर्निष्प्रपतर-दुर्निष्क्रमण 
अर्थात्‌ कष्टमय निःसरण है; क्योकि 
जलके प्रवाहद्वारा गिरितय्से ले 
जाये जाते हुए वे (जीव) नदीको 
प्राप्त होते है ओर उससे समुद्गको; 
तथा उसके पश्चात्‌ मकरादिसे 
खाये जाते है ओर वे भी दूसरोसे 
भक्षित होते हैं । तथा वहाँ 
समुद्रमें ही यदि मकरके साथ लीन हो 
गये तो समुद्रके जलके साथ भेघोसे 
आकषित होकर फिर वषोकी 
घाराओद्वारा मरुभूमि, शिव्यतद 
अथवा अग्म्य स्थानोमें गिरकर पड़े 
रहते हैं; कभी सर्प एवं मृगादिसे 
पी लिये जाते हैं अथवा अन्य 
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भक्षिताथआान्ये:; तेज्प्यन्यरित्येव॑ 
प्रकाराः परिवर्तेरन्‌; कदाचिद- 
भश््येष जातास्तत्रेव शुध्येरन्‌: 
भक्ष्येष्यपि ख्थावरेषु जातानां 
रेतःसिग्देहसंबन्धो दुलेम एव, 
बहुत्वात्थावराणाम्‌ इत्यतो 
दु्निष्क्रमणत्वम्‌ । 
अथवातो5साद्रीहियवादिभा- 
वादुदुनिष्प्रपतरं दुर्निगमतरम्‌ । 
दु्निष्प्रतरमिति तकार एको 
लुप्ो द्रष्टन्य/। त्रीहियवादिभावों 
दुर्निष्प्रपतस्तसादपि दुनिष्प्रपता 
द्रेत।सिग्देहसंबन्धो दुनिष्प्रपततर 
इत्यथ: यखस्राद्ध्व रेतोमिबालेः 


पुंस्त्वरहितेः स्थविरेवां भश्षिता 
अन्तराले शीयन्ते, अनेकत्वाद- 
ज्ादानाम्‌ । कदाचित्काकता- 
रेतःसिग्मिमेक्ष्यन्ते 


लीयबृच्त्या 





बे. न 3>+-_-- 


जीवोद्वारा भक्षित होते है और वे 
भी किन्हीं अन्य जीवोद्ारा खा 
लिये जाते है। इस प्रकार वे 
अनुशयी जीव परिवर्तित होते रहते 
है । कमी अभक्ष्योमें उत्पन्न होनेपर 
वे वही सूख जाते हैं| मक्ष्योमे भी 
स्थावरोंमें उत्पन्न हुए जीबोंको वीये- 
सेचन करनेवाले शरीरका सम्बन्ध 
प्राप्त होना तो कढिन ही है, क्योकि 
स्थावरोकी संख्या बहुत है। इसलिये 
अनुशयी जीवका निष्क्रमण दुःखमय 
ही है। 

अथवा यो समझो कि इस त्रीहि- 


' यवादिभावसे जीवका छुटकारा होना 


बहुत कठिन है। <(दुनिष्प्रपतरम' 
इस पदमें एक तकार छुप्त समझना 
चाहिये | अतः तात्पयं यह है कि 


ब्रीहियवादिभाव दुनिष्प्रपत है ओर 


उस दुर्निष्प्रपतसे भी वीयसेचन करने- 
वाले शरीरका सम्बन्ध दुनिष्प्रपततर 
है, क्योकि अन्न भक्षण करनेवाले 
अनेको होनेके कारण उबध्वेरेता, 
बालक, नपुंसक अथवा वृद्ध पुरुषो- 
द्वारा खाये जानेपर वे पेठके भीतर ही 
नष्ट हो जाते है ।# जिस समय काक- 
तालीयन्यायसे वे कभी वीयसेचन 
करनेवाले पुरुषोंद्वारा भक्षित किये 


निननीनना-+ ०43 कननम-नम-म-नन-मकगनातययदएाग गा शक चकित भिणगाएणएण।खण।एण। कक विन िनत नर. पका 


# इन दोनो स्थानोंपर जो जीवके ,सूखने ओर नष्ट होनेको बात कही 
है वह वेराग्यवृद्धिके उद्दे श्यसे खर्गावरोहणकी अतिशय दुश्खरूपता प्रदर्शित 
करनेके लिये है । 
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यदा, तदा रेतःसिग्भाव गतानां 


कमेणो इत्तिलाभः | 
कथम्‌ १ यो यो दनमत्त्यनुश- 
यिभिः संक्िष्ट रेतःसिक, यश्र रेतः 


॥% मे #० हि 


सिश्चत्युतुकाले योषिति, तद्भूय 
एवं तदाकृतिरेव भवति; तदव- 


यवाकृतिमूयस्त्व॑ भूय इत्युच्यते 


प्रविषश्ेष्लुशयी, रेतसो रेतः- 
सिगाकृतिभावितत्वात, “सर्वे- 
भ्योज्ज्रेम्यस्तेजः. संभूतम्‌” 
(ऐ० उ० ४ । १) इति 
हि श्र॒त्यन्तरात्‌ । अतो रेतःसि- 
गाकृतिरेव मवतीत्यथः। तथा 
हि-पुरुषात्पुरुषो जायते गोगवा- 
कृतिरेव न जात्यन्तराक्ृति;; 


तस्मायुक्त तद॒भूय एव मवतीति। 


रेतोरूपेण योषितों गर्भाशयेउन्तः 


जाते है उसी समय वीयसेचक- 
रूपताको प्राप्त हुए उन जीवोको 
कर्मोकी वृत्तिका लाभ होता है। 


किस प्रकार वृत्तिकाम होता 
है ?----जो-जो वीयसेचक अनुशयी 
जीवॉसे युक्त अन्न भक्षण करता है 
ओर फिर ऋतुकालमे ख्रीमें वीये 
सेचन करता है वह जीव “तड़यः' 
--उसीके आकारका हो जाता है। 
उसके अवयवोकी आक्ृतिकी 
अधिकता होना “भूयः” ऐसा कहा 
जाता है। इस प्रकार वीयरूपसे 
ज्रीके गर्भाशयमे प्रविष्ट हुआ जीव 
तहूयः हो जाता है, क्योकि 
वीर्य वीयेसेचन करनेवालेकी 
आकृतिसे भावित होता है, जैसा कि 
“वीर्य पुरुषके सम्पूण अन्जोसे उत्पन्न 
हुआ तेज होता है” इस अन्य 
श्रुतिसे प्रमाणित होता है। इस- 
लिये तात्पय यह है कि वह वौये- 
सेचन करनेवालेकी ही आक्ृतिका 
हो जाता है | इसीसे पुरुषसे पुरुष 
ओर बेलसे बेलके आकारवाला ही 
प्राणी होता है, अन्य जातिकी 
आक्ृतिवाला नहीं होता । अतः 
वह 'तड्यः ही होता है--यह 
कथन ठीक ही है । 
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ये व्वन्येज्नुशयिभ्यश्रन्द्र- 
मण्ठलमनारुथेहैव पापकममिर्षोरे- 
ब्रीहियवादिभाव॑ प्रतिपच्चन्ते, न 
पुनर्मनुष्यादिभावम्‌ तेषां नालु- 
शयिनामिव दुनिष्प्रपतरम्‌ । क- 
सात्‌ ? कमणा हि तेत्रींहियवा- 
दिदेह उपात्त इति तदुपभोग- 
निमित्तक्षये ब्रीद्यादिस्तम्बदेहवि- 
नाशे यथाकर्माजितं देहान्तरं 
नव॑ नव॑ जलकावत्संक्रमन्ते 
सविज्ञाना एव; “सबिज्ञानों 
भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति' 
(बृू० उ० ४। ४।२) इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ । यथप्युपसंहृतक- 
रणाः सन्‍्तो देहान्तरं गच्छन्ति 


तथापि. खमबदेहान्तरप्राप्ति- 


निमित्तकर्मोड्भावितवासनाज्ञानेन 
सविज्ञाना एवं देहान्तर गच्छ- 


नित, श्रुतिप्रामाण्यात्‌ । 


किन्तु जो अनुशयी जीवोंसे मिन्न 
प्राणी अपने घोर पापकर्मोके कारण 
चन्द्रमण्डलपर आरूट हुए बिना ही 
व्रीहि-यवादि भावको प्राप्त होते है, 
मनुष्यादि भावको प्राप्त नही होते, 
उनका व्रीहि-यवादि भावसे निष्क्रमण 
होना बहुत कष्टप्रद नही है । 
क्यों नही हे ? क्‍योंकि उन्होंने 
कमके कारण ही ब्रीहि-यवादि देह 
प्राप्त किया है; अतः उस उपभोगके 
निमित्तका क्षय होनेपर ब्रीहि आदि 
स्तम्बदेहका नाश हो जानेके कारण 
वे अपने कमोनुसार उपाजित अन्य 
नवीन-नवीन शरीरमें जोंकके समान 
विज्ञानयुक्त रहकर ही संक्रमण करते 
है; जैसा कि “वह सविज्ञान होता 
है ओर सविज्ञान रहता हुआ ही 
अन्य शरीरमे संक्रमण करता है” 
इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है। 
यद्यपि जीव इन्द्रियोका उपसंहार 
( हृदयमें लय ) हो जानेपर ही 
देहान्तरमें जाते है, तथापि इस श्रुति- 
प्रमाणसे वे खप्नके समान देहान्तर- 
की प्राप्तिकि निमित्तभूत कमंसे 
उत्पन्न की हुईं वासनाके विज्ञानसे 
सविज्ञान हुए ही देहान्तरको प्राप्त 
होते है । 
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तथाचिरादिना धूमादिना | इसी प्रकार अर्चिरादि और 
धूमादि मार्गसे जो गमन होता है वह 
भी खप्नके समान उद्धत विज्ञान- 
ज्ञानेन, लब्धवृत्तिकमंनिमि- ' रूपसे ही होता है, क्योंकि वह 
_ | गमन लब्धबृत्ति कमंके कारण होता 
त्त्वाहमनस । न तथानुश है किन्तु त्रीढिं-यबादिरूपसे 
यिनां त्रीक्यादिभावेन जातानां उत्पन्न हुए अनुशयी जीवोका जो 
सविज्ञानमेव रेत+सिग्योषिदेह ५९े किन ख लक ८ 
संबन्ध उपपचते, न हि त्रीद्या- सविज्ञानरूपसे ही होना सम्भव नह 
मी . » . [| है, क्योकि ब्रीहि आदिके काटने, 
दिलवनकण्डनपेषणादी च सवि-  कूठने अथवा पीसनेमे सविज्ञान 
ज्ञानानां स्थितिरस्ति । ' जीवबोंकी स्थिति नही होती । 


ननु चन्द्रमण्डलाद प्यवरोहतां |. भ्ैज्ञा-चन्द्रमण्डलसे उतरनेवाले 
देहार जीवोंका देहान्तरगमन भी वेसा ही 

इश्टापूर्तादि न्तरगमनस्थ तु - रे कि र ही सह हि के 
लब्धगतैदु .खरूप ल्यत्वाजदकावत्स- होनेके कारण उनकी भी जोकके 
हक समान सविज्ञानता ही माननी 


तथा सति घोरों नरकालुभव | आदि कर्म करनेवालोंको चन्द्र- 
तादिकारिणां मण्डलसे लेकर जबतक ब्राह्मणादि- 
इ्टापूतादकारणा चन्द्रमण्ड- | की «प्राप्ति होगी तबतक घोर 
लादारभ्य प्राप्त यावद्ब्नाक्षणा- | नरकका अनुभव होना सिद्ध होगा। 
ऐसी अवस्थामें इष्ट-पूर्त आदि 
उपासना अनथंके लिये ही विहित 
जायगी और इस प्रकार 


शत ॥ दिक कमके अनथोनुबन्धी होनेके 
कम पल जज कारणों श्रुतिकी अप्रामाणिकता सिद्ध 


करमंणामनर्थानुबन्धितात्‌ । होगी । 


च गमने खप्न इवोद्धृतवि- 


दिजन्मः तथा च सत्यनर्थय- 
वेशपूर्ताद्यपासन बिहित॑ स्थात्‌; 
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न, वक्षारोहणपतनवद्विशेष-... समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
संभवात्‌ । देहादेहा- | क्‍योंकि वृक्षपर चढने और उससे 
आक्षिप- हे तिपित्सोः गिरनेके समान इन अवस्थाओमे 
परिहारः बह जम अन्तर रहना सम्भव हे | एक देहसे 
कमेणो लब्धबृत्तित्वा- दूसरे देहको प्राप्त करानेकी इच्छा- 
मा स- टि कर्म रूब्धवृत्ति होनेके कारण 
त्कमेणोडद्भावितेन विज्ञानेन स- कर ले 
विज्ञानलं युक्तम। वृक्षाग्रमारो- ' विज्ञानसे उस जीवका सविज्ञान 
कर रहना उचित है। फछ लेनेकी इच्छा- 
हत इव फल जिशृक्षो) तथा- से वृक्षपर चढ़नेवाले मनुष्यकी 
रे | जिस प्रकार सविज्ञनता सम्भव 
है, इसी प्रकार अचिरादि मागसे 
बेत हि | जानेवाडे तथा धूमादि मार्ग्से 
भवेत्‌ धूमादिना च चन्द्रमण्ड- 

3339 दे चन्द्रमण्डडलपर आरूढ होनेवाले 
लमारुरुक्षताम्‌। न तथा चन्द्र- | जीवोकी भी सविज्ञानता सम्मव है। 
लॉ टिवहलेसेतों «_ | किन्तु इसी तरह वृक्षाग्रसे गिरनेवाले 
मण्डलादवरुरुक्षतां बृक्षाग्रादिव | (पोके समान चन्द्रमण्डलसे गिरने- 


पततां सचेतनत्वम्‌ । ' वार्लोंकी सचेतनता सम्भव नहीं है। 





चिरादिना गच्छतां सविज्ञानः 





यथा च॑ मुहराद्मिहतानां जिस प्रकार कि मुद्रादिसे आहत 
तदभिधातवेदनानिमित्तसंम्मात ८ | पुरुषोकी, जिनके इन्द्रियग्राम उन के 
भिधातवेद्नानिमित्तसंमूच्छि-| तक वेदनाके कारण मू्ित 
तप्रतिबद्धकरणानां खदेहेने अथवा प्रतिबद्ध हो गये है, अपने 
शक] , | देहसे ही एक स्थानसे दूसरे स्थानपर 
देशाइशान्तरं नीयमानानां | & जाते समय विज्ञानशन्यता देखी 
गयी है, उसी प्रकार खगेभोगके 
निमित्तमूत कर्मोका क्षय हो जानेसे 
मण्ठलान्मानुषादिदेहान्तर॑ प्र॒त्य- जिनके जलीय शरीर नष्ट हो गये 


विज्ञानशून्यता दृष्टा। तथा चन्द्र- 


५०४ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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वरुरुक्षतां ख्गमोगनिमित्तकर्म- | हैं तथा इन्द्रियप्राम अवरुद्ध हो गये 


है उन चन्द्रमण्डलसे मनुष्यादि 


भ्षयान्म॒ृदिताब्देहानां प्रतिबद्ध- देहान्तरोंके प्रति गिरनेवाले अनु शयी 


करणानाम्‌ । अतस्तेथ्परित्यक्त- 
देहबीजभूताभिर्धिमूछिता इवा- 
काशादिक्रमेणे मामवरुद्म कमे- 
निमित्तजातिखावरदेहेः सं श्लिप्य- 
न्ते | प्रतिबद्धकरणतयानुद्भूत- 
विज्ञाना एवं | 

तथा लव॒नकण्डनपेषणसं- 
स्कारमक्षणरसादिपरिणामरेतः- 
सेककालेषु मृछितवदेव, देहा- 
न्तरारम्भकस्य कमेणो5्लब्धबृ- 
त्तित्वात। देहबीजभूताप्संबन्धा- 
परित्यागेनेधव. सर्वाखवख्थासु 
वर्तेन्त इति जलूकावचेतनावत्त्व॑ 
न विरुध्यते । अन्तराले त्ववि- 


ज्ञानं मूछितवदेवेत्यदोषः । 


जीवोंकी [ विज्ञानशून्यता उचित 
ही है ] | अतः देहके बीजभूत 
आपोके परित्यक्त न होनेसे वे उनके 
सहित ही मूच्छित हुएके समान 
आकाशादिक्रमसे इस प्रथिवीपर 
उतरकर अपने कमोनुसार जातिवाले 
स्थावरशरीरोमे मिल जाते है । और 
इन्द्रियोंके प्रतिबद्ध रहनेके कारण 
अनुद्धतविज्ञान (अचेत) ही रहते है। 


इसी प्रकार वे काठने, कूठने, 
पीसने, पकाने, खाने, रसादिरूपमे 
परिणत होने ओर वीयसेचनके 
समय भी मूच्छित-से ही रहते है, 
क्योकि उनका देहान्तरका आरम्भ 
करनेवाढा कर्म अल्ब्धवृत्ति रहता 
है । वे समस्त अवस्थाओमें देहके 
बीजभूत आपका सम्बन्ध न छोड़ते 
हुए ही विद्यमान रहते है, अतः 
जोंकके समान उनके चेतनायुक्त 
होनेमें भी कोई विरोध नहीं आता। 
बीचमे जो विज्ञानशून्य दशा रहती 
है वह मूर्च्छितके समान है; इसलिये 
उसमें कोई दोष नहीं है । 
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न च वेदिकानां कमणां हिंसायुक्तत्वेनोभयहेतुत्व॑ शक्य- 
मनुमातुम, हिंसायाः शासत्रचोदितत्वात्‌ “अहिंसन्सवेभूतान्य- 
न्यत्र तीर्थेभ्यः” इति श्रुतेः शास्रचोदिताया हिंपाया नाधमेहेतु- 
त्वमभ्युपगम्थते । अभ्युपगतेउ्प्यधमेहेतुत्वे मन्त्रेविषादिवत्तद- 
यनयोपपत्तेनं. दुःखकार्या रम्भकत्वोपपत्तिवैंदिकानां. करमेणां 
मन्त्रेणेव विषभक्षणस्थेति ॥ ६॥ 





अनुज्या जीवबोंकी कर्मानुरूप याति 


तय इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापथरनन्‍्त्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वेश्ययोनिं 
वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशों ह यत्ते कपूयां 


8 कम 


योनिमापद्रर|्धयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डाल- 
योनिं वा ॥ ७ ॥ 


उन ( अनुशयी जीवों ) में जो अच्छे आचरणवाले होते है वे शीघ्र 
ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं । वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा 
वैश्ययोनि प्राप्त करते हैं । तथा जो अशुभ आचरणवाले होते है वे 
तत्काल अशुभ योनिको प्राप्त होते है । वे कुत्तेकी योनि, सूकरयोनि 
अथवा चाण्डाल्योनि ग्राप्त करते हैं || ७ ॥ 
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तत्तत्र तेष्वनुशयिनां य इृह | तत्‌-बहा उन अनुशयी जीवोंमे 
लोके रमणीयं शोभन॑ चरणं॑ शीर्ल॑ | गिनका इसछोकमे रमणीय--शुभ 
० चरण-शौल होता है वे शुद्धाचारी 
येषां ते रमणीयचरणा रमणीय- की 
नव सितेश मनी जीव--जिनका रमणीयचरणसे 

९ 5 $ 
चरगेनोपछक्षित शोभनोश्लुशयः | _परक्षित झुभ अनुशय यानी पृण्य- 
पुष्य कम येषां ते रमणीयचरणा | क्रम होता है--वे रमणीयचरण 
उच्यन्ते | क्रौर्यान्तमायावजि- | कहछाते है । जो छोग क्रूरता, 
तानां हि. शक्य उपलक्षयितुं | सत्य और कपटसे रहित है उन्हीमे 
शुभानुशयसडद्भावः। तेनानुशयेन | शिया सद्भाव उपलक्षित 
दे ५ .. होना सम्भव है | चन्द्रमण्डल्के 

पुण्येण कमेणा चन्द्रमण्डले 





कक .. . . | भोगसे बचे हुए उस पुण्य अनुशय 
झुक्तशपणगाभ्याशां हैं शक्षप्रमव, यानी कर्मसे वे अभ्यास--शीघ्र ही 
यदिति क्रियाविशेषणम्‌, ते रमणी-| रमणीय --क्र्रता आदिसे रहित 
यां क्रोर्यादिवजितां योनिमापथ्े- | योनिको प्राप्त होते है । यहाँ 'यत्‌' 
शब्द क्रियाविशेषण है । अपने 
शक कर्मोके अनुसार बे ब्राह्मणयोनि, 
यानि वा वश्ययोन्ति वा स्र-  (न्रिययोनि अथवा वैश्ययोनिको प्राप्त 
कमानुरूपेण ! करते है । 


रन्प्रामयुत्रौद्षणयोनि वा क्षत्रिय- 


अथ पुनर्ये तद्रिपरीताः कपू- किन्तु उनसे विपरीत जो कपूय- 


यचरणोपलक्षितकर्माणोउशुभानु- | "रंणसे उपलक्षित कर्मवाले अर्थात्‌ 


अनिल , | अशुभ अनुशयवाले होते है वे शीघ्र ही 
शया अभ्याशों ह यत्ते कपूयाँ ७ 
अपने कमोनुसार कपूययोनिको 


यथाकर्म योनिमापथेरन्कपूयामेव | श्राप होते है । कपूथ--पधर्मसम्बन्ध- 
धर्मंस 00 ५ आर * कं. न 
बन्धवजितां जुगुप्प्ितां | से रहित अर्थात्‌ निन्दनीय योनिको 


क्र 


योनिमापथेर|ू्श्वयोनिं वा ही प्राप्त होते हैं। वे भी अपने 
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सकरयोनि वा चण्डालयोनि वा कर्मोके ही अनुसार कुत्तेकी योनि, 
| सूकरयोनि अथवा चाण्डालयोनि 
खकर्मानुरूपेणेव | ७॥। | प्राप्त करते है ॥ ७॥ 
++६६०९४७23«« 
चतुथ प्रश्नका उत्तर 
( अशास्त्रीय प्रवृत्तिवालाॉँकी गति ) 

येतु रमणीयचरणा द्विजा-- किन्तु जो झुभाचरणशीढ 
6 -८ ,  ।द्विजाति है वे यदि अपने कर्मोमें 
तयस्ते स्वकमंसथाश्रेदिशदिका ' खत रहकर इशदि कर्म करनेवाे 
रिणस्ते धूमादिगत्या गच्छन्त्या- होते है तो घटीयन्त्रके समान 
| धूमादि मार्गसे पुनः-पुनः आते-जाते 
गच्छन्ति च पुनः पुनथेटीयन्त्र- | रहते है और यदि उन्हे [ उपासना- 
 व्मक ] विद्याकी श्राप्ति हो जाती 
है तो अचिरादि मागंसे जाते 
रांदना गच्छांन्त । यदा तु न | है । ओर जिस समय वे न 

० -. तो उपासना करनेवाले होते 
और न इष्टादि कर्मोका ही सेवन 


वन्‍्ते तदा-- करते है उस समय--- 
अधेतयोः पथोने कतरेण च न तानीमानि क्षुद्रा- 
ण्यसक्रदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायख प्रियस्वेत्येतत्त- 
तीय*स्थानं तेनासी छोको न सम्पूर्यते तस्माजुगुप्सेत 
तदेष छोकः ॥ ८ ॥ 
इनमेंसे किसी मागेद्वारा नहीं जाते | वे ये क्षुद्र और बारम्बार 
आने-जानेवाले प्राणी होते है। “उत्पन्न होओ और मरो' यही उनका 


तृतीय स्थान होता है । इसी कारण यह परछोक नेही मरता | अतः 
[ इस संसारगतिसे ] घ्वणा करनी चाहिये। इस विषयमें यह मन्त्र है-॥८॥ 


वत्‌। विधां चेल्माप्लुयुस्तदाचि 


विधासेविनोी नापीशदिक 
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अथेतयोः पथोयेथोक्तयोरचि- | वे इन पूर्वोक्त अर्चिरादि और 


कर >_. | धूमादि मार्गेमेसे किसी भी एकके 
धूमादिलक्षणयोने कतरेण | 
जज लक द्वारा नही जाते। वे ये क्षुद्र प्राणी 


अन्यतरेण च नापियन्ति | तानी- | डाँस, मच्छर और कौड़े आदि 
मानि भूतानि क्षुद्राणि दंशमश- | बारम्बार आने-जानेवाले जीव होते 
ककीटादीन्यसकृदावर्तीनि भव- | है । अतः तात्पर्य यह है कि वे इन 


। बिक 5 4 (५ रू 
हर 0 ७. ०7 साग 
न्ति | अत उमयमार्गपरिश्रष्टा दी गागोसि परिश्रष्ट होकर 


ते प्रियस्ते चेल्यर्ध:। बारम्बार जन्मते-मरते रहते हैं। 
हसकृज्ायन्ते प्रियन्ते चेत्यथः। | «६ उनके जन्म-मरण-सन्तत्ति- 


तेषां जननमरणसन्ततेरनुकरण- | का अनुकरण कहा जाता है; 
मिदमुच्यते । जायख प्रियस्थे- जन्म छो और मरो! यह 

लय इश्वरसम्बन्धी चेष्टा बतछायी जाती 
तीश्वरनिमित्तचेष्टोच्यते । जनन- |» 

हि है #।| अर्थात्‌ उनका समय जन्म 
मसरणक्षण नव कालयापना भच- ठेने ओर मरनेमें ही जाता हे कर्म 
ति, न तु क्रियासु शोभनेषु | करने अथवा सुन्दर भोग भोगनेके 
भोगेष वा कालोउस्तीत्यथः । लिये उन्हे अवकाश ही नहीं मिल्ता। 











एतत्छ्ुद्रजन्तुलक्षणं तृतीय, जन्म-मरण-परम्परामें पड़े हुए 
पूर्वोक्ती पन्थानावपेक्ष्य स्थानं | गीगेका पहले दो मार्गोकी अपेक्षा 
संसरताम्‌) येनेवं दक्षिणमार्गंगा | हें छद्ध जीवरूप तीसरा स्थान हे । 

पि प्ि 0 [क्यों गगामी 
अपि पुनरागच्छन्ति, अनधि- क्योंकि इस प्रकार दक्षिणमागंगा 


५ «५... | भी लौठ आते है तथा ज्ञान ओर 
कृताना ज्ञानक्मणीरगमनभंव कर्मके अनधिकारियोका तो दक्षिण- 


दक्षिणेन पथेति, तेनासो लोको मागसे वहाँ जाना भी नहीं होता, 
ने सम्पूयते | इसलिये यह परलोक नहीं भरता | 
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# तात्पय यह है कि उन जीवोकों दोनों मागगेंसि पतित हुए, देखकर 
मानो ईश्वर ही कहता है कि “तुम जन्म छो और मरों ।! 


खण्ड १० | शाह्वुरभाष्याथ ५०९ 
बई्िट ्ालिटटिफ- प्र्सियेक व्याए2ट 2 क्र नई (०-22 व्यॉ्ट नी कर प्याई>:22 गई:  न्या्ट 2:22, व्यईन22%, अर: 22%, व्यापक, 
पश्चमस्तु प्रश्नः पश्चाग्नि-। [ उपयुक्त प्रश्नोमेसे | पाँचवें 
प्रशनकी व्याख्या पन्चाप्निविद्याद्वारा 
की गयी; प्रथम प्रशनका अपाकरण 
दक्षिण एवं उत्तरमार्गके वर्णनसे 
किया गया | तथा--मरे हुए उपासक 
दक्षिणोत्तरयोः पथोव्यावतेनापि- | और कर्मठ इनको अप्निमें डालना 
एकसमान होता है, वहाँसे आगे 
उनका वियोग होता है, उनमेसे 
एक अचिरादि मागंपे जाते है और 
दूसरे धूमादि मार्गसे; फिर उत्तरायण 
अन्ये धूमादिना/पुनरुत्तरदक्षिणा- | और दक्षिणायन--इन छः छः 
मासोंको प्राप्त होकर वे एक बार 
मिलकर फिर शबिछुड़ जाते है। 
उनमेंसे एक तो संवत्सरको प्राप्त 
होते है ओर दूसरे मासामिमानी 
मन्ये मासेभ्य। पितृलोकम--इति देवताओंसे पितवृलोककों जाते है--- 
... .. इस प्रकार दक्षिण ओर उत्तर मार्गो- 

व्याख्याता । पुनरावृत्तिराप क्षी-  क्ली व्यावर्तना--व्यावृत्तिकी भी 


ध अर कल मी कक की गयी। क्षीणानुशयी 
५200 3 24 0७ | जीवोंकी चन्द्रमण्डलसे आकाशादि 


शादिक्रमेणोक्ता । अमृुष्य लोक- | ऋमसे पुनराबृत्ति भी बतढा दी गयी । 
इस परलोककी अपूर्तिका तो तिनासी 
लछोको न सम्पूर्यते! ऐसे प्रत्यक्ष 
तेनासौ लोको न सम्पूर्यत इति । | शब्दोंसे ही उछेख कर दिया गया। 
यसादेव कष्टा संसारगति-| इस प्रकार क्योंकि संसारगति 
अत्यन्त कष्टमयी है, इसलिये उससे 

स्तसाज्जुगुप्सेत । यज्मानश्च ध्ृणा करनी चाहिये | क्योकि 


विद्यया व्याख्यातः । प्रथमों 


दक्षिणोत्तरमागाम्यामपाकृतः । 


मृतानामग्नो प्रक्षेप' समान, ततो 


व्यावतना,अन्येडचिरादिना यन्ति, 


+.ज-॥7तंीिन्वनन+ 


यने पण्मासान्प्राप्नुवन्तः संयुज्य 





पुनर्व्यावतन्ते, अन्ये संचत्सर-' 


स्थाप्रणं खशब्देनेवोक्तम, 


५१० छान्‍्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
22% नि बिग 4 या बकरिट4 बकिक "वाई: :2- पक पट 4७ बजट भाई 7220  ्याई-222७ बह के टेक 
जन्ममरणजनितवेदनाजुभवक्रत- | जन्म-मरणसे होनेवाढी बेदनाके 

अनुभवमे ही जिनका समय जाता 
है वे क्षुद्र जीव नोकाहीन अगाध 
घोरे दस्तरे ग्रवेशिता। सागर | सागरके समान, जिसे पार करनेमें 
नि ._ , वे निराश रहते है, अति दुस्तर 
इबागाघे5छते निराशाथीत्तरण घोर अज्ञानान्धकारमें प्रविष्ट कर 
प्रति; तसाच्चेव॑विधां संसारगतिं दिये जाते है, इसलिये इस प्रकारकी 

संसारगतिसे  जुगुप्सा--बीभत्सा 
अर्थात्‌ घृणा करनी चाहिये कि 
इस प्रकारके घोर संसार-महासागरमें 
हमारा पतन न हो । उसी अर्थमें 
पन्नाग्रिविद्याकी स्तुतिके लिये यह 


छोकः पश्चाग्निविधास्तुतये।८।। मन्त्र है॥ ८ ॥ 


क्षणाः श्षुद्जन्तवों ध्वान्ते च | 





जुगुप्सेत बीभत्सेत घुणी भवेत्‌, 





मा भूदेव॑विधे संसारमहोदधो 
घोरे पात इति । तदेतसिन्नथ एप. 


पॉच पतित 
स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिब*श्र गुरोस्तल्पमावस- 
न्ब्रह्महा चैंते पतन्ति चत्वारः पद्ममश्राचर<स्तैरिति ॥&॥ 
सुबर्णका चोर, मद्य पीनेवाला, गुरुखोगामी, ब्रह्महत्यारा ये चारों 
पतित होते है ओर पाँचवाँ उनके साथ संसग करनेवाला भी ॥ ९ ॥ 
स्तेनो हिरण्यस्थ ब्राह्मणसु-| खुवर्णका चोर अथीत्‌ ब्राह्मणका 
वर्णस्य हर्ता। सुरां पिवन्जाह्मणः सोना चुरानेवाढा, ब्राह्मण होकर 


| मदिरा पीनेवाला, गुरुके तल्प यानी 
सन्‌ । गुरोश तलप॑ दारानाव- | पढ्ीसे सहवास करनेवाला और 


सन्‌ । ब्रक्महा ब्राह्मणस्थ हन्ता ब्रह्महा--ब्राह्मणणकी हृत्या करने- 


रे बहोत अंसवॉ वाला--ये चार पतित होते है और 
त नत चत्वारः पगश्नमंश्व | फचवाँ उनके साथ आचरण 


ते सहाचरज्रिति ॥ ९॥। ( व्यवहार ) करनेवाला ॥ ९ ॥ 


खण्ड १० ] शाडूरभाप्याथे ७११ 
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पश्चाम्रिविद्याका महत्त्व 
अथ ह य एतानेवं पज्चाग्नीन्बेद न सह तैर- 
प्याचरन्पाप्मना लिप्यते शुद्ध: पूतः पृण्यलोको भवति 


य एवं वेद य एवं वेद ॥ १० ॥ 

किन्तु जो इस प्रकार इन पश्चाप्नमियोंकों जानता है वह उनके साथ 
आचरण ( संसग ) करता हुआ भी पापसे लिप्त नही होता | वह शझाुद्ध 
पवित्र और पुण्यलोकका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो 
इस प्रकार जानता है ॥ १०॥ 


अथ ह पुनर्यों यथोक्तान्प-| किन्तु जो उपयुक्त पश्चाप्नियोंको 


आग्नीन्वेद, स तैरप्याचरन्महा-| ता है बह उन महापायियकि 
साथ आचरण ( व्यवहार ) करता 
पाताकाभः सह ने पाप्मता ' हुआ भी पापसे छिप्त नहीं होता, 
लिप्यते, शुद्ध एव । तेन पश्चा- शुद्ध ही रहता है। क्योकि उस 
म्निदर्शनेन पावितो यस्तात्यूतः पश्चाग्निविद्यासे वह पवित्र हो जाता है 

लिये पुण्यकोक-- जिसे ब्रह्मलोक 
पृष्या लाकः आजापल्यादयंस , आदि पवित्र लोककी प्राप्ति होती है 


सोड्य॑ पृण्यलोकोी भवतिः | ऐसा पुण्यलोक हो जाता है; जो 


न॒ 
य एवं वेद यथोक्त॑ समस्त कि इस प्रकार जानता है अर्थात्‌ 


श्र पाँच प्रइनोंद्ारा पूछे हुए उपयुक्त 
पञ्मामः प्रश्ः इधमर्थजात बंद । | (सत्र बिषयको जानता है । 


हदिरुक्तिः समसप्रश्ननिणयग्रदश- | द्विकक्ति समस्त प्रश्नोंका निर्णय 
नार्था ॥ १०॥ प्रदर्शित करनेके लिये है ॥१०॥ 
कि 8 / 30 /-* 5 
इतिच्छान्दोग्योपनि षदि पश्चमाध्याये 
दृशमखण्डमाष्यं सम्पृर्णम्‌ ॥ १० ॥ 
“डै-०<88-०-*8-- 








एउकादश खण्ड 
“><><>89--:<« 

दक्षिणेन पथा गच्छतामन्नमाव | वह देवताओका अन्न है! 'दिव- 
क्र म्‌' '॑ दे गण उसका भक्षण करते है'--ऐसा 
उक्त+- तदवानामन्नम्‌ त दवा कहकर दक्षिणमार्गसे जानेवालोके 
भमश्षयन्ति, इति; ध्षुद्रजन्तुलक्षणा | अन्नमावका ग्रतिपादन किया गया 
तथा क्षुद्गजन्तुरूप संसारकी कष्टमयी 
गति भी बतछायी गयी । उन दोनो 
दोषोंको त्यागनेकी इच्छासे वेश्वानर- 
संज्ञक भोक्त॒त्वकी प्राप्तिके लिये 
आगेका ग्रन्थ आरम्प किया जाता 
है-जैसा कि 'त्‌ अन्न भक्षण करता 
है, प्रियको देखता है! इत्यादि लिब्लोसे 
ग्रियम्‌ इत्यादिलिज्ञात्‌। आर्या-| आना जाता है। यहाँजो आख्यायिका 
है वह सरढतासे समझानेके लिये 
। ओर विद्याग्रदानकी डचित विधि 
संप्रदानन्यायप्रदशनार्था च। | प्रदर्शित करनेके लिये है । 


ओपमन्यव आदिका आत्ममीसासाविषयक अस्ताव 

प्राचीनशाल ओपमन्यवः सत्ययज्ञः पोलुषिरिन्द्र- 
युम्नो भाछ्वेयो जनः शाकराक्ष्यो बुडिल आश्वतराश्िस्ते 
हेते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमाथ्साअ्चक्रः 
को न आत्मा कि ब्रह्मति॥ १ ॥ 


उपमन्युका पुत्र - प्राचीनशाल, पुलुषका पुत्र सत्ययज्ञ, भह्लविके 
पुत्रका पुत्र इन्द्रबुन्न, शकराक्षका पुत्र जन और अश्वतराश्वका पुत्र 


च्‌ कष्टा संसारगतिरुक्ता | तदु- 





भयदोषपरिजिहीषया वेश्वानरा- 





त्ुमावप्रतिपत्त्यथम्नत्तरो ग्रन्थ 
आरम्यते, “अत्स्यन्न॑ पश्यसि 





यिका तु सुखावबोधाथों विद्या- 


खण्ड ११ ] शाह्बरभाष्याथ ७१३ 
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बुडिलक---ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार 
करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है ओर ब्रह्म क्या है १ ॥ १॥ 
प्राचीनशाल इति नामत उप-| जो नामसे प्राचीनशाल था वह 
मन्योरपत्यमौपमन्यवः । सत्य- | उपमन्युका पुत्र औपमन्यव, पुलुप- 
यज्ञों नामतः पुलुषस्थापत्यं पोछु- | का पुत्र पोछृषि जो नामसे सत्ययज्ञ 


पि। । तथेन्द्रशुन्नो नामतो भछ- 
वेरपत्य भाछविस्तस्यापत्यं भाल- 
वेयः । जन इति नामतः शकरा- 
ध्ष्यापत्यं शाकराक्ष्य/ | बुडिलों 
नामतो5श्वतराश्वस्थापत्यमाश्वत- 
राशि! । पश्चापि ते हेते महा- 
शाला महागृहस्था विस्तीणामिः 
शालामियुक्ताः संपत्ना इत्यथे: 

महाश्रोत्रियाः श्रुताध्ययनवृत्तसं- 
पन्ना इत्यथः। त एवंभूताः सन्‍्तः 
समेत्य संभूष कचिन्मोमांसां 
विचारणां चक्रः ऊतवन्त हत्यथेः । 


कथम्‌ * को नो5स्माकमात्मा 


कि ब्रह्म : इत्यात्मब्रह्नशब्दयो- 


रितरेतरविशेषणविशेष्यत्वम्ू॒ | 
ब्रह्मेत्यध्यात्मपरिच्छिन्नमात्मान 





था, भलविके पुत्रकोी भाह्वि कहते 
है उसका पुत्र भाछवेय जो नामसे 
इन्द्रद्ज्न था, जन ऐसे नामवाला 
शकराक्षका पुत्र शाकराक्ष्य तथा 
बुडिल नामक अश्वतराश्वका पुत्र 
आश्वतराश्वि--ये पाँचों ही महा- 
शाल---बड़े कुटुम्बी अथात्‌ विस्तृत- 
शाल्यओसे युक्त, तथा महाश्रोत्रिय 
अर्थात्‌ श्रुत यानी शात्राध्ययन ओर 
सदाचारसे सम्पन्न थे। इस प्रकारके 
वे सब किसी समय आपसमे मिलकर 
मीमांसा अथोत्‌ विचार करने छगे। 


किस प्रकार विचार करने 
लगे ?--हमारा आत्मा कौन है 
ब्रह्म क्या है ” यहाँ आत्मा” और 
ब्रह्म! शब्दोका परस्पर विशेषण- 





श्रुति देह-परिच्छिन्न आत्माके ग्रहणका 


निवतेयत्याध्मेति चात्मव्यति- | निवारण करती है तथा “आत्मा” इस 


क्तयादित्यादिब्रक्षण उपास्पत्व॑ 


खब्दसे आत्मासे भिन्न आदित्यादि 
ब्रह्मके उपास्यल॒की निवृत्ति करती 


निवर्तेयति। अभेदेनात्मेव ब्रह्म | है। अतः दोनोका अमेद होनेके 


३३ 
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ब्रह्मेवास्मेत्येव॑ सर्वात्मा वेश्वानरो | कारण आत्मा ही बह्म है और बह 
ब्रह्म स आत्मेत्येतत्सिड मवति । लक अप बह आर कह 
९३ मू्‌ द्ठु १ | त्‌ः ) ७:5० हे “यह 
धोते व्यपति के ] सिद्ध होता है। यह बात [ खण्ड १२ 
५।१२। २) “अन्धोज्मवि- | स्े१७तक आये हुए | “तेरा मस्तक 


प्यः (५ |१३।२) इत्यादि- | गिर जाता” “तू अन्धा हो जाता” 
लिड्रात ॥ १॥ इ्यादि लिब्लोंसे जानी जाती है| १॥ 


उज्तम-क/ह ३ ि/ सै ;/ २/ सै पे सिरे ३,/३:१२/३:४७०००/नन 


ओपमन्यवादिका उद्दालकके पास आना 
ते ह संपादयाश्चक्रुरुदालको वे मगवन्तो५्यमारुणिः 
संप्रतीममात्मानं वेश्वानरमध्येति त*हन्ताभ्यागच्छामेति 
<हाभ्याजग्मुः॥ २॥ 
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% आगे यह दिखलाया गया है कि आरुणिके सहित औपमन्यवादि पॉचो 
मुनि राजा अश्वपतिके पास गये और उससे वेश्वानर आत्माका उपदेश 
करनेके लिये प्राथना की | तब अश्वपतिने उनमेसे प्रत्येकसे अछग-अछग यह 
प्रश्न किया कि तुम किसे वेश्वानर ( विराट पुरुष ) समझकर उपासना करते 
हो ! इसपर ओपमन्यवने कहा कि मै द्युलोककों वेश्वानर समझता हूँ। तब 
अश्वपति बोला--'यह वेश्वानर आत्माका मस्तक हे | इसकी तुम समस्त वेश्वा नर- 
बुद्धिसे उपासना करते हों, इसलिये यद्यपि तुम्हारे यज्ञ-यागादि-सम्बन्धी 
सामग्रीकी बहुलता है तथापि यदि तुम मेरे पास न आते तो इस अन्यथाग्रहणके 
दोषसे तुम्हारा मस्तक गिर जाता ।! इसके पश्चात्‌ उसने सत्ययज्ञसे पूछा तो 
वह बोला 'में आदित्यकों वेश्रानर समझकर उपासना करता हूँ |! इसपर 
अश्वपतिने कहा यह उसका केवल नेत्र हे; इसकी समस्त बुद्धिसे उपासना 
करनेके कारण यद्यपि तुम्हारे पास अनेक प्रकारकी सम्पत्ति दिखायी देती है 
तथापि यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते ।! इसी प्रकार अन्य 
मुनियोसे भी पूछा गया और यह देखकर कि उनमेसे प्रत्येक ही वैश्वानर 
आत्माके किसी-न-किसी अद्भकी ही उपासना करता है उसने उनकी व्यस्तों- 
पासनाके परिणाममे उनके उन्हीं-उन्हीं अज्ञोके अज्ञ होनेका भय दिखलाते हुए 
अन्तमें अठारहबे खण्डमे वेश्वानरके समस्त स्वरूपका उपदेश किया है। यहाँ 
दो भ्रुतियोंके प्रतीक देकर यह दिखलाया है कि भेदोपासनामे श्रुति भय प्रदर्शित 
करती है; इसलिये उसे आत्मा और ब्रह्मका अभेद ही अभिमत है । 
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उन पूजनीयोंने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उद्दालक इस 
समय इस वेश्वानर आत्माकों जानता है; अतः हम उसके पास चढे। 
ऐसा निश्चय कर वे उसके पास आये ॥ २ ॥ 
ते ह मीमांसन्तोडपि निश्चय-| विचार करनेपर भी कोई निश्चय 

मलभमानाः संपादयाश्चक्रुः सं- | न होनेपप उन पूजाबानोने 

पादितवन्त आत्मन उपदेष्टरप | सम्पादन किया --अपना उपदेशक 

उद्दालको वे ग्रसिद्धो नामतो | हर किया। [ वें बोढे-- ) इस 


उ न ६ पट हर 
भगवन्तः पूजावन्तोज्यमारुणि-| * उद्दालक नामसे असिद्ध य 


५ लत ८... | अरुणका पुत्र आरुणि इस हमारे अमि- 
ररुणस्वापत्यं संप्रति सम्बगि-| न्‍“ उत्र आरुणि इस हमारे अमि 


ममात्मान॑ वेश्वानरमसदमिप्रेत- |... गाय कम लक 
अति सरल ते इल्पदानी, स्मरण रखता यानी जानता है। 
., », ., अच्छा तो, अब उसके पास चलें।! 
मम्यागच्छामेत्येव॑ निश्चित्य त॑ ल्‍ इस प्रकार ॒निश्चयकर वे उस 
हाभ्याजस्मुगंतवन्तस्तमारुणिम्‌ २  आरुणिके पास आये ॥ २ ॥ 


-०<><>६8-००- 
उद्दालकका ओपमन्यवादिके साहित अश्वपातिके पास आना 
स ह संपादयाश्चकार प्रक्ष्यन्ति मामिमे महाशाला 
कर ५. ५ (5 
महाश्रोत्रियास्तेभ्योी न सबंमिव प्रतिपत्थे हन्ताह- 
मन्यमभ्यनुशासानीति ॥ ३ ॥ 
उसने निश्चय किया कि ये परम श्रोत्रिय महागृहस्थ मुझसे प्रश्न 
करंगे; किन्तु मै इन्हे पूरी तरहसे नहीं बतछा सकूगा; अतः मैं इन्हे 
दूसरा उपदेष्टा बतछा दूं ॥ ३ ॥ 
सह तान्दष्टर व तेषामागमन- | उन्हे देखते ही उसने उनके आने- 


| ध्७ 
५ न । का प्रयोजन समझकर [चित्तमे] स्थिर 

प्रयोजन बदध्वा सपादया- 
के मकर के | किया । किस ग्रकार खिर किया * 


वैश्वानरमिमे महाशाला महा-  सुझसे वैश्वानरके विषयमे पूछेंगे। 











५१६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
नढाई:2022७ यहे.२:22 नह२ ८224 व्य::2क नई जि कर यह न्याए 3222 नया 2८2 व्य>८22%- नई ८220७ ब्याई2:2.. ब्या<220. 
श्रोत्रियास्तेम्योहह न॒सबेमिव | किन्तु मै इन्हे इनकी पूछी हुई बात 
पृष्ठ प्रतिपत्स्ये वक्त' नोत्सहे । | री तरह नहीं बतछा सकूँगा। 


मे इस समय इन्हे एक दूसरे 
अतो हन्ताहमिदानीममन्यमेषाम- उपदेशके लिये अनुशासन करता 


भ्यनुशासान वश््याम्युपदंशार- | हूँ अर्थात्‌ इन्हे दूसरा उपदेशक 


मिति ॥ ३२॥ बतलाये देता हँ।॥ ३॥ 
एवं संपाध-- |. ऐसा निश्चय कर-- 


तान्होवाचाश्रपतिवं भगवन्तो;यं केकेयः संप्रती- 
ममात्मानं वेश्वानरमध्येति त*हन्ताभ्यागच्छामंति त« 
हाभ्याजग्मुः ॥ 8 ॥ 
उसने उनसे कहा--हे पूुजनीयगण ! इस समय केकयकमार 
अश्रपति इस वेश्वानरसंज्ञक आत्माको अच्छी तरह जानता है | आइये, हम 
उसीके पास चल । ऐसा कहकर थे उसके पास चले गये ॥ 9 ॥ 
तान्होीवाच--अश्वपतिव  ना-| उसने उनसे कहा--हे 
मतो भगवन्तो5्यं केकयस्थाप- | भगवन्‌ ! इस समय केकयका पुत्र 
त्यं केकेयः संप्रति सम्यगिममा- | अश्वपति नामबाढा कैंकेय इस वैश्वा- 
त्मान॑ वेश्वानरमध्येतीत्यादि स- | नर आत्माको अच्छी तरह समझता 
मानम्‌ ॥। ४॥ है! इत्यादि अथ पूर्ववत है ॥४8॥ 
अशपातिद्वारा मुनिर्योका स्वागत 
तेभ्यो ह प्राप्तेम्यः प्रथणहोणि कारयाश्वकार स 
ह प्रातः संजिहान उवाच न में स्तेनो जनपदे न 
कदर्यों न मद्यपो नानाहिताग्निनाविद्वान्न स्वेरी स्तैरिणी 
कुतो यक्ष्यमाणो वे भगवन्तो-हमस्मि यावदेकैकस्सा 


ँि्कयाउशयुथाण अर श०-सथयकुनुमाह का लुक ०१. क्र ०्जकपदुस्‍ानक 


है... 


कह 5०७ का कब्पुरबक.... जप 
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ऋत्बिजे धनं दास्यामि ताबद्भगवडद्भयो दास्यामि वसनन्‍्तु 
भगवन्त इति ॥ ५९ ॥ 

अपने पास आये हुए उन ऋषियोका राजाने अहूग-अलग सत्कार 
कराया । [ दूसरे दिन ] सबेरे उठते ही उसने कहा--'मेरे राज्यमे कोई 
चोर नहीं है तथा न अदाता, न मद्यप, न अनाहिताग्नि, न अविद्वान्‌, 
ओर न परखोगामी ही है; फिर कुल्टा त्री तो आयी ही कहाँसे ? हे 
पूज्यगण ! मै भी यज्ञ करनेवाढा हूँ | मै एक-एक ऋत्विकृको जितना 
घन देगा उतना ही आपको भी देगा; अतः आप छोग यही ठहरिये ॥५॥ 


तेम्योी ह राजा प्राप्तेम्यः 
पृथक्प्रथगर्हाण्यहणानि पुरोहि- 
तेभेत्येश्व कारयाश्वकार कारित- 
वान्‌ | स हान्येद्य राजा प्रातः 
संजिहान उवाच विनयेनोपग- 
म्येतद्धन॑ मत उपादध्यमिति। 
ते! प्रत्याख्यातो मयि दोपष॑ 
पत्यन्ति नून॑ यतो न प्रतिशू- 
हन्ति मत्तो धनमिति मन्वान 
आत्मनः सद्बृत्ततां प्रतिपिपाद- 
य्रिपज्नाहइ--न मे मम जनपदे 
स्तेनः प्रखहतों विद्यते। न 
कदयोंजदाता सति विभवे। न 
मधपो दिजोत्तमः सन्‌ । नाना- 
हिताप्रिः शतगुः। नाविद्वानधि- 





अपने पास आये हुए उन 
ऋषियोंका राजाने पुरोहित ओर 
सेवकोंसे अल्ग-अल्ग  सत्कार 
कराया । दूसरे दिन राजाने प्रातः- 
काछ उठते ही उनके पास जाकर 
विनयपूर्वक कद्दा--आपलछोग मुझसे 
यह धन ग्रहण कीजिये | तब उनके 
निषेध करनेपर यह सोचकर कि 
निश्चय ही ये मुझमे दोप देखते है, 
क्योकि मुझसे घन नही लेते, अपने 
सदाचारका ग्रतिपादन करनेकी 
इच्छासे उसने कहा--'मेरे राज्यमें 
कोई चोर--दूसरेका घन हरण 
करनेवाला नही है, न कोई कदये 
>उसम्पत्ति रहते हुए दान न 
करनेवाला है, न कोई द्विजश्रेष्ठ 
मद्यपान करनेवाढा है, न सो 
गौओवाला होकर अनाहितश्नि है, 
न अपने अधिकारके अनुरूप कोई 
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कारानुरूपम्‌ । न स्वैरी परदा- अबिद्वान्‌ है और न कोई स्ैरी-- 

७० / | परस्रियोके ग्रति गमन करनेवाला 

गन्ता | एवं स्वरिणी ० स 

रेषु गन्ता शा व्‌ ऐ हे जता अर री तह 

कुतो दुष्टचारिणी न संभव- | सकती है ! अर्थात्‌ कोई दुराचारिणी 
तीत्यथेः । स्री होनी भी सम्भव नहीं है । 

तैथ न बय॑ धनेनार्थिन | फिर उनके यह कहनेपर कि 


त्यक्त आहाल्प॑ मत्वेते धर्न न | न जपी नही जक& 
॥९4 
इ्त्यु समझकर कि ये छोग थोड़ा मानकर 


#"५. छ् करे) हक 
गृहन्तीति | यक्ष्यममाणो वे कति- | धन नहीं छेते उसने कहा--'हे 
भिरहोभिरह॑ हे भगवन्तो5सि, | पूज्यगण ! कुछ दिनमे मै यज्ञानुष्ठान 
तदथ क्ल्प्तं धन मया यावदे- करनेवाला हू उसके ढिये मैने 


कर अंयोस्मलिय सत धनका सझ्डल्प कर दिया है । उस 
७७४9 9४७ ने | उप्रय शाल्ाज्ञानुसार मै जितना- 


दास्थामि तावटत्येके भगव- | जितना घन एक-एक ऋत्विकूको 
द्रयोषपि दास्यामि । वसन्‍्तु | दंगा उतना हो आपकेसे प्रत्येकको भी 
भगवन्तः पश्यन्तु च मम | दूँगा। अतः आपलोग यही ठहरिये 
यागम्‌ || ५॥ ओर मेरा यज्ञ देखिये ॥५॥ 
--कैकरु००७४:१०-- 
अश्पतिके ग्रति मुनियोंकी प्रार्थना 

इत्युक्ता।-- । इस प्रकार कहे जानेपर--- 
ते होचुयेंन हेवार्थेन पुरुषश्ररेत्त*हेव वर्देदात्मान- 

मेबेम॑ वेश्वानर<संप्रत्यध्येषि तमेब नो ब्रहीति ॥ ६ ॥ 
वे बोले---'जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है उसे चाहिये 


कि अपने उसी प्रयोजनकों कहे । इस समय आप वेश्वानर आत्माको 
जानते है, उसीका आप हमारे ग्रति वर्णन कीजिये! ॥ ६॥ 


खण्ड ११ ] शाइरभाष्याथे ७५१९, 
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ते होचुः-येन हैवार्थेन. वे बोले--जिस अर्थ यानी 

| प्रयोजनसे कोई पुरुष किसीके पास 

जाय उसे अपना वह प्रयोजन 

रुपस्‍्त॑ हेवार्थ वदेत्‌ , इृदमेव बतला देना चाहिये कि 'मेरे आने- 
प्रयोजनमागमनस्पेत्यय न्‍्यायः | बा 0 मत 
हि सत्पुरुषोका ऐसा ही नियम हैं। 

सताम्‌ । वय च वेश्वानरज्ञाना- | हमछोग भी वेश्वानरको जाननेकी 
धिनः । आत्मानमेवेम॑ वैश्वानरं | आटे है। इस समय आप इस 


3 हि वैश्वानर आत्माकों अच्छी तरह 
सप्रत्यध्योपे सम्यग्जानांसि | जानते है; अतः हमारे प्रति उसीका 


अतस्तमेव नो5स्मम्यं ब्रृहि ॥॥६॥ | वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ 


प्रयोजनेन य॑ प्रति चरेह्रच्छेत्पु- 





राजाके ग्रति मुनियोंका उपसातति 

इत्युक्त--- (इस प्रकार कहे जानेपर--- 
तान्होवाच॒प्रातबेः प्रतिवक्तास्मीति ते ह समि- 
त्पाणयः पूर्वाह्न प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयेबेतदुबाच ॥७॥ 
वह उनसे बोला--“अच्छा, मै प्रातःकाल आपलोगोंकी इसका उत्तर 
दूँगा ।” तब दूसरे दिन वे पू्वाह्मे हाथमें समिधाएँ लेकर राजाके पास 
गये। उनका उपनयन न करके ही राजाने उस विद्याका उपदेश 

किया ॥ ७॥ 

तान्होबाच--प्रातर्वों युष्मम्यं | वह उनसे बौछा--- मे आप 
प्रतिवक्तासि ग्रतिवाक्‍्य दाता- | लोगोको इसका उत्तर प्रातःकाछ 


तु वि दूँगा ।' इस प्रकार कहे जानेपर 
सीत्युक्तास्ते ह राज्ञोउमिप्राय- राजाके अभिप्रायकोी जाननेवाले 
ज्ञाः समित्पाणयः समिद्भारहस्ता | ६ मुनिगण दूसरे दिन पूर्वाहमे 
अपरेद्युः पूर्वाह्षे राजान॑ प्रति- | समित्पाणि--हाथोंमें समिधाएँ लिये 


चक्रमिरे गतवन्तः । राजाके पास आये । 
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यत एवं महाशाला महाश्रो- | क्योकि इस प्रकार महागृहस्थ 


ल्‍ ओर परसश्रोत्रिय ब्राह्मण होनेपर भी 
त्रिया ब्राह्मणाः सन्‍्तो महाशाल- | _ ३ 
वे महागृहस्थत्व आदिके अभिमानको 


त्वाद्यमिमान हित्वा समिद्धार- | छोड़कर हाथोंमे समिधाएँ ले विद्यार्थी 


हस्ता जातितो हीन॑ राजान॑ | ने अपनेसे हीन जातिवाले राजाके 
पास विनयपूर्वक गये थे इसलिये 
विद्योपाजंनकी इच्छावाडे अन्य 
तथान्यैविद्योपादित्सुभिमवित- | उुपोंको भी ऐसाही होना चाहिये | 


| तब राजाने उनका उपनयन न 


व्यम्‌ । तेम्यथ्रादाद्दि्यामचुप- ऋरके ही उन्हें विद्या दे दी। अतः 
इस आख्यायिकाका यही तात्पय है कि 
जिस प्रकार उन योग्य विद्यार्थियोंको 
योग्येभ्यों विद्यामदात्तथान्येनापि | राजाने विद्या दी थी उसी प्रकार 
. | इसरोको भी विद्यादान करना 
विद्या दातव्येत्याख्यायिकाथः | | चाहिये। [ मूल्के 'एतत' शब्दका ] 
के न 'एतत्‌ वैश्वानरविज्ञानम्‌ उवाच' इस' 
एतईश्वानरविज्ञानम्र॒वाचेति व- प्रकार आगे कहे जानेवाले वेश्वानर- 
क्ष्ममाणेन संबन्ध! | ७।। ..' विज्ञानसे सम्बन्ध है ॥ ७ ॥ 


7 +567०<88>०-8-- 


का 


विद्याथिनो. विनयेनोपजग्मु:, 


औतत+-++> 


नीयेबोपनयनमकृत्वेव । तान्यथा 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. पश्चमाध्याये 
एकादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥ ११॥ 





हाढ्श खगड 


#“ क्र 


अश्वपाति ओर ओपमन्यवका संवाद 


स कथमग्रुवाच £ इत्याह--- । उसने किस प्रकार उपदेश 
| दिया ” सो बतछलाते है--- 


ओपमन्यव क॑ त्वमात्मानमुपास्स इति । दिविमेव 
भगवों राजन्निति होवाचेष वे सुतेजा आत्मा वेधानरो 
य॑ त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुल 


हृश्यते ॥ १ ॥ 

[ राजा--] हे उपमन्युकुमार | तुम किस आत्माकी उपासना 
करते हो ” 'हे पूज्य राजन्‌ ! मै बुलोककी ही उपासना करता हूँ ऐसा 
उसने उत्तर दिया। [ राजा--] तुम जिस आत्माकी उपासना करते हो यह 
निश्चय ही, 'सुतेजा' नामसे प्रसिद्ध वेश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे 
कुछमें सुत, प्रसुत ओर आसखुत दिखायी देते है! ॥ १॥ 

ओपमन्यव हे कम्तात्मानं बे- | हे औपमन्यव ! तुम किस 
' बैश्वानर आत्माकी उपासना करते 
श्वानरं त्वम्॒पास्स इति पप्रच्छ । ' ह्वे ” ऐसा राजाने पूछा । 


ननन्‍्वयमन्याय आचाय; स- शक्ला-किन्तु आचाये होकर 
भी शिष्पस्ते पूछता है--यह तो 

व्शिष्यं पृच्छतीति | | अनुचित है । 
नप दोष४ द्वेत्थ तेन समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है; क्‍योंकि 'जो कुछ त्‌ जानता 
है उसे बतलाकर ठ मेरे ग्रति 


| 
के (5 | 
मोपसीद ततस्त ऊध्च वक्ष्यामि' 
उपसन्त हो; तब उससे आगे में 
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इतिन्‍्यायदशनात | अन्यत्राप्या- | तुझे बतछाऊंगा' ऐसा न्याय देखा 
' जाता है#। इसके सिवा अन्यत्र भी 


' आचार्य अजातशत्रुका अपने प्रतिभा- 


भोत्पादनाथः प्रश्नो दृष्टोज्जात- शल्य शिष्यमें प्रतिमा उत्पन्न 
रे | करनेके लिये 'तो फिर यह कहाँ 
शत्रोन्‍, क्रिष तदाभूत्कुत एत- है 
' उत्पन्न हुआ, ओर कहाँसे आया ?' 

दागात्‌' इति । ऐसा प्रश्न करना देखा जाता है । 
दिवमेव झुलोकमेव वेश्वानर- हे पूज्य राजन्‌ ! मैं घुोककी 

' ही अर्थात्‌ चुलोकरूप वैश्वानरकी 


न | 3 वह होव । ४३ 
मुपासे भगवो राजन्निति होवाच | ही उपासना करता हैँ! ऐसा उसने 


एप वे सुतेजाः शोभन तेजो यस्थ | रे दिया। [ तब राजाने कहा-] 
| यह निश्चय ही 'झुतेजा---जिसका 
सोउ्य॑ सुतेजा इति प्रसिद्धो वैथ्वा- तेज शोमन है ऐसा यह खुतेजा' 
नामसे प्रसिद्ध वेश्वानर आत्मा है । 


क्योंकि आत्माका अवयवभूत है; 
त्वात। य॑ त्वमात्मानमात्मकदेश- 


चार्यस्याप्रतिभानवति शिष्ये प्रति- 


नर आत्मा, आत्मनोज्वयवभूत- 





कर आ. 


जिस आत्मा अथोत्‌ आत्माके एक 
| देशकी तुम उपासना करते हो 
मुपास्से तस्मास्सुतेजसो वेश्वानर- उसी सुतेजा वैश्वानरकी उपासना 

करनेसे यहाँ---तुम्हारे.. कुल्मे 
अहगंण आदिमे 'छुत- एकाहादि- 
| रूप ज्योतिष्टोमादि अहगंणमें | 
मरूप॑ कमणि प्रसुतं प्रकर्षण च | अमिषुत ( निकाछा हुआ ) सोम- 

रूप ल्ताद्वव्य, प्रसुत--[अहीनादि] 
सुतमासुत॑ चाहगंणादिषु तब [| कर्ममें प्रकषेसे अभिषुत तथा 


'अिनाननिकनकमननन अिनननप-कन जन उप 


(७ की ७" | 


स्योपासनात्तव सुतमभिषुतं से 


# यह न्याय छा० ७। १ | ७ में सनत्कुमारकी उत्तिसे जाना जाता है। 


खण्ड १२ ] शाइरसाष्याथ ५२३ 


कुले दश्यतेउतीव कमिणस्त्व- , [ सन्रमे | “आसुत' देखा जाता है। 
तात्पय यह है कि तुम्हारे कुट॒म्बी 
( क (5 ब्र 
त्कुलीना इत्यथेः ॥ १॥ , बड़े ही कर्मनिष्ठ है! ॥ १॥ 


-ह-०88-०--- 
अत्स्यन्न॑ परयसि प्रियमत्त्यन्न॑ परयति प्रिय॑ 
९३ छ जा भु क 

भवत्यस्य बह्मवचेसं कुले य एतमेवमात्मानं वेधानर- 
मुपास्ते मूधों त्वेष आत्मन इति होवाच मूधों ते 

व्यपतिष्ययन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 
तुम अन्न भक्षण करते हो ओर प्रियका दर्शन करते हो | जो इस 
वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता हैं और उसके कुलमे ब्ह्मतेज होता है। यह 


वैश्वानर आत्माका मस्तक है।' ऐसा राजाने कहा, ओर यह भी कहा 
कि--'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता” ॥२॥ 

अत्स्यन्न॑ दीघ्वाग्निः सन्‍्प-।| तुम दीप्ताप्नि होकर अन्न भक्षण 
श्यसि च पृत्रपौत्रादि प्रिय- करते हो । तथा पुत्र-पौत्रादिरूप 
प्रिय-इृष्टका दशन करते हो । ओर 
मिष्टम्‌। अन्याउप्यत्त्यन्न पश्योते | ॥ ज्ञो कोई इस उपयुक्त वैश्वानरकी 
च्‌ प्रियं भवत्यस्थ सुतं प्रसुतमा- | इस प्रकार उपासना करता है वह 
भी अन्नभक्षण करता है, प्रियका 
दर्शन करता है ओर उसके कुलमे 
कुले यः कशथ्िदेतं॑ यथोक्तमेच | छत, प्रखुत एवं आखुत इत्यादि 
कर्मित्वरूप ब्रह्मतेज होता है। किन्तु 
यह वेश्वानर आत्माका मस्तक ही है, 
वेश्वानरस्पैष न समस्तो वेश्वानरः। | सम्पूर्ण वैश्वानर नहीं है; अतः इस- 





सुतमित्यादि कमित्व॑ ब्रह्मवचेस 


वेशानरस॒पास्ते । मूर्धा त्वात्मनो 
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अतः समस्तबुद्धया वेश्वानरस्थो- | की समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके 
पासनान्मूर्धा शिरस्ते विपरीत-| कारण बिपरीत ग्रहण करनेवाले 
ग्राहिणो व्यपतिष्यद्धिपतितम- | तुम्हारा मस्तक गिर जाता, यदि 
भविष्यत्‌, यद्यदि मां नागमि- | तुम मेरे पास न आते अर्थात्‌ मेरे 
ध्यो नागतोउ्मविष्यः | साध्व-| पास आगमन न करते । तात्यये 
कार्पीयन्मामागतोउ्सीत्यभिप्रायः | शहद है कि तुम मेरे पास चढे आये 
२ ॥। यह अच्छा ही किया' ॥२॥ 
"स्व 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
द्वादशखण्डसाष्यं सम्पूर्णणू ॥ १२ ॥ 











क्योद्श खण्ड 
+&<०९१८-ड्े+- 
अश्वपाति ओर सत्ययन्नका संवाद 

अथ होवाच सत्ययज्ञं पोल॒ुषि प्राचीनयोग्य क॑ 
त्वमात्मानमुपास्स इत्यादित्यमेब भगवों राजन्निति हो- 
वाचेष वे विश्वरूप आत्मा वेश्वानरों य॑ त्वमात्मानमुपा- 

स्से तस्मात्तव बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते ॥ १॥ 
फिर उसने पुलुपके पुत्र सत्ययज्ञपते कहा--हे प्राचीनयोग्य ! 
तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ” वह बोढा--हे पूज्य 
राजन ! मै आदित्यकोी ही उपासना करता हूँ। [ राजाने कहा--] 
“यह निश्चय ही विश्वरूप वेश्वानर आत्मा है, जिस आत्माकी तुम 
उपासना करते हो; इसीसे तुम्हारे कुछम बहुत-सा विश्वरूप साधन 

दिखायी देता है! ॥ १ ॥ 

अथ होवाच सत्ययज्ञ पोलु- फिर उसने पुलुपके पुत्र सत्ययज्ञ- 
पिं हे प्राचीनयोग्य क॑ त्वमा- से कहा- हे प्राचीनयोग्य ! तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो ” तब 
उसने हे पृज्य राजन ! मैं आदित्य- 
की ही उपासना करता हूँ” ऐसा 
शुक्लनीलादिरुपत्वादिश्वरूपत्व- | उत्तर दिया । श॒ुह्ननीछादिरूप होनेके 
कारण आदित्यकी विश्वरूपता है, 
अथवा स्वरूप होनेके कारण: 
या सारे रूप ल्ष्टाके ही है, इस- 
यतो5्तो वा विश्वरूप आदित्य; | लिये आदित्य विश्वरूप है । उसर्क 


त्मानमुपास्से १ इत्यादित्यमेत 
भगवों राजन्ििति होवाच । 


मादित्यस्थ, सवरूपत्वाद्ा, स- 
वाणि रूपाणि हि. ल्वाष्टाणि 


ण्र्द छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ५ 
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तदपासनातव बह विश्वरूपमि- | उपासनाके कारण तुम्हारे कुछमें 
हामुत्राथम्॒पकरणं द्व्यते कुले। बहुत-सा विश्वरूप ऐहिक और पार- 
॥१॥ लछोकिक साधन दिखायी देता है ॥ १॥ 


कि च त्वामनु -- |. तथा तुम्हारे पीछे--- 
प्रवृत्तोडश्चतरीरथोी. दासीनिष्को(त्स्यन्न॑ पर्यसि 
प्रियमत्त्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मव्चेसं कुले य 
एतमेवमात्मानं वेश्वानरम॒पास्ते चक्षुप्रनतदात्मन इति हो- 

वाचान्धो$भविष्यो यन्‍्मां नागमिष्य इति॥ २॥ 
खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ और दासियोंके सहित हार प्रद्ृत्त है। तुम 
अन्नभक्षण करते हो ओर प्रियका दशन करते हो । जो इस प्रकार इस 
वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है बह अन्न भक्षण करता है, प्रिय- 
का दशन करता है ओर उसके कुलमे ब्रह्मतेज होता है । किन्तु यह 
आत्माका नेत्र ही है ।' ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा---“यदि 

तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते! ॥ २॥ 


प्रवृत्तो5श्चतरीभ्यां युक्तो रथो- | “अश्वतरीरथ-दो खच्चरियोंसे युक्त 
>श्वतरीरथो दासीनिष्को दासी-| रथ और दासीनिष्क--दासियोसे 
भियुक्तो निष्को हारों दासी- | युक्त निष्क यानी हार प्रवृत्त है। 
निष्कः । अत्स्यन्नमित्यादि | “अल्थन्नम! इत्यादिका तात्पय पूर्वबत्‌ 
समानम्‌ | चक्षुवेश्वानरस्थ तु | है । किन्तु सूर्य वैश्वानरका नेत्र ही 
सविता । तस्य समस्तबुद्भयोपा- | है । उसकी समस्त बुद्धिसे उपासना 
सनादन्धो5्मविष्यश्रश्लुहदीनोडम- | करनेके कारण, यदि तुम मेरे पास 
विष्यो यन्‍्मां नागमिष्य इति | न आते तो, अन्धे हो जाते--ऐसा 
पूवेवत्‌ | २॥ पूर्वंबत्‌ जानना चाहिये ॥ २ ॥ 
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इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमांध्याये 
त्रयोदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ १४ ॥ 
“>> 








(6 
चतुद्श खण्ड 
अश्रपाति ओर इन्द्रदुम्नका संवाद 


अथ होवाचेन्द्रयम्न॑ भाल्नवेयं वेयाप्रपद्य क॑ त्व- 


6 कल 


मात्मानमुपास्स इति वायुमेव सगवों राजन्निति होबाचेष 
वे प्थग्वत्मोत्मा वेधानरों यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वां 
पृथग्बलय आयन्ति पृथग्रथश्रणयो(न॒ुयन्ति ॥ १॥ 


तदनन्तर राजाने भाल्नवेय इन्द्रधुम्नते कहा--हे वेयाप्रपत्य ! तुम 

किस आत्माक्री उपासना करते हो ?' वह बोछला--हे पूज्य राजन | 

मैं बायुकी ही उपासना करता हूँ ।” [ राजाने कहा--] “जिस आत्माकी 

लुम उपासना करते हो वह निश्चय ही पृथग्वत्मा वैश्वानर आत्मा है; इसीसे 

तुम्हारे प्रति पथक्‌-प्रथक्‌ उपहार आते है और तुम्हारे पीछे पृथक्‌-पृथक्‌ 
रथकी पडक्तियाँ चलतो है? ॥ १॥ 

अथ होवाचेन्द्रधुम्न माछवेयं॑ |. तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्द्र- 


यम्नसे कहा--हे वेयाप्रपच्च | तुम 
वयाप्रपत्व के त्वमात्मानम्ृपास्से ९ 
कक किस आत्माक्री उपासना करते हो /?” 


इत्यादि समानम्‌ । शथग्वत्मों | इत्यादि पू्वथत्‌ समझना चाहिये । 
नाना वत्मोनि यस्य वायोराव- , एथग्वत्मा---आवह, उद्दहद आदि 


होढहादिभिमेंदेवर्तमानस्य सोज्यं | गान जिस वायुके अनेकों 
। माग है वह वायु प्रथग्वत्मो है। 'अतः 


पृथव॒त्मो वायुः। तसात्थथव- पृथग्वर्त्म वैश्वानर आत्माकी उपासना 
स्मात्मनो वेशानरस्थोपासनात्यू- | करनेके कारण तुम्हारे पास प्थक्‌ 


७२८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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थडनानादिकास्त्वां बलयो वस्रा- | नाना दिशाओसे वस्लर एवं 
जादिलक्षणा बलय आयन्त्या- | अन्नादिरूप उपहार आते है; तथा 
गच्छन्ति । एथग्रथश्रेणयों रथ- | ए्रथक्‌-पृथक्‌ रथश्रेणियाँ--रथकी 
पदक्तयोउपि त्वामनुयन्ति ॥१॥ | पढक्तियाँ भी तुम्हारे पीछे चलती है! १ 

अत्यन्न॑ पर्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ पश्यति प्रिय॑ 
भवत्यस्य ब्रह्मव्चेसं कुले य एतमेबमात्मानं वेश्वानर- 
मुपास्ते प्राणस्त्वेष आत्मन इति होबाच प्राणस्त उदकऋ- 
मिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 


“तुम अन्न क्षण करते हो ओर प्रियका दर्शन करते हो। जो कोई 
इस ग्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है, यह अन्न मक्षण करता 
है, प्रियका दशन करता है ओर उप्तके कुछमे ब्रह्मतेज होता है । किन्तु 
यह आत्माका प्राण ही है'--ऐसा राजाने कहा ओर यह भी कहा कि 
“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा ग्राण उत्क्रमण कर जाता' ॥२॥ 





अत्सन्नमित्यादि समानम्‌ | | “अत्स्यन्षम! इत्यादि वाक्यका 
अथ पूर्ववत्‌ है । 'किन्तु यह 
आत्माका प्राण ही है! ऐसा राजाने 
ग्राणस्ते तवोदक्रेमिष्यदुत्क्रान्तो- | कहा और यह भी कहा कि “यदि 
तुम मेरे पाप्त न आते तो तुम्हारा 
प्राण उत्क्रण कर जाता अथोत्‌ 


ग्राणस्व्वेष आत्मन इति होवाच 


उमविष्यथन्मां नागभिष्य इति 


॥२॥। उत्कान्त हो जाता ॥ २ ॥ 
८:99७०४८75--- 
इतिच्छान्दोपग्यो पनिषदि पञ्चमाध्याये 


चतुदंशखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥ १४ ॥ 
>&89४:3«« 


फंच्द्ज्ञ ख्कण्डु 
“७८०८० च- 
अश्पति ओर जनका संवाद 


अथ होवाच जन*शाकराद्ष्य क॑ त्वमात्मानमु- 
पास्स इृत्याकाशमब भगवा राजाज्ञात हावाचंष व बहुल 
आत्मा वेश्वानरों य॑ं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्व॑ बहु- 
लोपसि प्रजया च धनेन च ॥ १ ॥ क्‍ 
तदनन्तर राजाने जनसे कहा--हे शाकराक्ष्य ! तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो ” उसने कहा--हे पूज्य राजन ! मै 
आकाशकी ही उपासना करता हूँ ।' [ राजा बोछा---] “यह निश्चय ही 
बहुलसंज्ञक वेश्वानर आत्मा है जिसकी कि तुम उपासना करते हो । 
इसीसे तुम प्रजा और धनके कारण बहुल हो! ॥ १॥ 


अथ हावाच जनमित्याद स- (फ़रि उसने जनसे कहा 


मानम्‌ | एव वे बहुल आत्मा इत्यादि अर्थ पूबेवत्‌ है। यह निश्चय 
ही बहुल्संज्षक वेश्वानर आत्मा है । 


वश्वानर/ | बहुलत्वमाकाशस्य | संगत होनेके कारण तथा बहुल- 
सवगतत्वाद्वहुलयुणोपासनाच । | गुणरूपसे उपासित होनेके कारण 


त्व॑ बहुलोउसि प्रजया च पुत्र- आकाशका बहुल्त्व ( पूणेत्व ) है। 
इसीसे तुम पृत्र-पोत्रादिरूप प्रजा 
पोत्रादिलक्षणया धनेन च हि- और सुबर्णादि घनसे बहुढ 


रण्यादिना ॥ १ || ( परिपूर्ण ) हो ॥ १॥ 


न्गवधदटय्->0 भरी 0 पाक 
अत्स्यन्न॑ पर्यसि प्रियमत्ष्यन्न॑ पर्यति प्रिय॑ 


भवत्यस्य ब्रह्मनचेसं कुले य एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
3७ 
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मुपास्ते संदेहस्त्वेष आत्मन इति होवाच संदेहस्ते व्यशी- 
येयन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 
तुम अन्न भक्षण करते हो ओर प्रियक्ना दशन करते हो । जो 
इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है बह अन्न मक्षण 
करता है, प्रियका दशन करता है और उसके कुल्मे ब्रह्मतेज होता है । 
किन्तु यह आत्माका संदेह (शरीरका मध्यभाग ) ही है| ऐसा 
राजाने कहा ओर यड भी कहा कि “यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा 
संदेह ( शरीरका मध्यमाग ) नष्ट हो जाता! ॥ २॥ 
संदेहस्त्वेष संदेहो मध्यम | किन्तु यह वेश्वानरका संदेह 
ही है । शरीरके मध्यभागको 
| संदेह कहते हैं। क्योकि "दिह 
याथत्वान्मांसरुधिरास्थ्यादिभि- | पाठ उपचय ( इद्धि ) अर्थवाला है 
लिन लि ओर शरीर मांस, रुधिर एवं अश्थि 
श्र बहुल शरीर तत्संदेह।, ते तव | आदिसे बहुल ( उपचित ) है इस- 
4 पदक एम लिये वह संदेह है, तुम्हारा वह 
छ च्द् धष्य- सदे 
शरीर गम जन 8 अधि रे गग हो ता 
यून्माँ नागमिष्य इति ॥ २॥ । यदि तुम मेरे पास न आते ॥ २॥ 
ज््2<७०९+- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पशञ्चमापष्याये 
पश्चरृशखण्डभाष्यं सम्पर्णेम्‌ ॥१०॥ 


शरीर वेश्वानरस । दिहेरुपच- 





प्ोडशः रकण्ड 
बन हिल मन 
अश्पाति ओर बुडिलका संवाद 
अथ होवाच बुडिलमाश्वतराश्चि वेयाप्रपद्म क॑ त्व- 
मात्मानसुपास्स इत्यप एवं भगवों राजन्निति होवाचेष वे 
रयिरात्मा वेश्वानरों यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्व*- 
रयिमान्पुष्टिमानसि ॥ १ ॥ 

फिर उसने अश्वतराश्रके पुत्र बुडिख्से कहा--हे वेयाप्रपद्य ! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ” उसने कहा--हे पृज्य राजन ! 
मै तो जलकी ही उपासना करता हूँ। [ राजा बोछा--] जिसकी 
तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही रखिसंज्ञक वेश्रानर आत्मा 

है; इसीसे तुम रयिमान्‌ ( धनवान्‌ ) और पुष्टिमान्‌ हो! ॥ १॥ 
अथ होवाच बुडिलमाश्वतरा- | तदनन्तर राजाने अश्वतरात्रके 


| 0०, &00५ [6 ब् * अर नकी नर (5 
श्विमित्यादि समानम्‌। एप वे | 37 डैंडिड्से कहा -- छयादि अप 
पूबवत्‌ है। यह निश्चय ही धनरूप 


के कर न्‍ 
रपिरात्मा वेबानरों धनरूप/ रयिसंज्ञक वेश्वानर आत्मा है; क्योंकि 
अद्भथोउन्च॑ ततो धनमिति । | जलसे अन्न होता है और अन्नसे 


तसाद्रयिमान्‌ धनवांस्त्व॑ पुष्टिमांश| | इईसौसे तुम रयिमान्‌ यानी 
लय धनवान्‌ हो तथा शरीरसे पुश्मान्‌ 
शरीरेण, पुशेश्रान्ननिमित्तत्वात्‌ | हो, क्योंकि पुष्टि अन्के कारण 


॥ १ ॥। हुआ करती है ॥ १॥ 
४७ ४ 


अत्स्यन्न॑ परयसि प्रियमत्त्यन्न॑ पश्यति प्रिय॑ 
'पतह्ः०, बह्वचेसं कुले य एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
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मुपास्ते बस्तिस्त्वेष आत्मन इति होवाच बस्तिस्ते व्यभे- 

त्स्यच्न्माँ नागमिष्य इति ॥ २॥ 
तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दशन करते हो | जो 
पुरुष इस वेश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है ओर उसके कुछमे ब्रह्मतेज 
होता है । किन्तु यह आत्माका बस्ति ही है!--ऐसा राजाने कहा और 
यह भी कहा कि “यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्तिस्थान 
फट जाता' ॥ २॥ 
बस्तिस्त्वेष आत्मनों वेधा-| “यह वैश्वानर आत्माका बस्ति 
नि मत मी शिकिक, है; बस्ति मूत्रसंग्रहके स्थानको 
नरस्य बस्तिमृत्रसंग्रहस्थानं बस्ति- | &हते है | यदि तुम मेरे पासन 
आते तो तुम्हारा बस्ति भिन्न-- 
विदी् हो जाताः--ऐसा राजाने 
न्‍्माँ नागमिष्य इति ॥ २॥ . कहा ॥ २॥ 


से व्यभेत्स्यद्धिन्नोइमविष्यथ- 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
पोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१६॥ 





रुछदशए खण्ड 
>>. ३३७२9«- 
अश्पति और उद्दालकका संवाद 
अथ होवाचोदालकमारुणिं गोतम क॑ त्वमात्मान- 
मुपास्स इति प्रथिबीमेब भगवों राजन्निति होवाचेष वे 
प्रतिष्ठात्मा बेश्वानरों य॑ त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वं प्रति- 
छ्ितोएसि प्रजया च पशुमिश्र ॥ १ ॥ 
तत्पश्चात्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दालकसे कहा--'हे गोतम | तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ?” उसने कहा--हे पूज्य राजन्‌ ! 
मैं तो पथिवीकी ही उपासना करता हूँ।' [ राजा बोछा---] “जिसकी 
तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही प्रतिष्ठासंज्ञक वेश्वानर आत्मा है । 
इसीसे तम प्रजा ओर पश्चुओके कारण प्रतिष्ठित हो! ॥ १॥ 
अत्स्यन्न॑ पश्यसि प्रियमक्ष्यन्न॑ पद्यति प्रियं॑ 
भवत्यस्य बह्मवचेसं कुले य एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
मुपास्ते पादो त्वेताबात्मन इति होबाच पादों ते व्यम्ला- 
स्पेतां यनन्‍्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 

'तुम अन्न भक्षण करते हो ओर प्रियका दशन करते हो । जो 
कोई इस वेश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता है, प्रियका दरोन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज 
होता है | किन्तु यह आत्माके चरण ही है! ऐसा उसने कहा और 
यह भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न भाते तो तुम्हारे चरण शिथिल् 
हो जाते! ॥ २॥ 
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अथ होवाचोदालकमित्यादि | _ फिर उद्दाठकसे कहा इत्यादि 


शरवीमे अर्थ पूरववत्‌ है। [ उद्दालकने कहा-] 

व भगवों 
गान । पृथि भग (| हे पूज्य राजन्‌ ! मै प्रथिवीकी ही 
राजन्निति होवाच । एवं वे | उपासना करता हूँ 7 [राजा 


प्रतिष्ठा पादो वैश्वानरस्थ | पादौ | बोला--) यह निश्चय ही वैश्वानर 
ते व्यम्लास्थेताँ विम्ठानावभ- आत्माकी ग्रतिष्ठा यानी उसके चरण 


|. हैं। यदि तुम मेरे पास न आते तो 
विष्यतां हथीभूतो यन्‍्माँ ना- | तुम्हारे चरण विशेषरूपसे म्ढान 


गमिष्य इति।॥ १-२ || अर्थात्‌ शिथिल हो जाते! ॥१-२॥ 
--++-9 थे छेननलत+ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
सप्तद्शखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१७॥ 





जरछषए्ादश खप्ड 
“०<><>28<<-- 
अश्वपतिका उपदेश--वेश्वानरकी समसस्‍्तोपासनाका फल 


तान्होवाचेते वे खलु यूयं प्रथगिवममात्मानं 
वेश्वानरं विद्वाश्सो(न्नमत्थ यस्त्वेतमेबं ग्रादेशमान्रमर्भि- 
विमानमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेघु सर्वेषु 


भूते ली ८ 
तंषु स्व॑ष्वात्मखन्नर्मात्त । | १॥। 
राजाने उनसे कहा--'तुम ये सब छोग इस वेश्वानर आत्माकों 
अल्ग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो । जो को३१ “यही मै हूँ' इस 
प्रकार अभिमानका विषय होनेवाले इस प्रादेशमात्र वेश्वरानर आत्माकी 
उपासना करता है वह समस्त लोकोमें, समस्त ग्राणियोमे ओर समस्त 
आत्माओमे अन्न भक्षण करता है! ॥ १ ॥ 
तान्यथोक्तवेश्वानरद्शेनवतो | वे! और 'खल' ये दो 
थे ते यू 3 सिविल निपात अथंशून्‍्य है । उन उपयुक्त 
हावाच-एत यूयम्‌ | व खास्वत्य- | दैश्ञानर-इष्टिवालोंसे राजाने कहा--- 
० ५ __.. ये तुमलोग अपनेसे अभिन्न होनेपर 
रि्‌ स्षुः । सर 
नथको, यूय॑ इपागवा [वक्‍सस्त | इस वेश्वानर आत्माकों प्ृथक्‌- 
मिमसेक वेश्वानरमात्मान विद्वा<- | सा जानकर अन्न भक्षण करते हो। 
लि . | तापये यह है कि जन्मान्ध पुरुषों- 
सोः्ल्मत्थ, परिच्छिन्नात्मबुद्धथे- के हस्तिद्शनके समान# तुम परि- 


त्येतत्‌-हस्तिदशन इव जात्यन्धा; [ रिछन्न आत्मबुद्धिसे उसे जानते हो। 


% अथोॉत्‌ जिस प्रकार कुछ जन्मान्ध, जिन्होंने हाथीकोीं कभी नहीं देखा; 
उसके आकारका अनुमान करने छगें तो उनमेसे जो पुरुष हाथीके सूंड, शिर, 
कान अथवा टॉग आदि जिस अवयवका स्पश करता है वह उसे ही हाथीका 
समग्र रूप समझने छूगता है; उसी प्रकार तुम सबकी भी वेश्वानरके अवयवोमे 
समग्र वेश्वानरबुद्धि हो रही है । 
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यस्त्वेतमेव यथीक्तावयवद्यु मूधो- के जो कोई चुलोकरूप टन 
हि लेकर पृथिवीरूप पादपयन्त इन पूर्व 
दिभिः प्रथिशपादान्तेविशिष्ट अवयनोंसे युक्त एक मे जज 
मेक आदशमात्रस ,आादशधु मूधां जो प्रत्यगाव्मामे ही बरपूधघोसे लेकर 
दिभि। शोद्वारा मित 
हे होता हे अथोत्‌ जाना जाता है उस 
मीयते ज्ञायत इंति प्रादेशमात्रम। | ग्रादेशमात्र आत्माकी [ उपासना 
मुखादिषु वा करणेष्वत्तत्वेन | करता है ]। अथवा मुख आदि 


मीयत इति प्रादेशमात्रः। छुलो- | “न भोक्तारूपसे मित होता है 
सल्ये प्रादेशमात्र है। या बोकसे 


कादिपथिव्यन्तप्रदेशपरिमाणो वा | &कर पुथिवरीपर्यन्त प्रदेश ही उसका 

प्रादेशमात्रः । प्रकर्षण शास्रेणा- | परिमाण है इसलिये प्रादेशमात्र है। 

रे ३ अथवा शाख्रद्वारा प्रकपसे आदिष्ट 
फः ग् 

दिश्यन्त इति शाप  झुलोका होते है. इसलिये चढोक आदि 

दय एवं तावत्परिमाण: प्रादेश है उतने ही परिमाणवाला 

मात्र; । होनेसे ग्रादेशमात्र है । 


शाखान्तरे तु मूधादिश्विचुक- अन्य शाखामे तो मूधासे लेकर 
 ., चिबुकपयन्त प्रतिष्ठित है इसलिये 
ग्रतिष्ठ इति ग्रादेशमात्र कस्प- | उसे ग्रादेशमात्र कल्पित करते है, 
पा ... | किन्तु यहाँ वह इस प्रकार अभिप्रेत 
यान्ति, इह तु ने तथाभिश्नृत, | नही है, क्योंकि 'उस इस आत्माका 
[ बुलोक ही मूधां है]! इत्यादि 
[ सावात्म्य- ] रूपसे उपसंहार 
द्युपसंहारात । ' किया गया है । 
प्रत्यगात्मतथाभिविभीयतेष्ह- | तह प्रत्यगात्मरूपसे अमिविमान 
किया जाता है अथोत्‌ 'मैं| इस 
| प्रकार जाना जाता है; इसलिये 


मिति ज्ञायत इत्यभिविमानस्तमेत- अभिविमान है, उस इस वेश्वानर 




































































तस्प हु वा एतस्यात्मन/ इत्या- 
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मात्मानं वेश्वानरम्-विश्वान्नराज्न- | आत्माकी--यह सर्वात्मा ईश्वर 
सम्पूणं नरोको पुण्य-पापानुरूप 
गतिको छे जाता है इसलिये, अथवा 
स्मेष इश्वरो वेश्वानरों विश्वो नर | सर्वात्मा होनेके कारण विश्व ( सब ) 
नरखरूप है इसलिये “वेश्वानर' है; 
या समस्त नरोद्वारा अपने प्रत्यगात्म- 
नरें प्रत्यगात्मतया ग्रविभज्य | रूपसे विभक्त करके ले जाया जाता 
शत होल कु है इसलिये 'वेश्वानर' है-उसकी जो 
नीयत हत वदानरस्तमपठ्पा । (कार उपासना करता है वह अन्न 
स्ते य|, सो5द अनज्ादीः सर्वेषु लो- | क्षण करता हुआ अन्नादी ( अन्न 
केष धुलोकादिषु सर्वेषु भूतेषु | जानेवाला/होता है; युलोकादि समस्त 


चराचरषु सर्वेष्वात्मसु शरी कोमे, सम्पूर्ण चराचर भूतोमें तथा 
न्‍ कह शरीर, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिरूप 


न्द्रियमनोबुद्धिषु तेषु हात्मक- | समस्त आत्माओमे--क्योकि इन्‍्हीमे 
स्पनाव्यपदेशः प्राणिनाम ,अन्न प्राणियोकी आत्मकल्पनाका निर्देश 

किया जाता है--अन्न भक्षण करता 
मत्ति; वेश्वानरवित्सवोत्मा सन्न- | है। तात्पय यह है कि वेश्वानरवेत्ता 
सवात्मा होकर अन्न भक्षण करता 


है, अज्ञानियोंके समान पिण्डमात्रमें 
त्राभिमानः सन्नित्यथ। ॥ १॥ | अभिमान करके अन्न नहीं खाता। १। 


वेधानरका साज्लोपाज्न स्वरूप 
कस्मादेवस ! यसातू- |! ऐसा क्यो है क्योकि-- 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूर्घेब सुते- 
जाश्रक्षुविश्वरूपः आणः पृथम्ब॒त्मौत्मा संदेहों बहुलो 
बस्तिरेव रयिः प्रथिव्येव पादावुर एवं वेदिलोमानि बहि- 
हेदयं गाहपत्यो मनो5न्वाहायंपचन आस्यमाहबनीयः ॥२॥ 


यति पृण्पपापानुरूपां गति सवा- 


एव वा सर्वात्मत्वात्‌ , विश्वेवा 


जमत्ति, न यथाज्ञ। पिण्डमा- 
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उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेजा ( बुलोक ) है, 
चक्षु विश्वरूप (सूर्य ) है, प्राण प्रथम्वत्मो ( बायु ) है, देहका मध्यभाग 
बहुल ( आकाश ) है, बस्ति ही रयि (जल ) है, प्रथिवी ही दोनों 
चरण हैं, वक्षःस्थल बेदी है, लोम दर्भ है, हृदय गाहपत्याग्नि है, मन 
अन्वाह्यर्यपचन है और मुख आहवनीय है ॥ २॥ 
तस्य ह वे ग्रकृतस्थेबेतया- |. उस इस ग्रकृत वैश्वानर आत्मा- 


5 2 ५ _ का मस्तक ही सुतेजा है, चक्लु 
त्मनो वैश्वानरस्य सूधंब २५8 कि अल को 
अक्षुविश्वरूपः प्राण पृथग्वत्मात्मा वायु है, शरीरका मध्यभाग बहुल 
संदेहो बहुलो बस्तिरेव रणथिः | है! वस्तिह्वी रयि है और प्रथिरी 
शव पाठ हे ही चरण है | अथवा यह वाक्य 
न पादा | ना ज विष्य- | वच्चिके लिये है; अर्थात्‌ इस प्रकार 
थेमेतद्चनमेवमुपास्थ इति । | उसकी उपासना करनी चाहिये। 


अथेदानीं वेश्वानरविदो भो- हिल हे ६४ माल 
५ होत्र » ८ भांजनम अग्निह्ात्रका निश्वय कर 
अग्र | 
ने पिहत्र संपिषादयिषज्नाह | की इच्छासे राजा कहता है--हस 
एतस्थ वेश्वानरसथ मोक्तुरुर एवं वेश्वानर यानी भोक्ताका वक्षःस्थल 
दिराकारसामान्यात्‌ । छोमानि | ही आकारमें समान होनेके कारण 


, झोम कुशाएँ है क्योंकि 


णानि व्थयन्ते | हृदय गाहपत्यों | वक्षःस्थलपर बिछे हुए दिखायी देते 


_... हैं, हृदय गा्पत्याप्नमि है. क्योकि 

, हैंदयाद्धि मनः अणीतमिवानन्त मन हृदयसे ही उत्पन्न-सा होकर 
रीमवत्यतो5न्वाहायेपचनो5प्िम- | उसका अन्‍्तर्वती होता है, इसीलिये 
न।। आस्य मुखमाहवनीय मन अन्वाह्ययपचन अश्नि है तथा 
--मुख आहवनीयामप्निके 

इवाहवनीयों हयतेडसिन्नन्नमिति | उप्नान आहवनीय है क्योकि इसमें 


॥ २ ॥ अन्नका हवन होता है ॥ २ ॥ 
ण्न्न-ल्ंस्स्ल्ेप्क्‍्डस तर 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
अष्टादशखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥१८॥ 
“कद:>द>पस2<2<>कान 


ए्कोनाबिशः खण्ड 
++8६०६॥६०३९- 


मोजनकी अभ्िक्ोत्रवसिद्धिके लिये प्राणाय स्वाहा” इस 
पहली आहुतिका वर्णन 
तयद्गक्तं॑ प्रथममागच्छेत्तद्ोमीय*स यां प्रथमा- 
माहुतिं जुहयात्तां जुहुयात्प्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥ १॥ 
अतः जो अन्न पहले आवबे उसका हवन करना चाहिये, उस 
समय वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे “थप्राणाय स्वाहा ऐसा 
कहकर दे। इस प्रकार प्राण तृप्त होता है ॥ १॥ 
तत्तत्रेव॑ सति यद्धक्तं मोजन-। अतः ऐसा होनेके कारण 
के जिन फतह भोजनके समय जो भात ( अन्न ) 
काल आगच्छड्ञाजनाथम्‌, तेड्ों- | आबे उससे हवन करना चाहिये । 
मीय॑ तद्बोतव्यम्‌,अभिडोत्रसं पन्‍्मा: यहाँ अग्निहोत्रकी कल्पनामात्र 
| विवक्षित है इसलिये अग्निद्देत्रकी 
अद्भमूत इतिकत्तेव्यता ( सहकारी 
साधनों ) की ग्राप्ति नही है । वह 
भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे 
यां प्रथमामाहुति जुहुयात्तां कथ॑ [किस प्रकार दे £ सो श्रुति 
बतलछाती है--पग्राणाय स्वाहा! 
0 शा थाहे- हि हर 
जुहुयात्‌ : इत्याह-पआणाय स्व्ाहे- | स मन्त्रसे, यहाँ “आहुति” शब्द 
ञ 3 लक > मल गरनेके कारण अवदानप्रमाण 
त्यनेन मन्त्रेणाहुतिशब्दादवदा- | / ५ 
ह डतिश न्दादपदा ( जितना कि आइतिमे विहित है 
नग्रमाणमन्न॑ ग्रक्षिपेदित्यथः । | उतना ) अन्न [मुखमें] डाढे--ऐसा 
रे इसका तात्पय है। उससे ग्राण 
तेन ग्राणस्तृष्याति ॥ १॥ तृप्त होता है ॥ १ ॥ 
“ह7०<88>०-8- 


त्र्स विवश्िितत्वान्नापिहोत्राड्रे- 


>> अिमि प €< 
तिकतेव्यताप्राप्तिरिह; स भोक्ता 


७४० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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प्राणे तृप्यति चश्षुस्तृप्यति चक्षुषि तृप्यत्यादित्य- 
पक ८6. रे ८... 0०प 4 ज्ञं 
स्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति चोस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां 
यत्कि च द्योश्रादित्यश्राधितिष्ठ तस्तत्तृप्पति तस्यानु तृप्ति 
८ ८ रु हक ब्रह्म (७ 
तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाथन तंजसा ब्रह्मव्चसेनेति॥२॥ 
प्राणके तृप्त होनेपर नेत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, नेत्रेन्द्रियके तृप्त होनेपर 
सूर्य तृप्त होता है, सूर्यके तृप्त होनेपर चुलोक तृप्त होता है तथा बुलोक- 
के तृप्त होनेपर जिस किसीपर चुकोक और आदित्य ( खामिभावसे ) 
अधिष्ठित है बह तृप्त होता है और उसकी तृप्ति होनेपर खय॑ भोक्ता 
प्रजा, पशु, अन्नाग्य, तेज ओर ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २॥ 
ग्राणे तृप्यति चश्नुस्तृप्यति प्राणके तृप्त होनेपर नेन्रेन्द्रिय 
न लक तृप्त होती है, इस प्रकार नेत्रेन्द्रिय, 
चक्षुरादित्यो याथत्याद तृष्यात, आदित्य, चुलोक इत्यादि तृप्त होते 
दम . | है तथा और भी जिस क्षिसीपर 
उचास्यर्वाशाद्तथ खाम | उद्योक और आदित्य खामिमावसे 
अधिष्ठित हैं वह सब तृप्त होता है । 
तथा उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ खय॑ 
तृप्रिमनु स्वयं अुख्वानस्त प्यत्येव॑ भोजन करनेवाढा भी तृप्त होता 
--यह तो प्रत्यक्ष ही है | यही 
प्रत्यक्षम्‌ । किश्व ग्रजादिभिश्चव । | नहीं, भोक्ता प्रजादिके द्वारा भी 
तृप्त होता है । शरीरस्थ दीएि, 
उज्ज्वलता अथवा ग्रगल्मताका नाम 
ग्रागल्भ्यं वा; ब्क्मवर्चस॑ वृत्त-| तेज है तथा सदाचार और 
स्वाध्यायके कारण होनेवालछा तेज 
खाध्यायनिमित्तं तेज/ ॥ २॥ । अह्मतेज' है | २॥ 


कह 


व्वेनाधितिष्ठतस्तन्च तृप्यति, तस्य 


तेजः शरी रण्था दी प्नि$, उज्ज्वलत्व॑ 


; “०० ;हैर ४509 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि.. पश्चमाध्याये 
एकोनविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१०॥ 
““<><>98820<:<* 


6€+ 
विश खण्ड 


“व्यानाय स्वाहा! इस दूपसरी आहुतिका वर्णन 


अथ यां द्वितीयां जुहुयाह्यानाय स्वाहेति व्यान- 
स्तुप्पति ॥ १॥ व्याने तुृप्यति श्रोज्न॑ तृप्यति श्रोत्रे 
तृप्यति चन्द्रमास्तुप्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्य- 
न्‍्ति दिक्षु तृप्यन्तीषु यत्कि च दिशश्र चन्द्रमाश्राधि- 
तिष्ठन्ति तत्तप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशु- 
भिरज्ञा्यन तेजसा बकह्मवचेसेनेति ॥ २॥ 
तत्पश्चात्‌ जो दूसरी आहति दे उसे “व्यानाय खाह्य' ऐसा 
कहकर देना चाहिये । इससे व्यान तृप्त होता है ॥ १॥ व्यानके तृप्त 
होनेपर श्रोत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, श्रोत्रके तृप्त होनेपर चन्द्रमा तृप्त होता 
है, चन्द्रमाके तृप्त होोनेपर दिशाएँ तृप्त होती हैं तथा दिशाओके तृप्त 
होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा और दिशाएँ [ खामिमावसे ] 
अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है | उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रजा, 
पशु, अन्नायथ, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त ढोता है ॥ २॥ 


ब्वप्यप्॑ााय20 4० काट लाना 
इतिच्छान्दोग्योष निषदि प्रश्चमाध्याये 


विशखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २० ॥ 


_--ाटा५5 दल्ीय > 053००. 


९ ८2७४ छः 


एकबिशः स्कण्ड 
“#7०<ह8>०-#-- 
“अपानाय स्वाहा! इस तीसरी आहुतिका वर्णन 
अथ यां तुतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय खा- 
हेत्यपानस्तृप्पति ॥ १॥ अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति 
वाचि तृप्यन्त्यामशिस्तृप्यत्यगो तृप्यति प्रथिबी तृप्यति 
प्थिव्यां तृप्यन्त्यां यत्कि च प्थिवी चाम्िश्राधितिष्ठ तस्त- 
त्प्पति तस्थानुतृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नायेन 
तेजसा ब्रह्मव्चेसेनेति ॥ २॥ 
फिर जो तीसरी आहुति दे उसे “अपानाय खाहा ऐसा कहकर 
देना चाहिये; इससे अपान तृप्त होता है ॥ १ ॥ अपानके तृप्त होनेपर 
वागिन्द्रिय तृप्त होती है, वाकके तृप्त होनेपर अग्नि तृप्त होता है, 
अग्निके तृप्त होनेपर प्रथिवी तृप्त होती है तथा पृथिवीके तृप्त होनेपर 
जिस किसीपर पृथिवी और भ्नि [ खामिमावसे ] अधिष्ठित है वह तृप्त 
होता है; एवं उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाथ, तेज और 
ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है [| २॥ 


हि कक ।$ हट 
व्काकारिटपपलप नायक - 5 '। :अयकुडक सिम इधिकानण 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि पश्चमाध्याये 
एकविंशखण्डमाधष्यं सम्पूणम ॥२१॥ 


हाकविशः खण्ड 
-+ई६न३ बह 
'समानाय स्वाहा! इस चौथी आहुतिका वर्णन 

अथ यां चतुर्थी जुहयात्तां जुहुयात्समानाय स्वा- 
हेति समानस्तृप्यति ॥ १॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति 
मनसि तृप्यति पजन्यस्तृप्यति पजन्ये तृप्यति विद्युत्त- 
प्यति बिद्युति तृप्यन्त्यां यत्कि च बिद्यु्च पजन्यश्राधि- 
तिष्ठतस्तत्तप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिर- 
ज्ञायेन तेजसा ब्रह्मवचसेनेति ॥ २॥ 


तदनन्तर जो चोथी आहुति दे उसे 'समानाय खाह्द' ऐसा कहकर 
देना चाहिये; इससे समान तृप्त होता है ॥ १ ॥ समानके तृप्त होनेपर 
मन तृप्त होता है, मनके तृप्त होनेपर प्जन्य तृप्त होता है, प्जन्यके 
तृप्त होनेपर विद्य॒त्‌ तृप्त होती है तथा विद्युतके तृप्त होनेपर जिस किसी- 
के ऊपर विद्युत्‌ और पर्जन्य अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है; एवं उसकी 
तृप्तिके अनन्तर भोक्ता प्रजा, पश्चु, अन्नाथ, तेज ओर बह्मतेजके द्वारा 
तृप्त होता है ॥ २॥ 

१७ रब अर 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
द्वाविंशखण्डभाष्यं सम्पू्णम ॥२२॥ 





च्जूः हक ब्ि हा ताजा 
या स्क्ण्डु 
-5ह7०९8&००-&-- 
“उदानाय स्वाहा? इस पॉचवीं आहुतिका वर्णन 


अथ यां पश्च्मी जुहयात्तां जुहुयादुदानाय खाहे- 
ट्युदानस्तृप्यति ॥ १ ॥ उदाने तृप्यति ल्क्तृप्यति त्वचि 
तप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति वायो तृप्यत्याकाशस्तृप्यत्याकाशे 
तृप्पति थत्किं च वायुश्राकाशश्राधितिष्ठ तस्तत्तप्यति 
तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्रेन तेजसा 
ब्रह्मनचेसेनेति ॥ २॥ 
फिर जो पाँचवी आहुति दे उसे 'उदानाय खाहाँ ऐसा कहकर 
देना चाहिये; इससे उदान तृप्त होता है ॥ १ ॥ उदानके तृप्त होनेपर 
त्वचा तृप्त होती है, त्वचाके तृप्त होनेपर वायु तृप्त होता है, वायुके 
तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता है तथा आकाशके तृप्त होनेपर जिस 
किसीपर वायु और आकाश [ खामिभावसे ] अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता 
है, और उसकी तृत्तिके पश्चात्‌ खय॑ भोक्ता प्रजा, पश्चु, अन्नाथ, तेज 
और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥ 


अथ यां दितीयां ततीयां। “अथ यां द्वितीयां तृतीयां चतुर्थी 
चतुर्थी पश्चमीमिति समानम्‌ | पश्चमीम! इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 
॥ ५। २०--५। २३ ॥ समान है ॥५। २०---७। २३॥ 
धार >> आ0 जार आय 
इूतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
अयोविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२३॥ 


<क-४55-* 


[6038 
चतुाबश खण्ड 
-+*्रक+टर० ०४-६४९१०-- 
अविद्वान्‌के हृवनका स्वरूप 


स य इदमविद्वानभिहोत्र जुहीति यथाड्रशरानपोह्य 
भस्मनि जुह॒यात्तादक्तत्ययात्‌ ॥ १॥ 


वह, जो कि इस वेश्वानरविद्याको न जानकर हवन करता है 
उसका वह हवन ऐसा है, जेसे अद्भारोंको हठाकर भस्ममे 
हवन करे ॥ १ ॥ 
स॒ यः कश्चिदिदं वेशानर- | वह, जो कोई कि इस उपर्युक्त 
पी व « - , वेश्वानर-विद्याको जाननेवाल 
दर्शनं यथोक्तमविद्वान्सबमिहोत्र | र वैचोकों न जाननेवालय 
लकी रत | होकर ही छोकग्रसिद्ध अग्निहोत्र 
आसद्र जुहात, हक 22 करता है उसका वह हवन वेश्वान रो- 
योग्यानपोद्यानाहुतिथाने मझ्ननि | पासकके अभ्निहोत्रकी अपेक्षा ऐसा 
जुहुयात्‌, ताहक्‌ तत्तुल्यं तस्य है अर्थात्‌ इसके सद्श है जैसे कि 
का मिली, ह ' आहइतियोग्य अद्भारोंकी हृठाकर 
के की पे | ० 
विदोअग्रिहोत्रमपेक्ष्येति प्रसिद्धाप्ि- सर केक । इस प्रकार प्रसिद्ध 
म् रु ३ आंग्नहोत्रकी निन्दाद्वारा वेश्वानरो- 
रे पग्नि- 
होत्रनिन्दया वेश्वानरविदोअंप्नि | पासकके अग्निहोत्रकी स्तुति की 





होत्रं स्तूयते ॥ १ ॥ जाती है॥ १॥ 
विद्वानूके हृवनका फल 
अतश्रेतदिशिष्टमभिहोत्रम्॒ । | इसडिये भी यह विशिष्ट अग्नि- 
कथम्‌ ३ होत्र है; किसलिये-- 


३५ 


५४६ छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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अथ य एतदेवं विद्वानपिहोत्र॑ जुहोति तस्य सर्वेषु 
लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु हुतं भवति ॥ २॥ 

क्योकि जो इस ( वैश्वानर ) को इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 

अग्निहोत्र करता है उसका समस्त छोक, सारे भूत, ओर सम्पूर्ण 

आत्माओमें हवन हो जाता है ॥२॥ 

अथ य एवदेव॑ विद्वानभिहोत्र | क्योंकि जो इसे इस प्रकार 

जाननेवाला पुरुष अग्निहोत्र करता 

जुहोति तस्य यथोक्तवेश्वानर- | है उस उपर्युक्त वैश्वानर विद्यावान्‌- 

का सर्वेषु छोकेषु! इत्यादि शब्दोंका 

विज्ञानव॒तः सर्वेषु लोकेष्वित्या्यु- | अर्थ पहले (छा०५। १८ । ! के 

भाष्यमे ) कहा जा चुका है, क्योंकि 

क्ताथेप । हुतमन्नमत्तीत्यनयोरे- | यहाँके 'हुतम! और वहाँके “अन्नम्‌ 

अत्ति! इन दोनो पदोका एक ही 


कार्थेत्वात्‌ ॥ २॥ अर्थ है ॥ २॥ 
कि च-- |. तथा-- 


तद्यथेषीकातूलमो प्रोत॑ प्रदूयेतैबहास्य सर्वे 


पाप्सानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानमिहोत्र॑ं जुहोति ॥३१॥ 

इस विषयमे यह इृष्टान्त भी है--जिस प्रकार सीकका अग्रभाग 
अग्निमें घुसा देनेसे तत्काह जल जाता है उसी प्रकार जो इस प्रकार 
जाननेवाला होकर अग्निद्दोत्र करता है उसके समस्त पाप भस्म 
हो जाते है ॥ ३॥ 


तथथेषीकायास्तूलमग्रमभोी इस विषयमें यह दृष्टान्त है--जिस 
प्रोतं प्रक्षिप्त प्रदेयेत प्रदक्षेत | प्रकार सींकका तूढ--अग्रभाग अश्नि- 


खण्ड २४ ] शाह्ररभाष्याथ ५४७ 
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क्षिग्रमेवं हास्य विदुषश सर्वात्म- | में डालनेपर तुरन्त ही जछू जाता 
हि है उसी प्रकार सबके अन्तरात्मभृत 
भूतस्य सवान्नानामत्तुः सर्वे निर- | और समस्त अन्नोंके भोक्ता इस 
विद्वान॒के अनेको जन्मोमे सश्वित 
हुए तथा इस जन्ममें ज्ञानोपत्तिसे 
पूष ओर ज्ञानके साथ-साथ होने- 
वाले धर्माधमप्ंज़्ृक समस्त--- 
प्राग्ज्ञानोस्पत्तेज्ञानसहभाविनश्च॒| “रैष पाप दः्ध हो जाते है; 
केवछ बतमान शरीरका आरम्भ 

आप कप (5 पे कक 
प्रदूयन्ते प्रद्धेरन्‍्वतमानशरीरा- | करनेवाले पाप रह जाते हैं, क्योंकि 
तु कर लक्ष्यके: प्रति छोड़े हुए बाणके 
रम्भकपाप्मवजंमू; लक्ष्य ग्रांते | समान फल देनेमे प्रवृत्त हो जानेके 
कर कारण उनका दाह नहीं हो 
सक्तउवत्मइत्तसलत्वात्तस्थ॒ न | उक्षता । जो इस ( वैश्वानरदर्शन ) 
| ईस प्रकार जाननेवाढ्ा होकर 
| हबन करता यानी मोजन करता 
जुहोति भुदक्ते ॥ ३ ॥ हे [ उसे उपयुक्त फछ मिलता 

]॥ ३॥ 


तस्मादु हेवंविद्ययपि चण्डालायोच्ट्िष्ट प्रयच्छे- 

दात्मनि हैवास्य तद्ेश्वानरे हुत*स्थादिति तदेषब्लोकः 8 

अतः वह इस प्रकार जाननेवाला यदि चाण्डालको उच्चिष्ट भी दे 

तो भी उसका वह अन्न वेश्वानर आत्मामे ही हुत होगा । इस विषयमें 
यह मन्त्र है ॥ ४ ॥ 


स यद्यपि चण्डालायोच्छिश- | वह यद्यपि उच्छिष्टदानके 
नहांयोच्छि्टं. प्रयच्छेदुच्छिष्ट | अयोग्य चाण्डालको उच्छिष्ट भी दे 
दर्यात्प्रतिषिद्धम्नच्छिष्टदान यद्यपि अथोत्‌ प्रतिषिद्ध उच्छिष्टदान भी 


वशिष्टाः पाप्मानों धर्माधर्माख्या 


अनेकजन्मसश्विता इह च 


दाहः। य एतदव विद्वानप्निहो 


8८ छान्दोंग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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हर्यादात्मनि दैवाथ. च- करेतो भी वह चाण्डालके देने 


(स्थित वेश्वानर आत्मामे हो हुत 
ण्डालदेहस्थे वश्वानरे तडूत॑ जग किलो नर की के 
स्वान्नाधमेनिमित्तमिति विद्यामेत्र | रेस कहकर श्रति विद्याकी ही स्तुति 
स्तोति। तदेतसिन्स्तुत्यर्थ छोको ' करती है । उस इस स्तुतिके विषयमे 
मन्त्रो5प्येष भवांते || ४ ॥ | यह श्छोक यानी मन्त्र भी है ॥॥४॥ 

यथेह क्षुघिता बाला मातरं पयुपासत एब६सवोणि 

भूतान्यग्निहोत्रमुपासत इत्यग्निहोत्रमुपासत इति ॥५॥ 

जिस प्रकार इस छोकमें भखे बालक सत्र प्रकार माताकी उपासना 

करते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण ग्राणी अग्निहोत्रकी उपासना करते ह, 
अग्निहोत्रकी उपासना करते है ॥ ५ ॥ 

यथेह् लोके क्षुधिता बुझ्ुक्षि- | जिस प्रकार इस छोकमे 


हि क्षुधित-- भुखे बालक सब प्रकार 
ता बाला मातर॑ पयुपासते कदा | माताकी उपासना ( प्रतीक्षा ) करते 
ञे ; वो है कि माता हमे कब अन्न देगी * 
नो माताज प्रयच्छतीति, एवं सवा उसी प्रकार अन्नभक्षण करनेवाले 
णि भूतान्यन्नादान्येव॑विदो5शि- समस्त प्राणी इस प्रकार जानने- 


हर ___ | बालेके अग्निद्दोत्र अथोत्‌ भोजनकी 
होत्र भोजनसुपासते कदा न्वसों | उपासना क्ररते हैं कि यह कब 


: जगत्सव विद्वद्धो- भोजन करेगा, क्योकि विद्वानके 
मोक्ष्यत इति; जगत्सबे बिद्द्धों- | पेजन करनेते सारा जगत तृप 
जनेन तप्त॑ मवतीत्यथेंः । हिरु- | होता है--यह इसका तातपये है । 

मिल यहाँ जो द्विरुक्ति है वह अध्यायकी 
क्तिरध्यायपरिसमाप्त्यर्था ॥५॥ | ,प्रातिके लिये है | ५॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पशञ्चमाध्याये 
चतुर्विशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥२४॥ 
इति श्रीमद्वोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचायेस्य 
श्रोमच्छ्टूरमगवतः कृतों छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 
पश्चमोअ्ध्यायः समाप्त: ॥ ५॥ 


छत ऋडथाएआ 


०्ब्न्ास्वंथप् न 


फाक्मः 


ख्क्ण्डु 


“--+-+०>०+0 ८ ७5००८ 


आरुणिका अपने पूत्र श्वेतकेतुके अ्रति उपदेश 


श्रेतकेतुहरुणेय आसेत्यादय- 
पूवंतः संब्ख- “न यिसबन्धः “सब 

आ खल्विदं ब्रह्म त- 
ज्जलान, इत्युक्तप) क्थ तसाजग- 
दिदं जायते तसिन्नेव च लीय- 


को 


तेडनिति च तेनवेत्येतद्वक्तव्यम्‌ | 
अनन्तरं चेकसिन्हुक्ते विदुषि 
स्व जगत्तप्तं भवती त्युक्तम, तदे- 
कत्वे सत्यात्मनः सवभूत्थ्य 
उपपथते नात्ममेदे | कथं च तदे- 
कंत्वमिति तदर्थोज्य॑ पष्ठोउ्ध्याय 


आरभ्यते । पितापुत्राख्यायिका 


'ेतकेतुर्हारुणेय आस' इत्यादि 
अध्यायका सम्बन्ध इस प्रकार है-- 
ऊपर यह कहा जा छुका है कि 
यह सब निश्चय ब्रह्म दी है. तथा 
उसीसे उत्पन्न हुआ है, उसीमे ढीन 
होनेवाठ्ा है और उसीमे चेष्टा कर 
रहा है! | अब यह बतलाना हे कि 
यह जगत्‌ किस प्रकार उससे 
उत्पन्न होता है, कैसे उसीमे छीन 
होता है और किस तरह उसीके 
द्वारा चेष्टा कर रहा है ? अमी-अभी 
यह बतलाया गया हैं कि एक 
विद्वानके भोजन करनेपर सारा 
संसार वृप्त हो जाता है | ऐसा 
सम्पूर्ण भूतोमें स्थित आत्माका 
एकत्व होनेपर ही हो सकता है, 
आत्माका भेद होनेपर नहीं हो 
सकता । उसका एकत्व किस प्रकार 
है ? इसीके लिये यह छठा अध्याय 
आरम्भ किया जाता है | यहाँ जो 
पिता और पुत्रकी आस्यायिका है 


वह इस विद्याक्रा सारतमत्व प्रदर्शित 


विद्याया; सारिष्ठत्वप्रदशनार्था | | करनेके लिये है । 


एजुज० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


कप डटिकर नया 4722% नया, व्याएिट न्या कट कन्या: 2 नयी चाई २ व्यय 44७ वाई 224 नाई 3०22 व्यास पक, 


श्रेतकेतुहारुणेय आस त*ह पितोबाच खेतकेतो 


बस ब्रह्मचयंम । न वे सोम्यास्मत्कुलीनोउननूच्य 


ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ १ ॥ 


अरुणका सुप्रसिद्ध पोत्र खेतकेतु था; उससे पिताने कहा--हे 


शेतकेतो ! त्‌ ब्रह्मचयवास कर; क्योकि हे सोम्य ! हमारे कुलमें उत्पन्न 


हुआ कोई भी पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्मबन्धु-सा नहीं होता ॥१॥ 


श्रेतकेतुरिति नामतो हेत्येति- 
ह्याथ! । आरुणेयो5रुणस्य पोत्र 
आस बभूव | त॑ पुत्र हारुणिः 
पिता योग्य॑ विद्याभाजन मन्वा- 
नस्तस्योपनंयबनकालात्यय॑_ च 
पश्यन्नुवाच-हे श्रेतकेतोब्लुरूप 
गुरु कुलस नो गत्वा वस ब्रह्म 
चयम्‌। न चेतघुक्त यदसत्कु- 
लीनो हे सोम्याननच्यानधीत्य 
ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ब्राह्मणान्‌ 
बन्धून्व्यपदिशति न खर्य 
ब्राह्मणबूत्त इति ॥ १॥ 


र्वेतकेतु! ऐसे नामवाला, ह 
यह निपात ऐतिह्यका द्योतक है, 
आरुणेय---अरुणका पौत्र था । उस 
पुत्रसे पिता आरुणिने, उसे योग्य--- 
विद्याका पात्र जानकर और उसके 
उपनयनसंस्कारके समयका अति- 
क्रम होता देखकर, कहा-- हे 
खेतकेतो | त्‌ हमारे कुछके अनुरूप 
गुरुक पास जाकर ब्रह्मचयव्रास 
कर । है सोम्य ! यह उचित नहीं 
है कि हमारे कुल्मे उत्पन्न होकर 
कोई अध्ययन न करके ब्रह्मतन्धु- 
सा हो जाय ।” जो ब्राह्मणोंको 
अपना बन्धु बतलाता है किन्तु रवयं 
ब्रह्मणॉंका आचरण नहीं करता 
उसे ब्रह्मबन्धु कहते हैं ॥ १॥। 


*_-- 2८ -नन-+ | 


खण्ड १ ] शाइुरभाष्याथे पर १्‌ 
बजट नया 2८22 नई 3८224 नई पक जाई कट आक ना व्या ०-22, या: 2%  व्याई 2274 नह 2८2) व्यय: 22%, 


तस्थयातः ग्रवासोड्नुमीयते इस प्रसंगसे ऐसा अनुमान होता 

| है कि उसका पिता परसे बाहर ' 

पितुः | येन खथ गुणवान्सन्पुत्र | जानेवाठा है, इसीसे गुणवान्‌ 

होनेपर भी वह खयं पुत्रका उपनयन 
नोपनेष्यति । नहीं करेगा । 


स ह द्वादशव्ष उपेत्य चतुविश्शतिवर्षः सबोन 
वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयारय॑ | त*ह 
पितोबाच रवेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अनूचानमानी 

स्तब्घो(स्युत तमादेशमप्राक्ष्यः ॥ २॥ 

वह खेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें उपनयन करा चोबीस वर्षका 
होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययनकर अपनेको बड़ा बुद्धिमान्‌ और 
व्याख्यान करनेवाला मानते हुए अनम्रभावसे घर छोटा | उससे पिताने 
कहा--'हे सोम्य | त्‌ जो ऐसा महामना, पण्डितम्मन्य और अधिनीत 
है सो क्या तने वह आदेश पूछा है 7 ॥ २॥ 

स पिन्रोक्त श्रेतकेतुह द्वाद- पिताके कहनेपर वह श्रेतकेतु 
शवर्ष: सन्लुपेत्याचार्य यावच्चतु-, "रद वषकी अवख्थामे गुरके समीप 
० 8 5 भूष, ताबर ५ | जा जबतक कि चौबीस वरषका हुआ 
विशतिवर्षों बरभूव, तावस्सर्वान्‌ | तत॒तक सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन 
वेदांश्वतुरोध्प्यधीत्य तदर्थ च| कर और उनका अर्थ समझकर 
बुदूध्या महामना महद्॒म्भीरं | महामना--जिसका मन महान 


& _ ७० | अर्थात्‌ गम्भीर हो यानी जिसका मन 
सनो यस्यासमसमसात्सानसन्यस॑- | अपनेको दूसरोके समान न समझने- 


न्यमान मनो यस्य सोड्य महा- | बाला हो उसे महामना कहते है, 


मना अनूचानमान्यनूचानमा- अनूचानमानी---अपनेको बड़ा 
हलक! वेबंशीलो यः माननेवाला अथोत्‌ जो ऐसे 
त्मान मन्‍्यत इह्तशाह्ला ये (आबवाढा हो उसे अनूचानमानी 


सो5नूचानमानी स्तब्धोड्म्रणत- | कहते हैं, और स्तब्ध--अविनीत- 
सखभाव एयाय गृहम्‌ । । खभाव होकर घर छोटा । 


ज्ण्र छान्‍्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्वउ: क न्यट24%- पटक, प्याए 2 यहाँ 2/%, सा: कक प्याज पक यह: 2आक- चाह चाई:०:22%- ब्य/थक बहार 22 


तमेवंभूत॑ हात्मनोज्नलुरूप- . उस अपने पुत्रको इस प्रकारका 
वि आल आर अथात्‌ अपनेसे विपरीत खभाववाला, 
शील सब्ध मानिन पुत्रे दृ्ठा अनम्र और मानी हुआ देखकर 
| उसमें सद्धमकी प्रवृत्ति करनेकी 

इच्छासे पिताने कहा-- हे खेत- 
षेया । श्रेतकेतो यर्न्विदं महा- | केतो ! त्‌ जो ऐसा महामना, 
.._ अनूचानमानी और स्तब्घ हो रहा है 
मना अनूचानमानी स्तब्धश्रासि | सो तुझे अपने उपाध्यायसे ऐसी क्या 
विशेषता प्राप्त हो गयी है ? क्‍या 
तने वह आदेश पूछा है--जिसका 
यात्‌ ? उतापि तमादेशमादिश्यत्‌ | उपदेश किया जाता है उसे आदेश 
हे ' | कहते है; इससे यह सिद्ध होता है 
इत्यादेशः केवलशाख्राचार्योप- | कि ब्रह्म केवल शात्र और गुरुके 
उपदेशसे ही ज्लेय है । अथवा 
जिसके द्वारा पर्रह्मका उपदेश 


ब्रह्मादिश्यते स आदेशस्तमप्रा- किया जाय उसे आदेश कहते है--- 





पितोवाच सद्धमावितारचिकी- 





कस्तेडतिशयः प्राप्त उपाध्या- । 


देशगम्यमित्येतत्‌, येन वा पर 


सो क्या तने वह आचार्यसे 
क्ष्यः पृष्टवानस्थाचायम््‌ ॥ २॥ | पूछा है--॥ २ ॥ 


ब--क-मकटट 22424: 


| 4] 


तमादेश विशिनष्टि--_ | उस अआदिेशको श्रुति विशेष- 
| रूपसे स्पष्ट करती है-- 


येनाश्रुत*श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति। 
कथ्थं नु भगवः स आदेशो भवतीति॥ ३॥ 


'जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है और 
अविज्ञात विशेषरूपसे ज्ञात हो जाता है ।' [ यह छखुनकर खेतकेतुने 
पूछा---] “भगवन्‌ ! वह आदेश केसा है ” ॥ ३ 0 


2 कह कि 
“कक का 


छ् 
कप 
है हे] | 


के 7222 8202 की 





स्वण्ड १ ] शाहरभाष्याथ ण्प्््‌ 
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येनादशेन श्रुतेनाश्रुतमप्यन्य- . जिस आदेशके द्वारा अन्‍य 
बिना सुना हुआ भी सुना हुआ हो 
जाता है, अमत अथौत बिना 
तर्कितं मवत्यविज्ञातं विज्ञातम- | जिंचार किया हुआ मत--विचारा 
निकली फल ...._| हआ हो जाता है और अविज्ञत-- 
शत निश्चित भवतीति | स- | अनिश्चित विज्ञात--निश्चित हो 
वानपि वेदानधीत्य सर्व चान्य-  * | ईसे आस्यायिकासे 
यह जाना जाता है कि समस्त 
द्ेद्यमधिगम्याप्यक्रताथे एव वेदोका अध्ययन ओर अन्य सम्पूर्ण 
| ज्ञेय पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करने- 
| पर भी जब्नतक पुरुष आत्मतत्तत- 
तीत्याख्यायिकातोज्वगम्यते । को नहीं जानता तबतक अक्ृतार्थ 
हि ; ही रहता है । इस विचित्र 
तदतदद्भुत भ्रुत्वाह कर्थ न्वेतद- ' प्रश्चको सुनकर छेतकेतुने, यह 
असिद्धमन्यविज्ञानेनान्यदिज्ञातं | सोचते इए कि यह अप्रसिद्ध बात 
केसे हो सकती है कि अन्य वस्तुके 
भवतीत्येवं मन्वान$ पृच्छति कर्थ ज्ञानसे अन्य समस्त पदार्थोका भी 
ज्ञान हो जाय, कहा-- है भगवन्‌ | 
वह आदेश कैसा--किस प्रकारका 
आदेशो भवतीति ॥ ३ ॥ है? ॥३॥ 


कै 


च्छूत भवत्यमतं॑ मतमतर्कित॑ 


#र 


सवति यावदात्मतत््वं न जाना- 





मु केन प्रकारेण हे भगवः स 


न्न््कन्फ्ऊटड ८४5८ 


पिता-बह आदेश जिस प्रकार 
है सो सुन-- 


' यथा स आदेशो भवति 
तच्छूणु-- 
यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व मन्मयं विज्ञात< 





स्पाद्राचारम्भणं विकारों नामधयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥४8॥ 


ण्ण्छ छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ६ 

न््ट-2%- नया िटऋ- बह गए कर न्यक लग बह: नये ब्यए >:- 2 ब्यई> 7224 नई: कक ब्यद 3८224 नकाई 22% व्याई 22. 
है सोम्य ! जिस प्रकार एक मृत्तिकाके पिण्डंके द्वारा सम्पूर्ण 

मृन्‍्मय पदार्थोका ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणीके 


ब्यु 


आश्रयमूत नाममात्र है सत्य तो केवछ मृत्तिका ही है ॥ 9 ॥ 


हे सोम्य यथा लोक एकेन | हे सोम्य | छोकमे जिस प्रकार 
मृत्पिण्देन करककुम्भादिकारण- | ए्डडु ओर धठ आदिके कारण- 
भूतेन विज्ञातेन स्वेमन्यत्तद्धि- | . मृत्पिण्डके जान लिये 


कारजातं मृन्मयं मृद्विकारजातं जन हो: उततका विकारजोंत 
आल + | सम्पूर्ण मृन्मय अर्थात्‌ मृत्तिकाका 
विज्ञातं स्थात्‌ । 


| कार्यसमूह जान डिया जाता है | 
शह्ला-मृत्तिकाके पिण्डरूप 
कारणका ज्ञान होनेपर अन्य कार्य- 
बर्गका ज्ञान कैसे हो सकता है! 
नेष दोष५॥ कारणेनानन्य- .. पमाधान-यह कोई दोष नहीं 
हवन है, क्योंकि कार्य अपने कारणसे 
वात्का | न्मन्यसे- 
शमी यन्मन्यसे अभिन्न होता है । तुम जो ऐसा 
अन्यसिन्विज्ञातेज्न्यन्न ज्ञायत | मानते हो कि अन्यका ज्ञान होनेपर 
इति, सत्यमेव॑ स्पात्‌ , यथचन्य- अन्य नहीं जाना जा सकता, सो 


। यह बात उस समय तो ठीक होती 
तकारणात्काय स्यान्न त्वंवमन्य | जब कि कारणसे कार्य भिन्न होता 


कु 


कर्थ मृत्पिण्डे कारणे विज्ञाते 


कायमन्यदिज्ञातं स्यात्‌ ! 





त्कारणात्कायप्र्‌ । | किन्तु इस प्रकार कार्य अपने 
| कारणसे भिन्न है नहीं 
कर्थ तहींदं लोक इंदं कारण- |. ग्रज्ला-तो फिर छोकमे ऐसा क्यों 
शा | कहा जाता है कि यह कारण है 
मयमस्य विकार इति और यह इसका विकार है ! 
शरण; वाचारम्भणं वागा-|. समाधान-सुनो, यह वाचा- 
रम्मण--वागारम्मण अथौत वाणी- 


खण्ड १ ] शाह्ररभाष्याथ ज्‌ण्ज्‌ 
गई (2०22 न्याई 22% न्यई>22%- प्यार नह: 2, नआाई> ८2% ब्याई( 2८22 व्याए 22%, व्यर्थ बहई>८2 प्या(:2%- व्यापक: 2, 
रम्भणं वागालम्पनमित्येतत्‌ । | पर ही अवलम्बित है। कौन * नाम- 
कोउसो ? विकारों नामधेय॑ खार्थे | +) विकार--नामथेय! पदमें नाम 


के । ढ पे थमे घेय ) तट ड््ञ 
घेयप्रत्ययः । वागालम्बनमात्र | स्‍ऑदंसे खाथमे 'घिय! प्रत्यय हुआ है। 
मर अर वस्तुतः विकार नामकी कोई वस्तु 
नामेव केवल न विकारों नाम 


कि ७... .... नहीं है, यह तो केवछ वाणीपर 
वस्त्वस्ति परमाथतो मत्तिकेत्येव | अवम्बित नाममात्र ही है। सत्य 


मृत्तिकेव तु सत्य॑ वस्त्वस्ति ॥७॥ | वस्तु तो एकमात्र गृत्तिका ही है ॥॥2॥ 


बन क२जश ७ टै८ ० 


यथा सोम्येकेन लोहमणिना सर्व छोहमय॑ विज्ञा- 
*स्याद्वाचारम्भणं बिकारो नामघेयं लोहमित्येव सत्यम 


॥ १ ॥ 
हे सोम्य । जिस प्रकार एक छोहमणिका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण 
लोहमय ( सुवर्णमय ) पदार्थ जान लिये जाते है, क्योकि विकार वाणीपर 
अवढुम्बित नाममात्र है, सत्य केवल सुवर्ण ही है ॥ ५ ॥ 
यथा सोम्येकेन लोहमणिना | हे सोम्य ! जिस प्रकार एक 
सुवर्णपिण्देन सर्वमन्यद्विकार- | >र्ेंसणि-- छवर्णपिण्डके . द्वारा 


त॑ कटकसइ॒टकेयूरादि विज्ञात अन्य कटक, मुकुट एवं केयूरादि 
जात कटकठइुंटकबूर न) ' सारा विकारजात जान ढिया जाता 
स्पात्‌ । वाचारम्मणाम्रेत्यादे है।' वाचारम्मणम! इत्यादि शब्दोका 
समानम्‌ ॥ ५॥ अर्थ पूर्वबत्‌ है॥ ५॥ 


_ ++>२<८-- 








यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन सब कार्ष्णीयसं 
विज्ञात<स्याद्वाचारम्भणं विकारों नामधेयं कृष्णायसमि- 
त्येब सत्यमंब्सोम्य स आदेशो मवतीति ॥ ६॥ 


ण्ष्द्द छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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हे सोम्य | जिस प्रकार एक नखकृन्तन ( नहन्ना ) के ज्ञानसे 
सम्पूर्ण छोहेके पदार्थ जान लिये जाते है, क्योंकि विकार वाणीपर 
अवटम्बित केवल नाममात्र है सत्य केवल लोहा ही है; हे सोम्य ! ऐसा 
ही वह आदेश भी है! ॥ ६ ॥ 
यथा सोम्येकेन नखनिकृन्त--. हे सोम्य ! जिस प्रकार एक 
नेनोपलक्षितेन कृष्णायसपिण्डे- नेंखझनन्‍्तनसे अथौत्‌ उससे उपलक्षित 
छोहपिण्डसे सम्पूण काष्णोयस--- 


| - , लछोहेका विकारसमूह जान छिया 
प्णायसविकारजातं॑ विज्ञात॑ के तप सिजपर है 
ता है। शेष सब पूवेब॒त्‌ है। यहाँ 


का हे 5 । अनेक- जो अनेक दृष्टान्त लिये गये है बे 
इृष्टान्तापादान दाष्टान्तकानक- दाष्टोन्तके अनेक भे दोका बोध ओर 
भेदानुगमा्थ दृठग्रतीत्य्थ च) | दढ प्रतीति करानेके लिये है--हे 
एवं सोम्य स आदेशो यो सोम्य ! ऐसा ही वह आदेश है जो 


नेत्यथ), सब काष्णायर्स कृ- 


>-.......->......+-+>त न 3 ++++35>8६६+६ 


मयोक्तो भवति ॥६॥ | कि मैने कहा है! ॥ ६ ॥ 
इत्युक्ततति पितयाहितर/-- | पिताके इस प्रकार कहनेपर 
दूसरा ( खेतकेतु ) बोला--- 


न वे नूनं मगवन्तस्त एतदवेदिषुयेड्येतदवेदिष्यन्‌ 


कर्थ में नावक्ष्यन्निति भगवा<स्त्वेव मे तढ़वीत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ७॥ 

“निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे। यदि वे 
जानते तो मुझसे क्‍यों न कहते | अब आप ही मुझे वह बतंलाइयें । 
तब पिताने कहा--“अच्छा, सोम्य ! बतलाता हूँ? | ७ ॥ 


खण्ड २१ | शाइ्डरभाष्याथे "७ 
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न॒वे नूनं भगवन्तः पूजा-| निश्चय ही, मेरे जो पूज्य गुरुदेव 

वन्‍्तो गुरवों मम ये त एतद्यद्धू- | गे वे आपकी कही हुई इस बातको 
व॒दुक्त॑ वस्तु नावेदिषुन विज्ञात- नही जानते थे। यदि वे जानते 
वन्‍्तो नूनम्‌। यद्यदि ब्वेदि- अ्थौत्‌ उन्हे इस बातका पता होता 
व्यन्विटितिवस्त पत्ते कप मे. तो मुझ गुणवान्‌ भक्त एवं अपने 

| अनुगत शिष्यके प्रति क्यो न 
गुणवते भक्तायाजुगताय नाव- | कहते । इससे मै समझता हूँ उन्हे 
क्ष्यन्नोक्तवन्तस्तेनाहं मनन्‍्ये न | इसका पता नहीं था । कहने 
विदितवन्त इति । अवाच्यमपि | योग्य न होनेपर भी उसने फिर 
गुरोन्यग्मावमवादी त्पुनगुरुकुल गुरुकुल्को भेजे जानेके भयसे गुरुका 
प्रति ग्रेषणमयात्‌ | अतो मगवां- | कल ले 


शक जैज धरती | ही मेरे प्रति उस वस्तुका 
जा पड्स्तु पैन से  ,र्णन कीजिये जिसका ज्ञान होनेपर 
जत्व॑ ज्ञातेन में खात्तदूतबीतु थुज्चे सर्वज्ञत्व प्राप्त हो जाय। इस 
कथयत्वित्युक्तः पितोवाच तथा- | प्रकार कहे जानेपर पिताने कह्ा-- 


स्तु सोम्येति ॥ ७॥ | 'प्ोम्य ! अच्छा, ऐसा ही हो' ॥७॥ 








>ज+ >> 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि... पष्ठाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १॥ 





हितीय खण्ड 
अन्य पक्षके खण्डनपू्वक जयत्‌की संद्पताका समर्थन 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तदेक 
आहुरसदेवेदमग्र. आसीदेकमेवाद्वितीय॑ तस्मादसतः 


सज्ञायत ॥ १ ॥ 
हे सोम्य ! आरम्ममे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था । उसीके 

विषयमें किन्हीने ऐसा भी कहा है कि आरम्ममें यह एकमात्र अद्वितीय 
असत्‌ ही था | उस असतूसे सत॒की उत्पत्ति होती है ॥ १ ॥ 

सदेव सदित्यस्तितामात्र॑ वस्तु | 'सदेव---'सत्‌” यह अस्तिलव- 

/नर्विशेष॑ सर्वगतमेक॑ निरखन मात्र वस्तुका बोधक है, जो कि 
सक्षम निविशेष सवंगतमेक निरखने सम्पूर्ण वेदान्तोसे सूक्ष्म, निर्विशेष, 
सर्वेगत, एक, निरञज्नन, निरवयव 
ओर विज्ञानखरूप जानी जाती है । 
स्वेवेदान्तेम्यः । एबशब्दो- | एव! शब्द निश्चयार्थक है | इससे 
किस वस्तुका निश्चय किया जाता 
है-सो [ आरुणि ]बतछाता है--- 
इत्याह--इदं जगन्नामरूपक्रिया- | जो नामरूप एवं क्रियावान्‌ 

विकारी जगत्‌ दिखायी देता है 
वद्धिक्ृतमुपलभ्यते यत्तत्सदेवा- | 'सत्‌” ही था-इस प्रकार “आसीत' 
( था ) रब्दसे 'सत्‌” शब्दका 
सम्बन्ध है । 
कंदा सदेवेदमासीदित्युच्यते | गझंका-यह किस समय सत्‌ ही 

था--ऐसा कहा जाता है ! 


निरवयप विज्ञान यदवगम्यते 


व्वधारणार्थ/ । कि तदवध्रियत 





सीदित्यासीच्छब्देन संबध्यते । 


खण्ड २ ] ' शाइ्डरभाष्याथे ण्ण्९्‌ 
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अग्रे जगतः प्रागुत्पत्तेः । समाधान--आगे अर्थात्‌ जगत॒की 
उपत्तिके पूव । 

कि नेदानीमिद! सच्चेनाग्र | झंका-तो क्या इस समय यह 

आसीदिति विशेष्यते ! सत्‌ नहीं है जो “आरम्भमे था' 

इस प्रकार विशेषण दिया गया हैः 

न समाधान-नही,ऐसी बात नहीं है। 

कर्थ तहिं विशेषणम? | रैंका-तो फ़िर यह विशेषण 


लक 


क्यों दिया गया है ! 
इदानीमपीदं सदेव कि तु | तमाघान-इस समय भी यह 
पे गी है; किन्तु नामरूप विशेषण- 
जगतः सर्देव नामरूपांवशपणव- कह कं हे 0 हु ! 
कब रद विद क्दल लि और इदं बुद्धि- 
कस अत हक का विषय होनेके कारण 'इदम्‌' (यह) 
विषय॑ चेतीद॑ च एस प्रकार भी निर्देश किया जाता है। 





किन्तु उत्पत्तिके पूव आरम्भमें केवल 
सत्शब्द ओर सहुद्धिका ही विषय 
होनेके कारण यह पहले सत्‌ ही 
था! इस प्रकार निश्चय किया जाता 
है । सुषुप्तकालके समान उत्पत्तिसे 
| 


भवति। प्रागुत्पत्तेस्त्वग्रे केवल- 
सच्छब्दबुद्धिमात्रगम्यमेवेति 
सदेवेदमग्र आसीदित्यवधायते | 





न हि प्रागुत्पत्तेनोमवर्द्रपवद्वेद- पूर्व यह नामयुक्त अथवा रूपयुक्त 
है इस प्रकार वस्तुका ग्रहण नहीं 
किया जा सकता। जिस प्रकार 
सोनेसे उठा हुआ पुरुष वस्तुकी 
सत्तामात्रका अनुभव करता है. अथोत्‌ 
केवल इतना जानता है कि सुषुपतिमें 
केवल सन्मात्र वस्तु थी उसी प्रकार 
उत्पत्तिसे पूषे जगत्‌ था-ऐसा 


गगुत्पत्तेरित्यभिप्रायः । | इसका अभिप्राय है । 


मिति ग्रहीतुं शक्य वस्तु सुषुप्त- 
काल इब । यथा सुषुप्तादुत्थित+ 
सक्त्वमात्रमवगच्छति सुष्प्ते स- 


न्मात्रमेव केवल वस्त्विति तथा 


६० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ६ 
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यथेदमुच्यते लोके पूर्वाह्वे जिस प्रकार छोकमे घठादि 
बनानेकी इच्छावाले कुम्हारद्वारा 
पूवोह्ममे मृत्तिकाके पिण्डको फैलाया 
मृत्पिण्डं ग्रसारितम्ुपलभ्य | हुआ देखकर कोई पुरुष किसी अन्य 
ग्राममं जाकर मध्याहोत्तरकाठमें 
छोटनेपर उसी स्थानमे घठ-शराव 
तत्रेव घटशरावाद्यनेकभेदमिन्नं | आदि अनेकों भेदोवाले मृत्तिकाके 
कायको देखकर यह कहता है 
कि पूर्वाह्ममें ये घट-शरावादि केवल 
केवल॑ पूर्वाहई आसीदिति | मृत्तिका ही थे उसी प्रकार यहाँ भी 
| 'यह आरम्ममे केवछ सत्‌ ही था 
ऐसा कहा जाता है । यह एक ही 
दिति । एकमेबेति, खकायें- | था; अर्थात्‌ अपने कार्यत्र्गमे पतित 
कोई दूसरा नहीं था, इसलिये "एक 
ही था! ऐसा कहा जाता है। 
ते | अद्वितीयमिति, मद्यतिरे- ' और अद्वितीय था; मृत्तिकासे 
ु | अतिरिक्त [ दूसरी वस्तु नही थी ! 

केण; घदो यथान्यद्घटाद्राका- | जिस प्रकार मृत्तिकाकों घटादि 
रेण परिणमयित॒कुलालादिनिमि- ' आकारमें परिणत करनेवाला कुछाल 
| आदि निमित्तकारण देखा जाता है 

त्तकारणं दृष्टं तथा सद्रयतिरेकेण उसी प्रकार सतसे भिन्न सतका 
सतः सहकारिकारणं द्वितीय॑ लक कल आह आल 
पदार्थ प्राप्त होता है; उसका 

अद्वितीय था! ऐसा कहकर प्रतिषेध 
किया जाता है। अर्थात्‌ इससे 
| मिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं थी, 


४4 । 


न्तर विद्यत इत्यद्वितीयम्‌ |. | इसलिये यह अद्वितीय था । 


घटादि सिसक्षणा कुलालेन 
ग्रामान्तर गत्वा प्रत्यागतो5्पराहे 
कायमुपलम्य मृदेवेद घटशरावादि 


तथेहाप्युच्यते सदेवेदमग्र आसी- 


पतितमन्यन्नास्तीत्येकमेवे त्युच्य- 


वस्त्वन्तरं प्राप्त ग्रतिषिध्यते5द्वि- 





तीयमिति, नास्य द्वितीय॑ वस्त्व- 
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नननु वेशेषिकपक्षेईपि सत्सा- झंका-किन्तु सतके साथ सबका 


मानाधिकरण्यं सर्वस्योपपद्चते, . गॉनोधिकरण्य तो वैशेषिक मतमे 
| भी सम्मव है; क्योंकि द्रव्य एवं 


हरव्यगुणादु सच्छब्दबुद्धयजु- गुण आदिमे सत्-शब्द और सद्‌- 
तृत्ते; सद्द्रव्य सन्‍्गुणः सत्क- | बुद्धिकी अनुद्धत्ति होती है; जैसा 
हा ३ । द्र्ठ ह। १... 
मेंत्यादिद्शनात्‌ मा कप ले का हा शव 


कक मज 


कर्म! इत्यादि प्रयोगोमे देखा जाता है । 


सत्यमेवं स्पादिदानीम, प्रा- समाधान-ठीक है, वत्ंमान 


' कालमे तो ऐसा ही है, किर 

वैशेषिककल्पितात्‌ 3 + परंतु नेंबद ऐसा है छु 
सतोउ्त्र मेद- कार्य. सदेवासी- उल्पत्तिसे पूव यह कार्य सत्‌ ही 
मर हे रे हे ते था--ऐसा वेशेषिक मतावलम्बियो- 
दित्यभ्युपगम्पते को मान्य नहीं है,क्योकि उपपत्तिसे 
अद रु रू 6 
वशेषिके ग्रागुत्पत्तेः कार्यस्था- पूर्व वे कार्यका असत्त्व खीकार 
सत््वाभ्युपगमात्‌ । न चेकमेवं , करते है। उत्पत्तिसे पूव एकमात्र 


' अद्वितीय सत्‌ ही था-ऐसा मानना 
सदद्वितीयं प्रागुत्पत्तेरिच्छन्ति | ३ अपीरट नही है। अतः मृत्तिका 


तसाइशेपिकपरिकल्पितात्सती- : आदिके इष्टान्तोसे यह वैशेषिकोद्वारा 
अनयत्कारणमिद सदुच्यते मदा-  परिकल्पित सतकी अपेक्षा अन्य 
दिद्श्टान्तेभ्यः । ' सत्‌ कारण बतछाया जाता है । 


तत्तत्र हैतसिन्प्रागुतप्तेव॑स्तु-|_ इस विषयमें अर्थात्‌ उत्त्तिसे 

< निरूपण एके बैना- | + 'स्त॒का निरूपण करनेमे एक 
वनाशिकमतम्‌ शिका आहर्वस्तु यानी वेनाशिक ( बोद्ध ) वस्तुका 
गो रे डे 5 रूपण करते हुए कहते हैं-“उत्पत्ति- 
निरूपयन्तोज्सत्सदभावमात्र ग्रा- | ३ (4 आरम्ममें यह जगत एक 
गुत्पत्तेरिदं जगदेकमेवाग्रेडद्धिती- अद्वितीय असत्‌ अर्थात्‌ सतका 
यमासीदिति | सदभावमात्र॑ हि | अभावमात्र ही था ।' बौद्धलोग 


| १ 
ग्रागुत्पत्तेस्तत्त्व कल्पयन्ति उत्पत्तिसे पृ सतके अभावमात्रको 
39६ 
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बौद्धाः। न तु सत्प्रतिदन्द्ि बरत्व-| ही तत्व मानते हैं। वे सतकी 
है विरोधिनी कोई अन्य वस्तु नहीं 
न्तरमिच्छान्ति। यथा सच्चास- मानते; जेसा कि नैयायिकोका मत 
' है कि गृहीत होनेवाली यथाभूत 
| बस्तु ओर उससे विपरीत तत्त्व ये 
क्रमशः 'सत्‌” ओर “असत्‌! हैं । 
ननु सदभावमात्र प्रागुत्पत्ते- | ज्ंका-यदि वैनाशिक उत्पत्तिसे 
वैनाशिकमत- शओदभिप्रेत॑ बेना- | पूंव सतका अभावमात्र ही मानते 
समीक्षणय. शिक्के, कर्थ प्रागु- | है तो 'उत्पत्तिसे पूर्व यह एकमात्र 
अद्वितीय असत्‌ ही था ऐसा कह- 
कर वे उसका काल्सम्बन्ध, संख्या- 
सम्बन्ध और अद्वितीयत्व कैसे 
निरूपण करते है * 
समाधान-ठीक है, सतकी 
असत्तामान्न माननेवाले उन लोगोंका 
मात्रमस्थुपंगच्छ तास्‌ | असत्तव- ऐसा कहना उचित नहीं है। इसके 
सिवा उनका असत्तामात्र मानना 
भी अनुचित ही है; क्योकि जो [सा] 
के »। | माननेवाढा है उसका न मानना 
युपगन्तुरनभ्युपगमा नुपपत्तेः । पक है शा वह हट 
इृदानीमस्युपगन्तास्युपगम्यते न | समय तो माननेवाला माना ही जाता 
है उत्पत्तिसे पूव ही नहीं माना जाता; 
ग्रागुत्पत्तेरिति चेत्‌ $ नः प्रागु- | तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योकि 
हि इस प्रकार उत्पत्तिसे पूर्व सतके 
त्पत्तः सदभावस्य अमाणाभा- | अभ्ावको सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण 


52500. नद्दी रहता, और फिर “उत्पत्तिसे पूर्व 
वात्‌ । प्रागुत्पत्तेरसदेवेतिकरुप- अधत हो था ऐसी कल्पताका दोगा 


नानुपपत्ति१ । सम्मव नहीं होता । 


दिति गृद्यमाणं यथाभूतं तदिप- 
रीत॑ तत््वं मवतीति नेयायिकाः । 


त्पत्तेरिदमासीदसदेकमेवाद्वितीय॑ 

चेति कालसंबन्ध! संख्यासंब- 

न्धोडद्वितीयत्व॑ चोच्यते तेः । 
बाद न युक्त तेषां भावाभाव- 


न्न्ज््जजितत ५5:::ज: _-+9६++-_न_>त_..०+--+जन्‍ऊ०>>»०. 


मात्राभ्युपगमो5्प्ययुक्त. एव) 


खण्ड २ ] 


दाड्ुरभाष्याथ 


७६३ 
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ननु कथ॑ वस्त्वाकृतेः शब्दाथे- 
त्वेड्सदेकमेवाहितीयमितिपदाथ- 
वाक्यार्थोपपत्तिश, तदनुपपत्तो 


चेद॑ वाक्यमग्रमाणं प्रसज्येतेति 
चेत्‌ 


नेष दोष, सदग्रहणनिद्र- 
मीमासकोद्धावित- चिपरत्वाद्ाक्यस्य । 
दोषनिराकरणम्‌ सदित्यय॑ तावच्छ- 
ब्दः सदाकृतिवाचकः । एकमे- 
वाद्वितीयमित्येतो च सच्छब्देन 


समानाधिकरणो; तथेदमासी- 


मीमांसक-किन्तु शब्दका अर्थ 
तो वस्तुकी आकृृति ही होती है; 
ऐसी अवस्थामें 'एकमात्र अद्वितीय 
असत्‌ ही था' इन पदोका अथवा 
इस वाक्यका अथ्थ कैसे ठीक हो 
सकता हैं? ओर ठीक न हो सकनेपर 
तो यह [श्रुतिका ] वाक्य ही 
अप्रामाणिक सिद्ध होगा । 

सिद्धान्त-यहाँ यह दोष नहीं 
आता, क्योंकि यह वाक्य केवल 
सतको ग्रहण करनेकी निवृत्ति करने- 
मात्रमे ही तात्पय रखता है | 'सत्‌'यह 
रब्द तो सतकी आकृतिका वाचक 
है ही | एकमात्र अद्वितीय ये दोनो 
शब्द 'सत्‌' शब्दके साथ समानाधि- 
करणरूपसे प्रयुक्त हैं। इसी प्रकार 
(इदमः और “आसीत” राब्द भी 


दिति च। तत्र नज्‌ सद्वाक्‍्ये प्रयुक्त! समानाधिकरण है । ऐसी अवस्थामे 


सद्वाक्यमेवावलम्ब्य सद्ाक्याथ- 
विषयां बुद्धि सदेकमेवाहितीयमि- 
दमासीदित्येव॑लक्षणां ततः सद्गा- 
क्याथ।|न्रिवतेयत्यश्वारूढ इवाश्वा- 
लम्बनो5श्व॑ं तद्भिम्मुखविषया न्ि- 


वर्तयति तद्वत्‌ । न तु पुनः सद- न 
१. “'असत्‌? शब्दमे जो “अ? है उसीका “नज? कहा गया हैं । 


| सदू-वाक्यमें प्रयोग किया हुआ 


'नज! सदू-वाक्यको ही आलूम्बन 
करके 'एकमात्र भद्वितीय सत्‌ ही 
था ऐसी सदू-वाक्याथंसम्बन्धिनी 
बुद्धिको, जिस प्रकार कि धोडेपर 
चढ़ा हुआ पुरुष घोड़ेका ही आश्रय 
लेकर उसे उसके अभिमुख विषयों से 
पेर देता है उसी प्रकार, सदू-वाक्यके 
अर्थसे निवृत्त कर देता है। वह 


अनबमजबनकनभ-+क खपपअनपमल पनफ- 
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भावमेवामिधत्ते । अतः पुरुषस्स | सतके अभावका ही निरूपण नहीं 
करता । अतः पुरुषके विपरीत- 
ग्रहणकी निवृत्तिके लिये ही “यह 
देचेस्यावि . | असत्‌ ही था! इत्यादि वाक्यका 
सदेवेत्यादि वाक्य अयगुज्यते | | प्रद्योग किया गया है। विपरीत- 
ग्रहणकी दिखलाकर ही उससे निदृत्त 
करना सम्भव है । इस प्रकार 


ततो निवर्तयितुं शक्यत इत्यर्थ- | सेव आदि वाक्य सार्थक होनेके 
। कारण उसका श्रोतत्व और प्रामाण्य 


वत्वादसदादिवाक्यस्य श्रौतत्व॑ | सिद्ध ही है । अतः इसमें कोई दोष 
नही है । उस सवोभावरूप असत- 

प्रामाण्य॑ च सिद्धमित्यदोषः | से सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान कार्यनात 
५. उत्पन्न हुआ । [ मूलमे “सज्जायत' 

तस्सादसतः सवाभावरूपात्सद्वि- | के खथानमे 'सत्‌ अजायत” ऐसा 





विपरीतग्रहणनिदृत््यथेपरमिदम- 





(5 /« 


दशयित्वा हि. विपरीतग्रह् 


होना चाहिये था, सो “जायत' 
इस क्रियापदमे | अदुका अभाव 
अडभावरछान्दसः ॥।१॥ वेदिक है ॥ १ ॥ 


आह ०. ० अल 


तदेतदिपरीतग्रहणं महावेना- इस प्रकार यह विपरीतग्रहणरूप 
मिनरल महावेनाशिकका पक्ष दिखाकर 
शिकपक्ष दशेयित्वा प्रतिषेधति---| अब [ "आन; ] उसका प्रतिषेष 


कुतस्तु खलु सोम्येब*स्यथादिति होवाच कथम- 
सतः सज्जायेतेति । सक्त्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमवा- 


हवितीयम्‌ ॥ २॥ 

'किन्तु हे सोम्य । ऐसा केसे हो सकता है, भछा असतसे सतकी 
उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अतः हे सोम्य ! आरम्ममें यह एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था ऐसा [ आरुणिने |] कहा ॥ २॥ 


दयमान॑ जायत समसृत्यन्नम । 


खण्ड २ ] शाइ्ूरभाष्याथे ५६५ 
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कुतस्तु प्रमाणात्खलु हे सो-. किन्तु हे सोम्य ! ऐसा किस 
+ प्र £ थ पे 
शक मंत की सात , असतः माणसे हो सकता है? अथात्‌ 


खण्डनम्‌ कक... तो असतसे सतू्‌ उत्पन्न हो--ऐसा कैसे 
सजायतत्यव छुता ही सकता है ? तात्पय यह है कि 


भवेत्ःन कुतश्रित््ममाणादेव संभव- | ऐसा होना किसी भो प्रमाणसे 
सत्य पे. बीजोपमर्दे | सम्मव नहीं है । तथा वे लोग जो 
लथः । यदर्पि बाजोपसद्द- ,६ आानतते है कि बीजका नाश 
5छुरो जायमानो दृष्टोउ्मावादेवेति,| होनेपर अभावदीसे अड्डुर उन 
तदप्यभ्युपगमविरुद्ध॑ तेषाम्‌ । होता देखा गया है वह भी उनके 
कथम्‌ £ ये तावद्वीजावयवा ला 
हे प्रकार बिरुद्ध है ? बीजके 


बीजसंथानविशिशस्ते5्ड्ड रेडप्य- | आकारसे युक्त जो बीजके अवयव 


बवएव नह ु- है उनकी अनुबृत्ति अद्भरमें भी 
उबतेन्त एव, न तेपाओपमदों होती ही है; अड्भरके उत्पन्न होने- 


रजन्मनि । यत्पुनवीजाकारसं- | पर उनका नाश नहीं हो जाता । 


स्थानम ,तद्गीजावयवव्यतिरेकेण | तथा जो बीजाकारका संस्थान है 
' उसे तो बेनाशिक भी बीजके अव- 


[4 के ७. करे) 
उस्तुश्ृतू ने वनाशकरम्थुप- बोस भिन्न कोई वस्तु नही मानते; 
गम्यते, यदड्डुरजन्मन्युपसद्रेत । जिसका कि अड्भुरकी उत्पत्ति होने- 
अथ तदस्त्यवयवव्यतिरिक्त |... कर उब्सील कक को 
वयवोसे व्यतिरिक्त वह वास्तविक 
वस्तु भूतम्‌ ,तथा च सत्यस्युपगम्-| उ़रूपसे है तो यह उनकी ही 
विरोध: । मान्यताके विरुद्ध होगा । 


। 
| 
| 





अथ संबृत्याम्युपगतं बीज-| यदि कहो कि संब्ति ( लौकिक 
व्यवहार ) द्वारा माना गया बीज- 


संस्थानरुपम्ुपम्तयत इति चेत्‌ ९ संस्थानका रूप नष्ट होता है तो यह 
| बतछाओ कि यह संब्ृति क्‍या 


ण्द्द 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय <ै 
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केय॑ संबृतिनोम-किमसावभाव 
उत भाव इति * यद्यमाव$ द्ष्टा- 
न्ताभावः । अथ भाव, तथापि 
नाभावादह्ुरोत्पत्तिबीजावयबे- 
भ्यो दद्डुरोत्पत्तिः । 


अवयवा अप्युपसधन्त इति 
चेत्‌ * नः तदवयवेषु तुल्य- 
त्वात्‌ | यथा वेनाशिकानां 
बीजसंस्थारूपोध्वयवी नास्ति, 
तथावयवा अपीति तेषामप्युप- 
मर्दालुपपत्ति: | बीजावयवाना- 
मपि खक्ष्मावयवास्तदवयवाना- 
मप्यन्ये सक्ष्मतरावयवा हत्पेव॑ 
प्रसड्रस्थानिवृत्तेः सर्वेत्रोपमदालु- 
पपत्तिः।। सद्बुद्धयनुद्त्ते! स- 


सवानिवृत्तिश्वेति सद्ादिनां सत 


चीज़ है ? यह भाव है या अमाव ! 
यदि अभाव है तो [ अभावसे भावकी 
उत्पत्ति होनेमें | कोई दृष्टान्त नहीं 
है। [ अतः अभावरूपा संबति 
बीजकी सत्ताकी साधिका नहीं हो 
सकती ] ओर यदि भाव है तो भी 
अभावसे अड्डरकी उत्पत्ति होना 
सिद्ध नही होता, क्योकि अद्जभुरकी 
उत्पत्ति तो बीजके अवयबोसे ही 
होती है । 

ओर यदि ऐसा मानें कि 
अवयबोंका भी नाश हो जाता है 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योकि 
यह दोष अवयवीके समान ही 
उसके अवयवोमें मी है। जिस 
प्रकार बेनाशिकरोंके मतमे बीज- 
संस्थानरूप अवयवी नही है उसी 
प्रकार अवयव भी नहीं है, अतः 
उनका नाश होना सम्मव नहीं है | 
बीजावयबोंके भी सूक्ष्म अवयव होने 
चाहिये और उन अवयबोके भी 
दूसरे सूक्ष्मतर अवयव होने चाहिये-- 
इस प्रकार प्रसड़की अनिषृत्ति 
( अनवस्था दोष ) होनेके कारण 
सवत्र नाश होना सम्मव नहीं 
है। तथा सर्वत्र सदुद्धिकी अनुद्ृत्ति 
होनेके कारण सत््वकी निवदृत्ति 
नहीं होगी । इस प्रकार सद्दादियों- 
की मानी हुईं सत्से सतकी उत्पत्ति 
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एवं सतुत्पत्तिः सेत्यति। न | ही सिद्ध होगी । असत्से सतकी 
उत्पत्ति होनेमें असद्गादियोके पास 
कोई दृष्टान्त भी नही है। सद्दादियों- 
सहुत्पत्ते। मृत्पिण्डादूघटोत्पत्ति- | के मतमें छत्तिकाके पिण्डसे घठ्की 
उत्पत्ति होती देखी गयी है; क्योंकि 
उसकी सत्ताके रहते हुए घटठकी भी 
त्तदभावे चाभावात्‌ । ' सत्ता है ओर उसका अभाव होनेपर 
' घठका भी अभाव हो जाता है । 


त्वसद्वादिनां दृष्टान्तोड्स्त्यसतः 


ध्यते सद्वादिनां तद्भावे भावा- 


यद्यमावादेव घट उत्पचेत दि अभावसे ही घटकी उत्पत्ति 
ह्न ._| होती तो घढ बनानेकी इच्छावालेको 
घटाथिना मृत्पिण्डो नोपादीयेत। | घृत्तिकाका पिण्ड छेनेकी आब- 


अभावशब्दबुझ्धयनुइृत्तिश् घटादो ' श्यकता न होती तथा घटादिमे 
9७७७ | अभाव! शब्द और अभाव-बुद्धिकी 


प्रसज्येत न त्वेतदर्त्यतो नासतः | अंशरत्तिका भी प्रसंग उपस्थित 
होता। किन्तु ऐसा है नहीं। इसलिये 


सदुत्पत्ति: | | असतसे सतकी उत्पत्ति नहीं हो 


| 


| सकती । 








यदप्याहुमेद्युद्विघेटजुड्धेनि- .. इसके सिवा बे लोग जो ऐसा 
' कह्तते है कि 'मृत्तिकाबुद्धि घटबुद्धिका 
' निमित्त है; अतः मृदबुद्धि ही धठ- 
कारणसुच्यते, नतु परमार्थत एव ' बुद्धिका कारण कही जाती है, 
मृद्घटों वास्तीति; तदपि मृदूबु- वस्तुतः मृत्तिका अथवा घट कुछ भो 


३६2 & नही है! इसके अनुसार भी विद्यमान 
द्वि्विमाना विधमानाया एवं | + * के जय है 
' मृदबुद्धि ही विद्यमान घटबुद्धिका 


घटबुद्धेः कारणमिति नासतः क्वारण है; अतः असतसे सतकी 
सदुत्पत्ति; । | उत्पत्ति सिद्ध नही होती । 


मित्तमिति सृदूबुद्धिघटबुद्ठें 
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॥+ जी 4०) औ 


मृद्घटबुद्धोनिमित्तमैमित्ति- यदि कहो कि गृहुद्धि तथा घट- 
कतयानन्तर्यमात्रं न तु कार्य- | बद्धिका निमित्त और नेमित्तिकरूप- 
कारणलमिति चेत्‌ ! ना से आनन्तर्यमात्र है, कार्य-कारण- 


६५ -_ । भाव नही है तो ऐसा कहना भी 
बुद्धीनां नेरन्‍्तयें गम्यमाने रे 


न | ठीक नही; क्योंकि इन बुद्धियोकी 
वनाशकानां बहिवद्ृषश्टान्ताभा- 


| निरन्‍्तरताका ज्ञान करानेमें वैनाशि- 

वांत्‌ | ' कोके पास कोई बाह्य दृष्टान्त नही है।% 
कर + । पर ५ १ 

अतः कुतस्तु खलु सोम्यव “अतः हे सोम्य ! ऐसा कैसे हो 

दिति हो . «| सकता है ” ऐसा आरुणिने कहा। 


॥ 


प्रकारेगासत: सजायेतेति । केसे--किस प्रकार हो सकती है । 
गे .. .. तात्पर्य यह है कि असतसे सतकी 
असतः सहुत्पत्ता न कांश्रदर्षि ' उत्पत्ति होनेमें कोई भी दृष्टान्तका 
दृष्टान्तप्रकारोउ्स्तीत्यमिग्रायः । | प्रकार नहीं है | इस तरह 
शक । असद्वादीके पक्षका उन्मन्धन 
एवमसद्वादिपक्षमुन्मथ्योपसं ह- | ( निसन ) कर आएणि 'हे 
रति सक्तेव सोम्पेदमग्र आसी- क्‍ सोम्य | आरम्ममें यह सत्‌ ही था! 
अक | इस प्रकार अपने पक्षकी सिद्धिका 
दिति खपशसिद्धिय्‌ | उपसंह्वार करता है । 
ननु सद्रादिनोजपि सतः शंका-किन्तु सद्बादीके मता- 
नुसार सतसे सतकी उर्पपत्ति होती 
| है इसमें भी तो कोई दृष्टान्त नहीं 
5स्ति | घटादूघटान्तरोत्पत््यद्श- | है, क्योंकि एक घटठसे दूसरे घटकी 
नात्‌ । । उत्पत्ति होती नहीं देखी जाती । 


जन वजजललणओओ नल लकनअममक सा 





सदुत्यध्त इति नेव दृश्टान्तो- 





१. अर्थात्‌ पहले मदबुद्धि होती है उसके बाद घटबुद्धि--यही सूचित 
करना है।_ हि 

# बोद्धमतावलम्बी बाह्य पदार्थाकी सत्ता नहीं मानते; अतः उनके 
सिंद्धान्तानुसार मृदुबुद्धि, घटबुद्धि आदि भी असत्‌ ही है। इसलिये इनका 


३, 6०५... ही 


््े | ३० आई .] [३] क्र 
नेरन्‍तय अथवा निमित्त-नंर्मेत्तकत्व बतलानां भी असंगत ही हे । 
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सत्यमेव॑ ने सतः सदन्‍्तर- समाधान-यह ठीक है, एक 
विवि न मिल, सतसे दूसरे सतकी उत्पत्ति नहीं 
स॒त्यधते। कि तहिं $ सदेव संस्था- | होती । तो फिर क्या होता है *-- 
, | सत्‌ ही एक दूसरे आकारमें स्थित 


३ (5 
न्तरण | ९ 
नान्तरेणावतिष्ठते। यथा सप दो अत मकर किया हो 


कुण्डलीमवति | यथा च मृच्चूणे- | कुण्डली हो जाता है और जेसे 
३ नर  मृत्तिका ही चूणे,पिण्ड,घट,कपालादि 
एपण्डघटकपालादिप्रभद) । ' भेदोसे स्थित हो जाती है । 
यद्येव॑ सदेव सर्वश्रकारावस्थ . ग्रैंका-यदि ऐसी बात है तो 
, हित «_ ' सम्पूर्ण प्रकारोमें स्थित सत्‌ ही है 
कर्थ प्रामुयत्तेरिदमासीदित्यु-' _- 
रे न + . फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह 
च्यते | ' उत्पत्तिसे पूर्व था * 
ननु न श्रुतं त्वया सदेवेत्य-.. प्ेमाधान-भरे ! क्‍या तने नही 
“3 कम | सुना कि 'सदेव” यह पद इदंशब्द- 
वधारण ब्दवाच्यस्थ ( ह हे 
0०७७४ के ' बाच्यका निश्चय करानेके लिये है। 
ग्राप तहिं ग्रागुत्पत्तेरसदेवा-... झंका-तब तो यह सिद्ध होता 
सीज्रेदंशब्दवाच्यमिदानीमिद॑ . पै कि उत्पत्सि पूर्व असत्‌ ही था, 
जातमिति | ' इदंशब्दवाच्य नहीं था, यह अभी 
उत्पन्न हुआ है । 
न; सत एवेदंशब्दबुद्धि-- पेमाधान-ऐसी बात नहीं है, 
._ | क्‍योंकि जिस प्रकार मृत्तिका ही 
विषयतयावस्थानागथा  सृदेव | पिण्ड एवं घटादि शब्द और बुद्नि- 


का विषय होकर स्थित होती है उप्ती 
प्रकार सत्‌ ही इदंशब्द और इदं- 
वतिष्ठते तद्त्‌ । ' बुद्धिके विषयरूपसे स्थित होता है । 


ननु यथा मृदस्त्वेव पिण्ड-(  शंका-किन्तु जिस प्रकार 


पिण्डघटादिशब्दबुद्धिविषयत्वेना- 


(५७० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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घटाद्रपि ठद्॒त्सदृबुद्धेरन्यबुद्धि- | शत्तिका वस्तु है उसी प्रकार पिण्ड 
5 हि और धघटादि भी है । उन्हींके समान 
विषयत्वात्काय्य सतोः्न्यद्व- सतका कार्य सद्बुद्धिसे अन्य बुद्धि- 
का विषय होनेके कारण वह सत्‌की 
अपेक्षा कोई अन्य वस्तु होना 
श्राह्दो। । | चाहिये, जिस प्रकार कि अश्वसे गौ । 

न; पिण्डघटादीनामितरे- समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
| क्योंकि पिण्ड और घटादिका परस्पर 
व्यभिचार होनेपर भी उनमे मृत्ति- 
चारात्‌ | यद्यपि घट; पिण्डं कात्वका व्यभिचार नहीं है | यद्यपि 
कक घट पिण्डसे प्रथक्‌ रहता है और 
व्यांमचरात पण्डथ् घट तथा- पिण्ड घटसे; तो भी पिण्ड और 
पि पिण्डघटो मक्त्यं न व्यमि- | 5ट दोनों ही ग्त्तिकात्वसे कभी 
, प्रथक्‌ नहीं होते। अतः पिण्ड और 
| घट भादि तो मृत्तिकामात्र ही है। 
व्यभिचरति त्वश्व॑ गौरश्वो वा | किन्तु अश्व॒ गौको और गौ 
अश्वको प्रथक्‌ करते है; इसलिये 
घठादि केबल. मृत्तिकादिके 
संस्थान ( आकार ) मात्र है। इस 
प्रकार यह सारा जगत्‌ सतका 
संस्थानमात्र है । अतः उत्पत्तिसे पूर्व 


स्त्वन्तरं स्थात्कायजात॑ यथा- 
तरव्यभिचारेषपि मृत्त्वाव्यभि- 


चरतस्तसान्मृन्मात्र पिण्डघटो । 


गाम्‌। तसान्मदादिसस्थानमात्र 


घटादयः । एवं सत्संखानमात्र- 








मिद सर्वमिति युक्त आगुत्पत्तेः 
ल्‍ रि 
सदेवेति; वाचारम्भणमात्रत्वा- | 7 ही था--यह कथन ठीक ही 
। | है, क्योकि विकारसंस्थान तो केवछ 
द्िकारसस्थानस्थ । ' बाणीके ही आश्रित है । 


ननु निरवयव॑ सत्‌ /“निष्कलं॑ | श्रज्ञा-किन्तु “पुरुष निष्कल, 
निष्क्रियं शान्तं निरवर्ध निर- | निष्क्रिय, शान्त, निमेल, निर्लेप है” 
खनम” (इवेता० उ० ६।१९) | तथा“दिव्य, अमूर्तत,बाहर-भीतर वर्त- 
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“दिव्यो हयमृतः पुरुष: सबाद्या- | मान ओर अजन्मा है” इत्यादि 
भ्यन्तरो ह्यजः (मु०3०२।१ ।२) श्रुतियोंके अनुसार सत्‌ निरवयव है । 
इत्यादिश्वुतिभ्यों निरवयवस्थ | उस निरबयव सत्‌का विकारसंथान 

सतः कर्थ विकारसंथथानमुपप्थते।| होना कैसे सम्मव है ? 
नेष दोष रज्ज्वाद्यवयवेभ्यः | समाधान-इसमें कोई दोष नहीं 
सर्पादिसंस्थानवद्बद्धिपरिकल्पि- | है, क्योकि रज्जु आदिके अवयबोंसे 
का सपोदि आकारकी प्रतीतिके समान 
तेम्यः सदवयवेभ्यो विकार- | बुद्धिसे कल्पना किये हुए सतके 
संस्थानोपपत्तेः “वाचारम्भणं | अवयबोंसे विकारसंस्थानका प्रतीत 
रु पेय॑मत्तिकेत्य होना सम्भव है; जेसा कि कहा है- 
विकारों नामथेयं म्रत्तिकेत्येब |, विकार वाणीके आश्रित केवछ नाम- 
सत्यम” (छा? उ० ६।१।४) | मात्र है, मृत्तिका ही सत्य है” । इसी 
एवम्‌ 'सदेव सत्यम्‌' इति श्रुतेः प्रकारसत्‌ ही सत्य है” इस श्रतिसे 
प्रमाणित होता है । वस्तुतः इृद- 
एकमेवाद्वितीय परमार्थत इ्दं बुद्धेकि समय भी वह एकमात्र 


बुद्धिकालेडपि ॥ २॥ अद्वितीय ही है ॥ २ ॥ 








तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोएसजत। तत्तेज 
ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपो<रुजत । तस्मादत्र 
क च शोचति स्खेदते वा पुरुषस्तेजस एवं तद्ध्यापो 


जायन्ते ॥ २ ॥ 

उस ( सत्‌ ) ने ईक्षण किया 'मै बहुत हो जाउ-अनेक प्रकार- 
से उत्पन्न होऊ । इस प्रकार [ ईक्षण कर ) उसने तेज उत्पन्न किया। 
उस तेजने ईक्षण किया 'मै बहुत हो जाऊ--नाना प्रकारसे उत्रन्न 
होऊ । इस प्रकार [ ईक्षण कर ) उसने जलूकी रचना की । इसीसे 
जहाँ कहीं पुरुष शोक ( सनन्‍्ताप ) करता है उसे पसीने आ जाते है । 
उस समय वह तेजसे ही जलूकी उत्पत्ति होती है ॥ 
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तत्सदेक्षतेक्षां दशेनं कृतवत्‌। | उस सतने ईक्षण किया; ईक्षण 
अर्थात्‌ दर्शन किया । इससे सिद्ध 
होता है कि सांख्यका कल्पना 
कल्पितं जगत्कारणप्‌; प्रधान- | किया हुआ प्रधान जगत्‌का कारण 
स्ाचेतनत्वाभ्युपगमात्‌, इदं तु क्‍ नही है, क्योकि प्रधान अचैतन 
है «माना गया है और यह सत्‌ ईक्षण 
सच्चेतनमीक्षितृत्वात्‌ । तत्कथमे- ' ऋरनेके कारण चेतन है। उसने 
क्षृत  इत्याह-बहु प्रभूत स्यां भवेय॑ किस श्रकार ईक्षण किया सो श्रुति 
' बताती है--मै बहु--अधिक हो 
| जाऊँ, “प्रजायेय'-प्रकर्षसे उत्पन्न 
मद्घटाद्याकारेण, यथा वा | ढीऊँ, जिस प्रकार कि घटादि 
है | आकारसे म्त्तिका अथवा बुद्।धिसे 
रज्ज्यादि सर्पाधाकारेण बुद्धि कल्पना किये हुए सपोदि आकारसे 


परिकल्पितेन । र्जु उत्पन्न होती है । 


अतश्च॒ न प्रधान सांख्यपरि- 


प्रजायेय प्रकर्पणोत्पथेय । यथा 


असदेव तहिं सब यद्गृद्यते .. श्रैका-तब तो रज्जु जिस प्रकार 

| सपोदि आकारसे ग्रहण की जाती 

रज्जुरिव सपायाकारेण | है उसी प्रकार जो कुछ ग्रहण किया 
जाता है वह असत ही है। 


न; सत एवं द्वेतभेदेनान्य-[.. तमाघान-नहीं, हमारा तो यह 

; कथन है कि द्तभेदसे सत्‌ ही 
थागृद्यमाणत्वान्नासत्त्वं कस्यचि- अन्यथारूपसे गृहीत होनेके कारण 
कभी किसी पदार्थकी असत्ता नहीं 
है । [ अब इसी बातको ओर 
अधिक स्पष्ट करते हैं-] जिस 
प्रकार तार्किक छोग सतसे मिन्न 
किसी अन्य पदा्थकी कल्पना कर 
फिर उत्पत्तिसे पूषे और नाशके 
पश्चात्‌ उसकी असत्ता बतलाते है 


सकचिदिति घरूम। | यथा सतो- 





अन्यहस्व्वन्तर परिकरप्य पुनस्त- 





स्पेव प्रागुत्पत्तेः प्रध्वंसा्योध्वे- 





मसत्त्व॑ ब्रुवते तार्किका न तथा- 
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सामि। कदाचित्कचिदषि स- | उसी प्रकार हमारेद्वारा कमी कही 
भी सतूसे भिन्न किसी नाम अथवा 
नामकी विषयभूत वस्तुकी कह्पना 
परिकल्प्यते । सदेव तु सबे- नहीं की जाती । सारे नाम और 
जो अन्यबुद्धिसे कह्टे जाते है वे 
' सारे पदार्थ सद्‌ ही है, जिस प्रकार 
बुद्धघा । यथा रज्जुरेव स्प- कि लछोकमे रज्जु ही सर्पबद्धिसे 


बुद्धा सप इत्यभिधीयते यथा सर्प! इस प्रकार कही जाती है 
& दि म्ृदोउ्न्यबु ' अथवा जिस प्रकार मृत्तिकासे अन्य- 
जम कम हम पल महज अकी | बुद्धिके कारण पिण्ड और घठादिको 
पिण्डघटादिशब्देन अभिधीयते ! पिण्ड एवं घट आदि दब्दसे पुकारा 
लोके । रज्जुविवेकदर्शिनां तु ! जाता है । जिप्त प्रकार रज्जुका 
विवेक करके देखनेवालोकी दृष्टिम 
सपाभिधानबुद्धी निवतेंते यथा च | सर्प! शब्द ओर सर्पबुद्धि निद्धत्त हो 
मद्धिविकदर्शिनां घटठादिशब्द- | जाते है तथा शृत्तिकाका विवेक 
करके देखनेवालोकी दइृष्टिमं घटादि 
शब्द ओर तत्सम्बन्धिनी बुद्धिका 
विकारशब्दबुद्धी निवर्तेते । | निरास हो जाता है, उसी प्रकार 
| सतका विवेक करके देखनेवालोके 
| लिये अन्य विकारसम्बन्धी शब्द 
मनसा सह” ( तै० उ० २। ४) | और बुद्धि निइृत्त हो जाते हैं; जैसा 
| कि “जहाँसे मनके सहित वाणी 
इति । “अनिरुक्तेडनिलयने” , न पहुँचकर छोट आती है” “जो 
नै ध ५. | बाणीका अविषय ओर अनाश्रय है 
(त०उ३० २।६।॥ १) श्त्यांदः उसमें” इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित 
श्रुतिभ्य॥ होता है । 


तोअन्यद्मिधानमभिधेयं वा वस्तु 


मभिधानमभिधीयते च यदनन्‍्य- 


बुद्दों तहत्सद्विविकदशिनामन्य- 


“थतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य 
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एवमीक्षित्ता तत्तेजोब्सजत 
तेजः सृष्टवत्‌ । 

ननु “तस्ाद्रा एतसादात्मन 
आकाश संभूतः” इति श्रुतमिह 
कर्थ ग्राथम्पेन तसादेव तेजः 
सुज्यते तत एवं चाकाशमिति 
विरुद्धम्‌ | 

करे 

नष दोष४ आकाशवायु- 
सगानन्तरं तत्सत्तेजो$सजतेति- 
कल्पनोपपत्तेन्‍। अथ वाविवक्षित 
हृह सृष्टिक्रमः | सत्कार्यमिदं सवे- 
मतः सदेकमेवाद्वितीयमित्येतद्रि- 
वक्षितम्‌, झदादिव्ष्टान्तात्‌ । 


के 


अथवा त्रिवृत्करणस्थ विवश्चित- 


त्वात्तेजोअ्बन्नानामेव यष्टिमाच्टे । 


इस प्रकार इक्षण कर उसने 
तेजकी रचना की | 


शंका-किन्तु ““उस इस आत्मासे 
आकाश उत्पन्न हुआ [ तथा 
आकाशसे वायु ओर वायुसे तेज 
हुआ ]” ऐसी भी श्रुति है। फिर 
उसीसे सबसे पहले तेज रचा गया 
ओर उसीसे आकाश-यह विरुद्ध 
कथन क्‍यों किया जाता है ! 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि यहाँ ऐसी कल्पना भी 
की जा सकती है कि आकाश और 
वायुकी रचनाके अनन्तर उस 
सत्‌ने तेजकी रचना की । अथवा 
यह भी सम्भव है कि यहाँ सृष्टि- 
क्रम बतलाना इष्ट न हो। यह 
सारा जगत्‌ सतका कारये है; 
इसलिये एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही 
है---यही बतलाना इष्ट हो; क्यों- 
कि यहाँ मृत्तिका आदिका दृष्टान्त 
दिया गया है । अथवा त्रिवृत्करण 
विवक्षित होनेके कारण श्रुति तेज, 
अपू और अन्नकी ही सृष्टिका 
निरूपण करती है । तेज--यह 


तेज इति प्रसिद्ध लोके दग्धू पक्त | दरख करनेवाढा, पकानेवाला, 


प्रकाशर्क रोहित चेति । 


प्रकाशक और कुछ छारू रह्कका 
छोकमें प्रसिद्ध है । 
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तत्सत्यष्ट तेज ऐक्षत तेजो-| सतके रे | उस तेजने 

26 80 ८ का ईक्षण किया; अर्थात्‌ तेजके रूपमें 
रूपसंखिते मा | बहु रत सतने 'मैं बहुत हो जाजँ--- 
स्‍्थां प्रजायेयेति पूवेवत्‌ | तद- | अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ इस 
पोष्सजत । आपो द्रवा ख्िग्घाः | कर पूवबत्‌ ईक्षण किया उसने 
| जलकी रचना को । जल द्ववरूप, 

खन्दिन्‍्यः शुक्लाश्वेति प्रसिद्धा | स्धिग्घ, बहनेवाल्ा और शुक्ल वर्ण इस 
लोके । यसात्तेजसः कार्यभूता | कार लोकमें प्रसिद्ध है। क्योंकि 
जल तेजका कार्यभूत है, इसलिये 
जब कही किसी देश या कालमे पुरुष 
वा शोचति संतप्यते स्वेदते | शोक--सनन्‍्ताप करता है तो 
0 परसीनेयुक्त हो जाता है। उस समय 
प्रखिद्यते वा पुरुषस्तेजस एवं | से ही जलकी उत्पत्ति होती 


तत्तदापो5धिजायन्ते ॥ ३॥ | है॥ ३ ॥ 


ब्>ब््>७८०- 


ता आप ऐशक्षन्त बहयः स्थाम प्रजायेमहीति ता 
अज्नमस्जन्त । तस्मायत्र क् च वषति तदेव भूयिष्ठमन्न॑ 
भवत्यड्रय एवं तदृध्यन्नायं जायते ॥ ४ ॥ 
उस जडने ईक्षण किया 'हम बहुत हो जाय---अनेकरूपसे उत्पन्न 
हों ।' उसने अन्की रचना की | इसीसे जहाँ कही वर्षो होती है वही 
बहुत-सा अन्न होता है । वह अन्ना जल्से ही उत्पन्न होता है ॥ 9 ॥ 
ता आप ऐश्वन्त पूरवेवदेवाबा-._ उस जबने ईक्षण किया; अर्थात्‌ 
46% कप ँे | ले में 
कारसंखित॑ सदैक्षतेत्यथः । पह हीके समान बल स्थित 
. _ सतने ईक्षण किया । हम बहुत- 
बहयः प्रभूताः स्वाम भव | अधिक हो जायें, प्रकषसे उत्पन्न हों।' 
प्रजायेमड्ुत्यद्रेमदीति | ता अन्न- उसने पृथिवीरूप अन्नकी रचना की । 








आपस्ठसायत्र क् च देशे काले 
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मसृजन्त प्रथिवीलश्षणम्‌ । पा- | अन्न परथिवीका विकार है, इसलिये 
थिंवं हन्नं तसा्त्र क्त च वर्षति दी कही वर्षो होती है वहीं 
न भूतमन् , | बहुत-सा अन्न हो जाता है । अत; 
द्श पक है 330 2008 वह अन्नाय जल्से ही उत्पन्न होता 
भवति । अतोड्ड्भथ एवं तदन्ना- | है। 'उसने अन्नकी रचना की' ऐसा 
दयमधिजायते | ता अन्नमसृज- | कहकर पहले तो श्रुतिने 'अन्न शब्दसे 
न्तेति ए्रथिव्युक्ता पूवरमिह तु | शैथित्री कहीं है और अब दृष्टान्तमें 
कु के 
दृश्नन्तेउन्न॑ च तदाय॑ चेति वह अन्न ओर आय ऐसा विशेषण 
बिशे व | देनेके कारण [ आद्य शब्दसे ] घान, 
पणादूव्रीहियवाधा उच्यन्ते| जो आदि कहे है। अन्न भारी, 
अन्न च गुरु खिरं धारणं कृष्ण | खिर, घारण करनेवाढा और रुपसे 
च रूपतः प्रसिद्धम्‌ । क्ृष्णवर्ण होता है---ऐसा प्रसिद्ध है। 
ननु तेजभप्रभृतिष्वीक्षणं न| गैंका-किन्तु तेज आदियें तो 
विद नि नि इक्षण होना समझमे नही आता, 
गस्यत हहसाददग्रातपधाभाषा- | क्योकि उनमे हिसादिके ग्रतिषेघका 
अभाव है ओर त्रास आदि कार भी 
नहीं देखे जाते । फिर श्रुतिने 
कथ तत्तेज ऐश्वतेत्यादि । तेजने ईक्षण किया! इत्यादि कथन 
कैसे किया ? 
समाधान-यह कोई दोष नही 
है; क्योकि तेज आदि भूत ईक्षण 
करनेवाले कारणके परिणाम है । 
| ईक्षण करनेवाढा सत्‌ ही नियत- 


4 अब 2०. 4 “मम | है 
श्षितुनियतक्रमविशिष्टकार्योत्पा- | ,म्विशिष्ट होकर कार्येका उत्पन्न 


दकत्वाच तेजःप्रभतीक्षत झेक्षत करनेवाल्ा होनेसे तेज आदि मूतोने 
मानो इक्षण किया! ऐसे अथर्मे 
इत्युच्यते भूतम्‌ । “क्षण किया ऐसा कहा जाता है। 


ल्रासादिकार्यानुपलम्भाच । तत्र 


नंष दोष॥ इश्षितृकारणपरि- 





णामत्वात्तेज/प्रभुतीनां सत एवे- 
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१५ ७. कुक 


ननु सतोप्प्युपचरितमेवेक्षि- | शैंका-किन्तु सतका इक्षण भी 
तृत्वम््‌ | तो उपचारसे ही है । 
नः सदीक्षणस्थ केवलशब्द- समाधान-नही, सतका इक्षण 
गम्यत्वालन शक्यमुपचरित करप- | बन है; इसे बह 
| उपचारसे हें--ऐसी कल्पना नहीं 
यितुप्र | तेजअ्रश्नतीनां त्वनु- की जा सकती। तेज आदिके 
रे न «| मुख्य इक्षणका अभाव तो अनुमान- 
मीयते झुख्येक्षणभाव इंति से सिद्ध है; इसलिये उसे उपचरित 
युक्तमुपचरितं कल्पयितुम्‌ । मानना ठीक ही है । 
नजु सतो«पि सदृ॒त्कारणत्वा- | श्ंका-परन्तु शृत्तिकाके समान 
कारण होनेसे सतके अचेतनतल्वका 
दचेतनत्व॑ शक्यमलुमातुप्तू । भी अनुमान किया जा सकता है। 


अतः प्रधानस्यैवाचेतनस सतभे- | पेन प्रणनर जो परत है 
उसीका चेतनार्थत्य और नियत- 


तनाथत्वान्नियतकालक्रमविशिष्ट- | कीठ्क्रविशिष्ट.. कार्योप्रादकलल 
होनेके कारण उसीने इक्षण करने- 

कार्योत्पादकल्वाच्ेक्षते वेक्षतेति के समान ईक्षण किया-इस 
प्रकार उसका ईक्षण उपचरित ही है, 
शकक्‍्यमनुमातुमुपचारतमंवेक्षणम। | ऐसा अनुमान किया ही जा सकता हे। 
के कर | छोकमे अचेतनमे चेतनके समान 

दृष्थ्य लोकेअ्चेतने चेतनवदुप- उपचार होता देखा ही जाता है, 


जिस प्रकार 'किनारा गिरना चाहता 

है! ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार 

तद्व॒ल्सतोडपि स्यात्‌ । सतका इक्षण भी ओपचारिक हो 
क्‍ | सकता है । 

न; तत्सत्य॑स आत्मेति।. समाधान-ऐसा नही हो सकता, 
क्योकि वह सत्य है, वह आत्मा 
' है! ऐसा कहकर उसीमे आत्मत्वका 
उपदेश किया गया है । 





चारः । यथा कूल पिपतिषतीति 


तसिन्नात्मोपदेशात्‌ । 


फ. आक. 
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आत्मोपदेशोउप्युपचरित इति 
चेद्यथा ममात्मा भद्सेन इति 


सर्वार्थकारिण्पनात्मन्यात्मोपचा- 
रस्तद्वत्‌ ! 
न; तदखीति सत्सत्यामि- 


| 


संधस्य 'तस्थ तावदेव चिरम्‌! इति 
मोक्षोपदेशात्‌ | 

सो5्प्युपचार इति चेत्‌, 
ग्रधानात्माभिसंधस्य मोक्षसा- 
मीष्यं बतत इति मोक्षोपदेशो- 








शंका-यदि “भद्वसेन मेरा आत्मा 
है! इस वाक्यमे जिस प्रकार आत्माके 
सम्पूर्ण काये करनेवाले अनात्मामे 
आत्माका उपचार किया गया है 
उसी प्रकार यह आत्मोपदेश भी 
उपचारसे ही है ऐसा माने तो 

समाधान-ऐसा कहना ठीक 
नही, क्योंकि वह सत्‌ मै हूँ! 
इस प्रकार सतमें दृढ़ अभिनिवेश 
करनेवालेके लिये “उसके मोक्षमें 
तभीतक देरी है [ जबतक कि 
शरीरपात नही होता ]' इस प्रकार 
पोक्षका उपदेश किया गया है । 


शंका-यदि यह भी उपचार ही 
हो तो ? जिस प्रकार छोकमे गाँव- 
की ओर जानेवाला पुरुष अपनी 
शीघ्रताकी अपेक्षासे कह देता है 
कि 'मै तो गाँवमें पहुंच गया' उसी 


९" छः 
प्युपचरित एव यथा लोके | प्रकार प्रधानमें आत्मबुद्धि करने- 


ग्राम गन्तुं प्रस्थितः प्राप्तवानहं 
ग्राममिति ब्रयाचरापेक्षया तद्गत्‌। 

नः येन विज्ञातेनाविज्ञातं 
विज्ञातं भवतीत्युपक्रमात्‌ । स- 
व्येकसिन्विज्ञाते सब विज्ञात॑ 
भवति तदनन्यत्वात्सवेस्थादि- 
तीयवचनाच । न॒चान्यदिलज्ञा- 





वालेके लिये मोक्षकी समीपता 
होनेके कारण यह मोक्षका उपदेश 
भी उपचारसे ही हो तो ! 


समाधान-नही, क्योकि जिसे 
जान लेनेपर ब्रिना जाना हुआ भी 
जान लिया जाता है--ऐसा उपक्रम 
किया गया है । एक सतके जान 
लेनेपर ही सब कुछ जान लिया 
जाता है, क्योकि सब उससे अमिन्न 
है ओर उसे अद्वितीय भी बतलछाया 
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तव्यमवशिष्ट श्रावित श्र॒त्यानु- 
मेयं वा लिड्?अतो5स्ति येन मोक्षो- 
पदेश उपचरितः स्थात्‌। सवस्य 
च प्रपाठकाथेस्पोपचरितत्वपरि- 
कल्पनायां वृथा श्रमः परिकल्प- 
यितुः स्यात्पुरुपाथसाधनविज्ञा- 
नस्य तक्केणवाधिगतत्वात्तस्थ । 
तस्माद्वदप्रामाण्यान्न युक्त: श्रुता- 
थेपरित्यागः । अतश्रेतनावत्का- 


रण जगत इति सिद्धम्‌ ॥ ४॥ 


गया है | उसके सित्रा कोई ओर 
विज्ञातव्य न तो श्रुतिसे खुना गया 
है ओर न किसी छिंगसे ही 
अनुमान किया जा सकता है, 
जिसके कारण इस मोक्षोपदेशको 
उपचरित माना जाय | तथा सारे 
प्रपाठकका उपचरितत्व माननेमें तो 
इस प्रकारकी कल्पना करनेवालेका 
श्रम व्यर्थ ही होगा, क्योकि उसके 
सिद्धान्तानुसार पुरुषार्थका साधन- 
भूत विज्ञान तो तकसे ही सिद्ध हो 
जाता है | अतः वेदकी ग्रमाणता 
होनेके कारण इस श्रुत (प्रसिद्ध) अर्थ- 
का त्याग करना उचित नही है। इस- 
लिये यह सिद्ध हुआ कि संसारका 
चेतन कारण है ॥ 9 ॥ 


“-+६>०<६---« 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


घष्ठाध्याये 


द्वितीयखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२॥ 





(५ 
ह्ुक्ताय खण्ड 

साष्टिका क्रम 
तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्या- 

ण्डजं॑ जीवजमुद्विजमिति ॥ १॥ 
उन इन [ पक्षी आदि ] प्रसिद्ध प्राणियोंकि तीन ही बीज होते 

हैं---आण्डज, जीवन और उद्धिज्ज ॥ १ ॥ 
तेषां जीवाविशनां खस्वेषां| जीवोंद्वारा आविष्ट उन इन पक्षी 
े .... | आदि ग्राणियेके---यहाँ “एपषाम्‌ 
पक्ष्यादीनां भूतानाम्‌ | एषामिति | शे्ता प्रत्यक्ष निर्देश होनेके कारण 
[ “इन पक्षी आदि भूतोंके' ऐसा 
अथ करना चाहिये ] “उन तेज:- 


तेषां त्रिवृत्करणस्थ वक्ष्यमाण- | प्रति भूतोके! ऐसा अर्थ करना 


शीश ठीक नहीं, क्योकि आगे त्रिवृत्करण- 
त्वाद्सति त्रिवृत्करणे प्रत्यक्ष- | 4 वर्णन किया जानेवाला है और 


प्रत्यक्षनिर्देशान्न तु तेज!प्रभृतीनां 


निर्देशानुपपत्तिः । देवताशब्द- त्रिदृत्करणके हुए बिना ही प्र्क्ष 
निदेश बन नहीं सकता। इसके 
प्रयोगाच तेजःप्रभुतिष्विमास्तिख्तों | सिवा तेजःप्रश्वतिके छिये इमाः 
| तिख्नो देवताः” इस प्रकार “देवता 
शब्दका प्रयोग होनेसे भी [ यहाँ 
“'मूत'” राब्दसे पक्षी आदि ही 
विवक्षित है ])--अतः उन इन 
त्रीण्येव नातिरिक्तानि बीजानि |? पु एवं स्थावर आदि ग्रसिद् 
भू्तोके तीन ही बीज हैं, इससे 
अधिक बीज कारण नहीं है । 


देवता इति । तखात्तेषां खस्वेषां 





|. हा कक । 
भूतानां पशक्षिपशुखावरादीनां | 





कारणानि भवन्ति । 
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कानि तानि १ इत्युच्यन्ते आ- वे कौन-से हैं? सो बतढाये 
जाते हैं --आण्डज---अण्डसे उत्पन्न 
हुएको अण्डज कहते है, अण्डज 
मेवाण्डजं पह्ष्यादि | पश्षिसरपादि- |. _ ऑण्डज है, अर्थात्‌ पद कर 
आदि; क्योकि पक्षी एवं सपादिसे 

भ्यो हि पश्चिसपोदयों जायमाना | पक्षी और सर्पादि उत्पन्न होते देखे 


. ,  , गये है; अतः पक्षियोके बीज पक्षी 
हइब्यन्ते। तेन पक्षी पश्चिणां बीज॑ है और सर्पोके सर्प । इसी प्रकार 


ण्ठजमण्डाज्ञातमण्डजम्‌ , अण्डज- 


' शा ५ | अण्डेसे उत् न्‍्य जीव 
सपः सप'णां तथान्यदप्यण्डाजातं | '्डेसे उत्पन्न हुए अन्य जीव भी 
| अपनी-अपनी जातिके बीज है--- 


तजातीयानां बीजमित्यथः। .. ऐसा इसका तात्पर्य है । 
नन्‍्वण्डाजञातमण्दजमुच्यते- | है किन्त अण्डेसे उत्पन्न 
हुएको अण्डज कहते हैं; इसलिये 
अण्डा ही बीज है--ऐसा कहना 
उचित है; फिर अण्डजको बीज 
क्यों कहा जाता है : 
समाधान-यदि श्रुति तुम्हारी 
इच्छाके अधीन होती तो सचमुच 
ऐसा ही होता; किन्तु श्रुति खतन्त्र 
है, क्योकि उसने अण्डज आदिको 
बीज बतलाया है, अण्डे आदिको नही 
बतलाया | यही बात देखी भी जाती 
है कि अण्डज आदिका अभाव होनेपर 
ही उस जातिकी सनन्‍्ततिका अभाव 
होता है, अण्डे आदिका 


नाण्टाद्यमावे । अतोः्ण्डजादी- | भीतर होनेपर नहीं । अतः 
अण्डजादिक बीज भण्डजादि 


न्येव बीजान्यण्डजादीनामू । | दी हैं। 


जलन 


कै 


उतोः्ण्डसेव बीजमिति युक्त 





कथमण्ठजं बीजमुच्यते । 
सत्यमेत् स्थात्‌,यदि त्वदिच्छा- 
तन्त्रा श्रुतिः स्थात्‌ सव॒तन्त्रा तु 


| &. 


श्रुतिस, यत आहाण्डजायेव बीज 





नाण्डादीति | दृश्यते चाण्डजा- 


दयमावें तज़ातीयसन्तत्यमावों 
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तथा जीवाज्जातं जीव | इसी प्रकार जीवसे उत्पन्न हुआ 
जीवज यानी जरायुज पुरुष एवं 

जरायुजमित्येतत्पुरुपपश्चादि ) | पश्चु आदि तथा उद्भिज-जो प्रथिवी- 
द्विज 5 | को ऊपरकी ओर भेदन करता है 
उद्निज्जमुद्धिनची त्युद्धित्थावर उसे उद्धिद यानी स्थावर कहते है, 
ततो जातमुद्धिज्ज॑ थाना थो- | उससे उत्पन्न हुएका नाम उद्धिज्ज 
.. , | है; अथवा धाना (बीज) उद्धिद्‌ 

द्विततोी जायत हुत्युद्धज्ज | है उससे उत्पन्न हुआ उद्धिज्ज 
स्थावरत्रीज अथोत्‌ स्थांवरोंका बीज 
है । स्वेदत और संशोकज ( ऊष्मा- 
मित्यथें। । स्वेदजसंशोकजयो- | से उत्पन्न होनेवाले ) जीबोंका 
| यथासम्मव अण्डज ओर उद्धिब्नोमे 

रण्डजोद्भिजयोरेव यथासंभव- | ह अन्तमोव होगा, क्योंकि ऐसा 


स्थावरबीज॑ खावराणां बीज- 


के 


माननेपर ही तीन ही बीज हैं 
यह निश्चय उपपन्न हो सकता 
बीजानीत्युपपनन भवति ॥१॥ [है॥१॥ 


मन्तभावः। एवं हयवधारणं त्रीण्येव 


नल" 


सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रों देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूप व्याकरवाणीति ॥ २॥ 


उस इस ['सत' नामवाढी] देवताने इक्षण किया, 'मैं इस जीवात्म- 
रूपसे इन तीनों देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 
करू? ॥ २॥ 
सेयं प्रकता सदाख्या तेजो-| उस इस सत्‌ नामवाढी तेज, 
दे अप्‌ और अन्नकी योनिभूत उपयुक्त 
बन्नयोनिदेवतोक्तेक्षतेक्षितववती | देवताने, जैसा कि पहले इक्षण 
हि किया था कि 'में बहुत हो जाऊ 
यथापूव बहु स्थामिति । तदेव | उसी प्रकार, ईक्षण किया | वह 
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बहुभवन प्रयोजन नाथापि नि- | बहुत होनारूप प्रयोजन अभीतक 
ईत्तमित्यत ईशां पुनः कृतवती | ते नहीं हुआ था। इसडिये 


़ बहुत होनारूप प्रयोजनको ही मनमे 
बहुमवनमेव प्रयोजनसुररीकृत्य । | कर उसने फिर ईक्षण किया । 


कथम्‌ ? हन्तेदानीमहमिमा | किस प्रकार ईक्षण किया “-- 
अब मै इन उपयुक्त तेज आदि 


यथोक्तास्वेजआद्यास्तिस्रों देवता | _ ला और रत 
5 3 ० 5 लीन देवताओंमें इस जीवरूपसे--- 
अनेन जीवेनेति खबुद्धिस्थ पूषे- | ऐसा कहकर श्रुति पूर्वसष्टिमे 
सृष्टयनुभूतप्राणघारणमात्मानमेव | अलु॒भूत प्राणघारी आत्माका स्मरण 
-  - करती हुई ही कहती है कि 

स्मरन्त्याहानेन जीवेनात्मनेति | | _ हा आमिर हल 
कप इस जीवात्मरूपसे---प्राण घारण 
प्राणधारणकत्रत्मनात वचना- | करनेवाले आत्माके द्वारा--इस 


स्स्तात्मनो5व्यतिरिक्तेन चेतन्य- | कथनसे श्रुति यह दिखाती है कि 
दा 8 ... अपने आत्माप्ते अमिन्न अथों 
खरूपतयाविशिष्नेत्येतदशयति । | _.._. (रह हि 
कं है चतन्यखरूपतया आत्मासे अविशिष्ट 
अलुप्रविश्य तेजोअ्बन्नभृतमा- | जीवरूपसे अलुप्रवेश कर अर्थात्‌ 
त्रासंस्गेण लब्धविशेषविज्ञाना तेज, अप्‌ और 5 
- ७ मात्राओंके संसगंसे, जिसने विशेष 
सती नाम च रूप च नामरूपे 2 लिप बा 
कि | विज्ञान प्राप्त किया है, ऐसी होकर 
व्याकरवाणि विस्पष्टमाकरवाण्य- | मैँ नामरूप--नाम और रूपोंका 


सौ नामायमिदंरूप इति व्याकु- | व्याकरण--व्यक्तीकररण करूँ; 
गे मिल्य | अथोत्‌ यह इस नामवाला है और इस 
| रूपका है--ऐसा अभिव्यक्त करूँ।' 








ननु न युक्तमिदमसंसारि- | ज्ञंका-किन्तु स्वतन्त्रता रहते 
हुए भी असंसारिणी सवबज्ञा देवता- 
का बुद्धिपूवेक ऐसा संकल्प करना 


पूवेकमनेकशतसहसानथश्रय॑ न्‍ कि, सेकड़ो-हजारों अनथेके 





| ॥०- 


प्याः स्वज्ञाया देवताया बुद्धि- | 
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देहमनुप्रविश्य दुःखमनुभवि- | आश्रयभूत शरीरमें अनुप्रवेश करके 

हक 0 के :खका अनुभव करूँ, और फिर 
प्यामीति संकल्पनमलुप्रवेशश्र > ..  . 
| उसमें अनुप्रवेश करना सम्भव 
खातन्त्रय॑ सांते । नहीं है । 


सत्यमेव॑ न युक्त स्पायदि समाधान-ठीक है , यदि वह 
ऐसा संकल्प करती कि अपने 
अविकृ्वतरूपसे ही अनुप्रवेश करूँ 
और दुःखका अनुभव करूँ तब 
तो ऐसा करना ठीक नहीं था; 
तबती, न ल्वेबमू; क्थ तहिं १ | किन्तु ऐसी बात है नहीं। तो 

फिर क्‍या है “--इस जीवात्मरूप- 
अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्येति | से अनुप्रवेश कहूँ” ऐसा वचन 
| होनेके कारण [ उसका साक्षात्‌ 


वचनात्‌ | प्रवेश सिद्ध नहीं होता ] | 


जीपो हि नाम देवताया आ- जीव तो उस देवताका आमास- 


| मात्र है, जो दर्पणमें प्रविष्ट हुए 
भासमात्रम्‌। बुद्धादिभतमात्रा- कि लय ली जम नल 


अल अल (३ ८ 
संसगजनित आदशे इच ग्रविष्टः | जल आदियमें प्रविष्ट हुए सर्वके 
पुरुषप्रतिबिम्बों जलादिष्यिव च | आभासके समान बुद्धि आदि भूत- 


अल मात्राओके संसगंसे उत्पन्न हुआ है। 
धकादीनाए | | अधिन्त्यानन्त- | , (सिल्थ एवं अनन्त शाक्तिसे युक्त 
शक्तिमत्या देवताया बुद्धादि- उस देवताका बुद्धि आदिसे संब्नन्ध- 
संबन्धर्तन्याभासो देवताखरूप- | रूप जो चैतन्यामास है वहीं 
विवेकाग्रहणनिमित्तः सुखी दुःखी | उस देवताके खरूपका विवेक 
मे ग्रहण न करनेके कारण छुखी, 
ढ इत्याधनेकविकल्पप्रत्यय- दुःखी, मूढ इत्यादि अनेकों विकल्पों- 


हेतु | की प्रतीतिका कारण होता है । 


स्वेनेवाविकृतेन रूपेणालुप्रविशेय 





दुःखमनुभवेयमिति च संकल्पि- 
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छायामात्रेण जीव्ररुपेणालु- ' छायामात्र जीवरूपसे अनुप्रविष्ट 
न २० ७ औ ' होनेके कारण वह देवता खयं देहके 
ग्रविष्ट्वाइब्रता न दे हिके ते) कला दिते संबद्ध तट होती)! 
सुखदुःखादिभिः संबध्यते । जिस प्रकार दर्पण. और जछ 
यथा पुरुषादित्यादय आदर्शोद- । आदियमें छायामात्रप्ते अनुप्रविष्ट 
ही .... हुए मनुष्य और सूर्य आदि दर्पण 
कांदपृच्छायामात्रणानुप्रावष्टा और जछ आदिके दोषोंसे लिप्त 


आदरशोदकादिदोषन संबध्यन्ते नहीं होते उसी प्रकार वह देबता 
तदद्देवतापि । “स्यों यथा सर्व- * निर्दितत रहती है। “जिस 


प्रकार सम्पूर्ण छोकका चक्षुरूप 
रे कक । (१ कर ५ 0०] 
लोकस्य चल्लुनं लिप्यते चाश्ष | सूर्य चक्ुसम्बन्धी बाद्य दोषोसे 
यैर्बाद्ददोपेः । एकस्तथा सबे- | छिप्त नहीं होता उसी प्रकार समस्त 
/ | के 
भूतान्तरात्मा न ढिप्यते लोक- | था गवकी..ह 58 ४ अल्तितओं 
है | छोकिक दुःखोंसे लिप्त नहीं होता 
दुःखेन बाह्य/” ( क० उ० ३२। | बल्कि उनसे बाहर रहता है! 


२। १२) । “आकाशब्त्सबंग- 
तथ्॒ नित्य+” इति हि काठके | | रत एवं नित्य है” इस प्रकार 
| कठोपनिषद्मं तथा “मानों ध्यान 


उ० ४ ।३।७) इति च वा- | इस प्रकार बृहृदारण्यकोपनिषदमें 
जसनेयके । | भी कहा है । 
ननुच्छायामात्रश्रेजीयों स- शंका-यदि जीव छायामात्र ही 
हि __ . ७.  हैतो वह मिथ्या ही सिद्ध होता है 
षेव ग्राप्तस्तथा परलोकेहलोकादि | तथा उसके परछोक इदलोक आदि 


| 8 


च्च तस्य । | भी मिथ्या ही ठहरते है 

नेष दोषः; सदात्मना सत्य- |... त्तमाधान-ऐसा दोष नहीं है, 
( क््योकि सत्रर्पसे उसका सत्यत्व 
स्वाभ्युपगमात्‌ । सव व नाम- स्वीकार किया गया है। सारा 


६६ 
तथा वह आकाशके समान सबत्र 
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रूपादि सदात्मनेव सत्य विका- | नामरूपादि विकारजात सत्स्वरूपसे 
रजात॑ खतसत्वनृतमेव | बाचा- | रत तो तल यो 

ही है; क्योकि विकार तो केवछ 


रम्भणं विकारो नामघेयम्‌ इत्यु- | कहनेके लिये नाममात्र है? ऐसा 


क्तत्वात्‌ | तथा जीवोउ्पीति । | कद जा जुका है। ऐसा ही जीव 
भी है । “जेसा यक्ष वैसी ही बलि! 
यह न्याय प्रसिद्ध ही है । अतः 
प्रसिद्धि! | अतः सदात्मना स्वे- | सत्स्वरूपसे सम्पूर्ण व्यवहार और 
व्यवहाराणां स्वविकाराणां च | सारे विकारोकी सत्यता है; तथा 
लि तसे पृथक माननेपर उनका 

सत्यत्व सताज्न्यत्व चानृतत्व- हे जल ९ 
निकल ०, | मिथ्यात्व है--इस प्रकार ताकिको- 
मिति न कश्रिदोपस्ताकिकेरिहा- | (र] इस विषयमे किसी दोषका 
नुषडक्तुं शक्यः । यथेतरेतर- [ प्रसनज्ञ नहीं उपस्थित किया जा 
विरुद्ध द्वेतवादाः खबुद्धिविकल्प- | सकता, जैसा कि हम कह "सकते 
मोयो अत नि कि के , है कि एक दूसरेसे विरुद्ध हतवाद 
जानष्टा हत शत | कह बुद्धिके विकल्पमात्र ओर 

वक्‍तुम्‌ ॥ २॥। अतत््वनिष्ठ है ॥ २॥ 


सेव॑ तिस्नो देवता अनुप्रविश्ध | इस प्रकार उसने उन तीनों 
देवताओमें अनुग्रवेश कर और इस 
प्रकार ईक्षण कर कि 'मै अपने 
स्वरूपमें स्थित अव्याकृत नाम- 
रूपोंका व्याकरण करू--- 

तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकिकां करवाणीति सेय॑ 
देवतेमास्तिस़्ों देवता अनेनेव जीवेनात्मनानुप्रविश्य 
नामरूपे व्याकरोत ॥ ३॥ 


यक्षानुरुपो हि बलिरिति न्याय- 


खात्मावस्थे बीजभते अव्याकृते 


नामरूपे व्याकरवाणीती क्षित्वा- 
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और उनमेसे एक-एक देवताको त्रिब्ृत्‌-त्रि्षत करूँ” ऐसा विचार- 
कर उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन तीन देवताओमें अनु- 
प्रवेश कर नाम-रूपका व्याकरण किया ॥ ३ ॥ 


तासां च तिसणां देवताना-। “और उन तीनों देवताओंमेंसे 
एक-एकको त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ करू ।' 
एक-एक देवताके त्रिवृत्करणमे एक- 
एकेकस्याः प्राधान्य इयोहे यो- एककी प्रधानता और दो-दोकी 
गुणभावोज्न्यथा हि. रज्ज्वा गोणता रहती है; नही तो [ तीन 
लड़वालो ] रस्सीके समान एक ही 

स्वकमप त्रइत्करण खात्‌ , न | ब्रिवृत्करण होता । तीनों देवताओ- 
तु तिलृणां एथक्प्रथक्त्रिवृत्करण- | का शथकू-परथक्‌ जिइत्करण नह 
हक लि होता । इस प्रकार ही 
माति । एवं हि तेजोीअ्बन्नानां तेज / आँपू ओर अन्को यह तेज 
पुथडनामप्रत्ययलाभः स्थात्तेज | है, यह जल है, यह अन्न है! ऐसे 
अति पोल मिदधिता तो पृथक्‌-प्ृथक नाम और ग्रतीतिकी 
” | ्राप्ति हो सकती है; और प्रथक- 

सति च एथडनामगप्रत्ययलाभे | शथक्‌ नाम तथा प्रतीतिकी प्राप्ति 
होनेपर ही देवताओके सम्यक्‌ 
व्यवहारकी सिद्धिरूप प्रयोजनकी 


मेकेकां त्रिवृतं त्रिवृतं करवाणि | 


देवतानां सम्यग्व्यवहारस् ग्र- 
सिद्धि प्रयोजन स्थात्‌ । 
एवमीक्षित्वा सेयं॑ देवतेमा- 











इस प्रकार ईक्षण कर उस देवता- 
ने इन तीनों देवताओंमे इस उपयुक्त 
जीवरूपसे ही सूर्यबिम्बके समान 
जीवेन सयबिम्बवदन्तः | भीतर प्रवेश कर अथात्‌ पहले बिराट- 
प्रविद्य बेराज॑ पिण्डं प्रथम | परम और उसके पा, गा 
पिण्डोमे अनुग्रवेश कर अपने संकल्प- 

के अनुसार ही नाम-रूपोका 


स्तिस्नो देवता अनेनेव यथोक्ते- 


के 


देवादीनां च पिण्डाननुप्रविध्य 
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यथासंकल्पमेव नामरूपे व्या- व्याकरण किया । अर्थात्‌ यह 
पदार्थ इस नामवाला और इस 
| रूपत्राढ्ा है--इस प्रकार पदा्थोंका 
इति ॥ ३॥ ' व्यक्तीकरण किया ॥ ३ ॥ 


कप 


करोदसो नामायमिदरूप 


तासां त्रिव॒तं त्रिवृतमेकेकामकरोद्थथा तु खललु सो- 
स्येमास्तिस्रों देवताखिवृत्रिवदेकेका भवति तन्‍्मे बिजा- 


नीहीति ॥ ४॥ 
उस देवताने उनमेंसे प्रत्येकको त्रिव्ृत्‌-त्रिवृत्‌ किया । हे सोम्य ! 
जिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रत्येक त्रिव्वत्‌-त्रिवृत्‌ है वह 
मेरेद्वारा जान | 9 ॥ 
तासां च देवतानां गुणग्रधा- | उस देवताने उन देवताभोंमेसे 
नमावेन त्रिवृतं त्रिद्॒रमेकेकाम- | एक-एकको..गुण-प्रधानभाजसे 
करोत्कृतवती देवता । तिष्ठतु | त्रिदवत-त्रिद्रत्‌ किया । अमी, नाम- 
तावद्देवतादिपिण्डानां नामरूपा- रूपसे व्यक्त हुए देवता आदि 
स्‍्यां व्याकृतानां तेजोज्वन्नमय- | के तेज। अप और अन्नरूपसे 
त्वेन त्रिधास्व॑ यथा तु बहिरिमाः | “की बात अछग ० के 
ाेस्यस्तितों' देवतासिश्जिः पिण्डोंसे बाहर भी ये तीनों देवता 
बह हे एक-एक करके किस प्रकार त्रिवृत- 
वृदेकेका भव॒ति तन्‍्मे मम त्रिवृत्‌ हैं सो मेरे कथनद्वारा जान 
निगदतो विजानीहि विस्पष्टमव- अथोत्‌ उदाहरणद्वारा अच्छी तरह 
धारयोदाहरणतः ॥ ४॥ | समझ छे ॥ ४ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥३॥ 


पक ६३/8०+5€-- 


6९ 
चतु् खण्ड 
एकके ज्ञानसे सबका ज्ञान 


यत्तदेवतानां त्रिवृत्करणमुक्तं , उन देवताओका जो त्रिवृत्करण 
जे , कहा गया है उसका उदाहरण दिया 
तस्येवोदाहरणमुच्यते, उदाहरणं ' ता है | उदाहरण उसे कहते है 
नामैकदेशप्रसिद्याशेपप्रसिख्यर्थ- के देशकी प्रसिद्धिह्ठारा सखूण 
देशकी प्रसिद्धिके लिये कहा जाता 
मुदाहियत इति | तदेतदाह-- है। श्रुति वही उदाहरण देती 
यदग्ने रोहित*रूपं तेजसस्तद्रपं यच्छुक्न॑ तदपां 
यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादग्नेरप्रित्व॑ वाचारम्भणं विकारों 
नामधयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १॥ 


अग्निका जो रोहित ( छाल ) रूप है वह तेजका ही रूप है, जो 
शुकरूप है वह जलका है और जो कृष्ण है वह अन्नका है | इस ग्रकार 
अमग्निसे अग्नित्व निवृत्त हो गया, क्योकि [ अग्निरुूप ] विकार वाणीसे 
कहनेके लिये नाममात्र है; केवछ तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है।१। 
यदसेखिव॒त्कृतस्य रोहितं रूप॑ | छोकमें त्रिदृत्कत अप्निका जो 
प्रसिद्ध लोके तदत्रिवृत्कृतस्थ | रोढिंत रूप प्रसिद्ध है वह अत्रिइृत्कत 


तेजसो रूपमिति विद्धि। तथा. तेजका रूप है--ऐसा जानो। 


० रंतेशन व त्रि- तथा उस अंमग्निका ही जो शुहक्त रूप 
3 अब कक | है वह अत्रिवृत्कृत जलूका है ओर 


वुत्कृतानां यत्कृष्णं तस्येवाग्ने | उसीका जो क्रृष्ण रूप है वह 
रूपं तदत्नस्य पृथिव्या अत्रिवृ- | अन्नका--भत्रिवृत्क्त प्रथिवीका 
स्कृताया इति विड्ठधि । | रूप है--ऐसा जानो । 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय < 
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तत्रेव॑ सति रूपत्रयव्यतिरेके- 
णाप्मिरिति यन्मन्यसे त्वं तसाग्ने- 
रम्रित्वमिदानीमपागादपगतम्‌ । 
प्राग्रुपत्रयविवेकविज्ञानाधापि- 
बुद्धिरासीत्त साम्रिबुद्धिरपग- 
तामिशब्दश्चेत्यथः । यथा दृश्य- 
मानरक्तोपधानसंयुक्तः स्फटिको 
गूझ्माणः पत्मरागोड्यमिति- 
शब्दबुद्धथोः प्रयोजको मवति 
प्रागुपधानस्फटिकयोविवेक विज्ञा- 
नात्तदिवेकविज्ञाने तु प्मराग- 
शब्दबुद्धी निवर्तेते तदिवेक- 
विज्ञातुसद्त्‌ । 

ननु किमत्र बुद्धिशब्दकर्प- 


नया क्रियते प्राग्रपत्रयविवेक- 


फ् 


करणादप्िरेवासीत्त दग्नेर पित्व॑ं 


ऐसा होनेपर, त्‌ जो समझता 
था कि अग्नि इन तीनो रूपोसे अछूग 
भी कोई वस्तु है सो उस अग्निका 
अग्नित्व अब चला गया। तात्पये 
यह है कि इन तीन रूपोका विशेष 
ज्ञान होनेसे पू् तेरी जो अग्निब॒द्धि 
थी वह अभ्निबुद्धि और “अप्नि' शब्द 
अब निषृत्त हो गये। जिस प्रकार 
दिखायी देते हुए छाहढ रंगके 
उपधान ( समीपवर्ती पदाथ ) से 
मिला हुआ स्फठिक प्राप्त होनेपर 
उपधान और स्फटिकका पार्थक्य 
ज्ञत होनेसे पूथ यह पद्मराग है! 
इस प्रकारके शब्द ओर बुद्धिका 
प्रयोजक होता है; किन्तु उनका 
पार्थक्य ज्ञात होनेपर उसमे उस 
पाथक्यज्ञानीके पद्मरागशब्द और 
पद्मरागबुद्धि निवृत्त हो जाते हैं 
उसी प्रकार [ रूपत्रयका विवेक 
होनेपर अग्निका अभ्रित्व निवृत्त हो 


जाता है ] । 


शंका-किन्तु यहाँ ( इस अग्निक्रे 
सम्बन्धमें ) अभ्निबुद्धि ओर अप्लनि- 
शब्द ऐसी अधिक कल्पना करके 
क्या लेना है ? रूपत्रयका विवेक 
करनेसे पूर्व अप्नि ही था। वह 
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रोहितादिरुपविवेककरणादपा- | अप्निका अग्नित्व रोहितादि रूपोंका 

व « | विवेक करनेसे निवत्त हो गया--- 
गादिति युक्तम्‌: यथा तन्त्वपकष- | (ना ही कहना उचित है, जिस 
णे पटामाव३ । प्रकार कि तन्तुओकों निकाल लेनेपर 

| पठका अभाष हो जाता है । 

नेव॑ बुद्धिशब्दमात्रमेव झप्रि- ।. समाधान-ऐसी बात नहीं हे; 
क्योंकि अग्नि तो अभ्निबुद्धि और 
अग्निशब्दमात्र ही है, कारण श्रुति 
विकारों नामधेयं नाममात्रमि- कहती है “अग्नि जो विकार है 
वह॒ वाणीपर अवम्बित नामधेय 
अथोत नाममात्र ही है ।' इसलिये 
अग्निबुद्धि भी मिथ्या ही है। तो 
फिर उसमे सत्य क्या है! बस, तीन 
रूप ही सत्य है---यह कथन इस 
रूपत्रयव्यतिरेकेण सत्यमस्तीत्य- | बातको निश्चित करनेके लिये है 
कि तीन रूपोके अतिरिक्त ओर 
कुछ अणुमात्र भी सत्य नहीं है॥ १॥ 


““-+<०७८६०--- 





यत आह वाचारम्मणमम्रिनांम 


० कद 
त्यथः । अतोउग्मिबुद्विरपि सपव । 
कि तहिं तत्र सत्यम्‌ १ त्रीणि रूपा- 
णीत्येव सत्यम्‌, नाणुमात्रमपि 


वधारणाथः | १॥ 


तथा-- |. इसी प्रकार--- 
यदादित्यस्य रोहित*रूपं तेजसस्तद्गप॑ यच्छुक् 
तद॒पां यत्कृष्ण तदन्नस्थापागादादित्यादादित्यत्व॑ बाचा- 
रम्भणं विकारों नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ 
॥ २ ॥ यज्नन्द्रमसो रोहित*रूप तेजसस्तद्र॒प॑ यच्छुक्ल 
तद॒पां यव्कृष्णं तदन्नस्थापागाच्न्द्रानन्द्र॒तं वाचारम्भणं 
विकारों नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ ३॥ 
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यदियुतोी रोहित*रूपं तेजसस्तद्रुप॑ यच्छुक्लं तदपां 
यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाद्वियुतो विद्युक्तं बाचारम्मणं विकारो 
नामधयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ 8 ॥ 


आदित्यका जो रोह्वित रूप है वह्द तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है 
वह जलका है ओर जो क्ृप्ण रूप है वह अन्नका है । इस प्रकार आदित्य- 
से आदित्यत्व निदृत्त हो गया, क्योकि [ आदित्यरूप ]) विकार वाणीपर 
अवडम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥ २ || 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो झुक रूप है वह 
जलका है ओर जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है | इस प्रकार चन्द्रमासे 
चन्द्रत्व निवृत्त हो गया, क्योकि [ चन्द्रमारूप ] विकार वाणीपर अब- 
ठम्बित नाममात्र है, तीन रूप है--इतना ही सत्य है ॥ ३ ॥ विद्यत॒का 
जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो झुक रूप है वह जल्का है 
और जो क्रृष्ण रूप है वह अन्नका है । इस प्रकार विद्युतूसे विद्युत्तकी 
निदृत्ति हो गयी, क्‍योंकि [ विद्युत्रूप ] विकार वाणीपर अवरमम्बित 
नाममात्र है, तीन रूप है--हतना ही सत्य है | 9 | 
यदादित्यस्थ य्रश्नन्द्रमतो | जो आदित्यका, जो चन्द्रमाका, 
! जो बिद्युतूका इत्यादि अर्थ पूर्बबत्‌ 
यदिद्युत इत्यादि समानम्‌॥ | समझना चाहिये । 
ननु यथा तु खलु सोम्येमा- . श्रंका-किन्तु 'हे सोम्य ! जिस 
सिस्रो देवताखिशलिदृदेकैका | प्रकार ये तीनो देवता एक-एक 


थे ' करके प्रत्येक त्रिवृत्‌ त्रिवृत है वह 
भवति तन्मे विजानीहीत्युक्ता मेरेद्ारा जान! ऐसा कहकर अग्नि 


तेजस एवं चतुभिरप्युदाहरणैर- | आदि चारों उदाइरणोंसे तेजका 
5820 ४ ५ | ही त्रिवृत्करण दिखलाया गया है, 

॒ 

मी दशित त्रिवृत्करणमे अप और अन्नका तो 

नावन्नयोरदाहरणं. दब्ञितं | _.* 


हे उदाहरण प्रदर्शित क्रिया ही नहीं 
त्रवृत्करण | गया । 
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नेष दोष); अवन्नविषयाण्य-।. समाधान-यह कोई दोष नहीं 

' है । श्रुति ऐसा मानती है कि अप्‌ 
प्युदाहरणान्येत्रमेत च॒ द्रष्टव्या- | और अन्नविषयक उदाहरणोंको भी 
दे ०. इसी प्रकार जानना चाहिये | तेज- 
नीति मन्‍्यते श्रुति) तेजप्त का उदाहरण उनका उपल्क्षण 


५ | करानेके लिये है। इसके सिवा 
ण 27 ॥ ु । कक पी प 
उदाहरणम्ुपलक्षणाथ प्र । रूप वा हा कारण उसके 


स्वात्सपष्टारथवोपपत्तेथ। गन्ध- | हरी स्पष्टथता भी सम्भव है । 
| गन्ध और रसका उदाहरण इसलिये 

रसयोरलुदाहरणं त्रयाणामसंभ- | नहीं दिया गया कि इन तीनो 
मिल | उनका होना असम्मत्र है; तेजमे गन्ध 

वात्‌: न हि गन्धरसो तेजसि। और रस है ही नहीं। तथा _त्रिविध] 
. | स्व ओर [ त्रिविध ] शब्दको अलग 
ह , करके नहीं दिखाया जा सकता, 


विधान दस मे । इसलिये उनका भी उदाहरण 
५ के आर 
विभागेन दशेयितुमशक्यत्वात्‌ नदी दिया 
हक 

यदि सब जग ल्त्रिवृत्कृतमि- | यदि सारा ही जगत्‌ त्रिवृत्कृत 
त्य्न्यादिवल्रीणि रूपाणीत्येबन अर सेंमि हा. 3 सी 
हब _ ' तीन ही रूप सत्य हैं तो अग्निके 
सत्यमभराभ्रत्ववद॒पागाज्जगता , अग्नित्वके समान संप्तारका संसारत्व 


जगत्प्‌। तथान्नस्याप्यप्जुद्ड-! निवृत्त हो गया । तथा अन्न 


| | जलका कार है, इसलिये जल ही 

त्वादाप इत्पेब सत्य वाचारम्भ- | सत्य है, अन्न केवल वाचारम्मणमात्र 
णमात्रमन्नम्‌। तथापामपि तेज- , % वा तैजका कार्य होनेके कारण 
किस ' जलका भी वाचारम्भणत्र॒ ही है, 
शुद्भत्वाद्ाचारम्भणत्व॑ तेज इत्येव | ज ही सत्य है और तेज भी 
सत्यप््‌ | तेजसो5पि सच्छुज्ञत्वा- , संवका कार्य है. इसलिये उप्तका 


| 
अं सदियीद सेल भी वाचारम्मणत्व है, केवढ सत्‌ 
द्वाचारम्भणत्वं सदित्येव सत्य- , सत्य है। इस प्रकार इससे 
मित्पेषोज्थों विवक्षित३ । यही अथ बतढाना अभीष्ट है। 
३८ 


सतः । स्पशशब्दयोरनुदाहर 


५०७४ 


छान्‍्दे.ग्योपनिषद्‌ 
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ननु वाय्वन्तरिक्षे त्वत्रिव्व- 
स्कृते तेजःप्रभृतिष्वनन्तभूत व्वाद- 
वशिष्येते । एवं गन्धरसशब्द- 
स्पर्शाथावशिष्टा इति कर्थ सता 
विज्ञातेन स्वेमन्यदविज्ञातं वि- 
ज्ञात मवेत्‌ः तदिज्ञाने वा प्रकारा- 
न्तरं वाच्यप्‌ | 

नेष दोष; रूपवरद्द्रव्ये सबे- 
स्य दशनात्‌ | कथम ! तेजसि 
तावदूपब्रति शब्दस्पशेयोरप्युप- 
लम्भाद्ाय्वन्तरिक्षयोस्तत्र स्पशे- 


शब्दगुणवतो! सद्भावो<नुमीय- 


शंका-किन्तु वायु और 
अन्तरिक्ष तो तेज आदिके अन्तगेत 
न होनेके कारण अगन्रिव॒त्कृत ही रह 
जाते हैं | इसी प्रकार गन्ध, रस, 
शब्द और स्पर्श भी बच रहते है; 
फिर एकमात्र सतको जान लेनेपर 
ही ओर सब्र भज्ञात पदार्थोका ज्ञान 
किस प्रकार हो सकता है | अथवा 
उनका ज्ञान होनेके लिये श्रुतिको 
कोई दूसरा प्रकार बतलछाना चाहिये। 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योकि रूपवान्‌ द्रव्यमें सब 
गुण देखे जा सकते है। किस 
प्रकार ! [सो बतढाते है---] 
रूपवान्‌ तेजमें शब्द ओर स्पशेकी 
भी उपलब्धि होनेके कारण उसमें 
स्पश ओर शब्द गुणवाले वायु और 
आकाशके सद्भातव॒का भी अनुमान 


ते। तथाबन्नयो रूपवतो रस- | किया जाता है। तथा रूपवान्‌ 


गन्धान्तभाव इति । रूपव्तां 


जल ओर अन्नमें रस एवं गन्धका 
अन्तभाव हो जाता है। इस प्रकार 


त्रयाणां तेजोअबन्नानां त्रिवृत्करण- | 7 जे) अपू और अन्न-श्न तीन 
रूपवानोंका नत़िबृत्करण प्रदशित 


प्रदशनेन सर्वे तदन्तर्भूत | करनेसे श्रुति ऐसा मानती है कि 
उनके अन्तगत साराका सारा 
सत्‌का ही काय होनेके कारण 
विज्ञातं मन्यते श्रुतिः।। न हि तान रूप ही सत्य जाने गये हैं 


सदिकारत्वालत्रीण्येव. रुपाणि 
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मृत रूपब्रद्ठव्यं प्रत्याख्याय | क्योकि रूपवान्‌ मूर्त पदार्थोको 
वाय्याकाशयोस्तहुणयोरगन्वरस- | > कर वा और आकाशका तथा 
भव उनके गुण एवं गन्ध ओर रसका 
तो ग्रहणमस्ति । ही लत हो ्लकेता | 
अथवा रूपवतामपि त्रिवृ क- |. अथवा इन रूपव्रान्‌ पदायोके 
रणं प्रदर्शनार्थनेव मन्यते श्रतिः। | “ेकरणको भी श्रुति प्रदशवके 
श हक ही लिये मानती है। जिस प्रकार 
यथा तु त्रिइ्छृते त्रीणि रूपा- | त्रिवृत्करणमें तीन रूप ही सत्य हैं 
णीत्येत्र सत्यम्‌ , तथा पश्चीकरणे- ' उसी प्रकार पश्चीकरणमें भी समान 


5पि समानो न्याय इत्यतः स्वेस्य नियम ही समझना चाहिये । श्सं 
प्ि मु प्रकार सब कुछ सतका ही विक 
सब्विकारत्वात्सता विज्ञातेन स- | “र सेब कुछ सतका ही विकार 
ले _. ' होनेके कारण सतके ज्ञानसे यह 
तामद ज्ञात स्थात्सदक्त्रा- साराका सारा जान छिया जाता 


| ॥ 


द्वितीय॑ सत्यमिति सिद्धमेव | है। अतः एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 
ला « | इसलिये यह ढीक ही कहा है कि 
सबमिद विज्ञातं भवतीति | उप्ध एकको जान लेनेपर यह सब 
सक्तम्‌ | २-४ ॥। | जान लिया जाता है ॥२-४॥ 
के 4 (४ 
एतड सम वे तद्ठिद्वा्स आहुः पूर्व महाशाल्ा 
महाभ्रोत्रिया न नोह्य कश्चनाश्रुतममतमविज्ञातमुदाह रि- 
प्यतीति हाभ्यो विदाद्वक्रुः ॥ ५॥ 


इस ( त्रिवृत्करण ) को जाननेवाले पूर्वत्रती महाग्रहस्थ और महा- 
श्रोत्रियने यह कहा था कि इस समय हमारे कुछमें कोई बात अश्रुत, 
अमत अथवा अविज्ञात है--ऐसा कोई नही कह सकेगा, क्यांकि इन 
अप्नि आदिके दृष्टान्तद्वारा वे सत्र कुछ जानते थे ॥ ५ ॥ 








पद 


छान्दोग्यो पनिषद्‌ 


| अध्याय ६ 
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का कि 


एतदिद्ाांसो विदितवन्तः पू्व- 
अतिक्रान्ता महाशाला महा- 
श्रोत्रिया आहुह स वे किल। 
किमुक्तवन्त$ ? इत्याह--न नो- 
बसार्क॑ कुलेज्येदानीं यथोक्त- 
विज्ञानवर्तां क्वन कश्रिदप्य- 
श्रुतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यति 
नोदाहरिष्यति। सब विज्ञातमेवा- 

सत्कुलोनानां सहिज्ञानवचादि- 
त्यमिप्रायः । 

ते पुनः कथ्थ सब विज्ञात- 
वन्‍्तः ! इत्याह- एम्यखिभ्यों 
रोहितादिरुपेम्यखिद्व _क्ृतेभ्यो 
विज्ञातेभ्यः सबे मप्यन्यच्छिष्टमेव- 
मेवेति विदाश्वक्रजिज्ञातवन्तो य- 
सात्तसात्सवजन्ना एव सबिज्ञानात्त 
आसुरित्यथे। । अथवेभ्यो विदा- 
अक्ररित्यग्न्यादिभ्यो दृष्टान्तेभ्यो 


ह इस ( त्रिवृत्करण ) को जानने- 


वाले पूववर्ती अर्थात्‌ अतीतकालीन 
महागृहस्थ ओर महाशभ्रोत्रियोने कहा 
था। क्या कहा था * सो बतलाते 
है---“उपयुक्त विज्ञानको जाननेवाले 
हम लोगोके कुछमें आज--इस 
समय कुछ भी अश्रुत, अमत अथवा 
अविज्ञात हो, ऐसा कोई भी नहीं बता 
सकेगा । तातवपय यह है कि 
सतके विज्ञानसे युक्त होनेके कारण 
हमारे कुटुम्बियोंको सत्र कुछ ज्ञात 
ही है ।' 


किन्तु उन्होने किस प्रकार सब 
कुछ जाना है, सो श्रुति बतलाती 
है--'क्योकि इन तीन अर्थात्‌ 
[ इस प्रकार ] जाने हुए त्रिवृत्कृत 
रोहितादि रूपोद्वारा, अन्य अवशिष्ट 
पदार्थ भी ऐसे ही है---इस प्रकार 
वे जानते हैं, अतः सतके विज्ञानके 
कारण वे सब सर्वज्ञ ही हो गये 
है--ऐसा इसका तातये है। 
अथवा 'एम्यः विदाशक्रःः इसका 
यह भी तात्पय हो सकता है कि 
ज्ञात हुए इन अग्नि आदि 


दृष्टान्तोंद्रारा वे ओर सबको भी जान 
| गये है ॥५॥ 


जा 0७" 


कक (8 €<. हक । 
विज्ञातेभ्पः सवेमन्यदिदाअक्ररि- 
त्येतत्‌ ॥ ५॥ 


खण्ड ४ ] शाइरभाष्याथे ५९७ 
व्य<:22% "वाई 22%: यह, पाई जे पक ब्या 2:22" व्याई २:22, “गई 2), न्या 3:22: न्यास: 224 या ५:22, नया ज:2%, न्यह-- आक 


कथम्‌ किस प्रकार जान गये हैं ! 
यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रपमिति तहिदा- 
( 6 6 हे (३ 
खक्रयदु शुक्रमिवाभूदित्यपा*रूपमिति तहिदाशक्रुयदु 
कृष्णमिवाभूदित्यज्नस्_य रूपमिति तढठिंदांचकऋः ॥ ६॥ 
यद्विज्ञातमिवाभूदित्येतासामंब देवताना<समास इति 
तद़िदाबक्रुयंथा नु खलु॒ सोम्भेमास्तिस्रो देवताः 
पुरुष प्राप्य त्रिव्ृत्नरिवदुकेका भवति तन्मे विजानी- 
हीति ॥ ७॥ 
जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है--ऐसा उन्होंने जाना 
है; जो श॒ुकृन-सा है वह जलका रूप है--ऐसा उन्होने जाना है तथा जो 
कृष्ण-सा है वह अन्नका रूप है-ऐसा उन्होने जाना है ॥६॥ 
तथा जो कुछ तिज्ञात-सा है वह इन देवताओका ही समुदाय है--ऐसा 
उन्होने जाना है । हे सोम्य ! अब तू भेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार 
ये तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेसे प्रत्येक त्रिवृत्‌-त्रिव्ृत्‌ हो 
जाती है ॥ ७ ॥ 
यदन्यदूपेण संदिद्यमाने क-. [अग्नि आदिकी अपेक्षा | 
गैआदिल्य गडितारि हा अन्यरूपसे सन्देह किये जाते हुए 
पातादरुप राहदासव यदुशुद्य- कपोतादिरूपमें जो उन पूर्वबर्ती 
माणमभूत्तेषां पूर्वषां ब्रक्मविदाम्‌ ; ब्रह्मवेत्ताओद्वारा रोहित-सा ग्रहण 
है किया जाता था वह तेजका रूप 
तत्तेजत्ती रूपमिति विदाअक्रुः | | है--ऐसा उन्होने जाना | तथाजों 
रकम , | शुकहु-सा ग्रहण किया जाता था 
च्छुक़्मिवाभूद्ग ग्रमाणं । हि 
तया 7 डड्ीपाइईरपताा | आढुका रूप है और जो कऋृष्ण- 
तद॒पां रूपप्र/यत्कृष्णमितर गृद्यमाणं | देण_ किया जाता था बह 
0 32238 | अन्नका रूप है-ऐसा उन्होंने 
तदन्स्पेति विदाश्क्रः | एवमेवा- | जाना । इसी प्रकार जो अत्यन्त 


(९०८ छान्‍्दोंग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
3 5/ मकर ६3८ ३ बाई 22, सिटक ब्य 222 बहार स:229- बाई 22% नया 2८ च्याई ०222७: चहाई2::७ 
त्यन्तदुलक्ष्यं यदु अप्यविज्ञातमिव | दुर्दक्ष्य और अविज्ञात-सा अथोत्‌ 
मद -._ | विशेषरुपसे ग्रहण नही किया ज॑ 
विशेषतो5गरृद्यमाणमभूत्तद प्येता- हे जे 

हि हे सकता था वह भी इन तीन 
सामेव तिसृर्णां देव'तानां समा | देवताओंका ही समूह है--ऐसा 
सः सझुदाय इति विदाश्चक्रः |. उन्होंने जाना था । 

एवं तावढ्ाद्य॑ वरुबग्न्यादि- | ईसे अकार तो बाझ्य क्तुएं 


| 
। 

शक "मलिक । अग्नि आदिके समान जानी गयी। 
वद्विज्ञातम, तथेदाना यथा नु खलु ! 





अब, है सोम्य | जिस प्रकार वे 
हे सोम्येमा यथोक्तास्ख्रो | उपर्युक्त तीनों देवता मस्तक और 
देवताः पुरुष शिरःपाण्यादि- हाथ आदि अंगोंवाले शरीर एवं 

जो इन्द्रियोके सघातरूप पुरुषको प्राप्त 
लक्षण कायकरणसघधात प्राषप्य होकर पुरुषसे उपयोग की जाती 


पुरुषेणोप युज्यमानाखिवुत्तिवुदे- हुई प्रत्येक त्रिवृत्‌-त्रिद्ृत्‌ हो जाती 
है वह मेरे द्वारा-मेरे कथन 
करनेपर त्‌ जान | ऐसा कहकर 
वह कहने लगा ॥६-७॥ 


कैका भवति, तन्‍्मे विजानीहि 
निगदत दृत्युकत्वाह ॥ ६-७॥ 


बन्ल्क्फ्फटट 234२ बा तती 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
चतुर्थलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥४॥ 








फ्च्स् खण्ड 


४>% ८४५ 6१ 


अत्र आदिके त्रिविध परिणाम 

अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यश स्थविष्ठो 

ततुस्तत्पुरीष॑ भवति यो मध्यमस्तन्माथ्सं योषणि- 
स्तन्मनः ॥ १ ॥ 

खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो अव्यन्त 

प्रूल भाग होता है, वह मल हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मांस 

| जाता है ओर जो अत्यन्त सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है ॥१॥ 

अन्नमशितं भक्त त्रेधा विधी- | खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका 


ते जाठरेणाप्रिना पच्यमानं शो जाता है अर्थोत्‌ जठ्राप्मद्वार 


जिमज्यन] न पचाये जानेपर वह तीन भागोंमे 
वमज्यत | कथप्‌ : तस्था- | (क्त हो जाता है। सो किस 


त्रिधा विधीयमानस प्रकार 7--तीन भागोमे विभक्त 
स्थविष्ठट स्थूलतमो धातुः होते हुए उस अन्ना जो स्थविष्ठ- 
धूलतम॑ वस्तु विभक्तस स्थूछठतम धातु--सबसे स्थूछ वस्तु 
लंजणः, तत्परीष॑ भवति: | यानी विभक्त हुए अन्नका जो स्थूछ 
बडउरा, तरइुराा भतोतः | कं होता है वह मर हो जाता 
मध्यमोंज्शो धातुरन्नस, | है। तथा जो अन्नका मध्यम अंग 
द्रसादिक्रमेण परिणम्प यानी मध्यम धातु होता है वह 
भव ति योउणिष्ठो5णु तमो रसादि क्रमसे परिणत होकर मांस 

न मा हो जाता है ओर जो अणिष्ठ-- 

हि अणुतम धातु होता है वह ऊपरकी 

क्ष्मासु हिताख्यासु नाडीष्य- ओर हृदयमें पहुँचकर हिता नामकी 
[प्रविश्य वागादिकरणसंघातस्य | सूक्ष्म नाडीमे प्रवेश कर वाक्‌ आदि 





६०० छान्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ६ 
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थ्थितिमुत्पादयन्भनो भवति। | इन्द्रियसमूहकी स्थिति उत्पन्न 
है ३ करता हुआ मन हो जाता है | वह 

सनोरूपेण विपरिणमन्मनस | /नरूपसे विपरिणाम पाता हुआ 

उपचर्य करोति । मनका उपचय करता है। 


ततश्रान्नोपचितत्वान्मससो | इस कारण अन्नप्ते उपचित 
3 22 | होनेसे मनका भौतिकत्व ही सिद्ध 
मोतिकत्वमेत्; न वशेषिकतन्त्रो- क्षेत्र है। वह वैशेषिक दर्शनके 
क्ततक्षणं नित्यं निरवयवं चेति | दे हए छक्षणबाढा नित्य और 
_. . ,. ., | निरबयव है--ऐसा नहीं खीकार 
गृझ्यते | यदपि मनोउ्ख देव किया जाता। आगे (छां० ८। १२। 
७ भे) जो कहा जायगा कि 
मन इसका देव चक्षु है! वह 
भी मनके नित्यत्वकी अपेक्षासे नही 
है | तो फिर किस इष्टिसे है ? वह 
वहितविप्रकृष्टादिसर्वेन्द्रियतिषय- | न सहषम, व्यवहित और दूरवर्ती 
इत्यादि सभी प्रकारके इन्द्रियोके 

व्यापकत्वापेक्षया । यच्चान्येन्द्रि- | विषयोमें व्यापक होनेकी अपेक्षासे 
है। तथा जो अन्य इन्द्रियों- 

यविषयापेक्षया नित्यत्वमू/तद प्या- की अपेक्षासें उसका नित्यत्व है 
कि ही मम | बह भी आपेक्षिक ही है--ऐसा हम 
पेक्षिकमेवेति वक्ष्यामः। “सत्‌' ' ' |.) चढकर कहेंगे, क्योकि “सत 
एकमेवादितीयम” (हां एकमात्र ओर अद्वितीय है” ऐसी 
कमेवाहितीयम्‌! (छां० 3० अति है अत: उसके सिर 
६।२। १) इति श्रुते!॥ १ ॥ कोई परमार्थ सत्य नहीं हो सकता ]। 


न्न्‍्ब्ककज+ 2047 2.<२५०+ 


चक्षु।' इति वक्ष्यति तदपि ननि- 


त्यत्वापेक्षया; कि तह ? सूक्ष्मव्य- 


तथा-- |. इसी प्रकार--- 
आप; पीताखत्रधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो 
धातुस्तन्मृत्र सबति यो मध्यमस्तछ्लोहितं योपणिष्ठः स 
आण। ॥ २॥ 


खण्ड ५ ] शाइुरभाष्याथे ६०१ 
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पीया हुआ जल तीन प्रकारका हो जाता है । उसका जो स्थूछतम 
भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह रक्त हो 
जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है | २॥ 


आपः पीताल्लनेधा विधीयन्ते। . पीया हुआ जछ तीन ग्रकारका 


तासां यः खविष्ठो धातु), तन्मूत्र हो जाता है| उसका जो स्थूडतम 

' भाग होता है वह मूत्र हो जाता 
भवति | यो मध्यम), तोहित॑ , है, जो मध्यम भाग है वह रक्त 
भवति । योडणिष्ठ, स प्राणो ,हो जाता है और जो सूक्ष्मतम 
मवति । वक्ष्यति हिक्षपोमयः | है वह प्राण हो जाता है। 

' आगे श्रुति यद्द कहेगी भी कि "प्राण 
प्राणो न पिबतो विच्छेत्सते' ' जछूमय है, जलपान करते हुए तेरा 


इति ॥ २॥ ! प्राण विच्छिन्न नहीं होगा! ॥ २ ॥ 


तथा-- ऐसे ही-- 
तेजो5शितं त्रेघरा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमः स मज्जा योएणिष्ठ: 
सा वाक्‌ ॥ ३ ॥ 
खाया हुआ [ घृतादि ] तेज तीन ग्रकारका हो जाता है। उस- 
का जो स्थूछतम भाग होता है. वह हड्डी हो जाता है, जो मध्यम भाग है 
वह मजा हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह वाक्‌ हो 
जाता है ॥ ३ ॥ 


तेजोउशितं तेलघ्ृतादि भ- |. खाया हुआ तेज अर्थात्‌ भक्षण 
लि आधा , किया हुआ तैल-घृत आदि तीन 
क्षितं त्रेधा विधीयते | तस्थ यः प्रकारका हो जाता है। उसका जो 


स्थविष्टो धातु, तदर्थि भवति ।  स्थूछतम अंश होता है. वह हड्डीहो 


६०२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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यो मध्यम, स *ज्जास्थ्यन्तगंतः जाता है, जो मध्यम भाग है वह 

मजा--हड्डीके भीतर रहनेवाला 
स्नेहः | योअगिष्ठ॥ सा वाक्‌। | क्घ पदार्थ हो जाता है और जो 


क्ष्मतम अंश है वह वाक हो 
है । तेल-ब्ृत आदिके 
भाषणे समथों भवतीति प्रसिद्ध | मक्षणसे ही वाणी विशद अथोत्‌ 
भाषणमें समर्थ होती है--ऐसाः 
लोकमे प्रसिद्ध ही है ॥ ३॥ 
यत एचम्‌ू-- क्योंकि ऐसा है--- 
अन्नमय<हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो- 
मयी वागिति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 


[ इसलिये ] हे सोम्य | मन अन्नमय हे, प्राण जल्मय है और 
वाक्‌ तेजोमयी है । ऐसा कहे जानेपर श्रेतकेतु बोछा--“भगवन्‌ | आए 
मुझे फिर समझाइये ।' तब आरुणिने “अच्छा सोम्य !” ऐसा कहा ॥४॥ 


अन्नमय हि सोम्य मन आपो- | [ इसलिये | हे सोम्य ! मन 


है | अन्नमय है, प्राण जल्मय है और 
मयः ग्राणस्तेजोमयी वाकू । | बाक्‌ तेजोमयी है । 


तेलघ्ृतादिभक्षणाद्रि वाग्विशदा ' 


लोके ॥ ३ ॥ 





ननु केवलान्रभश्षिण आखु- | श्रका-किन्तु केवछ अन्न भक्षण 
करनेवाले चूहे आदि वाक्‌युक्त 
और ग्राणवान्‌ देखे जाते है तथा 
तथाब्मात्रभक्ष्याः सामुद्रा | समुद्र रहनेवाले केवछ जढमात्र 

खखि भक्षण करनेवाले मत्स्य एवं मकर 
मीनमकर्रृतयों मनखिनो | आदि मन और वाणीसे युक्त होते 
वाम्मिनथ, तथाल्नेहपानामपि | है; इसी प्रकार छतादि न खाने- 


प्रभृतयों वाग्ग्मिनः ग्राणवन्तश् 


खण्ड ५ ] शाइरपाष्याथे ६०३ 
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आ्रणवत्त्तं मनखित्व॑ चानुमेयम्‌३ | वालेका भी प्राणवत्त और मनसितत 
हि अनुमान किया जा सकता है । जब 
यदि सन्ति। तत्र कथमन्नमयं हि | 0से भी जीव हैं तो 'हे सोम्य ! मन 


अन्नमय है! इत्यादि कथन केसे 
सोम्य मन इत्याचुच्यते ाज है” इत्यादि कथन कैसे 
किया जाता है ! 





नेष दोष स्वस्थ त्रिवृत्कृत-.. समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योकि सत्र कुछ त्रिबृत्कृत 
होनेके कारण सबका सब्र वस्तुओमें 
वृत्कृतमन्नमश्नाति कश्वित्‌, आपो | होना सम्भव है। कोई भी जीव 
न मनज ही | अत्रिवृत्कृत अन्न भक्षण नही करता, 
वात्रिववत्कृताः पीयन्ते, तेजों '  अतन्रिवृत्कृत जछ ही पीया जाता 
वात्रिवृत्कृतमभ्षञाति कशथ्रिदित्य- है ओर न कोई अत्रिवृत्कृत तेज 
५ , ' हको खाता है। इसीसे अन्नादि 
ब्ादानामाखुप्रभृतीनां वाग्सित्व| ..ण करनेतरडे चूहे आदिका 
प्राणवच्व॑ चेत्या्विरुद्मम। | गाकयुक्त और ग्राणयुक्त होना आदि 
विरुद्ध नही है । 

इत्येवं प्रत्यायितः श्रेतकेतुराद-। इस प्रकार प्रतीति कराये हुए 

ऐ _ | श्वेतकेतुने कहा--हे भगवन्‌ : 

भूय हे पुनरेव मा मां का जनम लि सो बेल था 
जमयं हि सोम्य मन इत्यादि | कथनको आप मुझे फिर समझाइये- 
विज्ञापयतु दृष्टान्तेनावगमयतु | | इसे दृष्टान्त देकर मुझे फिर 


ग 38 हृदयंगम कराइये । इस विषय 
नाधापि ममासिल्न्थे सम्यड्‌ | तक मेरा हीक निश्चय नहीं 


निश्रयो जातः | यसात्तेजोज्बन्न- | डैआ ।' क्योकि तेज, अपू और 
. 8.  अन्लमयरूपसे एक देहमे कोई 
मयत्वेनाविशिष्टे देह एकासिन्नुप- 


विशेषता न होनेपर भी एक ही 
युज्यमानान्यन्नाप्खेहजातान्य- 





त्वात्सबेत्र सर्वोपपत्तेः न झत्रि- 








देहमें उपयोग किये हुए अन, जर 
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णिष्ठधातुरुपेण मन(प्राणगवाच | ओर स्नेह आदि अपनी जातिका 

| क्तिक्रम न करते हुए सूक्ष्मतम- 
उपचिन्बन्ति खजात्यनतिक्रमे- | रूपसे मन, प्राण ओर वाकक्ा 


अर पोषण करते है--यह जानना 
णेतिदुविज्ञेयमित्यमिप्राय+ अतो | /ठिन है-रेसा उसका 


भूय एवेत्याद्याह । , अभिप्राय है | इसीसे उसने “भूय 
| एव! इत्यादि कहा है । 


तमेवमुक्तवन्तं तथास्तु सो-- इस प्रकार कहनेवाले उस 
| ( श्वेतकेतु ) से पिताने कहा--- 
| है सोम्य | अच्छा, जो कुछ त्‌ 
दृ्टान्तं ययैतदुपपद्मते यत्यूच्छसि | “ता है वह जिस अकार उपपन्न 

हो सकता है इस विषयमें इृष्टान्त 


॥ ४ ॥ | श्रवण कर ॥ 9 ॥ 


न--ख्नस्जटटु >े...बर ०० 


म्येति होवाच पिता--श्वृण्षत्र 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्टाध्याये 
पञश्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥५॥ 





फ्ष्ड रखण्डु 
अब आदिका सूक्ष्म भाग हाँ मन आदि होता हे 


दक्ष: सोम्य मथ्यमानस्थ योएणिमा स ऊचध्वे: 


सम्र॒दीषति तत्सर्पिमंबति ॥ १॥ 
हे सोम्य ! मथे जाते हुए दहीका जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर 
इकट्ठा हो जाता है; वह घृत होता है ॥ १ ॥ 
दक््शः सोम्य मथ्यमानस हे सोम्य | मयथे जाते हुए 


योअणिमाणुभावः स ऊर्ध्यः सम्॒-  दहका जो अणिमा--सूक्ष्मांश 
शक पल की होता है वह 'ऊध्वे: समुदीषति!--- 
दीषति संभ्ूयोध्य नवनीतभावेन  _क्द्ठा होकर नवनीतरूपसे ऊपर 


गच्छति तत्सपिभवति ॥ १ ॥ आजाता है। वह घृत होता है ॥१॥ 


यथाय॑ दृषश्टान्त+-- | जैसा कि यह इशन्त है--- 
एवमंव खलु सोम्यान्नस्याशयमानस्यथ यो5णिमा 


स ऊध्वेंः समुदीषति तन्‍्मनो भमवति ॥ २॥ 

उसी प्रकार हे सोम्य ! खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्म अंश होता है 

वह सम्यक्‌ प्रकारसे ऊपर आ जाता है; वह मन होता है ॥ २॥ 
एवमेब खलु सोम्यान्नयौद-| उसी प्रकार हे सोम्य! अश्यमान 
नादेर्यमानस अुज्यमानसौ- | अथात भक्षण किये जाते हुए भात 
दर्यणापिना वायुसहितेन खजेनेव न या हर विलय 
बे « | होता है वह मथानीके समान 
मध्यमानस यो5णिमा स ऊध्वः | बायुस॒द्दित जठराग्निद्वारा मधथे 
समुदीषति; तन्‍्मनो भवति, मनो- | जानेपर उपर आ जाता है, वह 


६०६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ऋप५€”:) 22%, एलटी कई 22८ नि नि: नई लिटेक नव अक- नदए>:2 2 यह नया :22% बहा 2, 
व्वयवेः सह संभूय मन उपचिनो-| मन होता है, अर्थोत्‌ मनके 

है अवयबोके साथ मिलकर मनकी 
तीत्येतत्‌ ॥ २॥ पुष्टि करता है ॥ २॥ 


तथा-- |. तथा-- 
अपाधथ्सोम्य पीयमानानां योपणिमा स उच्बः 
समुदीषति स ग्राणो भवति ॥ ३ ॥ 
हे सोम्य ! पीये हुए जलका जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा 
होकर ऊपर आ जाता है; वह ग्राण होता है ॥ ३ ॥ 
अपां सोम्य पीयमानानां | हे सोम्य । पीये हुए जल्काजो 


सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा 


5 ४ पर 
यो5णिमा स ऊध्बेंः सम्मुदीषति | क्ेकर ऊपर आ जाता है; वह 


स ग्राणो भवततीति ॥| ३ ॥ प्राण होता है--ऐसा [ आरुणिने 
कहा | ॥ ३॥ 
एवमेव खलु-- |. ठीक इसी प्रकार-- 


| 
तेजसः सोम्याइ्यमानस्थ योएणिमा स ऊचध्वेः 
समुदीषति सा वाग्भवति ॥ 8४ ॥ 
हे सोम्य | भक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म भाग होता है वह 
इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है, ओर वह वाणी होता है ॥ 9 ॥ 
सोम्प तेजपोञ्श्यमानस् | हे सोम्य ! भक्षण किये हुए 
तेजका जो सूक्ष्म अंश होता है 


वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता 
सा वाग्भवति ॥ ४ ॥ है और वह वाणी होता है॥ 9४॥ 


कई 2 2 # 0 नई 


योथअणिमा स ऊध्व सम्युदीषति 


खण्ड ८ ] शाहुरभाष्याथे ६०७ 
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अन्नमय<हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो- 
मयी वागिति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयल्विति तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ५॥ 

[ इस प्रकार ] हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जल्मय है और 
वाणी तेजोमयी है--ऐसा [ आरुणिने कहा ] । [ तत्र श्रेतकेतु बोला- ] 
भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये' इसपर आरुणिने कहा--सोम्य । 
अच्छा ॥ ५॥ 

अन्नमयं हि सोम्प मन आपो- | हे सोम्य ! मन अन्नमय है, 
प्राण जलमय है और वाक्‌ तेजोमयी 
है---इस प्रकार मेरा यह कथन 
ठीक ही है--ऐसा इसका अभिप्राय 
है | [ इससर खेतकेतु बोला--] 
“आपके कथनानुसार जरू ओर 
तेजके विषयमें तो भले ही सब कुछ 


वेज वी लत अितो । ऐसा ही हो; किन्तु अभीतक मुझे 
मम निश्यों जातः। अतो भूय एवं | (स बातका पूरा निश्चय नहीं हुआ 


न 


मा भगवान्मनसो5न्ममयत्वं | के मन अन्नमय है। अतः हे 
भगवन्‌ | मुझे मनका अनमयत्व 
फिर दृष्टान्तद्वारा समझाइये । तब 
सोम्पेति होबाच पिता ॥ ५॥ | पिताने कहा-'सोम्य ! अच्छा'॥।। 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्टाध्याये 
षष्टखण्डमाष्यं सम्पूणम्‌ ॥६॥ 





मय प्राणस्तेजोमयी वागिति | 
युक्तमेव मयोक्तमित्यभिप्रायः | 





अतो प्मे जसोरस्त्वे तत्सवमेव प्‌ 





मनस्त्वन्नगयमित्यत्र नेकान्तेन 


दष्टान्तेन विज्ञापर्यात्वति । तथा 





स्थ्त्म खग्ड 


८0 2“ 


बोडशकलावोशैष्ट प्रुषका उपदेश 


अन्नय॒ थुक्तय योउणिष्ठो | खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्मतम 
किला ता अंश था उसने मनमें शक्तिका 
धातु/स मनसि शाक्तमपात्‌ से | शब्चार किया। अन्नढ्वारा सम्पन्न 


नोपचिता मनसः शक्ति: क्‍ हुई उस मनकी शक्तिका सोलह 
हो दी | ग्रकारसे विभाग कर पुरुषकी कल्म- 

इशुधा ग्रावभ्ज्य पुरुषस | रूप सिरेदो वरनो इक है कल 
कलात्वेन निर्दिदिक्षिता | तया | अन्नके द्वारा उपचित तथा सोलह 


विभक्त 
मनसन्नोपचितया शक्त्या पोड भागोमें विभक्त हुईं उस शक्तिसे 
संयुक्त उस शक्तिवाला देह और 


शधा ग्रावभक्तया सथुक्तस्त इन्द्रियोंका संघातरूप जीवविशिष्ट 


द्ान्कार्यकरणसंघातलक्षणो जीव- . उरुष षोडशकल ( सोलह कलाओं 


वाछा ) कहा जाता है; जिस 
विशिष्ट; पुरुष! पोडशकल उच्यते; | 
शक्तिके रहनेपर ही पुरुष द्रश, 


यय्ाां सत्यां द्रष्टा श्रोता मन्ता श्रोता, मन्ता, बोद्धा, कतों, विज्ञाता 
बोद्ा कर्ता विज्ञाता स्वेक्रिया-| तथा समस्त क्रियाओंमें समर्थ होता 
ओर जि गण 
समथः पुरुषो मवति; जे मा 
उसकी शक्तिका हास हो जाता है। 
च यर्थां सामथ्यहानः । वक्ष्याते आगे चलकर श्रति यह कहेगो भी 
च--“अथान्याये द्रष्टा''( छा० “जिसको अन्नकी प्राप्ति होती 
उ० ७।९।१) हत्यादि ।' है वही पुरुष [ श्र 
॒ ५ « | हीनेसे ] द्रष्टा है” सम्पूर्ण भूत 
सवा कायकरणओम सामथ्य | और इन्द्रियोंकी शक्ति मनके ही 
मनःकृतमेव । मानसेन हि बेन | द्वारा है | छोकमें मनोबलसे सम्पन्त 














खण्ड ७ | शाडुरभाष्यार्थ ६०९, 
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संपनत्ना बलिनो च्थ्यन्ते लोके | पुरुष बढवान देखे जाते हैं तथा 
ध्यानाहाराथ केचित्‌, अन्नस् | कोईकोई केवछ ध्यानाहारी भी 
ही जाते हैं, क्योकि अन्न 
जे | के कक अताउनहत | उर्वरूप है; अतः मानसिक बल 
मानस वीयेप््‌ । ; अन्नसे हो होता है । 
पोडशकलः सोम्य पुरुषः पद्भदशाहानि माशीः 
काममपः पिबापोमयः प्राणो न पिबतो बविच्छेत्स्यत 
इति ॥ १॥ 
हे सोम्य ! पुरुष सोलह कलाओंत्राढा है | त्‌ पन्द्रह दिन भोजन 
मत कर, केवल यथेच्छ जल्यान कर । प्राण जल्मय है; इसलिये जल 
पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा ॥ १ ॥ 
पोडश कला यस्य पुरुषस्य सोड्यं | सोलह कलाएँ जिस पुरुषकी 
पोडशकलः पुरुष; एतच्चेटत्यक्षी . उप सोलह कलाओं- 


8 ँि ५ | वाला है | यदि त़्‌ इस बातको 
3395%93%&#&% | प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो 


न्‍्यहानि माशीरशन मा कार्षी;, | पन्द्रह्द दिततक भोजन मत कर, 
काममिच्छातो5पः पिच; यसान्न | केंवेछ यथेच्छ जल्पान कर, क्योकि 
जल पीते रहनेसे तेरा प्राण विच्छिन 
नहीं होगा अर्थात्‌ नाशको प्राप्त 
विच्छेदमापत्यते यस्रादापो- | नही होगा, कारण पहले हम कह 
मयो5ब्विकारः ग्राण इत्यबो- | चुके है कि प्राण जलूमय यानी 
चाम । न हि कार्य खकारणोप- | की विकार है; और कोई भी 


गज कार्य अपने कारणके आश्रय बिना 
एम्ममन्तरेणाविभश्रेशमान खातु- | अविनष्ररूपसे स्थित नहीं। रह 
मुत्सहते ॥ १॥ 


सकता ॥ १॥ 


न आप ->0८2. 


पिबतो5पस्ते प्राणी विच्छेत्सखते 


-+क-०>०३५>+ मन न-ननान नमन 4म«»+मम -क%-५१५०-+कनननायनी-ग--3ल्‍५4994-%+-+न_न-त9त+ननननमान- 


श्०, 


६१० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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सह पग्चदशाहानि नाशाथ हेनमुपससाद कि 
बवीमि भो इत्यूचः सोम्य यजू*षि सामानीति स 
होवाच न बे मा प्रतिभान्ति भो इति ॥ २॥ 
उसने पन्द्रह दिन भोजन नहीं किया। तत्पश्चात्‌ वह उस 
( आरुणि ) के पास आया [ ओर बोला ]---भगवन्‌ | क्‍या बोढूँ? 
[ पिताने कहा-- ] हे सोम्य ! ऋक्‌, यजुः और सामका पाठ करो-- 
तब उसने कहा--'भगवन्‌ ! मुझे उनका प्रतिभान ( स्फुरण ) नहीं 
होता! ॥ २ ॥ 
हैव॑ श्रुत्वा मनसोउन्नमयत्व | उसने ऐसा खुनकर मनकी 
स हेव॑ श्रुव्वा मनसोउन्नमयत्वं । सु 
ग्रत्यक्षीकतुमिच्छन्पश्वदशाहानि संस के करनेकी इच्छा- 
नाशाशर्न न कृतवान्‌ । अथ अत ही रद लता 
ीडशेप्हनि हैन॑ पितरमपससा- न के देने पढ़ अपने 
शक | पिताके पास आया और आकर 
दोपगतवालुपगम्य चोवाच--किं 
ब्रवीमि भो इति। इतर आह-ऋचः 


बोला--'पिताजी | क्‍या बोल ” 
इसपर पिताने कहा-- हे सोम्य ! 
सोम्य यजूंषि सामान्यधीष्वेति । | 
३] 


ऋक्‌, यजुः तथा सामवेदके मन्ठत्रों- 
श्वमुक्तः पित्राहइ-न वे मा 


का पाठ करो ।' पिताके इस प्रकार 
मामृगादीनि प्रतिभान्ति मम 


कहनेपर वह बोला--'हे भगवन्‌ ! 
मुझे ऋगादिका प्रतिभान नही होता; 
मनसि न द्श्यन्त इत्यर्थों हे भो 
भगवन्निति ॥ २॥ 








तात्पय यह है कि मेरे मनमें उनकी 
प्रतीति नहीं होती ॥ २॥ 

एयमुक्तवन्तं पिताह--श्रुणु | इस प्रकार कहते हुए उस 
पुत्रसे पिताने कहा---इस सम्बन्धमें 
त्‌ कारण सुन, जिससे कितुझे उन 
न ग्रतिभान्तीति ऋगादिका प्रतिभान नहीं होता! ॥ 





तत्र कारण येन ते तान्युगादीनि 
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<होवाच यथा सोम्य महतोडभ्याहितस्येको5ड्भारः 
खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्थात्तन ततो5पि न बहु दहे- 


| 4 4० 


देवध्सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा 


स्थात्तयैतहि वेदान्नानुमवस्यशानाथ मे विज्ञास्यसीति ॥२॥ 
वह उससे बोला--'हे सोम्य | जिस प्रकार बहुत-से इनसे प्रज्बलित 
छुए अग्निका एक जुगनूके बरात्रर अद्वारा रह जाय तो वह उससे अधिक दाह 
नही कर सकता, उसी प्रकार हे सोम्य ! तेरी सोलह कलाभोमेसे केवल 
एक कढा रह गयी है | उसके द्वारा इस समय तू वेदका अनुभव नहीं 
कर सकता । अच्छा, अब भोजन कर; तत्र त्‌ मेरो बात समझ 
जायगा' ॥ ३ ॥ 
त॑ होवाच यथा लोके हे! उससे आरुणिने कहा--'हे 
सोम्य महतो महत्परिमाणस्था- | सोग्य | छोकमें जिस प्रकार इंधनसे 
म्याहितस्योपचितस्थेन्थनैरमेरे- "कि हंर-बढ़ाये हुए बहुत 
गा . , बड़े परिमाणवाले अग्निका, उसके 
को5्ज्जारः खद्योतमात्रः खद्योत- : दो जमा रंग लिन 
परिमाणः शान्तस्थ परिशिष्टोष्व- | खद्योतके बराजर परिमाणवाल्य 
शिष्टःस्याड्ुवेत, तेनाड्ारेण ततो- अंगारा रह जाय तो उस अंगारेके द्वारा 


उपितत्परिमाणादीषदपि न बहु दहे- उससे--उसके परिमाणसे थोडा-सा 
भी अधिक दाह नहीं किया जा 


तू; एयमेव खल सोम्प ते तवान्नो- सकता, उसी प्रकार हे सोम्य ! तेरी 
पचितानां पोडशानां कलाना- | अन्नसे उपचित हुई सोलह कछाओं- 


। 
| 


मेका कलावयवोडतिशिष्टावशिष्टा | गैंसे केवछ एक कस मा 
न... गयी है। उस खद्योतमात्र अंगार 
सात, तया त्वं खद्योतमात्राज्ञार- | _.. है। उस र 


पल 2 .. | समान एक कहासे त्‌ इस समय 
तुस्ययेतही रानों वेदान्नानुभवसि । बेद्ंका अनुभव नहीं कर सकता-- 


न प्रतिपथसे श्रुत्वा च में मम | इस समय तुझे उनका ज्ञान न हो 
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वाचमथाशेष॑ विज्ञाससयशान | सकेगा । अब पहले त्‌ भोजन कर, 


तब मेरा वचन सुनकर तू सब 
भुदक्ष्व तावत्‌ ॥ दे | जान जायगा ॥ ३॥ 


>-च-->०ड+5 


स हाशाथ हेनमुपससाद त*<ह यत्कि च पप्रच्छ 


सबे*ह प्रतिपेद ॥ 8 ॥ 


उसने भोजन किया ओर फिर उसके ( आरुणिके ) पास आया ॥ 
तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपस्थित हो गया ॥ ४ ॥ 


स ह तथेत्राश सुक्तवान। अथा- उसने उसी प्रकार ( पिताके 


: हैन॑ पितर कथनानुसार ) भोजन किया ॥ 
नन्‍तर हनन पतर शुश्रषुरुपस- 
2 हे ्ि ॥ज | उसके पश्चात्‌ वह सुननेकी इच्छासे 
साद। तंहोपगत॑ पुत्र यरत्कि चर्गा- उस अपने पिताके समीप आया। 
दिषु पग्मनच्छ ग्रन्थरूपमथजातं | अपने पास आये हुए उस पृत्रसे 
वा पिता, स श्रेतकेतुः सर्व ह पिताने ऋगादियें जो कुछ ग्रन्थरूप 
अथवा अथजात पूछा वह सब 
ऋगादि श्रेतकेतुने ग्रन्धतः तथा 
अ्थंतः जान लिया ॥ ४ ॥ 


<होबाच यथा सोम्य महतोःम्याहितस्येकमड़ुरं 
खद्योतमात्र॑ परिशिष्ट॑ त॑ तृणेरुपसमाधाय प्रान्वलयेत्तन 
ततो5पि बहु दहेत्‌ ॥ ५॥ द 
उससे [ आरुणिने ] कहा--हे सोम्य | जिस प्रकार बहुत-से 
इधनसे बढ़े हुए अश्रिका एक खब्योतमात्र भड्गारा रह जाय और उसे 


तृणसे सम्पन्न कर प्रज्वलित कर दिया जाय तो बह उसकी ( अपने पूर्व 
परिमाणकी ) अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता है! ॥ ५॥ 


तत्मतिपेद ऋगाधथतो पग्रन्थ- 
तथ ॥ ४ ॥ 
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ते होवाच पुनः पिता यथा | फिर उससे पिताने कह्ा--हे 
सोम्य ! जिस प्रकार--“महतोड- 

सोम्य महतो5्म्याहितस्पेत्यादि म्याहितस्या इत्यादि पदोंका अर्थ 
| . | पूवबत्‌ समझना चाहिये--शान्त 

समानाए॥ एकमज्ञार शान्तसात्रः | (० अग्निका एक खथोतमात्र अंगारा 


, ».. ,, ५७ ७५ रह जाय ओर उसे तण तथा 
सात्र परराशष्ट त तणश्वण- | हे हे 
खद्योतमात्र परिशिष्टं त॑ दण क [ छकड़ियोके ] चूरसे सम्पन्न करके 


श्ोपसमाधाय प्राज्वलयेदर्थयेत । / प्रज्बलित किया जाय अर्थात्‌ बढ़ाया 
| जाय तो वह उस दीप्त हुए अंगारे- 


तेनेद्वेनाह्ारेण ततोअपि पूपरि- से उस अपने पूर्व परिमाणकी 
अपेक्षा भी अधिक दाह कर 
माणाद्वहु दहेत्‌ ॥ ५ ॥ सकता है! ॥ ५॥ 


एव*सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलाति- 
शिष्टाभूत्सान्नेनोपप्तमाहिता प्राज्वाली तयेतहि वेदानल॒- 
भवस्यज्नमय*हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी 


वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६॥ 

“सी प्रकार हे सोम्य ) तेरी सोलह कलाओंमेंसे एक कछा अवशिष्ट 
रह गयी थी । वह अब्नद्वारा बृद्धिकों प्राप्त अर्थात्‌ प्रज्वलित कर दी 
गयी । अब उसीसे त्‌ वेदोंका अनुभव कर रहा है। अतः हे सोम्य ! 
मन अन्नमय है, प्राण जल्मय है और वाक्‌ तेज्ोमयी है ।! इस प्रकार 
[ श्वेतकेतु | उसके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया, समज्ञ 
गया ॥ ६५ ॥ 

एवं सोम्य ते षोडशानामन्न- | इसी प्रकार हे सोम्य | 
कलानां सामथ्यरूपाणामेका , तेरी सामर्थ्यरूपा अन्नकी सोलह 


६१४ ु छान्दोग्योपत्तिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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कलातिशिशभूदतिशिष्टासीत्‌ कलाओमेसे केवछ एक कछा अब- 
५... शिष्ट रह गयी थी। पन्द्रह दिन 
पंश्चदशाहान्यभ्रुक्ततत। एकंके | भोजन न करनेसे क्ृष्णपक्षके 
चन्द्रमाके समान एक-एक दिनमे 
तेरी एक-एक कला क्षीण हो गयी 
परपक्षे क्षीणा, सातिशिष्टा कला | थी | वह बची हुई का तेरे भक्षण 
| किये हुए अन्नद्वारा उपसमाहित- 
वर्धित, पुष्ट अथोत्‌ प्रज्वलित कर 
दी गयी । 'प्राज्वाली! इस पदमें 
| दीघ ईकार छान्दस है अथवा 
छान्दसम्‌,प्रज्वलितावधितेत्यथ | धप्राज्वालीत्‌' ऐसा पाठान्तर समझना 
शक चाहिये। उस अवस्थामे इसका ऐसा 
प्राज्वालीदिति वा पाठान्तरम्‌/तदा | अर्थ होगा कि उसके द्वारा आधान हो 
जानेपर वह खयं प्रज्वलित हो गयी। 
उस बृद्धिको प्राप्त की हुई कछासे ही 
तीत्यथः। तया वर्धितयैतहींदानीं | ( इस समय वेदोंका अनुभव करता 


हि हे है अथोत्‌ तुझे उनकी उपलब्धि 
वेदानलुभवस्युपलभसे । | होती है । 


नाहेकेका कला चन्द्रमस इवा- 


तवान्नेन. भ्क्तेनोपसमाहिता 





वर्वितोपचिता ग्राज्वाली, देध्य 


तेनोपसमाहिता खयं प्रज्यलितव- 


एवं व्यावृत््यनुवृत्तिम्यामन्न- |. इस प्रकार व्याजत्ति और अनु- 
4 8 वृत्ति दोनोंहीकि द्वारा मनकी 
मसयत्व सनप्तःर सद्घामत्युप- 
; हे । उमईड  अन्नमयता सिद्ध है। इसीसे “अन्न 
सहररात--अन्नम्रय हि सोम्य मन | प्रय॑ हि सोम्य मनः” इत्यादि वाक्यसे 
इत्यादि । यथेतन्मनसोड्न्ममयत्वं | श्रुति इसका उपसंहार करती है । 


तव सिद्ध तथापोमयः प्राण- जिस प्रकार तुझे यह मनकी अन्न- 


.... | मयता सिद्ध हुई है उसी प्रकार 
स्तेजोमयी वागित्येतदपि सिद्ध- | थ्राण जलमय है और वाक्‌ तेजोमयी 


मेवेत्यभिप्राय4ः । तदेतद्वास्स | है--यह भी सिद्ध ही है--ऐसा 
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ि ्र। 
पितुरुक्त॑ मनआदीनामन्नादि- | इसका तात्पयं है । इस प्रकार 
कक. ३ इज २ पिताके कहे हुए इस सन आदिके 
| ४ ने ! 
केतुः । दिरम्यासखितत्करणप्र- से समझ गया। विजज्ञी इति 
| इन पदोकी हिरुक्ति त्रिवृत्करण- 


प्रकरणकी समाप्तिके लिये है ॥६॥ 


न्न्न्स्त्यज्ज 2१४२६ 


करणसमाप्त्यथे! || ६ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिष दि षष्ठाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥७॥ 





प्र 


उकष्ट्म सकग्ड 


[&] 


सुषप्तिकालमें जीवकी स्थितिका उपदेश 


[& 


यसिन्मनसि जीवेनात्म-| दर्पणमें प्रतिबिम्बरूपसे ग्रविष् 
। हक ज घ७ 
नालुप्रविश परा देववा-- | 3 हर जड़ा दिकमें 


८ .._ | आभासरूपसे प्रविष्ट हुए सूयोदिकके 
आदश इव पुरुषः प्रतिबिम्बेन | न्‍्नान जिस मनमें परदेवता 


जलादिष्विव च सर्यादयः प्रति- जीवात्मरूपसे अनुग्रविष्ट हुई है ओर 


बिम्बे तन्मनोज्त्रमयं तेजोप्म्म- जिसमे स्थित हुआ तथा जिससे 
| 8 तादात्यको प्राप्त हुआ जीव मनन, 
याभ्या वाकप्राणाभ्या सगत- 


दर्शन एवं श्रवणादि व्यापारमे समर्थ 
मधिगतम्‌ । यन्‍्मयों यत्खश्र | होता है तथा जिसके निश्वत्त होनेपर 
जीवो मननदशेनश्रवणादि व्यव- 





वह अपने परदेबतारूपको ही प्राप्त 


श श || हो जाता है वह मन अन्नमय है और 
शाराय कल्पत तहुपरम च सर | तेज्ञोमयी वाक्‌ एवं जल्मय प्राणके 


देवतारुपमेव प्रतियथते । साथ सम्बद्ध है--ऐसा ज्ञात हुआ। 


तदुक्त श्रृत्यन्तरे--“ध्याय- इस विषयमें अन्य ( वाजसनेय ) 
तीव लेलायतीव सधीः खप्नो  श्रतिमें भी ऐसा कहा है-[ मन 


भूल्वेम लोकमतिक्रामति/ ( बृ० ओर ग्राणसे सम्बद्ध हुआ यह 
आत्मा ] मानो ध्यान-सा करता है, 


उ०४। ३) ७ ) “सवा अय- | चेष्ठा-सी करता है, वह वासनायुक्त 
मात्मा ब्रह्म विज्ञानमयों मनो-| हुआ खप्तरूप होकर इस छोकका 
मयः” (बृ० उ० ४७ ।४।५) | *तिक्रमण कर जाता है” “वह 

| यह आत्मा ब्रह्म * विज्ञाममय और 
इत्यादि “खम्नेन शारीरम” | पनोमय है” इत्यादि, तथा “खप्से 


(बू० उ० ४ । ३ । ११) | शरीरको [निश्चेष्ठ कर ।” इत्यादि 
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इत्यादि “प्राणन्नेत्र ग्राणो नाम | एवं“वह आत्मा प्रागनक्रिया करनेसे 
भवति” (बृ० उ०१।४ | ७) | प्राण नामबाला हो जाता है” 
इत्यादि च । | इत्यादि भी कहा हे । 


तस्यास्य मनःस्थस्य मन आखयां ल्‍ उस इस मनःस्थित-मनसंकज्ञाको 


| प्राप्त हुए तथा मनकी निदृत्तिके 
| द्वारा इन्द्रियोके विषयोंसे निदृत्त 
विषयेभ्यो निवृत्तस्य यस्यां परस्थां | हुए जीवका जो अपने खरूपभूत 
परदेवतामे स्थित होना है उसका 
अपने पुत्रके प्रति वर्णन करनेकी 


स्थान तत्पुत्रायाचिख्यासु;-- | इच्छावाले--- 
उद्दालको हारुणिः श्रेतकेतुं पुत्रम॒वाच ख्मान्तं 
मे सोम्य बिजानीहीति यत्रेतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता 


बिक हक 6१. शक 6... 


सोम्य तदा सम्पन्नो भत्रति खमपीतो भवति तस्मादेन* 
स्वपितीत्याचक्षते खश्ह्यपीतो भवति ॥ १ ॥ 


उद्दलक नामसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र खेतकेतुसे कहा-- 
हे सोम्य ! त्‌ मेरेद्वारा खप्तान्त ( सुषुप्ति अथवा खप्तके खरूप ) को 
विशेषरूपसे समझ ले; जिस अवस्थामे यह पुरुष 'सोता है! ऐसा कहा 
जाता है उस समय हे सोम्य ! यह सतसे सम्पन्न हो जाता है--यह 
अपने खरूपको प्राप्त हो जाता है | इसीसे इसे “खपिति' ऐसा कहते हैं 
क्योंकि उस समय यह ख---अपनेको ही अपीत--प्राप्त हो जाता है ॥१॥ 


गतस्थय मनउपशमद्दा रेणेन्द्रिय- 


देवतायां खात्मभूतायां यदव- 


उद्दालकको है किलारुणिः  उद्दाल्क नामसे प्रसिद्ध अरुणके 


न न्‌-- | पुन्नने अपने पुत्र खेतकेतुसे कहा-- 
श्ैतकैतुं पुत्रझ॒वाचोक्तवा  खप्नान्त--खप्नका मध्य, 'खप्न! 


खम्मान्त खम्ममध्यम्‌ ,खप्त इति | यह दर्शनबृत्ति [ अर्थात्‌ जिसमें 
दशनवृत्तेः खम्नस्याख्या, त्थ | उसनारूप विषयोके दशनकी दृत्ति 
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मध्य खम्ान्तं सुषृप्तमित्येतत । । रहती है उस ] खप्नका नाम है; 

| उसके मध्यको खप्तान्त अर्थौत्‌ 

अथवा खप्नान्त खम्तसतत्व- | सुषुप्त कहते हैं. । अथवा “खप्तान्त 

| इस शब्दका तात्पय “'खप्तका तत्त्व 

मित्यथः | तत्राप्यथ[त्सुषप्तमेव | ऐसा भी हो सकता है । ऐसा 

माननेपर भी अथंतः सुषुप्त ही सिद्ध 

भवति; खमपीतो भवदीति ढोता है; क्योकि 'खमपीतो भवति' 

। ( अपने खरूपको प्राप्त हो जाता 

वचनात्‌ । न हयम्यत्र सुष॒प्तात्ख- है ) ऐसा श्रुतिका वाक्य है; 

ब्रह्मवेत्ता ठोग सुषुप्तावस्थाको छोड़कर 

मपीतिं जीवस्येच्छ न्ति ्क्नविद:। | गौर किसी दशा जीवकी 
| खरूपग्राप्ति खीकार नही करते । 

तत्र ह्ादर्शापनयने पुरुषप्रति-_ जिस प्रकार दर्पणको हृठा 

स्व आदत गंगा खा लेनेपर दपणमें स्थित पुरुषका प्रति- 

| बिम्ब खय॑ पुरुषको ही प्राप्त हो जाता 

पुरुषमपीतों भवत्येव॑ मनआद्यु- ल्‍ है उसी प्रकार उस सुषुप्तावस्थामें 


परमे चेतन्यप्रतिबिम्बरूपेण जीवे- | दी मन आदिकी निदृत्ति हो जानेपर 
हे चैतन्यके ग्रतित्रिम्बर्पसे जीवात्म- 
नात्मना मनसि अविष्टा नाम- भावसे नामरूपका व्याकरण करनेके 
रूपव्याकरणाय परा देवता सा | लिये मनमे प्रविष्ट हुई वह परदेवता 
खमेवात्मानं प्रतिपच्यते जीव- | सडक जीवरूपताकों त्यागकर 
| ५ खय॑ं अपने खरूपको ही प्राप्त हो 
रूपतां मनआख्यां हित्वा । अतः ' जाती है । अतः इससे यह विदित 
सुएप्त एव खपम्तान्तशब्दवाच्य | होता है कि “खप्नान्त!' शब्दका 
इत्यवगम्यते । वाच्य 'सुषुप्त' ही है । 
यत्र तु सुप्रः खप्नान्पश्यति किन्तु जिस अवस्थामें सोया 
का ; हुआ पुरुष खप्त देखता है वह 
तत्खाप्न दशन सुखदुःखसयुक्त- | द्वाप्तदर्शन सुख-दुःखसे युक्त होता 
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मिति पुण्यापुण्यकार्यम्‌ । पुण्या- | है; इसलिये वह पुण्य पापका कार्य 


पृण्ययोहिं. सुखदुःखारम्मकत्व॑ है, क्योकि पुण्य-पापका ही क्रमशः 
प्रसिद्धम। पुण्यापृण्ययोश्राविद्या आग मी 
है. ई वाई है । किन्तु पुण्य पापका जो सुख, 


जप 4 रे न मल ८ 6 
कामोपष्टम्भे नंव सुखदुःखतद शे दुःख और उनके दर्शनरूप कार्यका 
कार्यारम्भकत्वुपपद्यते नान्‍य- | आरम्मकल है वह अविद्या और 


थ्ेत्यविद्याकामकर्ममिः संसार- | कामनाके आश्रयसे ही सम्भव 


५ है, और किसी प्रकार नहीं 
हेतुमिः संयुक्त एव खप्न इति | | ह 
के पे न्‍ | इसलिये खप्त संसारके हेतुभूत 


न खमपीतो भवति “अनन्वागत अविद्या, कामना और कर्म इनसे 
पृण्येनानन्वागतं पापेन तीणों हि | सशक्त ही है; अतः उस अवस्थामे 


जीव अपने खरूपको प्राप्त नही 
तृद वा ञ््छो कार र 
का 3 अ होता; जैसा कि “[ उस अवस्थामें ] 


भवति” (बृ० उ० ४।३। २२ ) | वह पुण्यसे असम्बद्ध, पापसे असम्बद्ध 
“तहा अस्पैतदतिच्छन्दा/” | तथा हृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार 
( बृ० उ० ४ | ३। २१ ) “एप किये होता है”” “इसका वह यह 
रूप अतिच्छन्दा ( काम,परमौधर्म तथा 
परम आनन्दः” ( ज्ृ० उ० ४। | आद्यासे रद्वित ) है” “यह परम 


३।३३ ) इत्यादिश्वुतिभ्यः । | आनन्द है” इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध 


मि प होता है । भतः "मै सुषुप्तिमें ही 

है| वखदवब॑ वत्व- आप 
पे 8 के ह मी जीवत्व | जीवभावसे रहित अपने देवतारूप- 
विनिमुक्त दशयिष्यामीत्याहइ--- | को दिखलाऊँगा' ऐसा आरुणिने 
* ० वे | परे थ हक 
खमान्तं मे मम निगदतो हे | ही | हे सोम्य ! मेरे कथन करने 
पोम्ब विजानीहि रि से त्‌ खप्नान्त ( सुषुप्तावस्था ) को 
४ ॥ विज्ञान (77 वरुपष्टसव- विशेषरूपसे जान जे अथात्‌ स्पष्ट- 


धारयेत्यथः । 

















तया समझ ले । 
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कदा सप्नान्तोी भवति 
इत्यूच्यते-यत्र यस्िन्कालएतन्ना- 
मभवति पुरुषस्य खप्स्यत॥ प्रसिद्ध 
हि लोके खपितीति । गोणं चेद॑ 
नामेत्याइ-यदा खपितीत्युच्यते 
पुरुष, तदा तसिन्काले सता 
सच्छब्दवाच्यया प्रकृतया देव- 
तया सम्पन्नों भव॒ति सद्भत एकी- 
भूतो भवति। मनसि प्रविष्टे 
मनआदिसंसगंरृत॑ जीवरूप॑ 
यरित्यज्य स्व सदूर्प यत्परमार्थ- 
सत्यमपीतोडपि गतो भवति । 
अतस्तसात्खपिती त्येनमाचश्षते 
लोकिकाः । खमात्मानं हि 
यस्मादपीतो भव॒ति | गुणनाम- 
ग्रसिद्धितोडपि खात्मप्राप्तिगम्यंत 
इत्यमिप्रायः । 

कर्थ पुनलोकिकानां ग्रसिद्धा 


खात्मसम्पत्तिः  जाग्रच्छूमनि- 


नियम न मनन नमन ऊन 


खप्तान्त होता कब है? सो 
बतलाते है---जिस समय सोनेवाले 
पुरुषका 'खधिति' ऐसा नाम होता 
है। छोकमें खपिति ( सोता है) ऐसा 
व्यत्रह्मर प्रसिद्ध है। तथा यह नाम गोण 
( गुणसम्बन्धो ) है--शस आशयसे 
कहते है--जिस समय यह पुरुष 
'खपिति'ऐसाकहा जाता है उस समय 
यह सतसे--प्रकरण-ग्राप्त 'सत' 
शब्दवाच्य देवतासे सम्पन---संगत 
अथात्‌ एकीभूत हो जाता है । यह 
मनमें प्रविष्ट हुआ मन आदिके 
संस्तगंसे प्राप्त हुए जीवरूपको व्याग- 
कर अपने सदृपको, जो कि परमा्थ 
सत्य है, प्राप्त हो जाता है । इसीसे 
लोकिक पुरुष इसे 'खपिति' ऐसा 
कहकर पुकारते है। क्येकि यह 
'खम--आत्माको “अपीतः:'---प्राप्त 
हो जाता है | तात्पय यह है कि 
इस गोण नामकी पग्रसिद्धिसे भी 
अपने आत्माकी प्राप्ति ज्ञात होती है। 

किन्तु लोकिक पुरुषोको खात्मा- 
की प्राप्ति कैसे प्रसिद्ध हुई ? [ ऐसा 
प्रश्न होनेपर ] आचार्योने कहा है- 
क्योंकि सुषुप्ति जाग्रत अवस्थाके 


मित्तोड्भवत्वात्स्वापस्येत्याहु । | श्रमके कारण द्वोती है [इसलिये 


| उसे छोकमें खात्मप्राप्ति कहते है )। 


जागरितेहिपुण्यापुण्पनिमित्तसुख- जापग्रत्‌ अवस्थामें पुरुष पुण्य-पापके 
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शाद्वरभाष्याथे 


दर 
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दुःखाधनेकायासानुभवाच्छ़ान्तो 
भव॒ति। ततथ्रायस्तानां करणा- 
नामनेकव्यापारनिमित्तरलाना नां 
खब्यापा रेभ्य उपरमो भवति | 
श्रुतेथ “श्राम्यत्येव वाक श्रा- 
म्यति चह्लु/” (बछरु० उ० १। 


५]२१) दइत्येवमादि। तथा 


च “गृहीता वाक्‌ गृहीत॑ चक्ु- | 


ग्रहीत श्रोत्रं गृहीत॑ मन” ( बु० 
उ० २। १। १७ ) इत्येबमादी- 
नि करणानि ग्राणग्रस्तानि; ग्राण 
एको5श्रान्तों देहे कुलाये यो 


जागरति, तदा जीवः श्रमापनुत्तये 


स्व॑ देवतारुपमात्मानं प्रतिपते। | 


कारण होनेवाले सुख-दुःख भादि 
अनेक प्रकारका श्रम अनुभव करनेसे 
थक जाता है । उसके कारण 
पीडित अर्थात्‌ अनेक प्रकारके 
व्यापाररूप निमित्तसे शिय्िल हुई 
इन्द्रियोंकी अपने व्यापारोंसे निवृत्ति 
हो जाती है। “बाक्‌ भी थक 
जाती है और चक्षु भी थक जाती 
है” इत्यादि श्रुतिसे भी यही सिद्ध 
होता है । इसी प्रकार “[ सुषुप्तिमें 
विज्ञानमय आत्माद्वारा ] वाक्‌ गृहीत 
हो जाती है, चक्षु ग्रह्दीत हो जाती 
है, श्रोत्र गृहीत हो जाते हैं, और 
मन गृह्दीत हो जाता है”” इस प्रकार 
ये सब्र इन्द्रियाँ ग्राणसे ग्रृहीत हो 
जाती है; एक प्राण ही अश्रान्त 
रहता है जो कि देहरूप घधरसें 
जागता रहता है। उस समय जीव 
श्रमकी निवृत्तिकि लिये अपने 
खाभाविक देवतारूपको प्राप्त हो 
जाता है, क्योकि खरूपमें स्थित 


होनेके सिव्रा ओर कही श्रमकी 


नान्यत्र स्वरूपावख्थानाच्छृमाप- | सिबरुत्ति नही हो सकती--इसलिये 


नोदः स्थादिति युक्ता प्रमिद्धि- 


उस समय वह अपने खरूपको 
प्राप्त हो जाता है! ऐसी लोकिक 


लेकिकानां सव॑ द्पीतो भवतीति। | पुरुषोंकी प्रसिद्धि ठीक ही है। 
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दृ्यते हि लोके ज्वरादि- | छोकमें ज्वरादि रोगोंसे ग्रस्त हुए 


रोगग्रस्तानां तद्विनिर्मोके खा- पुरुषोको उनसे छुटकारा मिलनेपर 
खस्थ होकर विश्राम करते देखा भी 


त्मखानां विश्रमणं तददिहापि | जाता ही है; उसी प्रकार यहाँ भी 
स्थादिति युक्तम्‌ । “तदथ्यथा | हो सकता है, अतः यह प्रसिद्धि 


कहो > क गे हि जि 
इयेनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य ठीक ही है। यही बात “जिस 
_ | प्रकार बाज अथवा कोई दूसरा 
शआन्तः” (बृ० उ० ४। ३।१९ ) | (५ सब्र ओर उड़कर थक जानेपर” 
इत्यादिश्रतेश्व ॥ १॥ इत्यादि श्रुतिसे मी सिद्ध होती है॥ १॥ 


बन ऋटर कर बस +- 








तत्राय दृष्टान्तो 0४ उस उपयुक्त अर्थमें यह दृष्टान्त 
है-- 

स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्ो दिशं दिशं पति- 
त्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेबोपश्रयत एबमेवब खलु 
सोम्य तन्‍्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा 
प्राणमेबोपश्रयते प्राणबन्धन<हि सोम्य मन इति ॥२॥ 


जिस प्रकार डोरीमें बँधा हुआ पक्षी दिशा-विदिशाओंमें उड़कर 
अन्यत्र स्थान न मिलनेपर अपने बन्धनस्थानका ही आश्रय लेता है इसी 
ग्रकार निश्चय ही हे सोम्य ! यह मन दिशा-विदिशाओमें उड़कर अन्यत्र 
स्थान न मिलनेसे प्राणका ही आश्रय छेता है, क्योकि हे सोम्य ! मन 
ग्राणरूप बन्धनवाला ही है ॥ २ ॥ 
स यथा शकुनिः पक्षी शक्कतु-|[ जिस प्रकार चिड़ीमारके हाथर्मे 
3 इस्तगतैन पत्र पकड़ी हुई डोरीसे बंधा हुआ--- 
नवधातकथ हस्तगतन खसत्रण उसमें फँसाया हुआ पक्षी उस 


प्रदद्ध/ पाशितो दिशं दिशं | बन्चनसे मुक्त होनेकी इच्छासे 
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बन्धनमोक्षार्थी सन्प्रतिदिश प- | दिशा-विदिशाओमें उड़कर विश्राम 


तित्वान्यत्र बन्धनादायतनमा- 
अ्रय॑ विश्रमणायालब्ध्वाप्राप्य 
बन्धनमेत्रोपश्रयते । एपमेव 
यथायं दृष्टान्त/--खलु हे सोम्य 
तन्मनस्तत्प्रकृत पोडशकलमन्नो- 
बचितं मनो निधररितम) त- 
स्प्रविश्स्तत्थस्तदुपलक्षितों जीव- 
स्तन्मन इति निर्दिश्यते | मश्वा- 
क्रोशनवत्स मनआडखूयोपाधिजी- 
वोब्विद्याकामकर्मोपदिशं दिशे 
दिश सुखदुःखादिलक्षणां जाग्र- 
स्खप्रयोः पतित्वा गत्वानुभूये- 
स्थथः, अन्यत्र सदाख्यात्खा- 
समन आयतन विश्रमणस्थानम- 
लब्ध्वा प्राणमेव, प्राणेन स्वे- 
कार्यकरणाश्रयेणोपलक्षिता प्राण 
इत्युच्यते सदाख्या परा देवता; 














"कक अक>+--क 





करनेके लिये बन्धनके सित्रा कोई 
और आयतन--आश्रय न पानेपर 
बन्धनस्थानका ही अवम्ब लेता 
है; उसी प्रकार, जेसा कि यह 
दृष्टान्त है, हे सोम्य | निश्चय ही 


| बह मन--वह सोलह कलाओंवाला 


प्रकृत मन जो कि अन्नसे उपचित 
हुआ निश्चय किया गया है, उसमे 
प्रविष्ट होकर उसीमे स्थित हो उसके 
ही द्वारा उपलक्षित होनेवाले जीव- 
का ही वहाँ तनमन: ( वह मन ) 
इस कथनके द्वारा निर्देश किया 
गया है। मश्नके आक्रोश (बोलने )# 
को भाँति वह मनसंज्ञक उपाधि- 
वाढा जीव जाग्रत्‌ और खप्नके 
समय अविद्या, कामना ओर कम- 
द्वारा उपदिष्ट सुख-दुःखादिरूप 
दिशा-वरिदिशामें उड़कर--जाकर 
अथोत्‌ उन्हे अनुभव कर अपने सत्‌- 
संज्ञक खात्मासे अतिरिक्त और कही 
आश्रय--विश्रामस्थान न पाकर 
प्राणको ही-सम्पूर्ण काये और करण- 
के आश्रयमूत प्राणद्वारा उपलक्षित 
हुई सत-संज्ञिका परादेवता यहाँ 














ििकननन।ज ला ह। 


# जिस प्रकार “मश्जाः क्रोशन्तिः ( मश्न बोलते है ) इस वाक़यमे “मश्ज 
शब्दसे उसपर बैठे हुए व्लोगोंका ग्रहण होता है उसी प्रकार यहाँ “मन शब्दसे 
मनमे स्थिंत--मनरूप उपाधिवाला जीव उपलक्षित होता है । 
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“आ्राणस॒ प्राणम्‌” (बु० उ०४ । | प्राण कही गयी है, जेसा कि 
४। १८) “आणशरीरो भा- “उस प्राणके प्राणकी [जो जानते 
]” “बह प्राणशरीर और 
प्रकाशखरूप है” इत्यादि श्रतिसे 
२) इत्यादिश्ुते) । अतस्तां सद्ध होता है; अतः उस प्राण 
देवतां ग्राणं प्राणाख्यामेबोप- || अर्थात्‌ प्राणाझ्य देवताको ही 
श्रयते | ग्राणो बन्धनं यस्‍्य आश्रय करता है। क्योकि हे 


कब ! कक प्र 
मनसस्तआाणबन्धन हि यस्था- सोम्य प्राण जिसका बन्धन ै 
| बह मन ॒प्राणबन्धन है; तात्पये 


 प्राणोपलक्षितदेव- 
त्सोम्य मनः प्राणोपलक्षितदेव बह कि. कि आने: जाती सो 


ताश्रयम्‌, मन इंति तदुपरक्षितों | उपलक्षित होनेवाछः जीब प्राणो- 
जीव इति ॥ २॥ | पढक्षित देवताके ही आश्रित है॥२॥ 


“"--+<>4<:+- 





रूप!” (छा० उ० ३।१४। 


एवं खपितिनामप्रसिद्धिहारेण । इस प्रकार 'खपिति! इस 
नामकी प्रसिद्धिहवारा जोवका जो 


यज्जीवस्प सत्यखरूपं जगतो सत्यलरूप जगत्‌का मूल है उसे 


मूलप्र/तत्पुत्रस्य दर्शयित्वाह्मज्ना- | पत्र॒को दिखाकर अन्नादि कार्य- 
करंण-परम्परासे भी जगतके मूल- 
| भूत सतको दिखानेको इच्छासे 
कै (७. 
मूल सदिदर्शयिषु+-- | आरुगिने कहा--- 
अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यज्रेतत्पुरुषो- 
(शिशिषति नामाप एवं तदशितं नयन्ते तदथ्था गो- 
नायो(श्वनायः पुरुषनाय इत्येब॑ तदप आचक्षतेष्शनायेति 
तत्नैतच्छुड्रमुत्पतित< सोम्य विजानीहि नेदमसूर् भवि- 
पष्यतीति ॥ ३ ॥ 





दिकायकारणपरम्परयापि जगतो 
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हे सोम्य ! त्‌ मेरेद़्ार अशना ( भूख ) और पिपासा ( प्यास ) 
को जान | जिम्त समय यह पुरुष अशिशिषत्रति! ( खाना चाहता है ) 
ऐसे नामवराठा होता है उस समय जछ ही इसके भक्षण किये हुए 
अन्को छे जाता है । जिस प्रकार छोकमे [ गो ले जानेवालेको ] गोनाय, 
[ अश्व छे जानेवालेको ] अश्वनाय ओर [ पुरुषोको छे जानेवाले राजा या 
सेनापतिको ] पुरुषनाय कहते है उसी प्रकार जलको “अशनाय' ऐसा 
कहकर पुकारते हैं | हे सोम्य ! उस जछसे ही त्‌ इस [ शरीररूप ] 
जुन्न ( अंकुर ) को उत्पन्न हुआ समझ, क्योकि यह निर्मूल ( कारण- 
रहित ) नही हो सकता ॥ ३ ॥ 


अशनापिपास अशितुमिच्छा- अशनापिपासे---अशन (भक्षण) 

म . की इच्छाको 'अशना” कहते 

शना, यालोपेनः पातुमिच्छा | है, ध्या! का छोप करनेसे अशना 
| शब्द बनता है [ वस्तुतः यह 
| अशनाया' शब्द है] ओर पीनेकी 
नापिपासयोः सतत्त्व॑ विजानी- | इच्छा 'पिपासा! कहलाती है। ये 


शैत्येतत । जल ही अशना-पिपासा है; इन अशना- 

हात्यतत्‌ | यत्र याक्षर्काल | तिपासाका तत्त तू जान छे--ऐसा 
ह् (८ 

जिस समय यह पुरुष इस नामव्रात्य 

तत्‌! अशिशिषत्यशितुमिच्छतीति।| होता है, किस नामवाल्ा “--- 


.,-. - , | अशिशिषति' अर्थात्‌ खाना चाहता 
तदा तस्य पुरुषस्य किनिमित्त | है, उस समय पुरुषका यह नाम 


नाम भवति ? इत्याह-यत्तत्पुरुषे- किस कारणसे होता है? सो 

बतलाते है---उस पुरुषद्वारा खाया 
णाशितमन्नं कठिन पीता आपो हुआ जो कठिन अन्न होता है उसे 
उसका पीया हुआ जहर द्र॒वीभूत 
करके ले जाता है अथोत्‌ रसादि- 


विपरिणमयन्ते, तदा थभ्रक्तमन्न | रूपसे परिणत कर देता है। तभी 
6 


पिपासा ते अशनापिपासे अश- 


नयन्ते द्रवीकृत्य रसादिभावेन 
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जीयेति । अथ च भवत्यल कस किया हुआ अन्न 
पचता है । तत्पश्चात्‌॒ उसका 
“अशिशिषति' ऐसा गौण नाम होता 
हान्‍नेडशितुमिच्छति सर्वो हि | है, क्योकि सभी जीव अन्नके जीण 
हो जानेपर ही भोजन करनेकी 

न्तुः । | इच्छा करते है । 
तत्रापामशितनेत॒त्वादशनाया | अशित (भक्षित अन्न) का 
नेता (ले जानेवाला) होनेके 
इति नाम प्रसिद्धमित्येतसिन्नर्थ। | कारण जलरूका “अशनाया' ऐसा 
नाम प्रसिद्ध है। [इस विषयमें यह 
यथा गोनायों गां नयतीति | प्यन्त है--] जिसप्रकार “गोनायः/ 
गोको ले जाता है इसलिये ग्वाढा 
व्युच्यते गोपालः गोनाय: कहा जाता है, तथा 
जा जब आगाज, अश्रोकों छे जाता है इसलिये 
अश्वपाल “अश्वनायः ऐसा कहा 
जाता है ओर पुरुषोंको ले जाता 
८ है इसलिये राजा या सेनापति 
इत्युच्यत, पुरुषनायः पुरुषान्न- “पुरुषनायः” कहलाता है। इसी 


हर तेरवों, एवं प्रकार उस समय [ अशितको ढछे 

यतीति राजा सेनापतिवा, ए्व्‌ जानेके कारण ] लोकिक पुरुष 

... .. | जलको “अशनाय! ऐसा विसगेका 

तत्तदाप आचक्षते लोकिका | छोप करके कहते हैं [ अर्थात्‌ 

“अशनाय:” इस पदके विसगगका छोप 

अशनायेति विसजेनीयलोपे करके 'भशनाय' ऐसा कहते हैं ]। 
याते विसजेनीयलोप॑न । शनाय एसा कह 


नामाशिशिषतीति गौणम्‌ । जीणें 


तथाश्वान्नयतीत्यश्रनायोड्श्रपाल 


तत्रेब॑ सत्यड्री रसादिभावेन. ऐसा होनेपर ही जछद्वारा 


शितेन ०. «  , रसादिभावको प्राप्त हुए अन्नद्वारा 
पा छ । ' 
वठके बीजसे उत्पन्न होनेवाले अंकुर- 


कक 


मिंद शरीर वटकणिकायामिव 
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शुद्भो5ड्डर उत्पतित उद्वत४ तमिम | के समान उत्पन्न इआ है। हे 


शु॒ज्जं काय शरीराख्यं बठादिश उत्पन्न हुए उस इस शरीरसंज्ञक 


ड्रवदुत्पतितं हे सोम्य विजानी- | झुंंग--कार्यवो त्‌ जान | उसमे 


हि। किं तत्र विजेयम ! इत्युच्यते- | विज्ञेग है ? सो बतछाया जाता 
गर है---सुन, अकुरके समान कार्यरूप 
श्राण्दद शुद्धवत्कायत्वाच्छरार होनेके कारण यह शरीर अमूल- 


नामूल मूलरहितं मविष्यति ॥३॥ | कारणरद्वित नही हो सकता ॥३॥ 


बन्‍ल-छी ३.३, ८८२5. 


इत्युक्त आह श्रेतकेतुः--झयथेव| ६ आरुणिद्वारा ] इस प्रकार 
री की कहे जानेपर श्वेतकेतु बोला---यदि 
समूलमिद शरीर वटादिशुज्ञ- | इस प्रकार वठादिके अंकुरके समान 


वत्तस्यास्थ शरीरस्य क्र मूल | | रे सग्ट है तो इसका 
| मूल कहाँ हो सकता है ? इस 


स्पाद्भवेदित्यिवं पृष्ठ आह पिता-- प्रकार पूछे जानेपर पिताने कह्ा-- 
तस्य के सूल*स्यादन्यन्नान्नादेवमेब खलु सोम्या- 
न्‍्नेन शुड्नापो सूलमन्विच्छाड्िः सोम्य शुड्डन तेजो 
मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुक्कुन सन्मूछमन्विच्छ 
सन्मूलाः सोम्येमाः सवोः प्रजा: सदायतनाः सत्मतिष्ठा:॥8॥ 


अन्नको छोड़कर इसका मूछ और कहाँ हो सकता है £ इसी प्रकार 
हे सोम्य ! त्‌ अननरूप झुंगके द्वारा जलरूप मूलको खोज ओर हे सोम्य! 
जलूरूप शुंगके द्वारा तेजोरूप मूछको खोज तथा तेजोरूप शुंगके द्वारा 
सद्रूप मूलका अनुसन्धान कर । हे सोम्य ! इस प्रकार यह सारी प्रजा 
सन्मूछक है तथा सत्‌ ही इसका आश्रय है और सत्‌ ही प्रतिष्ठा है ॥४॥ 
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० । 
तस्थ के मूल स्थादन्यत्रान्ा- | अन्नको छोड़कर इसका मूल 


हि 


$ | क श्ताः ” 
दन्नं मूलमित्यमिप्रायः। कथम्‌? | और कहाँ हो सकता है ? तात्पर्य 


4280 | यह है कि अन्न ही इसका मूल है । 
हि बीकृत जाठ- 

की पक क . किस प्रकार --क्योंकि खाया 

रेणाप्रिना पच्यमान रसभावेन |, अन्न ही जढके द्वारा दरवीमूत 


परिणमते । रसाच्छोणितं शो- | होकर जठराम्निद्वारा पचाया जानेपर 
णितान्मांसं मांसान्मेदों मेंद- | रसरूपमें परिणत हो जाता है । 


न वह रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे 
लय है 2 ज्जा (| जा- 
सो&थीन्यखिस्यो मज्जा मज् मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मजा 


याः शुक्रमू। तथा योषिद्धुक्त | और मजासे वीर्यरूपमें परिणत 
चान्न॑ रसादिक्रमेणेव॑ परिणतं | होता है। इसी प्रकार ख्रीद्वारा 


लोहित॑ मवति। ताम्याँ शुक्र- | गा डेआ अन्न रसादिके क्रमसे 
शोषि कॉयोस्यो से | परिणत होकर रज बनता है | उन 
० - द 

3033 कक कक , परस्पर मिले हुए अन्नके काय तथा 


क्ताभ्यामन्नेनेदं प्रत्यहं झआुज्य- | ग्रतिदिन खाये जानेवाले अननसे 
मानेनापूर्यमाणाभ्यां कुब्यमिव | 3४ हुए वीय और रजसे म्ृत्तिकाके 

2385 4 पिण्डसे भीतके समान प्रतिदिन 
मृत्पिण्ड१ प्रत्यहमुपचीयभा नो5न्न- 





हि हा पुष्ट होनेवाला यह अन्नमूलक देहरूप 
मूलो देहशुज्ञः परिनिष्पन्न अंकुर निष्पन्न हुआ है-ऐसा इसका 
इत्यथः । ताप्पय है । 


यत्तु देहशुद्धस मूलमन्नं | इस प्रकार जो देहरूप अंकुरका 
मूल अन्न बतछाया गया है वह भी 
देहके समान उत्पत्ति-नाशवाला 
होनेके कारण किसी मूलसे उत्पन्न 
हुआ अंकुर ही है--ऐसा मानकर 
त॑ शुद्ध एवेति कृ्बाह--यथा | आरुणि कहता है--'हे सोम्य ! 


निर्दिशं तदपि देहवद्विनाशो- 


त्पत्तिमत्वात्कसाबिन्मूलादुत्पति- 
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देहशुज्ञोउज्नमूल एबमेव खलु | जिस प्रकार देहरूप अंकुर अन्न- 


सोम्यान्नेन शुज्ञे न कार्यभूतेनापो | है उसी प्रकार कार्यभूत 

अन्नरूप अंकुरके द्वारा व अन्नरूप 
मूलमन्नस्य शुद्धयान्विच्छ ग्रति- | अंकुरके मूछ जलको खोज-प्राप्त 
पद्वस्व | अपामपि विनाशोत्प- | 7₹। जछ भी उत्पत्ति-नाशवान्‌ 
| होनेके कारण अंकुररूप ही है; 
अतः हे सोम्य | जलूरूप शझुंग 
यानी कार्यके द्वारा त्‌ उसके 
हि हि . _ .. | गछ कारण तेजको खोज। नाशो- 
तेजो मूलमन्विच्छ । तेजसो5पि | धपत्तिमान्‌ होनेके कारण तेजका 
विनाशोत्पत्तिमच्चाच्छुड्रत्वमिति,| भी झुंगत्व ही है; अतः हे सोम्य : 
तेजरूप शुंगके द्वारा तू एकमात्र 
अद्वितीय परमार्थ सत्य सद्रप मूलकी 


मेकमेवाद्वितीयं परमाथसत्यम्‌ । | शोध कर । 
|. जिस रद्गुप मूलमें यह वाणी- 


यरिप्य्शोणिदं वाचारम्भणं | 
5 5 रूप आश्रयवाला नाममात्र विकार 
निकारा नासवंससद्रत रज्या जम सर्पके समान अबिद्यासे 
मिव सपोदिषिकल्पजातमध्यस्त- | अध्यस्त है वही इस जगतका मूल 
मविद्यया तदख जगतो मूलमतः | है । अतः हे सोम्य * यह स्थावर- 
है गर्म: जंगमरूप सम्पूर्ण प्रजा सन्मूछक 
सन्मूलाः सत्कारणा हे रा लम तथा स्रप कारणवाली है । यह 
स्थावरजड्मलक्षणाई सवाः प्रजा | सन्‍्मूठक ही नहीं, इस समय 

न केवल सन्मूला एवेदानीमपि 


त्तिमचाच्छुद्गत्वमेवेति, अद्धिः 
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सोम्य शुद्गन कार्येण कारणं 


तेजसा सोम्य झुद्ज न सन्पूल- 














स्थितिकालमें भी सदायतना अर्थात्‌ 


खितिकाले सदायतनाः सदाश्रया शुरु, जिनमे 
आप. त हि तरस मृत्तिकाको आश्रय किये बिना 

ीिरक लिए ये घटादिकी सत्ता अथवा स्थिति 
घटादे। सत्त्व स्ितिवोस्ति | अतो | है ही नहीं । अतः मृत्तिकाके 


मद्ृत्सन्मूलत्वाञजानां सदाय- | समान सन्मूछलक होनेके कारण 


६३० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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तन॑ यासां ताः सदायतनाः | जिस प्रजाका सत्‌ ही आयतन 


प्रजा अन्ते च सत्मरतिष्ठा। ६ अर्श्रेय ) है वह प्रजा सदायतना 


मा । _ | है तथा अन्तमें सत्रतिष्ठा है--सत्‌ 


सान॑ परिशेषोी यासां ता | समाप्ति---अवसान अर्थात्‌ परिशेष 
सत्प्रतिष्ताः ॥ ४७॥ है ऐसी वह प्रजा सम्मतिष्ठा है ॥४॥ 

अथ यत्रेतत्पुरुष: पिपासति नाम तेज एब तत्पीत॑ 
नंय॑ते तद्यथा गोनायो:श्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तज 
आचष्ट उदन्येति तत्रेतदेव शुड्रसुत्पतित< सोम्य विजा- 


नीहि नेदममूल भविष्यतीति ॥ ५॥ 
अब, जिस समय यह पुरुष 'पिपासति! ( पीना चाहता है ) ऐसे 
नामवाला होता है तो उसके पीये हुए जलको तेज ही छे जाता है। 
अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहलाते है उसी प्रकार 
उस तेजको “उदन्या' ऐसा कहकर पुकारते है । हे सोम्य ! उस ( जल- 
रूप मूल ) से यह शरीररूप अंकुर उत्पन्न हुआ है--ऐसा जान, क्योंकि 
यह मूलरहित नहीं हो सकता ॥ ५॥ 
अथेदानीमप्शुडुगद्वारेण स-। अब--इस समय जलूरूप अंकुर- 


तो मूलस्यानुगमः कार्य इत्याहे-- के द्वारा सद्रूप मूलका ज्ञान कराना 
/ इस अभिप्रायसे आरुणि कहता 


यत्र यसिन्काल एतन्नाम पिपा- | है- जिस समय यह पुरुष 
सति पातुमिच्छतीति पुरुषों | 'पिपासति'-पीना चाहता है-ऐसे 


भवति | अशिशिषतीतिवदिदमपि | होता है। 'अशिशिपति 
इस नामके समान यह भी उसका 


कर नाम का ग 
गोणसेव नाम भवति। द्रवी-|जौण नाम ही है । भक्षण किये 
छ़शानिरयानस नेत्य आपो- | हुए दवीकृत अन्नको ले जानेवाछा 


खण्ड ८ ] शाइ्रमाष्याथे ६३१ 
न्नशुडगं देह क्ेदयन्त्यः शिथि- | जल , यदि उसे तेजके द्वारा शोषित 
लीकुर्रब् दे ते ! न किया जाता तो, अपनी बहुढ- 
उरस्वाहुसवायाद तजता कि कारण अनके अंकुरभूत 
न शोष्यन्ते । नितरां च तेजसा  देहको आई करके शिथिरू कर 
शोष्यमाणास्वप्सु देहभावेन परि- ' कै | देदेभावमे परिणत होते 
| हुए जलके तेजद्वारा सवथा शोषित 
णममानासु पातुमिच्छा पुरुषस्य . किये जानेपर ही पुरुषको जछ 
जायते । तदा पुरुष: पिपासति | पीनेकी इच्छा होती है । उसी समय 
पुरुष 'पिपासति' इस नामवाल्य 

नाम | । होता है । 
तदेतदाह--तेज एवं तत्तदा. उसी बातको श्रुति इस प्रकार 
. .... .. कहती है--'उस समय पीये हुए 
पीतमबादि शोषयददेहगतलोहित- जञरू आदिको तेज ही सुखाकर 
' देहगत रक्त एवं ग्राणभावको ले 
' जाता है अर्थात्‌ उसे रक्त एवं 
तथ्था गोनाय इत्यादि समान- | प्राणरूपमें परिणत कर देता है । 
मर रे . | उसे जिस प्रकार कि “गोनाय! 
मंव तत्तज आचष्ट लोक उदन्य- | आदि रब्द है उसी प्रकार ठोक उस 
* नयतीत -. | तेजको 'उदन्या' उदकको ले जानेके 
23009 के ' कारण 'उदन्य कह्दते है। तेजके अर्थ- 
तिच्छान्दस तत्रापि पू्वेवत्‌। में भी उदन्या' यह प्रयोग पूर्ववतत्‌ 
पर ,.. ,  (जलके अर्थमें 'अशनाया' के समान) 
अपामप्येतदेव शरीराख्यं शुढू॒ग॑ छन्दस है । जठका भी यह शरीर 
| नामक अंकुर ही है--उससे मिन्र 
नहीं है---इत्यादि शेष अर्थ पूवबरत्‌ 

मनन्‍्यत्‌ ॥ ५ ॥ है ॥ ५॥ 


प्राणभावेन नयते परिणमयति । 


नान्यदित्येयमादि.. समान- 


न्नच्थ्म ३, (4२७०६ 
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तस्य के मूल*स्यादन्यत्राड्रयोडड़िः सोम्य शुक्र न 
तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्ध न सन्मूलमन्विच्छ 
सन्मूलाः सोम्येमाः सबोः प्रजाः सदायतनाः सत्मतिष्ठा 
यथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुष प्राप्य त्रिवृ- 
ल्िवृदेकेका भवति तदुक्त॑ पुरस्तादेव भवत्यस्थ सोम्य 
पुरुषस्य प्रयतो वाद्यनसि सम्पयते मनः प्राणे प्राणस्तेज- 


सि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे सोम्य | उस ( जलके परिणामभूत शरीर ) का जल्के सिवा 
और कहाँ मूल हो सकता है ? हे प्रियदर्शन ! जल्रूप अंकुरके द्वारा 
तू तेजोरूप मूलकी खोज कर ओर हे सोम्य ! तेजोरूप अंकुरके द्वारा 
सद्रप मूलकी शोध कर । हे सोम्य | यह सम्पूर्ण प्रजा सन्‍्मूछक तथा 
सद्रुप आयतन और सद्ग॒प प्रतिष्ठा ( ल्यस्थान ) वाली है । हे सोम्य ! 
जिस प्रकार ये तीनों देवताएँ पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिवृत्‌- 
त्रिवृत्‌ हो जाती हैं वह मैने पहले ही कह दिया । हे सोम्य ! मरणको 
प्राप्त होते हुए इस पुरुषकी वाक्‌ मनमें छीन हो जाती है तथा मन 
ग्राणमें, प्राण तेजमे ओर तेज परदेवतामें छीन हो जाता है ॥ ६ ॥ 
सामथ्योत्तेजसोउप्येतदेव श- |. त्रिव्वृत्करणके सामर्थ्यसे यह ज्ञात 
होता है कि तेजका भी यही शरीर- 
रीराख्यं शुद्धम्‌ | अतोज्प्शुज्ल न | संज़्क झुन्ञ (कार्य) है। अतः 


रे | «| जलके कार्यभूत देहद्वारा उसके 
देहेनापो मूल गम्बते। अद्धिः मूल जलका ज्ञान हो है, जलरूप 
| कार्यसे उसके मूछ तेजका पता 
' लगता है. तथा तेजोरूप कायसे 
तेजसा शुरुगेन सन्मूलं गम्यते | उसके मूल सतका ज्ञान होता 

है--ऐसा पूर्वेबत्‌ समझना चाहिये। 
पू्व॑ब॒त्‌ | एवं हि तेजोअबन्नमयर इस प्रकार तेज, अपू ओर अनके 





शुढगेन तेजो मूल गम्यते । 
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देहशुद्भस्य वाचारम्मणमात्रस्या- | विकार वाचारम्भणमात्र देहरूप 
कार्यके परमार्थ सत्य निर्भय निश्नास 
और निरायास सद्रूप मूलको 
सन्मूलमभयमसंत्रास॑ निरायास | अन्नादि परम्परसे जान--ऐसा 


ज्ञादिपरम्परया. परमाधेसत्य॑ 








सन्पूलमन्विच्छेति पुत्र गमये 
दे 5 ' अशिशिषति' और “पिपासति! इन 


त्वाशिशिषति पिपासतीति नाम- | नामोंकी प्रसिद्धिके द्वारा इस 
प्रसिद्धिद्वारेण यदन्यदिहासिन्प्र- | प्रकरणमें जो पुरुषद्वारा उपयोगमें 
ले लव नि | छाये जानेवाले तेज, जल और 
करण तजाजबन्नाना पुरुषणाप 
किन अन्नका अपनी जातिका सांकय न 
युज्यमानानां कार्यकरणसंघातस्थ ' करते हुए भूत और इन्द्रियोंके 
' पंघातभूत इस शरीरका पोषकत्व 
बतलाना प्राप्त होता था वह भी 
ऊपर बतढा ही दिया गया है--- 
ऐसा जानना चाहिये--यह 
बतलानेके लिये आरुणि पहले कहे 
हुए प्रसंगका ही निर्देश करता है । 





देहशुड्असस खजात्यसाडकर्येणोप- 
चयकरत्वं वक्तव्य प्राप्त तदि- 
होक्तमेव द्रष्टव्यमिति पूर्वोक्तं 
व्यपदिशति । 

यथा नु खलु येन प्रकारेण-। हे सोम्य ! जिस प्रकार ये 
मास्तेजो्बन्नाख्यास्स्रो देवताः |? अप जौर अन्नसंज्ञक तीनो 

.. .. ... | देवताएँ पुरुषको ग्राप्त होकर इनमेंसे 
भवति तदुक्त पुरस्तादेव मवत्यन्न- | वह पहले ही कहा जा चुका है । 
मशितं त्रेधा विधीयत इत्यादि खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो 
तत्रेवोक्तम। अन्नादीनामशितानां 


जाता है? यह बात वही कही गयी 
है । वही यह भी बतलाया गया है 
थे मध्यमा धातवस्ते साप्तधातुकं 


कि, भक्षण किये हुए अन्नादिका जो 


द३७ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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शरीरमुपचिन्वन्तीत्युक्तम। मांस 
भवति लोहितं॑ भवति मज़ा 
भवत्यसि भवतीति। ये त्वणिष्ठा 
धातवो मनः ग्राणं वार्च देहस्या- 
ब्तःकरणसंघातमुपचिन्वन्तीति 

चोक्तप--तन्मनो भवति स प्राणो 


भवति सा वाग्मवतीति । 


सोथ्यं प्राणफरणसंघातो देहे 
विशीरे देहान्तरं जीवाधिष्ठितो 
येन क्रमेण प्ूवदेहालच्युतो 
गच्छति तदाहास्य हे सोम्य 
पुरुषस्य॒प्रयतो प्रियमाणस 
वाद्नसि सम्पद्यते मनस्युप- 
संहियते । अथ तदाहुज्ञातंयो न 
वदतीति । मन/पूर्वकों हि वा- 


मध्यम भाग होता है वह सात 
धातुओवालेअशरीरका पोषण करता 
है; यथा--'मांस होता है!, 'लोहित 
होता है?, “मजा होता है!, 'अस्थि 
होता है! इत्यादि। तथा यह भी 
बतलाया गया है कि उनका जो 
सूक्मतम भाग होता है वह मन, 
प्राण और वाक्‌ इस देहके अन्तः- 
करणसघातका पोषण करता है; 
यथा-- वह मन होता है), “वह 
प्राण होता है', (बह वाक्‌ होती है 
इत्यादि । 

वह यह प्राण और इन्द्रियोंका 
संघात देहके नष्ट होनेपर जीवसे 
अधिष्ठित हुआ जिस क्रमसे पूवे 
देहसे च्युत होकर अन्य देहको 
प्राप्त होता है उसका वर्णन आरुणि 
करता है---हे सोम्य ! इस पुरुष- 
के मरते समय वाणी मनको प्राप्त 
हो जाती है अर्थात्‌ वाणीका मनमें 
उपसंहार हो जाता है। उस समय 
जातिवाले कहा करते हैं कि “यह 
नहीं बोलता” क्योंकि वाणीका 
व्यापार तो मनःपूर्वक ही होता है; 


व्यापार;, े “द्ठे मनसा ध्यायति जैसा कि “जो बात मनसे सोचता 


नली शिननजलज 


# शरीरके आधारभूत सात घातु ये है--त्वचा, रक्त, मांस; मेद; मजा; 


अखि और बीय । 


खण्ड ८ ] 


शाड्ुरभाष्याथ 


5६३५ 


नया 20%, नर नकरए:22%, किट: न लि नई किट ई फिट: नह केक न किक न किट बा<> 228 


तद्ाचा वदति” ( नृ० पू० ता० | है वही वाणीसे बोलता है” इस 


उ० १। १) इति श्रुतेः । 
वाच्युपसंहतायां मनसि मनो 
मननव्यापारेण केवलेन वतंते । 
मनोडपि यदोपसंहियते तदा 
मनः प्राणे सम्पन्न भवति-सुषु पृ 
काल इब; तदा पाश्चख्वा ज्ञातयो 
न विजानातीत्याहु+ । ग्राणश्र 
तदोध्वॉच्छासी खात्मन्युपसंहत- 
बाह्करणः संवर्गविद्यायां दर 
नाइस्तपादादीन्विक्षिपन्ममेथा- 
नानि निम्नन्तन्निव उत्सुजन्क्रमे- 
णोपसंहतस्तेजसि सम्प्यते। तदा- 


हुज्ञातयों न चलतीति। म्रतो 


३ 


नेति वा विचिकित्सन्तो देह- 


श्रुतिसे सिद्ध होता है । 


वाणीका मनमे उपसंहार हो 
जानेपर मन केवछ मननव्यापार 
करता हुआ वर्तमान रहता है । 
जिस समय मनका भी उपसंहार 
होता है उस समय मन प्राणमें छीन 
हो जाता है। तब आस-पास बेंठे 
हुए जातिवाले कहते है---- अब यह 
पहचानता नही है! । उस समय, 
जिसने बाह्य इन्द्रियोंका अपनेमें 
उपसंहार कर ढिया है वह प्राण 
ऊर्ध्वोच्छा[सी होकर--क्योकि संबगे 
विद्यामें# [ प्राण, वागादिको अपनेमें 


छीन कर लेता है-ऐसा ] 
दिखलाया गया है--हाथ-पाँव 


पठकता हुआ मानो मर्मस्थानोंका 
छेदन करता बहिगत होनेके लिये 
क्रमशः उपसंहत होकर तेजमे लीन 
हो जाता है। तब जातिवाले कहते 
हैं-- 'अब हिल-डुर नहीं सकता 
फिर यह शांंका करते हुए कि अभी 
मरा है या नहीं वे देहका स्पशे 
करते है ओर देहमें उष्णता देखकर 


मालभमाना उष्णं चोपलभमाना | #हते है 'अमी शरीर उष्ण है, 
देह उष्णो जीवतीति ! यदा अतः जीता है! । जिस समय 





# देखिये छान्दोग्य० ४ । ३। ३ 


<३६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ६ 
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तदप्यौष्ण्यलिड़ तेज उपस- | उष्णता ही जिसका लिंग है वह 


हिचते तदा तत्तेजः परस्यां 
देवतायां प्रशाम्यति | 
तदेव॑ क्रमेणोपसंहते खमूलं 


ग्राप्ते च मनसि तत्खो जीवोअपि 


सुषृप्तकालवन्निमित्तोपसं हा रादुप- 


+ ३५. 


संहियमाणः सन्सत्याभिसन्धि- 


तेज भी उपसंहत हो जाता है तब 
वह तेज परदेवतामें ग्रशान्त 
होता है । 


तब इस प्रकार क्रमशः उपसंहृत 
होकर मनके अपने मूलभूत पर- 
देवताको प्राप्त होनेपर उसमें स्थित 
जीव भी सुषुप्तकाठके समान अपने 
निमित्त [ मन ] का उपसंहार हो 
जानेके कारण उपसंहत होता हुआ 
यदि सत्यानुसन्धानपुवंक उपसंहत 


पूवेक चेदुपसंहियते सदेव सम्पच्यते| होता है तो सतको ही प्राप्त हो 


न ॒पुनर्देहान्तराय सुषुप्तादिवो- 
तिष्ठति । यथा लोके समये देशे 
वर्तमानः कथश्विद्वामयं देश 
प्राप्स्तद्वत्‌ । इतरस्त्वनात्मज्ञस्त- 
सादेव मूलात्सुषुप्तादिवोत्थाय 


4 


मृत्वा पुनर्देहजालमाविशति 
यसान्मूलादुत्थाय देहमाविशरति 


जीव ॥ ६॥ 


“चकित 


जाता है; सोनेसे जगे हुए पुरुषके 
समान फिर देहान्तरको प्राप्त नही 
होता; जिस प्रकार कि छोकमे 
भयपूर्ण देशमें रहनेवाला कोई ग्राणी 
किसी प्रकार अभय देशमें पहुँच 
जानेपर [ फिर उससे नहीं छोटता ] 
उसी प्रकार [यह भी नहीं लोटता])। 
किन्तु अन्‍य जो अनात॒ज्ञ हैं वह 
सोनेसे जगे हुए पुरुषके समान 
मरनेके अनन्तर उस अपने मूलसे, 
जिस मूलसे कि जीव उठकर देहमें 
प्रवेश करता है, उठकर फिर 
देहपाशमे प्रवेश करता है ॥५॥ 
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स॒य एपषोएणिमेतदात्म्यमिद्‌शसव तत्सत्य*्स 
आत्मा तत्त्वमसि श्रेतकेतो इति भूय एवं मा भगवा- 


० का 


न्विज्ञापपत्विति तथा सोम्येति होबाच ॥ ७ ॥ 


वह जो यह्द अणिमा है एतद्रुप ही यह सब है । वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे खेतकेतो ! वही त्‌ है । [ आरुणिके इस प्रकार कहने- 
पर खेतकेतु बोछा--- ] भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये । [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ७॥ 
स॒ यः सदाख्य एप उक्तो-। यह जो सत्संज््क अणिमा-- 
इपिमाणुमभावो जगतो मूलमेत- | “थिता जगतका मूड बतलायी 


हा गयी है 'ऐतदात्म्य/ यह सब है--- 
तत्म्य दा यस्थ 
थे हक रु गे जिस सबकी एतत्‌ (यह ) सत्‌ 
सवंस्थ तदतदात्म तस्थ भाव 


आत्मा है. उसे 'एतदात्म' कहते हैं 
ऐतदात्म्यम्‌ | एतेन सदाख्ये- | उसका भाव 'ऐतदात्य' है; अर्थात्‌ 
नात्मनात्मवत्सवेमिद॑ जगत्‌ । | इस सत्संज्षक आत्मासे यह सारा 


नास्योज्सयात्मा.. संसारी, | “ये आजवा्‌ है। हसका आत्मा 
कोई ओर संसारी .नहीं है; जेसा कि 


९ प् रे ५ 
नान्यदतोज्सि द्रष्टु नान्‍्यद्तो- | «ससे अन्य कोई द्रश नहीं है, 
उस श्रोत” ( बृ० उ० ३। ८ | इससे अन्य कोई श्रोता नहीं है” 
। ११ ) इत्यादिश्रुत्यन्तरात्‌ । | इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है। 
येन चात्मनात्मवत्सवेमिदं जिस आत्मासे यह सारा जगत्‌ 
जगत्तदेव सदाख्यं कारण॑ | ऑमवान्‌ है वही "कक कारण 
; ९ , _ सत्य अथात्‌ परमाथ सत्‌ है । अतः 
सत्य कस क । अतः वह आत्मा ही जगत॒का प्रत्यक्‌- 
जाला जगतः ग्त्यकूडररूप | खरूप--सतत्व अर्थात्‌ याथात्य 
सतत याथात्म्यम्‌ । आत्म- 


है, क्योकि जिस प्रकार गो आदि 
शब्दस्थय निरुषपदस्थ॒प्र॒त्यगा- | शब्द बेल, गाय आदि अर्थमें रूह 











६३८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
229, व्यय च्काएडट/क, नए लि, नाई निटेप, नी पक, चाह मिट व्योडजग आ वयई नव नया :2:222७, व्या2७ या %-22, 
त्मनि गवादिशब्दवन्निरूटत्वात्‌। | है उसी प्रकार उपपदरहित “आत्मा' 

रब्द ग्रत्यगात्मामें रूढ है। अतः 
अतस्तत्सच्वमसीति हे व्वेतकेतो। | हे खेतकेतो ! वह सत्‌ तू है। 


| 
इत्येब॑ प्रत्यायितः पुत्र आह | इस प्रकार प्रतीति कराये 
हुए पुत्नने फिर कहा--“भगवन्‌ ! 
आप मुझे फिर समझाइये । आपने 
यह्भवदुक्त तत्संदिग्धं ममाहन्य- | जो कहा है उसमें अभी मुझे 
.. , | सन्देद् ही है--सम्पूर्ण प्रजा रोज- 
हनि सवाः प्रजाः सुषुप्ते सत्सं- | सेज सुषुप्तिमं सतको प्राप्त होती 
| है; अतः इस विषयमें मुझे सन्देह 
ही है कि वह यह कैसे नहीं 
विदु। सत्सम्पन्ना वयमिति | अतो | जानती कि हम सतको प्राप्त हो 


हि ल्‍. 6 गये हैं । इसलिये तात्पर्य यह है 
दृष्टान्तेन मां प्रत्यायत्वित्थथेंः | | कि आप मुझे दृष्टान्त देकर 


एयमुक्तसतथास्तु सोम्पेति होवाच समझाइये' इस प्रकार कहे जानेपर 
पिताने 'सोम्य ! अच्छा' ऐसा 


पिता ॥ ७॥ कहा ॥ ७॥ 
इसतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
अष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम॥ ८ ॥ 


भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयतु 


पथ्चन्त हत्येतर्येन सत्सम्पध न 





नकभ खएउड़ु 


नम 0, ह:4६७६तत 
सुषातिमें लत? की ग्रापिका ज्ञान न होनेसें मधुमक्खियोंका दृष्टान्त 


यत्पृच्छस्पहन्यहनि सत्सम्पच किक जो पूछता है कि प्रजा जो 
प्रतिदिन सतको प्राप्त होकर भी 
यह नहीं जानती कि हम सतको 
| ग्राप्त हो गये है, सो उसका यह 
अज्ञान किस कारणसे है *--इस 
विषयमे दृष्टान्त श्रवण कर--- 





न विदुः सत्सम्पन्नाः ख॒ इति 
तत्कसादित्यत्र धणु दृष्टान्तमू-- 


यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्य- 
यानां वृक्षाणा<रसान्समवहारमकता* रसं गमयन्ति ॥१॥ 


हे सोम्य ! जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु निष्पन्न करती हैं तो 
नाना दिशाओंके वृक्षोका रस छाकर एकताको प्राप्त करा देती हैं ॥ १॥ 


यथा लोके हे सोम्य मधुकृतो | हे सोम्य | जिस प्रकार लोकमें 
मधुकुवन्तीति मधुकृतो मधुकर-| 3 /उ कर्ता हैं इसलिये 


निर्ति्ठनि जो मधुकृृत्‌ कही जाती है वे मधु- 
माश्का मठ ।नास्ह्ठोन्त सु मक्खियाँ तत्पर होकर मधु तैयार 


निष्पादयन्ति तत्पराः सन्‍्तः | | करती हैं। किस प्रकार तैयार 
कथम्‌ £ नानात्ययानां नाना- | करती हैं * नानात्यय नाना गतियों- 


गतीनां नानादिकानां बृक्षाणां डे ( नाना ग्रकारके ) विविध 
रसान्समवहारं समाहत्यैकतामे- ला इक रस छाकर 
हे .. | उन रसोको मधुरूपसे एकताको 
कभाव सुत्वन रसान्गमयॉन्‍्त | प्राप्त करा देती है अर्थात्‌ मधुलवको 
मधुत्वमापादयन्ति ॥ १॥ प्राप्त करा देती हैं ॥ १ ॥ 


ब्न्ल> आय नियत 


६७४० छान्‍्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
बकईसिटिक पक डिट न्यॉ कन्या न्यॉड:220 'ऐ+2०-2०७- "दल नर 32% न्यपटे2 पई:222%- न्यई2८2७ नह: 


ते यथा तत्र न विवेक॑ लभन्ते$मुष्याहं वृक्षस्य रसो- 
(स्यमृष्याहं वृक्षस्य रसोधस्मीत्येवमेव खलु॒सोम्येमाः 
सवोः प्रजा: सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पदयामह इति ॥२॥ 


वे रस जिस प्रकार उस मधुमें इस प्रकारका विवेक प्राप्त नही कर 
सकते कि "मै इस वृक्षका रस हूँ ओर मै इस द्॒क्षका रस हू हे सोम्य ! 
ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा सतको प्राप्त होकर यह नहीं जानती 


कि हम सतको प्राप्त हो गये है ॥ २॥ 


ते रसा यथा मधुलेनेकतां 
गतास्तत्र मधुनि विषेके न 


मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए 
वे रस जिस प्रकार उस मधुमें 
[ इस प्रकारका ] विवेक प्राप्त नही 


लभन्ते । कथममृष्याहमाम्रस्थ | ,रते--किस ग्रकारका :--कि मै 
पनसस्थ वा वृक्षुस्थ रसोउसीति | | इस आम अथवा कटहलके वृक्षका 


यथा हि लोके बहूनां चेतनावतां 
समेतानां श्राणिनां विवेकलाभों 
मवत्यमुष्याहं पृत्रोअमुष्याह 
नप्तास्मीति | ते च लब्धविवेकाः 
सन्‍्तो न संकीतेयन्ते न तथे- 
हानेकप्रकारइक्षरसानामपि मधु- 
राम्लतिक्तकठुकादीनां मधुत्वे- 
नेकतां गतानां मधुरादिभावेन 
विवेकी गृद्यत इत्यभिग्रायः । 
यथाय दृष्टान्त इत्येबमेव 
खलु सोम्येमाः सवोः प्रजा 
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रस हूँ, जिस प्रकार कि लछोकमें 
बहुत-से चेतन ग्राणियोके एकत्रित 
होनेपर इस प्रकारका विवेक हुआ 
करता है कि 'मैं इसका पुत्र हूँ, 
इसका नाती हूँ! इत्यादि और इस 
प्रकार विवेक रखनेके कारण के 
आपसमें नहीं मिलते, उसी प्रकार 
यहाँ मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए 
अनेकों वृक्षोके मीठे, खट्टे, तीखे 
अथवा कड़वे रसोंका मघुर आदि 
रूपसे विवेक ग्रहण नहीं किया 
जाता--ऐसा इसका अभिग्राय है। 


जेसा कि यह इश्न्त है ठीक इसी 
प्रकार हे सोम्य! यह्द सम्पूणे प्रजा नित्य_ 


खण्ड ९. ] शाड्डूस्माष्याथे ६७१ 
बाकि कि, ईफियेक नई प्यॉ:20 कार पनि2 2: नई व:2)%७: बाई लि न ६27 आक बह अक, मर नई 
अहन्यहनि सति सम्पत्य सुषुप्ति- | प्रति सुषृप्ति, झत्यु तथा प्रछ्यकालमें 
काले मरणप्रलययोश्व न विदुने | सतको प्राप्त होकर यह नहीं जानती 
विजानीयु/--सति सम्पद्यामह | कि हम सतको प्राप्त हो रहे हे 

इति सम्पन्ना इति वा ॥ २॥ | अथवा हो गये है ॥ २ ॥ 
यसाचेत्रमात्मनः सद्रपताम- | क्‍योंकि इस प्रकार वे अपनी 


ज्ञात्वेव सत्सम्पधन्ते, अत+-- | सद्गरपताको बिना जाने ही सतको 
इ | प्राप्त होते है; इसल्यि-- 





त इह व्याप्रो वा सिश्हो वा वृको वा वराहो वा 
कीटो वा पतड़ी वा दश्शो वा मशको वा यदयद्भबन्ति 


तदामबन्ति ॥ ३ ॥ 

वे इस छोकमें व्याप्र, सिंह, भेड़िया, शूकर, कौट, पतह्चन, डाँस 
अथवा मच्छर जो-जो भी [ सुषुप्ति आदिसे पृष ] होते है वे ही पुनः 
हो जाते है ॥ ३ ॥ 

त इह लोके यत्कमेनिमित्तां | वे इस छोकमें जिस-जिस कर्मके 
यां यां जाति प्रतिपन्ना आसु- | +एण व्याधादिमेसे जल 
व्यापादीनां व्याप्रो5ह॑ सिहोहह- जातिज ५ बह ॥ + हिई है 
कि इस प्रकारके अभिनिवेशसे प्राप्त 
मित्येव॑ ते तत्कमेज्ञानवासना- | हुए थे उस कर्म और ज्ञानकी 
ड्विताः सन्‍्तः सत्प्रविष्ठा अपि | वासनासे अंकित हुए वे सतमे 
तद्भावेनेव पुनराभवन्ति पुनः प्रविष्ट होनेपर भी उसी भावसे फिर 


०३ उत्प ज ते ४ था त्‌ः 
सत आगत्य व्याप्रो वा सिंहो |. टी जा हैं; अथात्‌ सतसे 
पुनः लछौठकर व्याप्र, सिंह, बृक, 


वा बृको वा वराहो वा कीठो वा | बराह, कीट, पतंग, डाँस अथवा 


पतड़ो वा दंशो वा मशकों वा | मच्छर जो कुछ वे पहले इस लोकमें 
४3१-१] 


६७४२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ६ 
नक22 "आय: 4 नया 2:22 "कई 2 नए ८ नकल बकरे ८222७ ० 28 नया: :22७७ बहा बकई 35229 
यद्यय्पू मिह छोके भवन्ति बम- | थे वही फिर छोठ्कर हो जाते है। 
वुरित्यर्थ, तदेव पुनरागत्य | तष्पर्य यह है कि सहस्नों कोटि 
भवनन्ति युगसहस्रकोव्यन्तरितापि बगोक अन्तर पद जाने भी 

कि ०. ..  संसारी जीवाकी जो पृवमभावित 
संसारिणो जन्तोयों पुरा भाविता | सना होतो है वह नृ्ट नहीं 
वासना सान नश्यतीत्यथेः | | होती। “जन्म पूर्व वासनाके अनुसार 
“थाप्रज्ञ हि सम्भवा/! इति | ही होते है” ऐसी एक दूसरी 
श्रुत्यन्तरात्‌ ॥३॥ श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है॥३॥ 
ताः प्रजा यसिन्प्रविश्य पुन- | जिसमे प्रवेश करके वह प्रजा 
पुनः आविर्भूत होती है, तथा उनसे 
अन्य जो सद्रूप सत्यात्मामे 
सत्सत्यात्माभिसन्धा यमणुभाव॑ | अभिनिवेश रखनेवाले है वे जिस 
अणुभाव अर्थात्‌ सत्यात्मामें प्रवेश 
करके फिर नहीं लोटते 
स य एषोएणिमेतदात्म्यमिदथसवबे तत्सत्यथ्स 
आत्मा तत्त्ममसि श्रेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्वि- 
ज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 
वह जो यह अणिमा है एतद्गप ही यह सत्र है। वह सत्य है, वह 
आत्मा है ओर हे खेतकेतो ! वही त्‌ है । [ आरुणिके इस प्रकार 
कहने पर खेतकेतु बोछा--] 'भगव्रन्‌ । मुझे फिर समझाइये ।! [ तब 
आरुणिने | अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ 9 ॥ 


राविभवन्ति, ये ल्ितोज्न्ये 


सदात्मानं ग्रविश्य नावतन्‍्ते 


स ये एपोउणिमेत्यादि व्या-| 'स॒ य एषोडणिमा' इत्यादि 
मन्त्रकी व्याख्या पहले की जा चुकी 

ख्यातप्‌। यथा लोके खकीये | है। [ श्रेतकेतु बोछा-- ) जिस 
प्रकार छोकमें अपने घरमे सोया 

जहे सुप्त उत्थाय ग्रामान्तरं गतो | हुआ पुरुष उठकर ग्रामान्तरमे 


खण्ड ९ ] शाडूरभाष्याथे ६७३ 
यहाँ 22%, कर: 2: ५22७ नया लिप नया 22, नया 22220 चकित च्य:22:% व्यापक: पाई ६220७: चई६:२२७७: पटक 
जानाति खग्ृहादागतोउस्ीत्येत॑ | जानेपर यह जानता है कि मै अपने 
सतत आगतोडष्सीति चच्‌ जन्तूनां धघरसे आया त / इसी प्रकार जीवोंको 
ऐसा ज्ञान क्‍यों नही होता कि मै 
सतके पाससे आया हूँ; भतः हे 
भगवन्‌ /! मुझे फिर समझाइये । 
इस प्रकार कहे जानेपर पिताने 
| ४ || कहा--सोम्य ! अच्छा || 9 | 


कसादिज्ञान न भवतीति भूय 
एवं मा भगवान्विज्ञापयत्वित्यु- 
क्तस्तथा सोम्येति होबाच पिता 


>-+-च>७<+ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पषष्ठाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥९॥ 





दुंशमक खण्ड 
नदकि दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
ध्रूणु तत्र दृष्टान्तं यथा-- | इस विषयमें इष्टान्त श्रवण कर | 
जिस प्रकार-- 
इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्पाच्यः स्यन्दन्ते परचा- 
व्प्तीच्यस्ताः समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एवं भबति 
ता यथा तन्न न विदरियमहमस्मीयमहमस्मीति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य ! ये नदियाँ पू्षवाहिनी होकर पूर्वकी ओर बहती हैं तथा 
पश्चिमवाहिनी होकर पश्चिमकी ओर | वे समुद्रसे निकछठकर फिर समुद्रमे 
ही मिल जाती है और वह समुद्र ही हो जाता है। वे सब जिस प्रकार 
वहाँ ( समुद्रमें ) यह नहीं जानती कि “यह मै हूँ, यह मै हूँ! ॥ १ ॥ 


सोम्येमा नद्यो गड़ाधाः पुर- | हे सोम्य | ये गंगा आदि नदियाँ 
सात्पूर्वां दिश प्रति प्राच्यः | शच्य-पूरववाहिनी होकर पुरतात्‌- 
ग्रागञ्चनाः स्पन्दन्ते ख़बन्ति | | हव दिशाकी ही ओर बहती है तथा 
पश्चात्रतीची दिशं प्रतिसिन्‍्ध्वा- | 3 आदि, जो पश्चिमकी ओर जाती 
द्याः प्रतीचीमश्चन्ति गच्छन्तीति | अमल हब, ) है; 
प्रतीष्यस्ताः सप्द्रादम्भोनिे- पश्चिम दिशाके प्रति बहती है। वे 
लघरैराधि «०. ... | समुद्र--जलनिधिसे  मेधोद्वारा 
जेल्धरेराक्षिप्ताः पुनवेश्रुपेण | आक्षष्ट होकर इृष्टिरूपले बरस- 
पतिता गन्नादिनदीरूपिण्य * | कर गंगादिरूपमे फिर समुद्रमे ही 
पुनः समुद्रमम्भोनिधिमेवापियन्ति | सिछ जाती हैं और वह समुद्र ही 
स समुद्र एवं भवति | ता नद्यो | हो जाता है । जिस प्रकार समुद्रमे 
यथा तत्न समृद्रे सम्द्रात्मनेकतां | समुद्ररूपसे एकताको प्राप्त हुई वे 
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गता न विदुने जानन्तीय॑ गड्जा- | नदियाँ यह नहीं जानती कि यह 
हमसीय॑ यम्नुनाहमस्सीति | मै गंगा हूँ, यह मै यमुना हूँ 
च्‌॥१॥ इत्यादि ॥ १॥ 


एवमेब खलु सोम्येमाः सबोः प्रजाः सत आगम्य 
न विदुः सत आगच्छामह इति त इह व्याघ्रो बा 
सिश्हो वा वराहो वा कीटो वा पतड़गी वा दश्शो वा 
मशको वा ययद्भवन्ति तदाभवन्ति ॥ २॥ स य एषो- 
(णिमेतदात्म्यमिद्‌*सर्व तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमसि 
खेतकेती इति भूय एवं मा भसगवान्विज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! ये सम्पूर्ण प्रजाएँ सतसे आनेपर यह 

नही जानतीं कि हम सतके पाससे आयी हैं । इस लोकमें वे व्याप्र, सिंह, 

शूकर, कीट, पतद्न, डाँस अथवा मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही फिर हो 

जाते है ॥२॥ वह जो यह अणिमा है, एतद्रुप ही यह सब है। वह सत्य 

है, वह आत्मा है ओर हे खेतकेतो ! वही ठ है । [ आरुणिके इस प्रकार 

कहनेपर श्वेतकेतु बोछा---] 'भगवन्‌ / मुझे फिर समझाइये |” [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 

एवमेव खलु सोम्पेमाः सर्वा! | ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! 

दि ... ये सम्पूर्ण प्रजाएँ क्योकि सतमे 

अजा यसात्सात सम्पद्य न विद | शक होकर [ अपना पार्थक्यज्ञान 


स्सात्सत आगम्य न विदुः सत | नहीं रहता, इसलिये | उस सतसे 
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मध्येज्म्याहन्याज्जीवन्सवेत्तथा | जीवित रहते हुए ही रसत्राव कर 
देता है और यदि अग्रभागमें आधात 
करे तो भी यह जीवित रहते हुए 
वृक्ष॒इदानीं जीवेनात्मनानु- | ही रसस्राव करता है। इस समय 
यह वक्ष जीव-आत्मासे अनुप्रभूत- 
अनुस्यूत है और पेपीयमान---खूब 
पिबन्नुदक॑ भोमांथ रसान्मूले- जलपान करता हुआ तथा अपनी 
जड़द्वारा प्रथिवीके रसोंको ग्रहण 
करता हुआ मोदमान--हर्षित 
सिष्ठति ॥ १ ॥ होता हुआ स्थित है ॥ १॥ 
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योःग्रेड्भ्याहन्याजीवन्सवेत्स एप 
प्रभूतो<लुव्याप्तः पेपी यमानो5त्यथ 


गृहन्मोदमानो हष प्राप्लुव॑- 


अस्य यदेका< शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति 
द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति ततीयां जहात्यथ सा 
शुष्यति सर्व जहाति सबेः शुष्यति ॥ २ ॥ 


यदि इस दृक्षकी एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो वह सूख 
जाती है; यदि दूसरीको छोड़ देता है तो वह सूख जाती है और 
तीसरीको छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि सारे 
वृक्षकों छोड़ देता है तो सारा बुक्ष सूख जाता है ॥ २॥ 


तस्यास्य यदेकां शाखां। उस इस बृक्षकी यदि एक 
रोगग्रस्त अथवा आहत शाखाको 
जीव छोड़ देता है--उस शाखामें 
त्युपसंहरति शाखायां विप्रसृत- | व्याप्त जीवांश उपसंहत हो जाता 
है तो वह सूख जाती है । क्योकि 
वाणी, मन, प्राण तथा इन्द्रिय- 
ग्राममं जीव अनुग्रविष्ट है इसडिये 


रोगग्रस्तामाहतां वा जीवो जहा- 


मात्मांशम , अथ सा शुष्यति । 





वाद्यन:प्राणकरणग्रामानुगप्रविष्टो 
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हि जीव इति तदुपसंहार उपसं- | उनका उपसंहार होनेपर वह भी 
उपसंहत हो जाता है। प्राणयुक्त 
जीवके द्वारा ही भक्षण तथा पान 
पीत॑ च रसतां गतं जीववच्छरीर किया हुआ अन्न-जल रसभावकों 
न प्राप्त होता है; वह रसरूपसे 
इक च वर्धयद्रसरूपेण जीवस्य जीवयुक्त शरीर तथा वृक्षकी वृद्धि 
सद्भावे लिक्क भवति | अशित- | करता हुआ जीवके सद्भावमें लिंग 
पीताभ्यां हि देहे जीवस्तिष्ठति | | खाये-पीये हुए अन्न-जल्से ही 
हे ्यॉगिताति' लव लिया: जीव देहमें रहता है | वे भन्न और 
पान जीवके कर्मानुसार होते है । 

रिणी इति । तस्येकाडुबेक्य- | जिस समय उसके एक अंगकी 
निमित्त कम यदोपणितं भवति | बिकछताका निमित्तमूत कम उपस्थित 


झ ., होता है उस समय जीव एक 
तदा जीव एकां शाखां जहाति | आखाको छोड देता है--उस कं 


शाखाया आत्मानम्ुपसंहरति । | शाखासे अपना उपसंहार कर छेता 
है । इसके पश्चात्‌ तत्र वह शाखा 
सूख जाती है । 


जीवशितिनिमित्तो. रसो | जीवके कर्मानुसार प्राप्त हुआ 


पर । तथा जीवकी स्थितिके कारण रहने- 
जीवकर्माक्षिप्तो जीवोपसंहारे न | बार रस जीवका उपतंहार होनेपर 


नहीं रहता; और रसके निकल 
जानेपर शाखा सूख जाती है। 
शोषसुपेति । तथा सब वृक्षमेव इसी प्रकार जब यह सारे वृक्षको 

। छोड देता है तो सारा ही वृक्ष 
यदाय जहाति तदा सर्वोषपि | सूख जाता है। बृक्षके रसलाव एवं 
दिल | शोषण आदि छिगसे उसकी 
इक्ष, शुष्यात | वइक्षस्य रसखस्रत्रण- सजीवता सिद्ध होती है तथा [ भय 
शोषणादिलिद्ञाजीववरच्व॑ दृष्टा- एब वृक्षः जीवेन आत्मना अनु- 

७१९--२ 


हियते। जीवेन च प्राणयुक्तेनाशित 





अथ तदा सा शाखा शुष्यति । 


| ॥. 


तिष्ठति । रसापगमे च शाखा 
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न्तश्रतेथ॒चेतनावन्तः खावरा प्रभूत:ः । इस दृष्टान्तश्रतिसे यह 

के निश्चि होता है कि स्थावर 
इति बौद्धकाणादमतमचेतनाः | चेतनायुक्त होते हैं और इससे यह 


गी प्रदर्शित हो जाता है कि 
स्थावरा इत्येतद्सारमिति दर्शित॑ | :आबर चेतनाशुन्य होते है! ऐसा 


भवति ॥ २ ॥ बौद्ध और काणादमत सारहीन है।२। 
७>कइ्जग सटे अएच बाप 

यथासिन्वृश्वच्श्ान्त दर्शितं| जिस प्रकार कि इस वक्षके 

दृष्टान्तमें यह दिखलाया गया है कि 

जीवेन युक्तो वृक्षो्शुष्को रस- | जीवसे युक्त वृक्ष अशुष्क और 

रसपानादिसे युक्त रहता है; 

पानादियुक्तो  जीवतीत्युच्यते इसलिये 'वह जीवित है!--ऐसा 

| कहा जाता है तथा उस (जीव ) 

तदपेतश्र प्रियत इत्युच्यते-- | से रहित हो जानेपर “मर जाता है' 
ऐसा कहा जाता है--- 


एबमेब खलु सोम्यविडीति होवाच जीवापेत॑ 
बाव किलेदं प्रियते न जीबवो प्रियत इति स य एषो- 
एणिमेतदात्यमिद्शसव तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमसि 
ज्ेतकेतोी इति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयत्रिति तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 

'े सोम्य | ठीक इसी प्रकार त जान कि जीवसे रहित होनेपर 
यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता'--ऐसा [ आरुणिने | कहा, 
“(वह जो यह अणिमा है एतद्गप ही यह सब है। वह सत्य है, वह 
आत्मा है ओर हे खेतकेती ! वही त्‌ है।! [ आरुणिके इस प्रकार 


कहनेपर श्वेतकेतु बोछा--] “मगबन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।” [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य ! ऐसा कहा ॥ ३॥ 
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एयमेव खलु सोम्य बिद्धीति 
होवाच । जीवापेत॑ जीवबियुक्तं 
वाव किलेदं शरीर प्रियते न 
जीवो प्रियत इति । कार्यशेषे च 
सुप्तोत्थितय ममेद॑ कार्यशेषम- 
परिसमाप्तमिति स्पृत्वा समापन- 
दशनात्‌ । जातमात्राणां च 
जन्तूनां स्तन्यामिलाषभयादि- 
दशनाब्वातीतजन्मान्तरानुभूत- 
स्तनपानदुःखानुभवस्मृतिग्गम्यते। 
अग्निहोत्रादीनां च वेदिकानां 
कमंणामथेवत्त्वान्न जीबो प्रियत 
इति। स॒ य एषोउणिमेत्यादि 
समानम्‌ | 

कर्थ पुनरिदमत्यन्तस्थूलं 
पृथिव्पादि नामरूपवज्ञगदत्य- 
न्तसक्ष्मात्सदूपान्नामरूपरहितात्‌ 
सतो जायत इत्येतद्रृशन्तेन 
भूय एवं मा गे गन 
त्विति | तथा सोम्येति होवाच 
पिता ॥ ३ ॥ 


है सोम्य ! ठीक इसी प्रकार 
त्‌ जान कि जीवापेत--जौवसे 
वियुक्त हुआ यह शरीर ही मरता 
है, जीव नहीं मरता' ऐसा [आरुणि- 
ने] कहा, क्योंकि कार्य शेष 
रहनेपर ही सोकर उठे हुए पुरुषको 


मेरा यह काम शेष रह गया था” 
ऐसा स्मरण करके उसे समाप्त 
करते देखा जाता है। तथा तत्काल 


उत्पन्न हुए जीवोंकी स्तनपानकी 
अमिलाषा और भय आदि होते देखे 
जानेसे पू्वजन्मोंमें अनुभव किये 
हुए स्तनपान तथा दुःखानुभवकी 
स्मृतिका ज्ञान होता है। इसके 
सिवा अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मोकी 
साथंकता होनेके कारण भी जीव 
नही मरता। 'स य एषोडणिमा' 
इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत है। 
किन्तु यह अत्यन्त स्थूल पृथिवी” 
आदि नाम और रूपोंवाला संसार 
अत्यन्त सूक्ष्म, स्रप, नामरूपरहित 
सतसे किस प्रकार उत्पन्न होता 
है? इस बातको हे भगवन्‌ ! मुझे 
दृष्टान्तद्वारा फिर समझाइये--ऐसा 


खेतकेतुने कह्दा । तब पिताने 
कहा--'सोम्य ! अच्छा' ॥ ३ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
एकाद्शखण्डभाष्य॑ सम्पूर्णम ॥११॥ 
१/%/९/९/९/४२४४२०- ०००० 


अछणणय/ / // कि, 


द्ादुश खण्ड 


न्न्ब्का छा १४२5२. बात 


न्‍्यग्रोषफलके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
यदथेततत्यक्षीकतुमिच्छसि- यदि तू इस बातको प्रत्यक्ष 
करना चाहता है तो--- 
न्यग्रोषफलमत आहरेतीद॑ भगव॒ इति भिन्‍्डीति 
भिन्‍न॑ मगव इति किमतन्र पर्यसीत्यप्व्य इवेमा धाना 
भगव इत्यासामड्“ँकां मिन्‍्डीति भिन्ना भगव इति 


किमत्र पश्यसीति न किश्वन भगव इति ॥ १॥ 
इस (सामनेवाले वटवृक्ष) से एक बड़का फल ले आ। [ श्रेतकेतु-] 
'भगवन्‌ | यह के आया ।” [ आरुणि---) 'से फोड़” [ श्वैत०--] 
'अगवन्‌ ! फोड़ दिया।! [ आरुणि---) इसमें क्‍या देखता है! 
[ श्वेत०---] 'भगवन्‌ ! इसमें ये अणुके समान दाने है ।” [ आरुणि-] 
(अच्छा वत्स ! इनमेंसे एकको फोड़ ।” [ खेत ०---] 'फोड़ दिया भगवन्‌ !! 
[ आरुणि--] 'इसमें क्‍या देखता हैं? [ ख्वेत०--] "कुछ नहीं 

भगवन्‌ । ॥१ ॥ 

अतोञ्सान्महतो नन्‍्यग्रोधात्‌ू, इस महान्‌ वठबृक्षसे एक फल 
ह ले आ। ऐसा कहे जानेपर उसने 
फलमेकमार रेत्युक्तस्तथा चकार | वैसा ही किया [ और बोला--] 
; हे “'भगवन्‌ ! मै यह फल ले आया! 
स इदं भगव उपह्त फलमिति इस प्रकार फल दिखलानेवाले उससे 
[ आरुणिने ] कहा--इस फलको 
फोड़ |” इसपर खेतकेतु बोछा--- 
वि भिन्नमित्याहेतर+ )। तमाह 'फोड़ दिया ।' उससे पिताने कहा- 
“इसमें त्‌ क्या देखता है?” इस प्रकार 
पिता किमत्र पश्यसीत्युक्त आ- | कहे जानेपर खेतकेतु बोला-- 


दर्शितवन्तं प्रत्याह फर्ल भिन्द्री- 


खण्ड १२ ] शाड्डुरुभाष्याथे ६०३ 
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हाण्व्योष्णुतता इबेमा धाना | 'भगवन्‌ ! ये अणु--अणुतर-- 
अत्यन्त छोटे घाने--बीज देखता 
हूं। | आरुणि--] हे वत्स ! 
आसां धानानामेकां धानामड् रन धानोंमेसे ह एक धानेको 

फोड़ । इस प्रकार कहे जानेपर 
हे वत्स भिन्द्रीस्युक्त आह मिन्ना वह बोला--भगवन्‌ ! फोड़ 
| दिया ।! [ आरुणि---] “अच्छा, 
यदि तने धाना फोड दिया तो उस 
तस्यां भिन्नायां कि पर्यसीत्युक्त | छूटे हुए धानेमें त्‌ क्या देखता 
आह न किश्वन पश्यामि भगव आम 

बोला---भगवन्‌ ! मै कुछ नहीं 


हति ॥ १॥ देखता! ॥ १॥ 


> “अ|+->२<८-+ 


<होवाच य॑ वे सोम्येतमणिमानं न निभालयस 
एतस्य बे सोम्येषो(णिम्न एवं महान्न्यग्रोधसर्तिष्ठति श्रद- 
त्स्व सोम्यति ॥ २॥ 


तब उससे [ आरुणिने |] कहा-- हे सोम्य | इस वठबीजकी जिस 
अणिमाको ठ नही देखता हे सोम्य ! उस अणिमाका ही यह इतना 
बड़ा वटवृक्ष खड़ा हुआ है । हे सोम्य | त्‌ [इस कथनमे] श्रद्धा करा ।२। 
त॑ पुत्र होवाच बठधानाथां | उस पुत्रसे [ आरुणिने | कहा- 
भिन्नायां य॑ वटबीजाणिमान हे |; बह अत मी शत कक कक 
जिस वठबीजकी अणिमाकों तू नही 

सोम्पेतें न निभालयसे न | देखता, तथापि हे सोम्य ! देख, 
निश्चय उसी बीजकी दिखायी न 
देनेवाली सूक्ष्म अणिमाका काये- 
सोम्येष महान्न्यग्रोधो बीजस्या- | भूत--उसीसे उत्पन्न हुआ यह 


बीजानि पर्यामि भगव इति। 


भगव इति । यदि भिन्ना धाना 


पत्यसि । तथाप्येतय वे किल 


६५७ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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णिन्न। सक्ष्मससादश्यमानय 
कायभूतः स्थूलशाखास्कन्धफल- 
पलाशवांसिएत्युत्पन्न।. सन्‍्नु- 
त्तिष्ठतीति वोच्छब्दोध्ध्याहायेः | 
अतः श्रद्धत्ख सोम्य सत एवा- 
णिम्नः स्थूलं नामरूपादिमत्काय 
जगद॒त्पन्नमिति । 

यद्यपि न्‍्यायागमाश्यां निर्धा- 
रितोअ्थेस्तथेबेत्यवगम्यते तथा- 
प्यत्यन्तसक्ष्मेष्पर्थेषु बाह्य विषया- 
सक्तमनसः खभावमग्रवृत्तस्यासत्यां 
गुरुतरायां श्रद्धार्यां दुरवगमत्व॑ 
सादित्याह-भ्रद्धत्स्वेति। श्रद्धायां 
तु सत्यां मनसः समाधान बुझु- 
त्सितेथ्थें मबे्तश्व॒ तदर्थावगतिः। 
“अन्यत्रमना अशूवम्‌ (ब्यु० 


मोटी-मोटी शाखा, स्कन्ध, फ और 
पत्तोवाला महान वठवृक्ष 'उत्तिष्ठति!'- 
खड़ा हुआ है इस प्रकार यहाँ 
“(तिष्ठति' क्रियाके पूषे 'उत' शब्द- 
का अध्याहार करना चाहिये। 
इसलिये हे सोम्य ! विश्वास कर कि 
नाम-रूपादिमानू स्थूठ जगत्‌ 
अत्यन्त सूक्ष्म सतूसे ही उत्पन्न 
हुआ है ।! 

यथपि युक्ति और शाशत्रन--इन 
दोनोसे निश्चित हुआ अर्थ ऐसा ही 
है; तथापि गुरुतर श्रद्धाके न होने- 
पर बाह्य विषयोंमे आसक्तचित्त 
खभावसे ही ग्रवृत्तिशील पुरुषका 
[ ऐसे | अत्यन्त सूक्ष्म विषयोंमें 
प्रवेश होना बड़ा ही कठिन है--- 
ऐसा समझकर आरुणिने कहा-- 
(श्रद्धा कर ।' क्योंकि श्रद्धाके होने- 
पर ही जिज्ञासित विषयमें मनका 
समाधान हो सकता है और तभी 
उस विषयका ज्ञान होना सम्मव 
है; जेसा कि 'मेरा मन दूसरी ओर 
था [ इसलिये मैं नही देख सका |! 


उ०१।५।३) इत्यादिश्रुतेः ॥२॥॥| इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है।२। 


शा 7 
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स॒य॒ एषोएणिमेतदात्म्यमिदथ्सव॑ तत्सत्यथ्स 
आत्मा तत्त्वमसि खवेतकेतोी इति भूय एवं मा भगवान्‌ 


विज्ञापपलिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 
बह जो यह अणिमा है एतद्रुप ही यह सब है। वह सत्य है, 
वह आत्मा है और हे खेतकेतो ! वही त्‌ है। [ आरुणिके 
इस प्रकार कहनेपर श्लेतकेतु बोछा---) भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये।' 

[ तब आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य / ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 

स॒य इत्यायुक्ताथम | यदि | स यश इत्यादि श्रुतिका अथ 
; पहले कहा जा चुका है “यदि वह 
तत्सजगतो मूल कसाञ्नोपलम्यत | उत्‌ जगतका कारण है तो उपलब्ध 
क्यों नही होता ? हे भगवन्‌ | इस 
बातको आप दृष्टान्तद्वारा मुझे फिर 
एवं विज्ञापयत्विति । तथा | समझाइये' ऐसा [ खवेतकेतुने कहा) 


गम्येति होवाच पि तब पिताने 'सोम्य ! अच्छा' ऐसा 
साम्याते होवाच पिता ॥ २ ॥ उत्तर दिया ॥ ३ ॥ 


इत्येतद्दृष्टान्तेन मा भगवान्भूय 


ना 54२७ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पषष्ठाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१२॥ 





> 
ऋषाद्शी खण्डु 
लवणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
विद्यमानमपि वस्तु नोप-| विद्यमान होनेपर भी [ कोई- 
| कोई ] वस्तु उपलब्ध नहीं होती। 
हाँ, प्रकारान्तरसे उसकी उपलब्धि 
शंते शृण्चत्र दृष्टान्तम्‌ । याद | हो सकती है । इस विषयमे दृष्टान्त 
श्रवण कर, यदि त इस बातको 
प्रत्यक्ष करना चाहता हो ते 
लबणमेतदुदके5बधायाथ मा प्रातरुपसीद्था इति 
सह तथा चकार त*होवाच यद्दोषा लवणम्रुदके(वाधा 


अड़ तदाहरेति तदावम्॒र्य न विवेद ॥ १ ॥ 
इस नमकको जलमें डालकर कह प्रातःकाल मेरे पास आना । 
आरुणिके इस प्रकार कहनेपर खेतकेतुने वेसा ही किया | तब आरुणिने 
उससे कहा--वत्स ! रात तुमने जो नमक जलूमें डाला था उसे ले 

आओ ।! किन्तु उसने हू ढ़नेपर उसे उसमें न पाया ॥ १ ॥ 
पिण्डरूपं॑ लवणमेतद्घटादा-| इस पिण्डरूप नमकको घड़े 
वुदकेज्वधाय प्रश्षिप्याथ मा माँ | भादिमें जलमें डालकर कल प्रातःकाल 
श्र। प्रातरुपसीदथा उपगच्छेथा | “रे पास आना । खेतकेतुने पिता- 
इति | स ह पिन्रोक्तमर्थ प्रत्यक्षी- की कही हर बातको प्रत्यक्ष करनेकी 
कर्तमिच्छंसथा चकार । त॑ इच्छासे बेसा ही किया। दूसरे 


होवाच परेथयः प्रातर्यक्ृवणं दोषा | नह ओरुणिने उससे 


रू कहा--- हे बत्स |! रात तुमने जो 
रात्रावुदकेध्वाधा निश्चिप्तवान- नमक पानीमें डाछा था उसे छे 


स्यज् हे वत्स तदाहरेत्युक्तस्त- आओ ।' इस प्रकार कह्दे जानेपर 


लम्यते प्रकारान्तरेण तूपलभ्यत 


चेममथ प्रत्यक्षीकतृमिच्छसि 
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छुवणमाजिहीषेह किलावमसइ्यो- | उसने उस नमकको ले आनेकी 
इच्छासे जलमें टठोछा, किन्तु 
उसे न पाया, क्योकि वह नमक 
तहछ॒बर्ण विद्यमानमेव सदप्सु | व्ाँ मौजूद होनेपर भी जल्में ठीन 
हो गया था अर्थात्‌ जल्मे ही मिल 
गया था ॥ १ ॥ 


न््च्ज्ल्ऊ्टर ९८२२८ 


दके न विवेद न विज्ञातवानः यथा 


लीन संश्लिष्टमभूत्‌ ॥ १ ॥ 





[4 


यथा विलीनमंबाड्रगस्पान्तादाचामेति कथमिति 
लवणमिति मध्यादाचामति कथमिति लवणमित्यन्तादाचा- 
मेति कथमिति लबणमित्यभिप्रास्येतदथ मोपसतीदथा इति 
तडः तथा चकार तच्छश्व॒त्संवतेते त*होवाचात्र बाब किल 
सत्सोम्य न निभालयसे जैव किलेति ॥ २॥ 


[ आरुणि---] “जिस प्रकार वह नमक इसीमें विछीन हो गया है 
[ इसलिये त्‌ उसे नेत्रसे नहीं देख सकता, उसे यदि जानना चाहता है 
तो ] इस जलको ऊपरसे आचमन कर ।! [ उसके आचमन करनेपर 
आरुणिने पूछा---] कैसा है ?” [ स्वेत ०---] “नमकीन है।' [ आरुणि---] 
“बीचमेसे आचमन कर! “अब केसा है? [ श्वेत०--] “नमकीन है ।! 
[ आरुणि---] 'नीचेसे आचमन कर' “अब कैसा है ? [ खेत ०---]) 
“नमकीन है ।! [ आरुणि---]] “अच्छा, अब इस जलकों फककर मेरे पास 
आ । उसने वैसा ही किया, [ और बोला--] 'उस जलूमें नमक सदा 
ही विद्यमान था ।! तब उससे पिताने कह्ा--'हे सोम्य ! [ इस्ती प्रकार | 
वह सत्‌ भी निश्चय यही विद्यमान है, त्‌ उसे देखता नहीं है परन्तु वह 
निश्चय यही विद्यमान है! ॥ २॥ 


यथा विलीन लवण न वेत्थ | जिस प्रकार वह नमक विलीन 
| दो गया है इसलिये त्‌ उसे नही जान 
| सकता | तथापि वह पिण्डरूप छव॒ण 


पिण्डरूपं लवणमगझ्माणं विद्यत | दिखायी न देनेपर भी है जलूमें ही, 
७3२--१ 


तथापि तचचक्षपा स्पशनेन च 
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एवाप्सु, उपलम्यते चोपायान्तरे- और एक दूसरे उपायसे उसकी 
उपलब्धि भी हो सकती है---इस 
बातकी पुत्रकी प्रतीति कराने- 
त्ाहाड्रायोदकस्यान्ताद॒परि गृही- की इच्छासे आरुणिने कहा--हि 
वत्स | इस जलके अन्त--ऊपरी 
' भागसे लेकर आचमन कर ।' ऐसा 
न्तम्वाच--कथमिति; इतर आह कहकर पुत्रके उसी प्रकार करनेपर 
ह बोला--'कैसा है ?” [ पुत्र---] 
खादमें नमकीन है! | [ पिता---] 
दकस गृहीत्वाचामेति, कथमिति, ओर जल्के मध्यभागसे भी लेकर 
| आचमन कर कैसा है ” [ पुत्र-] 
| नमकीन है! । [ पिता--] “अच्छा, 
दुगृहीत्वाचामेति, कथमिति। | अन्‍्त---नौचेके भागसे भी लेकर 
| आचमन करा "कैसा है ” 
[ पुत्न--] “नमकीन हे! । 


यद्येवम्‌/ अभिप्रास्य परित्यज्ये-._ [ पिता--] “यदि ऐसा है तो 
इस जलको फंककर आचमन करने- 
के अनन्तर मेरे पास आ ।' उसने 
इति। तद्ध तथा चकार। लवण | वेसा ही किया, अर्थात्‌ उस 
नमकीन जलरूको फेककर वह इस 
प्रकार कहता हुआ पिताके पास 
त्यथ), इदं वचन ब्रुवन्‌ू--तहवर्ण आया कि रात मैने जो नमक उस 


तसिन्नेवोदके यन्मया रात्रो जल्में डाला था वह उसमें शश्वत्‌ू--- 
मीन लि पर नित्य वर्तमान है अथात्‌ उसमें 
क्षिप्तं शश्न्नित्यं संवततेते विद्य- विद्यमान हुआ ही सम्यक्प्रकारसे 
. मानसेव सत्सम्यखतेते | 


व्त॑मान है। 
इत्येबमुक्तवन्त त॑ होवाच इस प्रकार कहते हुए उस पुश्नसे 


ण-इत्येतत्पुत्न प्रत्याययितुमिच्छ- 


त्वाचामेत्युक्त्वा पुत्र तथा कृतव- 


वर्ण खादुत इति। तथा मध्यादु- . ; 


लवणमिति । तथान्तादधोदेशा 


4 ३ | 


लव॒णाता 


तदुदकमाचम्याथ_ मोपसीदथा 


परित्यज्य पित्समीपमाजगामे- 


खण्ड १३ |] शाइुरभाष्याथे ६००, 
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पिता--यथेद॑ छवणं दशेनस्पशे- | पिताने कहा-- जिस प्रकार यह 
नमक पहले दर्शन और स्पशनसे 
गहीत होता हुआ भी फिर जल्‍ूमें 
विलीनं॑ ताभ्यामग्रद्ममाणमपि | विलीन होनेपर उनसे ग्रह्ीत न 
विद्यत एवोपायान्तरेण जिह- बगल वि त 2॥ 

हे क्योकि उपायान्तरसे अर्थात्‌ जिह्ना- 
योपलभ्यमानत्वात्‌ । एवमेवात्रे- | दर उसकी उपलब्धि होती है; 
इसी प्रकार यहाँ--तेज, अपू और 
अन्नके कार्यभूत इस दशारीररूप 
झुंगमें--यहाँ 'बाव” ओर िल! 
मे « .. _. [ये दो निपात आचार्योपदेशका 
पदेशसरणगप्रदशनाथों, सत्तेजो- | स्मरण प्रदर्शित करनेके छिये हैं--- 


व्वज्नादिशुज्ञकारणं बटबीजाणि- |! ओर अन्नादि शुंगके 
। कारणभूत सतको 67 वटठबीजकी 


मवह्द्यमानभेवेन्द्रियेनोपलठमसे | अणिमाके समान विद्यमान रहते 
हे ५. . | हुए भी इन्द्रियोंसे उपलब्ध नही 
न निभालयसे । यथात्रेवोदके | करता--तुझे वह दिखायी नहीं 


दर्शनस्परशनाभ्यामलुपलभ्यमान | देंता | जिस प्रकार कि यहाँ जठमें 
। 8 दर्शन और स्पशनसे उपलब्ध न 
लवण विद्यमानमेव जिहययोपलू- | झेनेवाले विद्यमान नमकको वले 


व्यवानसि, एवमेवात्रेव किल | जिडासे उपलब्ध किया है उसी 
| ग्रकार निश्चय यहीं विद्यमान जगत्‌- 
विद्यमान सजगन्मूलसुपायान्त- के मूछभूत सतको ठत्‌ लछवणकी 


रेण लवणाणिमवद॒पलप्स्यस इति अणिमाके समान अन्य उपायसे 
ड़ हे उपलब्ध कर सकता है---यह वाक्य- 


वाक्यशेष) ॥ २॥। | शेष है ॥ २॥ 


नाभ्यां पूव ग्रहीत॑ पुनरुदके 


वासिन्नेव तेजोज्बन्ना दिकाये 
गुद्धे देहे, वाव किलेत्याचार्यों- 
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स॒य॒ एषोईणिमेतदात्म्यमिद्थ्सव तत्सत्यथ्स 
आत्मा तत्त्वमसि खेतकेतो इति भूय एव मा सगवा- 
न्विज्ञापपत्विति तथा सोम्येति होबवाच ॥ ३ ॥ 


वह जो यह अणिमा है. एतद्रप ही यह सब है। वह सत्य है, 
वह आत्मा है और हे खेतकेतो | वही त्‌ है। [ आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर खेतकेतु बोला--) “भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये ।” [ तब 
आरुणिने ] अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


सय इत्यादि समानम्‌।| 'स यः इत्यादि श्रुतिका अथे 
हि हर अरे पूवेबत्‌ू है । “यदि इस प्रकार 
बद्येवे लवणाणिमवरदिरि ल्वणकी अणिमाके समान इन्द्रियोसे 
पलभ्यमानमपि जगन्पूले सदु- उपलब्ध होनेवाला न होनेपर भी 
ेृ वह जगत्‌का मूलभूत सत्‌ किसी 
पायान्तरेणोपलब्धुं शक्यते यहु- दूसरे उपायसे उपलब्ध हो सकता 
है, जिसकी उपलब्धिसे कि मैं क्ृता्थ 
हो सकता हूँ और जिसे उपलब्ध 
चाकृताथः सथामहम्‌ / तस्पेबोप- | ने करनेसे अक्ञतार्थ ही रहूँगा, तो 
है उसकी उपलब्धिके लिये क्‍या उपाय 

लब्धी के उपाय इत्येतद्भूय एव है---इस बातको हे मगवन्‌ | आप 


पलम्भात्कृताथ। स्थामनुपलम्भा- 





हद दृष्टान्तद्वारा मुझे फिर भी समझाइये।' 
संग वा न्वज्ञाप टछ्छार 
मा भगवान्विज्ञापयतु दृष्टान्तेन ैलब लोशगन धन्य शक्ल: 
तथा सोम्येति होवाच | ३ ॥ ऐसा कहा ॥ ३॥ 


अ्क-अलएट कब 


इतिच्छानदग्योपनिषदि पषष्टेंध्याये 
तयोद्शखण्डभाष्य॑ सम्पूर्णम्‌ ॥ १३॥ 


>>+4६>९<६+न-+ 


दे 
चतुदश स्कण्ड 
«१ ५9-99 
अन्यत्रसे लाये हुए प्रुषके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
यथा सोम्य पुरुष गन्धारेभ्यो(मिनडाक्षमानीय त॑ 
ततो5तिजने विसजेत्स यथा तत्न प्राडःवोदडग्वाधराडग्वा 
प्रत्यड्वा. प्रध्मायीताभिनडाक्ष  आनीतो5भिनडाक्षो 
विसृष्ट: ॥ १ ॥ 
हे सोम्य ! जिस प्रकार [कोई चोर] जिसकी आँखें बँधी हुई 
हों ऐसे किसी पुरुषको गान्धार देशसे छाकर जनशून्य स्थानमे छोड़ दे । 
उस जगह जिस प्रकार वह पूर्व, उत्तर, दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर 
मुख करके चिल्लावे कि 'मुझे आँखें बाँधकर यहाँ छाया गया है और 
आँखे बँचे हुए ही छोड़ दिया गया है! ॥ १॥ 
यथा लोके हे सोम्य पुरुष य॑ | दे सोम्य । छोकमें जिस प्रकार 


मम «._- » ढ कोई द्रव्य हरण करनेवाछा चोर 
अद्वन्धारेभ्यो जनपदेमभ्योउमि- 
कख्ि्नन्धारे 0 हल किसी पुरुषको जो अभिनद्धाक्ष हो 


नद्वाह बद्धचक्षुपमानीय द्रव्यहतों | अर्थात्‌ जिसकी आँखें बाँध दी गयी 
तस्करस्तमभिनद्वाक्षमेव बद्धहस्त- | हो, गान्धार देशसे छाकर वनमें 


पक मे जल 
मरण्ये ततोउ्प्यतिजनेजतिगत- ' न भी जो अतिजन 
| अतिगतजन अथोत्‌ अत्यन्त जन- 


जने5त्यन्तविगतजने देशे वि- शून्य हो ऐसे देशमें आँखें और 
सुजेत्स तत्र दिग्श्रप्नोपेतो यथा हाथ बँघे हुए ही छोड़ दे तो उस 
प्राहता प्रागश्चनः प्राहमुखो | रह वह दिे्मसे युक्त हुआ 


बल! गेद 'प्राइवा'--पूर्वकी ओर जाता हुआ 
त्यथें) तथादडबाधराडत्रा | ,्थात्‌ पूर्वाभिमुख हुआ तथा उत्तर, 


प्रत्यड्त्रा प्रध्मायीत शब्द कुपों-' दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुख 
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दिक्रोशेत, . अभिनद्वाक्षोःह ; करके इस प्रकार शब्द कहे अथोत्‌ 


... चिल्लावे कि 'मुझे गान्धार देशसे 
गन्धा रेभ्यस्तस्करेणानीतो5मिन- । आँखें बाँधकर यहाँ चोर छे आया 


| है और आँखें बँघे हुए ही छोड 
| दिया है! ॥ १॥ 


एवं विक्रोशत+-- इस प्रकार चिह्लनिवाले--- 
तस्थ यथामिनहनं प्रम्न॒च्य प्रत्रूयादेतां दिश 
गन्धारा एतां दिशं ब्जेति स ग्रामाद्ग्रामं पृः्छन्पण्डितो 
मेघावीगन्धारानेबवोपसम्पद्यतैवमेवेहाचायवान्पुरुषो. वेद 
तस्य तावदेब चिरं यावन्न विमोक्ष्येपध सम्पत्स्य इति ॥२॥ 


उस पुरुषके बन्धनकों खोलकर जेसे कोई कहे कि “गान्धार देश 
इस दिशामें है, अतः इसी दिशाको जा, तो वह बुद्धिमान्‌ और 
समझदार पुरुष एक आमसे दूसरा ग्राम पूछता हुआ गान्धारमें ही पहुँच 
जाता है, इसी प्रकार इस छोकमे आचायवान्‌ पुरुष ही [ सतको ] जानता 
है; उसके लिये [मोक्ष होनेमें |] उतना ही विरुम्ब है जबतक कि वह 
[ देहबन्धनसे ] मुक्त नहीं होता । उसके पश्चात्‌ तो वह सत्सम्पन्न 
( ब्रह्मको प्राप्त ) हो जाता है ॥ २॥ 


तस्य यथामिनहन यथावन्धन|। उस पुरुषके अभिनहन--- 


प्रसुच्य मुक्‍्त्वा कारुणिकः बन्धनको खोलकर जिस प्रकार 


कथिदेतां दिशमुत्तरतो गन्धारा कोई कृपाहु पुरुष कहे कि इस 
ही दिशामें---उत्तरको ओर गान्धार 


एतां दि ब्रजेति प्रश्नुयात्स एवं | इशन है; अतः इस दिशाकी ओर 
कारुणिकेन बन्धनान्मोक्षचितो | जा--तो इस प्रकार उस क्ृपाल 
ग्रामादूग्रामान्तरं प्ृच्छन्पण्डित | पुरुषद्वारा बन्धनसे छुड़ाया हुआ 


द्वाक्ष एव विसृष्ट इति ॥ १॥ 


खण्ड १४ ] दाह्गुर्भाष्याथ ६६३ 
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उपदेशवान्मेधावी परोपदिष्ट- | वह पण्डित--उपदेशवान्‌ और 
| मेघावी--दूसरोके बतलाये हुए ग्राम- 
ग्रामप्रवेशमार्गावधारणसमर्थः... श्वेश करनेके मार्गों ढीक-डीक 
समझनेमें समर्थ पुरुष एक गाँवसे दूसरे 
लि न गॉवको पूछता हुआ गान्धार देशमे 
सन्गन्धारानेवोपसम्पदेत, नेतरो ! ही पहुँच जाता है---दूसरा मूहमति 
मूट्मतिददेशान्तरदर्जनत ' अथवा देशान्तर देखनेकी तृष्णा- 
ढमतिदेशान्तरदशनतृड्वा । | बाढा नहीं पहुँच पाता । 


यथाय॑ दृष्टान्तो वर्णित), जिस प्रकार यह इश्टन्त वर्णन 


दिल कप किया गया है अर्थात्‌ अपने देश 
खविषयेभ्यों गन्धारेभ्यः पुरुष- गान्धारसे चोरोद्गारा आँखें बाँधकर 


स्तस्करेरमिनद्राक्षोडविवेकी दि- | ठया जानेके कारण विवेकशत्य, 
है | दिझमूह तथा. भूख-प्याससे 
आाठो5शनायापिपासादिमान्व्या- | थुक्त होकर व्याप्र-तस्कर आदि 


( मू 
प्रतस्कराद्यनेकमयानर्थन्रातयुत- | *नेकों भय और अनथ॑समूहसे 
सम्पन्न वनमें प्रवेशित किया हुआ 
मरण्यं प्रवेशितो दुःखार्तों विक्रो- | पुरुष दु खार्त होकर चिछाता 
लि | हुआ बन्धनोसे मुक्त होनेके लिये 
न्बन्धनेभ्यों झुमुक्षुस्तिष्ठति स | उत्थुक था और वह किसी 


| ३० शलिकिक. 


कथश्िदेव कारुणिकेन केनचि- | #पाढद्वारा उन बन्धनोंसे छुड़ा 
86. | दिये जानेपर किसी श्रकार अपने 
न्मोक्षितः खदेशान्गन्धारानेवा- हश गान्‍्धारमें पहुँचकर दी झतार्थ 
पन्नो निइंतः सुख्यभूतू-..._| यानी सुखी हुआ । 
>े 
एवमेव सतो जगदात्मखरू-, ठीक इसी प्रकार संसारके 


| आत्मखरूप सतसे तेज, जछ ओर 
पात्तेजोब्ब न्नादिमय॑ देहारण्यं | अनादिमय देहरूप बनमें, जो कि 
बात, पित्त, कफ, रुधिर, मेद, 
वातपित्तकफरुधिरमेदो मां प्ताखि- | मांस, अस्थि, मज्जा, झुक्र, कृमि 
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मजाशुक्रकृमिमृत्रपुरीपवच्छीतो- | और मह-मृत्रसे | पूण तथा 
अनिल अवसर शीतोष्णादि अनेकों इन्द्र और 
सिनकटडुप डा दाद मा सुछदुःखसे युक्त है, यह जीव 
हप्टाभिनद्वाक्षो भायापृन्रमित्र- हल वखसे के कप नेत्रवाढा 
अल मिलन कलर _ होकर, तथा जी, पुत्र, मित्र, पशु 
उान्वारिस्टानकातायद ता और बन्चु आदि इृष्ट तथा अदष 
पाशितः पृण्यापृण्यादितस्करः | अनेकों विषयतृष्णाओसे जकड़ा 
थे के तप अहम मम ष्य त्रो ममेते । जाकर पुण्य-पापरूप चोरोंद्वारा 
ही े के 5 मृदः प्रवेशित कर दिये जानेपर "मै 
बान्धवाः सुख्यईं दुःखी मूढः | इसका पुत्र हूँ, ये मेरे बान्धव है, 
पण्डितो धामिको बन्धुमाञ्नातो | मे पी दुःखी, मूढ, छा 
कर जे थाम थवाां बन 
मतों जी: पापी पत्रों मे तो _. 3 8 
धनं में नर्ट हा हतोडसि कर्थ 
जीविष्यामि का में गतिः कि मे 
त्राणप्‌ !! इत्येवमनेकशतसहस्रा- 





उत्पन्न हुआ हूँ, मरता हूँ, जराग्रस्त 

नर्थजालवान्विक्रोशन्कथश्चिदेव | कौन है ” इसी प्रकारके अनेकों 
सेकड़ो अनथंजालोसे युक्त होकर रोता 

विषयदोषदशनमार्गो. विरक्त+ 

संसारविषयेम्यः 'नासि त्व॑ 


हूँ, पापी हूँ, मेरा पुत्र मर गया है, 
घन नष्ट हो गया है, हा! मे 
मारा गया, अब कैसे जीवित रहूँगा? 
मेरी क्या गति होगी £ अब मेरा रक्षक 

प्यु एक क- 
5 तिशयात्परमकारुणिक हर , | हुआ जब पुण्यकी अधिकता होनेसे 
श्वित्सद्रह्मात्मविद विमुक्तबन्धन । किसी प्रकार किसी परम कपाछ सह़- 
ब्रह्मिर्ठ यदासादयति । तेन च | कीसज्ञ बन्धनसुक्तत्नह्मनिष्ठ महापुरुष- 
४ ; को प्राप्त होता है ओर उस ब्रह्मवेत्ता- 
ब्रह्मविदा कारुण्यादर्शितसंसार- हे ना 

त्वं 

संसायम्नुष्प पृत्रत्वादिधमे- 

वानरः कि तहिं ? 'सदू 
यत्तत्वमसि/--हत्यविद्यामोहप- 


द्वारा दयावश सांसारिक बविषयोके 
दोषदर्शनका मागे दिखाये जानेपर 
सांसारिक विषयोंसे विरक्त हो जाता 
है तथा 'त्‌ संसारी नही है और न 
इसके पुत्रत्वादि धमंवाला ही है; 
तो कौन है :---जों सत्‌ तच है 
वह्दी तु है! इस प्रकारके उपदेशसे 
अविद्यामय मोहरूप वखत्रके बन्धनसे 


टामिनहनान्मोश्षितों गन्धारपुरुष- छुडाया जाकर गान्धारदेशीय पुरुष- 
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बच्च सत्र सदात्मानमृपसं पद्च सुखी | के समान अपने सदात्माको प्राप्त 
हि कद होकर सुखी ओर शान्‍्त हो जाता 
निबतः स्थादित्येतमेवाथमाहा- | है---इसी बातको [ आरुणिने ] 
री “आचायब्रान्पुरुषो वेद' इस वाक््यसे 

चायवान्‌ पुरुषों वेदेति। कि है कल 


तस्थास्यैवमाचायवतो सुक्ता- | इस प्रकार आचार्यत्रानू तथा 
पे अविद्यारूप बन्धनसे मुक्त हुए उस 
विद्याभिनहनस्य तावदेव तावा- | पुरुषके लिये. सदात्मखरूपकी 


हू लक दर प्राप्तिमं--इतना वाक़्यशेष जोड़ना 
नेव कालथिर क्षेप: सदात्मख- | .हिये--उतने ही समयतक देर 


रुपसम्पत्तेरिति वाक्यशेषः | कि. टच कावकोप काना दे. 
यान्कालश्रिरम्‌[ इत्युच्यते-यावन्न| वतछाया जाता है--जबतक कि 
. [बह [ देहबन्धनसे ] मुक्त न 

पिमोक्ष्ये न विमोक्ष्यत इत्येतत्‌ | हो जाय । यहाँ प्रसंगके सामथ्यसे 
हि 'विमोक्ष्य) को “विमोक्ष्यते! इस 
पुरुषव्यत्ययंन, सामथ्यौत्‌ $ | प्रकार प्रथम पुरुषमें बदछकर अथ 
जे ब्यं तस्यो- गो चाहिये । तात्पर्य यह है कि 
येन कमेणा शरीरमारब्धं तस्यो- | जिस कर्मसे उसके देहका आरम्भ 
पभोगेन क्षयादेहपातों यावदि- | हुआ था उसका उपमभोगद्वारा शय 
॒ है __ | होकर जब्तक देहपात होगा [तमीतक 
त्यथ। | अथ तदंब सत्सम्पत्स्य देर है |। देहपात होनेपर तो वह 
८. | उसी समय सतको प्राप्त हो जायगा। 

सम्पत्स्यत हाते पूवेत्रत्‌ । न | “सम्पत्स्ये! के स्थानमें “सम्पत्स्यते' 


न है ऐसा पूर्वबत्‌ पुरुषपरिवर्तन कर 
हि देहमोक्षर्प सत्सम्पत्तेश् लेना चाहिये। देहपात और सतकी 


कालमेदोउस्ति, . येनाथशब्द | गति काहका अन्तर नहीं है, 
५ जिससे कि 'अथ” शब्द आनन्तर्य 
ध् |! + (5 
आनन्तयाथः स्यात्‌ । अर्थवाची हो# । 
# अथ शब्दका मुख्य अथ “अनम्तर” है, इसलिये “अथ सम्पत्स्यः का 
यह अर्थ हो सकता है कि देहपात होनेफे अनन्तर (बाद) वह 'सत' को प्राप्त 


होगा। परन्तु भाष्यकार यह कहते हैं कि यहाँ 'अथ' शब्दका अथ “उसी समय” 
82२०-१२ 
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ननु यथा साद्िज्ञानानन्तरमंध . पूवे हा जिस प्रकार 
सं प्राब्चकम अवाशष्ट रहनक कारण 

शानानबैक्योीं-- हपीते: सत्सस्य सतका ज्ञान होनेके बाद ही देहपात 
हावनम ्िश्र न भमवति और सतकी रे नहीं री उसी 

| प्रकार ॒ज्ञानोत्पत्तिसे पूषे तथा 

कर्मशेषबशात्‌ / तथाप्रदत्तफलानि _..तरोमे किये हुए और भी 
प्राज्ज्ञानोत्पत्तेजन्मान्तरसश्विता- | ऐसे सश्चित कर्म है ही जो अभी 
फल देनेमें प्रवृत्त नहीं हुए । अत 

न्‍्यपि कर्माणि सन्‍्तीति तत्फलो- , _ कूछ भोगनेके डिये के 
पभोगाथ पतिते5सिज्शरीरान्तर- | शरीरका पतन होनेपर दूसरे 


मारब्धव्यम । उत्पन्ने च ज्ञाने | शरीरका प्राप्त होना आवश्यक है । 
43 ज्ञान उत्पन्न हो जानेपर भी पुरुष 
यावज्ञीव॑ विहितानि ग्रतिषिद्धानि | जीवनपयेनन्‍्त विहित अथवा ग्रतिषिद्ध 


वा कर्माणि करोत्येवेति तत्फ- कर्म ४३४४ हे ै ह आी 
_... | फल भोगनेके लिये भी देहान्तरक॑ 
लोपभोगा्थ चाचर्यं शरीरान्त प्राप्ति अवश्य होनी चाहिये, उस समय 








रमारब्धव्यम्‌; ततश्र करमांणि तत। फिर कर्म होंगे और उनसे फिर 
शा ( 

शरीरान्तरमिति शानानथतत् | के फल्युक्त होनेके कारण 

कमेणां फलवत्त्वात्‌ |  ज्ञानकी व्यथंता सिद्ध होती है । 


अथ ज्ञानवतः क्षीयन्ते कमों- और यदि यह मानो कि ज्ञानीके 


शानात्कमक्षयाज्ञी- | 5 शनि: सत्सम्पत्तिका हेतु होनेके कारण 
करेध्तुपपत्ति- प्राप्तिसमकालमेव | ज्ञानग्राप्ति। समय ही मोक्ष हो 

पद्शनम आानस्थ सत्सम्प- का अत ३२ के ४९ 
अमन हो जाना चाहिये। ऐसा होनेपर 
चिहठतास्मादः स्ादात | दक्ा अभाव हो जायगा; अत 
शरीरपातः स्पात्‌ । तथा | “आचार्यवान्‌ पुरुषको ज्ञान होता 
चाचार्यांभाव इत्याचायवान्पुरुषो। है! यह वाक्य अनुपपन्न होगा तथा 


अनननकल। ननिशिए उरतकमनर»त-कान-नक+.. ")मेअकसमन्‍कजनन जे खलरक.... ल्‍न्‍तजवालकरमनमन 








है अथात्‌ दहपात होनके ही समय वह सतको प्राप्त हों जायगा | यदि देहपात 
आर सतकी प्राप्तिमे कुछ कालका अन्तर होता तो “अथ' का अनन्तर अथ किया 
जाता; पर ऐसा है नहीं अतः यहाँ “अनन्तर” अर्थ ठीक नहीं है । 
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वेदेत्यनुपपत्तिज्ञोनान्मोक्षाभावप्र- | ज्ञानसे मोक्षप्राप्तिके अभावका प्रसंग 
कम | स्थि गा। टेशान्तर- 

सह्षथ्व । देशान्तरप्राप्त्युपाय- | . होगा । अथवा देशान्तर 
की प्राप्तिके साधनोके ज्ञानके समान 

ज्ञानबदनंकान्तकफलत्व वा ज्ञानका व्यभिचारिफल्युक्त हो हा 


ज्ञानस्य । सिद्ध होगा ।*% 
नः कमंणां प्रवृत्ताग्रवृत्तफ-|  तिद्धान्ती-ऐसा कहना ठौक 
नही; क्योकि कमोमे प्रवृत्तफलत्व 
पूवोक्तदोष-. लेत्वविशेषोषपत्तेे। | और अगप्रवृत्तफलत्व यह विशेषता 
परिहार. यदुक्तमप्रवृत्तफला- | होनी सम्भव हे | अत तुमने जो 
कहा कि अश्प्रवृत्तफजलकम भी 
नां कमेणां श्रुवफलव च्त्याह्ह्मविदः | निश्चय फल देनेवाले है, इसलिये 
देहपात होनेके पश्चात्‌ उन 
शरीरे पतिते शरीरान्तरमारब्ध- | अगप्रद्ृत्तफल कर्मोका फल भोगनेके 
लिये देहान्तरका प्राप्त होना 
व्यमप्रवत्तकमफलापभागाथा$्माव, अवश्यम्भावी है--सो ठीक नहीं 
क्योकि “उस विद्वानके मोक्षमें तो 
उतना ( देहपात होनेतकका ) ही 
चिरम्‌” इति श्रुतेः प्रामाण्यात्‌ । विलम्ब है”---यह श्रुति प्रमाण है। 





एतदसत्‌; विदुष: “तस्य तावदेव 


ननु “पुण्य वे पुण्येन कमेणा पूर्व ०-किन्तु “पुण्यकर्मसे पुरुष 
भवति” (ब्र० उ० ३। २। १३) | पुण्यवान्‌ होता है” यह श्रुति भी तो 
इत्यादि श्रुतेरपि प्रामाण्यमेव । _ प्रामाणिक ही है । 

सत्यमेवम्‌, तथापि प्रवृत्त- | पिद्धान्ती-सचमुच ऐसा ही 
फलानामग्रवृत्तफलानां च कमेणां | है | तो भी प्रवृत्तफल और अग्रवृत्त- 





जज ++-+३७०+++नन+न तक न पकनकनन»जकी. ललकेननन»कननकक्‍»नननन..?मओलवानता “का 0 अर, 
2२2५३+8७००अनाननकल्कनननत अानन वनानगटकला >र  पाकअननकन कक. ..3जल्‍ननननपज-कननअअकमकनाननययनकनलक नमन ल्निजत5 न जया 


# अर्थात्‌ जिस प्रकार देशान्तरकी प्राप्तोिकि साधन घोड़े आदि कोई विशेष 
विन्न न होनेपर ही अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचते है उसी प्रकार जिनके कर्म 
क्षीण हो गये हैं उन्हीं श्ञानियोका मोक्ष हों सकेगा--सबका नहीं | 





द्द्८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


नरक कि किस बआरसि22 आम ना किये बट पक 2. 2 22 220 (22७, 


6 हक ८२! 
विशेषोषइस्ति । कथम्‌ + यानि | 
प्रवृत्तफतानि कर्माणि येर्विंद्द- 


कक... करे) 


च्छरीरमारब्धम , तेषामुपभोगेनव 





क्षय। । यथारव्धवेगस्यप लक्ष्य- 
मुक्तेष्वादेवेंगक्षयादेव खितिने तु 
लक्ष्यवेधसमकालमेव प्रयोजन 
नास्तीति तद्त्‌ | अन्यानि त्व- 
प्रवत्तफलानी ह प्राग्ज्ञानो ्पत्तेरूध्व 
च कृतानि वा क्रियमाणानि 
वातीतजन्मान्तरकृतानि वाप्र- 
वृत्तफलानि ज्ञानेन द्न्ते प्राय- 
श्रित्तेनेव । “ज्ञानाश्िः सबे-| 
कमोाणि भससात्कुरुते तथा” 
( गोता ४। ३७ ) इति स्मृतेश् 
“ध्ीयन्ते चास्य कर्माणि” इति 
चाथबंणे । 

अतो ब्रह्मविदो जीवनादि- 


प्रयोजनामावे5पि प्रवृत्तफलानां 


१७ ०७, 


फलकर्मोमे कुछ विशेषता है। 
किस प्रकार ?--जो प्रवृत्तफलकर्म 
है, जिनसे कि विद्वानके शरीरका 
आरम्म हुआ है उनका क्षय 
फलोपभोगके द्वारा ही हो सकता 
है; जिस प्रकार जिसका वेग आरम्भ 
हो गया है उस लक्ष्यकी ओर छोड़े 
हुए वाणकी स्थिति उसके वेगका 
क्षय होनेपर ही हो सकती है, 
लक्ष्येघ करते ही उसे [ आगे 
जानेका ] कोई प्रयोजन नहीं 
रहता--ऐसी बात नहीं है; उसी 
प्रकार यहाँ समझना चाहिये । 
ज्ञानीके जो अन्य अप्रवृत्तफल कर्म 
ज्ञानोत्पत्तिसे पृूव किये हुए अथवा 
उसके पश्चात्‌ किये जानेवाले होते 
है अथवा जो पूर्व जन्मोमें किये 
हुए अप्रवृत्तफलकम होते है वे 
प्रायश्वित्तसे पापोके समान ज्ञानसे 
दग्य हो जाते हैं। “तथा 
ज्ञानाप्रि सम्पूणे कमोको भस्मीभूत 
कर देता है” इस स्मृतिसे यही 
प्रमाणित होता है, और “इसके 
कर्म क्षीण हो जाते है” ऐसा 
अथवेण-श्रुतिमें भी कहा है । 


अतः ब्रह्मवेत्ताकों जीबनादिका 
प्रयोजन न होनेपर भी प्रवृत्तफल- 


खण्ड १४ | शाद्डुरुभाष्याथे ६६५, 
3७८७७ ७४७ऋ७छाचऑ बा िेऑं था ४ था ७७७७७ ७७ ७७७७७ 
कमेणामवश्यमेव फलोपभोगः | कर्मोका फछोपभोग अवश्य होना है 
रे हि इसलिये छोडे हुए बाणके समान 
स्पादिति मुक्तेष॒ुवत्‌ 'तस्य | “उसे [ सतकी प्राप्तिमे) तभीतक 
मदद .. [विल्म्ब है जबतक कि वह 
तावदेव चिरम'! इति युक्तमेवो- देहबन्धनसे नहा छूटता' ऐसा 
ठीक ही कहा है; अतः उप- 
युक्त दोषकी शज्जा करना ठीक 
पपत्तिः । ज्ञानोत्पत्तेरुध्चे च्‌ नहीं। अल्मसंस्थोअम्ृतत्वमेति! इस 
वाक्यकी व्याख्याके समय ज्ञानो- 

ब्रह्मतविदः कर्मामावमवोचाम प्पत्तिके पश्चात्‌ तो हमने ब्रह्मवेत्ताके 
कमका अभाव ग्रतिपादन किया है, 
उसे इस समय स्मरण करना 


तत्च स्मतुमहेसि ॥| २॥ .. | चाहिये ॥ २॥ 


स॒य एषोएणिमेतदात्म्यमिदश्सर्व तत्सत्य*स 
आत्मा तत्त्वमसि खेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्‌ 


गज 6 


विज्ञापपत्निति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 
वह जो यह अणिमा है एतद्गुप ही यह सब है | वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे खेतकेतो ! वही त्‌ है। [ आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर खेतकेतु बोला---] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।” [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३॥ 
सय इत्यायुक्ताथम्‌ | आ- | 'सयः हत्यादि मन्त्रका अर्थ 
चलें स्गिन वमण सरल पहले कहा जा चुका है। हे 
चायवालद्वान्यन्त क्रम सत्स | फाबन्‌ |! आचार्यवान्‌ विद्यान जिस 


म्पचते त॑ क्रम॑ दृष्टान्तेन भूय एवं , क्रमसे सतको प्राप्त होता है वह 

शत त्विति क्रम मुझे दृष्टान्तद्वारा फिर समझाइये' 
मा भगवान्विज्ञापयत्विति | तथा | रेखा ख्लेतकेतुने कहा । तब 
सोम्येति होचाच ।। ३ ॥ आरुणिने कहा 'सोम्य ! अच्छा!॥३॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये चतुदंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम॥१७॥ 





क्तमिति यथोक्तदोषचोदनानु- 


ब्रह्मसंथो5मृतत्वमेति' हत्यत्र 


फ्च्द्शः खण्ड 


मुम्रषु पुरुषके दृश्ान्तद्वारा उपदेश 


पुरुष: सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः. पयुपासते 
जानासि मां जानासि मामिति। तस्य यावन्न वात्ननसि 
सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां 
तावज्ानाति ॥ १॥ 


हे सोम्य ! [ ज्वरादिसे ) सन्‍्तप्त [ मुमूष ] पुरुषको चारो ओरसे 
घेरकर उसके बान्चवगण पूछा करते हैं--“क्या त्‌ मुझे जानता है ! 
क्या त्‌ मुझे पहचानता है ” जबतक उसकी वाणी मनमे लीन नही होती 
तथा मन प्राणमें, प्राण तेजममें और तेज परदेवतामें छीन नही होता 
तबतक वह पहचान लेता है ॥ १॥ 


पुरुष हे सोम्योतोपतापिन | हे सोम्य ! उपतापी--ज्वरादि- 


4 दस से अत्यन्त सन्तप्त हुए पुरुषको 
ज्वराद्युपतापवन्त ज्ञातयां व ज्ञातिजन--बान्धवगण घेरकर उस 


न्धवाः परिवायों पासते मुमूषुप्‌-- | सुमई पुरुषसे 'क्या त्‌ मुझ अपने पिता, 
4 ४ आर $ # £ । 
जानासि मां तव पितरं पुत्र | तर अथवा भाईको पहचानता है 


नरहिज अल इस ग्रकार पूछते हुए उसके चारों 
आ्रातर वा--श ते एच्छन्त+। तस्य ओर बैठ जाते है । उस मुमूर्षुकी 


मुमूर्षोयावन्न वाद्यनसि सम्पद्यते | जबतक वाणी मनमें छीन नहीं 


मनः ग्राणे प्राणस्तेजसि तेज॥ | वी तथा मन ग्राणमें, ग्राण ते बसे 
५ बताबामियेंको और तेज परदेवतामें छीन नहीं 
परस्यां देवतायामित्येतदु- | होता इत्यादि वाक्‍्यका अर्थ पहले 


क्ताथेप््‌ ॥ १॥ कहा जा चुका है ॥ १॥ 


खण्ड १० ] शाइरभाष्याथ ६७१ 
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संसारिणो यो मरणक्रमः स . संसारी जीवका जो मरणक्रम 
| है बही विद्वान॒की सत्सम्पत्तिका क्रम 
 विदषो5पि सत्सम्पत्तिक्रम . । 
0 3५ के है---इसी बातको आरुणि बतलाता 
है ४+ 


इत्येतदाह-- 
अथ यदास्य वाद्यनसि सम्पयमते सनः प्राण प्राण- 
स्तेजसि तेज: परस्यां देवतायामथ न जानाति॥ २ ॥ 


फिर जिस समय उसकी वाणी मनमें छीन हो जाती है तथा मन 

प्राणमें, प्राण तेजमँ और तेज परदेवतामें छीन हो जाता है तब वह 
नहीं पहचानता ॥ २॥ 

परस्यां देवतायां तेजपि सम्प- | परदेवतामें तेजके छीन हो 

न्नेउ्थ न जानाति। जानेपर फिर यह नहीं पहचानता । 

सत्सम्पत्तिक्रमः  . , किन्तु जो अविद्वान्‌ होता है वह 

जल सह तो सतसे उत्यित होकर पहले 

उत्थाय प्राग्सावत व्याप्राद- ' भावना किये हुए व्याप्रादि भाव 

भाव॑ देवमनुष्ियादिभाव॑वा | और देव-मनुष्यादि भावमें प्रवेश 

विशति । विद्वांस्तु शास्राचायों- “सता है; किन्तु विद्वान्‌ शात्र ओर 


2 2 « , आचायके उपदेशजनित ज्ञान- 
पदेशजनितज्ञानदीपगप्रकाशित स- 


दीपकसे प्रकाशित सद्रह्मरूप 


डह्मात्मानं प्रविश्य नावतेत ' आत्मामें प्रवेशकर फिर नहीं 
इत्येष सत्सम्पत्तिक्रम ।  छौटता--यही सद्माप्तिका क्रम है । 


अन्ये तु मूधेन्यथा नाड्यो- कुछ अन्य मतावढम्बियोंने जो कहा 

्ि | है कि 'मूर्धन्य नाडीसे उत्क्रमण कर 
त्क्रम्यांद त्याद- आदित्यादिद्वारा सतूको प्राप्त होता 
दवरेण सहच्छ- है” वह ठोक नहीं है, क्योकि 
इस प्रकारका गमन तो देश, काल, 
निमित्त ओर फलके अभिनिवेश- 


मतान्तरनिरासः 





न्तीत्याहु तदसत३ देशकाल- 


६७२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
नि: चाई:22% बलि: पक बाईएलियिट डक गहन डक नि जा गयाई 3 क बदज:2)%, न्यई८2 न: नाई, 
निमित्तफलाभिसंधानेन गमन- | पूर्वक देखा जाता है और सदात्मा- 
| का एकत्व देखनेवाले सत्यनिष्ठ 
विद्वानकी देश, काल, निमित्त ओर 
& अब छा । ् 
दश्शिनः सत्यामिसन्धस्य देशका- , फल आदि असद्वस्तुओंका अभिनिवेश 
कु कुल शो का ! द्चृ रण गे कि 
लनिमित्तफलाइनुताभिसन्धिरुप-| न सभिव नहीं है, क्यों 
कि े | इसका उस ( सत्यनिष्ठा ) से विरोध 
पद्यते, विरोधात्‌ | अविद्याकाम- | है | गमनके निमित्तमूत अविदा, 
कर्मणाी च गमननिमित्तानां | कामना और कर्मोके सद्दिज्ञानरूप 
अग्निसे भस्म हो जानेके कारण 
उसके गमनकी अनुपपत्ति ही है । 
कप ( (5 6 (5 
नानुपत्तिरेव,  “पर्याप्तकामस्थ | “पूर्णकाम क्ृतकृत्य पुरुषकी सम्पूर्ण 
५ ॥०:) दा ए यह ले जे हे हे 2] 
कृतात्मनस्त्विहैब सर्वे प्रविकीय- | ५ यही छीन हो जाती हे 
5 ऐसा अथव्वंण श्रुतिमे कहा है; और 
न्ति कामाः” इत्याद्याथवंणे । 


इसके सिवा नदी-समुद्र-इष्शन्तकी 
नदीसमुद्रच्टान्तश्रुतेश्व ॥ २॥ | श्रुति मी है#॥ २॥ 


ल््ष्प्ड्शटट ऐ.०५ पे >धपत+ 


९ है प +० 5 अ 
दशनात्‌ | न हि सदात्मेकत्व- 


सद्िज्ञानहुताशनविप्लुश्त्वादम- 


स॒य एषोएणिमेतदात्यमिदश्सव तत्सत्यथ्स 
आत्मा तत्त्ममसि रवेतकेतो इति भूय एवं मा सगवा- 
न्विज्ञापपत्विति तथा सोम्येति होबाच ॥ ३ ॥ 


वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब्र है। वह सत्य है, वह 
आत्मा है ओर है खेतकेतो ! वही त्‌ है। [आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर खवेतकेतु बोछा--] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।” [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३१॥ 


न्‍फलनननम लग नानक, 3>>कमकाके.ल्‍मकामामक कक... गान पाककन- अनमनननक सनक. अमन 63. «रन अमन. धरम मकाम मनन लक. उमा: 


# देखिये मुण्डक० ३ | २। ८ 
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हे _.. | पूववृत्‌ है । यदि मरनेवाले और 

यदि मरिष्यतो मुम्नुक्षतश्व तुल्या हि परम ल पल कक 
सत्सम्पत्तिस्तत्र विद्वान्सत्सम्पन्नो | तो विद्वान तो सतको प्राप्त होकर 
नही लौठता और अविद्वान्‌ छोठता 
है---इसमे जो कारण है उसे हे 
त्यत्र कारण दृष्टान्तेन भूय एवं भगवन्‌ ! दृषटान्तद्वारा मुझे फिर 
अंग स्विवापलिलितियों न तल 
' कहा ]। तब आरुणिने कहा--- 


सोम्येति होवाच | ३ ॥ ' 'सोम्य ! अच्छा! ॥ ३॥ 


नावतेत आवतेते त्वविद्वानि- 


नयी ५ 5जा 04२5२. बए७-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
पञ्चद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१०॥ 


४३-१ 


प्तोडुशः खण्ड 


चोरके तप्त परशुमहृणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
श्रणु यथा-- | सुन; जिस प्रकार--- 

पुरुष< सोम्योत हस्तगहीतमानयन्त्यपहाषी त्स्तेय- 
मकार्षीत्परशुमस्मे तपतेति स यदि तस्य का भबति 
तत एवानतमात्मानं कुरुते सोपनतामिसन्धो5नृतेनात्मा- 
नमन्तधाय परशुं तप्तं प्रतिग॒ह्नाति स दह्यतेष्थ हन्यते ॥१॥ 
हे सोम्य | [ राजकर्मचारी ] किसी पुरुषकों हाथ बॉघकर लाते 
है [ और कहते है---] 'इसने धनका अपहरण किया है, चोरी की है 
इसके लिये परशु तपाओ । वह यदि उसका ( चोरीका ) करनेवाढछा होता 
है तो अपनेको मिथ्यावादी प्रमाणित करता है | वह मिथ्यामिनिवेशवाल्ा 
पुरुष अपनेको मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परशुको ग्रहण करता है; 

किन्तु वह उससे दग्घ होता है और मारा जाता है ॥ १॥ 
सोम्य पुरुष चौयेकर्मणि सं- | ढे सोम्य ! जिस पुरुषके विषय- 
में चोरी करनेका सन्देह होता है 
उसे राजकर्मचारी दण्ड देने अथवा 
वोतापि हस्तगृहीत॑ बद्धहस्तमा- | उसकी परीक्षा करनेके लिये “हस्त- 
कु गृहीत---हाथ बॉवकर छाते है। 
नयन्ति राजपुरुषाः | कि कृत- | (इसने क्‍या किया है ? इस प्रकार 
पूछे जानेपर वे कह ते हैं कि 'इसने इस 
पुरुषका धन लिया है।” तब वे 
( न्यायाधीश ) कहते है 'क्या धन 
लेनेमात्रसे यह बन्धनके योग्य हो 
मप्हरणमात्रेण बन्धनमहेति ? | गया; तब तो अन्य किसी प्रकार 


दिल्यमान निग्रहयय परीक्षणाय 


वानयमिति प्ष्टाश्वाहुरपह्मपी- 


डनमस्थायम्‌ । ते चाहु) कि- 
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अन्यथा दत्तेषपि घने बन्धनप्रस- | धन देनेपर भी उसे छेनेवालेको 
| बन्धनका प्रसंग उपस्थित होता है।' 

ड्रातः इत्युक्ताः $-स्तेयम- | से प्रकार कहे जानेपर वे फिर 

8 इत्युक्ताः पुनराहु+-स्तेयम के कु ओशो औ ह 
' अर्थात्‌ चोरीसे धन लिया है।' 


कार्षीश्चोर्येंग धनमपहा्षीदिति। 
| उनके इस प्रकार कहनेपर वह 


तेष्वेबे. बद॒त्खितरोः्पहुते ल्‍ पुरुष 'मै चोरी करनेबाला नहीं हूँ 
ऐसा कहकर अपने कमको 

नाई तत्कतेति । छिपाता है । 
ते चाहुः संदिद्यमान॑ स्ते-. वेब वे सन्देह किये जानेवाले 
.. | परुषसे कहते है--व्ने इसके 
यमकार्षीस्त्वमस्थ धनस्थेति । घनकी चोरी अवश्य की है ।! 
तर्सिथ्रापहूलुवान आहु) परशु- क्‍ नम हक 3 लक कक 
जिन हैं--- इसके लिये परशु तपाओ--- 
मस्मे तपतेति शोधयत्वात्मान- | इस प्रकार यह अपनेको निर्दोष 
मिति | स यदि तस्य स्तैन्यस्थ सिंद करें |! यदि वह उस 
लि चोरीका करनेवाला होता है और 
कर्ता भवति बहिथ्रापहलुते स | ऊपरसे छिपाता है तो ऐसा होनेपर 
भू थामूत नेको अनृत अथोत्‌ अन्यथा 

तस्तत एवा न्य्था | वह अप 
के पर डक हा ( चोर ) होनेपर अपनेको अन्यथा 
सन्तमन्यथात्मान कुरुते | स ( स्ाह ) प्रदर्शित करता है। 
भिसन्धोड्नतेनात्मानम- | हे कार मिथ्यामिनिवेशत्राछा 
तथानृतामिस (ए० आने क कक हे मेक मिम्माल 
न्तधाय व्यवहित॑ क्ृत्वा परशुं | अन्तर्हित करता--छिपाता हुआ 
तप्त॑ मोहाअतिगह्माति स दब्यते- मोहवश तपे हुए परशुको ग्रहण करता 
| क और जल जाता है। तब अपने किये 
अथ हन्यते राजपुरुष! खक्ृते- | हुए भिथ्यामिनिवेशरूप दोषसे वह 
नानृताभिसन्धिदोषेण | १॥ [| राजपुरुषोंद्वारा मारा जाता है ॥१॥ 
“«$-व्कीधडेज 
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अथ यदि तस्थाकतों भवति तत एवं सत्य- 
मात्मानं कुर्ते स सत्यामिप्तन्धः सत्येनात्मानमन्त- 


धोय परशुं तप्त प्रतिगहाति स न दल्यतेष्थ मच्यते ॥२॥ 


ओर यदि वह उस ( चोरी ) का करनेवाला नही होता तो उसीसे 
वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता है । वह सत्यामिसन्ध अपनेको सत्यसे 
आबृत कर उस तपे हुए परशुको पकड़ लेता है | वह उससे नही जलता 
और तत्काल छोड़ दिया जाता है ॥ २॥ 


अथ यदि तस्य कमेणोषकता | और यदि वह उस कर्मका 
करनेवाछा नहीं होता तो उस 
( चोरीके अकठेत्व ) के ही द्वारा 
वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता 
है| वह उस चोरीकी अक्तृतारूप 
सत्यसे अपनेको अन्तहिंत कर उस 
तपे हुए परशुको ग्रहण करता है 
ओर सत्यामिसन्ध होनेके कारण 
सन्न दब्यते सत्यव्यवधानात्‌, अथ | संत्यका व्यवधान हो जानेसे वह 


उससे नहीं जलता | तब मिथ्या 
मुच्यते च सृषाभियोक्तम्यः | | अम्रियोग छगानेवाले उसे तत्काल 





भव॒ति, तत एवं सत्यमात्मान 


कुरुते। स सत्येन तया स्तेन्याक- 








तेतयात्मानमन्तर्धाय परशां तप 


प्रतिगृह्यति । स सत्याभिसन्धः 


तप्तपरशुहस्ततलसंयोगस्य तु- छोड़ देते है। इस अकार तप्त परशु 
ओर हथेलीके संयोगमें समानता 


ल्यत्वेषपि स्तेयकरत्रेकत्रोरनृता- | होनेपर भी चोरी करने और न 
हे ॥॒ करनेवालोंमें मिथ्यामिसन्धि करने- 

मिसन्धो दल्मते न तु सत्यामि वाला जल जाता है और सत्या- 

सन्ध। ॥ २॥। मिसन्ध नहीं जलता ॥ २ ॥ 


काझ>ब ८ 


खण्ड १६ ] शाइरसाष्याथे ६७७ 
बरि2स्‍9. पे व्याटििट2% नई 27220. व्याई :2% नया 2०७ नई जि 4 व्यसन पक पहन आ बाई: नयी: 24७- नाई: 2:20 


स यथा तन्न नादाह्मतैतदात्म्यमिदश्सब तत्सत्य« 
स आत्मा तक्त्वमसि खवेतकेतो इति तद्ास्य विजज्ञाविति 
विजज्ञाविति ॥ ३॥ 


वह जिस प्रकार उस [| परीक्षाके | समय नही जलता [ उसी 
प्रकार विद्वान॒का पुनरावर्तन नही होता और अविद्वानका होता है ] । 
यह सब एतद्गुप ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है ओर हे खेतकेतो ' 
वही तू है । तब वह ( खेतकेतु ) उसे जान गया--उसे जान गया ॥३१॥ 


स यथा सत्याभिसन्धस्तप्त-. वह सत्यामिसन्ध पुरुष जिस 
पल | प्रकार उस तप्त परशुकों अहण 
परशुग्रहणकर्मणि सत्यव्यवहित- | (लेके कर्ममे हथेठीके सत्यसे 
हस्ततलत्वान्नादाद्येत न दद्ये- व्यवहित रहनेके कारण नहीं जढता 
तेत्येतदेव ्् उसी प्रकार देहपातके समय सद्रह्म- 
तेत्येतदेवं सद्रह्मसत्याभिसन्धीत- रूप सत्यमें निष्ठा रखनेवाले और 
उससे भिन्न असनिविष्ट पुरुषक्री 
रा सत्सम्पत्तिमे समानता होनेपर भी 
या सत्सम्पत्तों विद्वान्सत्सम्पद्च | जो विद्वान है. वह व्याप्र अथवा 
न पुनव्याप्रदेवादिदेहग्रहणाया- | देवादि शरीरोको ग्रहण करनेके 
लिये नहीं छोटता, किन्तु अविद्वान्‌ 
विकाररूप अनुतमें अभिनिविष्ट 
होनेके कारण अपने कम और 
ज्ञानके अनुसार पुनः व्याप्रादिभाव 
अथवा देवादिभावको प्राप्त हो 
जाता है । 
जिस आत्माकी अभिसन्धि और 
| अनभिसन्धिके कारण मोक्ष और 
कृते मोक्षबन्धने यच मूल जगतो ' बन्धन होते है, जो संसारका मूल 


रयोः शरीरपातकाले च तुल्या- 


बतते | अविद्वांस्तु विकारानृता- 
भिप्तन्धः पुनव्याप्रादिभावष॑ देव- 
तादिभाव॑ वा यथाकम यथाश्षेत॑ 
प्रतिपच्यते । 


यदात्माभिसन्ध्यनमिसन्धि- 
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यदायतना यद्म्रतिष्ठाअ सर्वाः है, सम्पूर्ण प्रजा जिसके आश्रित 
ओर जिसमे प्रतिष्ठित है, सारा 
श्रजा यदात्मक च सब यज्चाज-। संसार जिस खरूपवाछा है तथा 


जो अजन्मा, अमृत, अभय, शिव 
। और अद्वितीय है वही सत्य है और 
त्यंस आत्मा तवातस्तत्वमसि . वही तेरा आत्मा है; अतः हे 


हे कप री हि (5 ५ ख्वेतकेतो | तू वह है | श्स 
खतकता इटइक्ताथमसझुद्ा अकार इस वाक्यका अर्थ कई बार 
क्यम्‌ । | कहा जा चुका है । 


मम्ृतममर्य शिवमद्वितीय॑ तत्स- 


कः पुनरसों स्वेतकेतुस्त्वं.+ [अब यहाँ प्रश्न होता है कि] 
त्व॑ शब्दका वाच्य यह श्वेतकेतु 


( कक जा 
शब्दा्थं)। योउह इवेतकेतु रुदाल- 
द्‌ तु टीन है । [ उत्तर---] जो भै 
कस्य पृत्र इति वेदात्मानमादेश खेतकेतु उद्दालकका पुत्र हूँ' ऐसा 


शरुत्वा मत्वा विज्ञाय चाशरुतम- अपनेको जानता था तथा जिसने 
मतमविज्ञातं विज्ञातुं * | अपने पिताके] उस आदेशका श्रत्रण, 


पितरं | 
; नन और ज्ञान प्राप्त करके अश्रुत 
पप्रच्छ कर्थ चु मगवः स आदेशो | अप्रत और अविज्ञातको जाननेके 


भवतीति। स एपोजघिकृतः श्रोता 
मनन्‍ता विज्ञाता तेजोअ्बन्नमयं 
का्यकरणसद्बातं प्रविष्टा परेव 
देवता नामरूपव्याकरणाया- 


| #० 


दश इव पुरुष: सर्यादिरिव 


लिये पितासे पूछा था कि 'भगवन्‌ ! 
वह आदेश किस प्रकार है ? 
वह यह. अधिकारी श्रोता, मन्ता 
ओर विज्ञाता दर्पणमें प्रतिफलित 
हुए पुरुष और जलादियें प्रतिबिम्ब- 
रूपसे ग्रविष्ट हुए सूयोदिके समान 
तेज-जल-अन्नमय॒ देहेन्द्रियसंघातमें 


दो 4 
जलादा प्रात कि 
दो प्रतिविम्बरूपेण स आ नाम-रूपकी अभिव्यक्ति करनेके 


त्मानं कायकरणेभ्यः श्रविभक्तं | हियेग्रविष्ट हुई परदेवता ही है। वह 
सद्ूूपं सवोत्मानं प्राकू पितुः | पिताका उपदेश छुननेसे पूर्व 


खण्ड १८ ] शाइरभाष्यारथे ६७९, 
बा: "वा ८22% प्य ३: पाई" डे: 2 प्यार 3:22 ऋ- व्याई 2 न्यर्ट क्र नाई 3८222 नहर: वहा: पक गयाएँ 2722 व्यद(न टक, 
श्रवणान्न विजज्ञों । अथेदानीं अपनेको देह ओर इन्द्रियोंसे भिन्‍न 
सद्रुप सवोत्मा नहीं जानता था । 
अब 'त्‌ वह है! इस प्रकार दृष्टान्त 
दृष्टन्तैहतुभिथ॒तत्पितुर्य है | और छेतुपूर्वक पिताद्वारा समझाये 
न विजज्ञौ जानेपर वह पिताके इस कथनको 
किलोक्त सदेवाहमसीति विजज्ञों ६ «मे मत ही है शसाशआयो है? 
विज्ञातवान्‌ । हिवेचनमध्याय- | विजज्ञौ इति! इस पदकी द्विरुक्ति 


ये हि अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके 
परिसमाप्त्यथम्‌ । लिये है । 





पित्रा प्रतिबोधितस्तत्मसी ति- 


कि पुनरत्र पष्ठे वाक्यप्रमाणे- |. 'र०-किन्तु इस छठे अध्यायमे 

2 हि वाक्यप्रमाणसे आत्मामे क्या फलछ 
न जनित फलमात्मनि हुआ ! 

के त्वभोक्तत्वयोरधिकृतत्व- .. पिद्धान्ती-हमने . अविज्ञातके 

हि व्‌ हि 
पष्ठाध्यायवाक्य- विज्ञाननिवृत्तिस्तस्य विज्ञानरूप हक सो हे 
आई, मकर कक करा कह 
फल्दशनम्‌ + शब्दवाद ९ *“दवाच्य अथ । 
ब्दवाउ८ हर 

, ; के के कम उसके अपनेमें [ आरोपित ] कतृत्व- 
श्रोतुं मन्‍्तुं चाधिकृतत्वम- भोक्तवके. अधिक्षतत्व-विज्ञानकी 
विज्ञातविज्ञानफलाथप् । प्राक्वे- | निदृत्ति ही इसका फल है। इस 

न 2 विज्ञाससे पूव. "मैं इस प्रकार 
तखाहइज्ञान व कारष्यास्य- ९ __ ७ 
सादिज्ञानाद हमे करि अग्निद्दोत्रादि कर्म करूँगा, मै इसका 


प्रिहोत्रादीनि कर्माण्यहमत्राधि- अधिकारी हूँ, तथा इन कर्मोका 


कृत, एपां च कमणां फल- | फल मैं इस छोक और परलोकमें 


कप गूँग न कर्मोवे क्‌ 
मिहामत्र च मोक्ष्ये कृतेदु | और इन क्मोंके करनेपर 
मै कृतकृत्य हो जाऊँगा! इस प्रकार 


ता कम इतकतटयः: ला | सै कर्तृत्व और मोक्तवका अधिकारी 
त्येवे कतृत्वभोकतृत्वयोरधिक्ृू- | हँ--ऐसा जो उसे आत्मामें विज्ञान 


६८० छान्‍्दोग्यो पनिषद्‌ | अध्याय ६ 


रियर नॉन 3८22 ब्यटटट क न्याय पक "ज् बछ न्या्ई:2:222% या कक नहर आ बहा 22% बह), 


तोडसीत्यात्मनि यदिज्ञानमभू- | था, वह--जो एकमात्र अद्वितीय 
' सत्‌ जगत्‌का मूल है वही त्‌ है-- 
इस वाक्यद्वारा जग उठनेपर निवृत्त 
द्वितीय तत््वमसीत्यनेन वाक्येन दो जाता है, क्योंकि [ पूव मिथ्या 
ज्ञानसे ] इसका विरोध है। कारण, 
एकमात्र अद्वितीय आध्माके विषयमें 
न होकसिन्रद्वितीय आत्मन्यय- | यह मै हूँ--ऐसा ज्ञान हो जानेपर 
_ 'मुझे अपना यह अन्य कर्तव्य इस 
साधनसे करना चाहिये, इसे करने- 
नेन कतंव्यमिदं कृत्वास फल पर मै इसका फछ भोगूँगा ।' इस 
प्रकारकी भेदबुद्धि होनी सम्भव 
' नहीं है । अतः सद्रूप सत्य 
पते । तसात्सत्सत्याद्वितीया- , और अद्वितीय आत्माका ज्ञान 
हि हे ' होनेपर विकाररूप मिथ्या जीवात्म- 
त्मविज्ञाने विकारानृतजीवात्म- बुद्धिकी निद्वत्ति हो जाती है--यह 
विज्ञानं निवर्तत इति युक्तम्‌। | कथन ठीक ही है । 
नज्ञु तत्वमसीत्यत्र त्वंशब्द- | पूष०-किन्तु जिस प्रकार 
सदुद्धेरारोष्यमा- वाच्येड्र्थ॑ सह्ृद्धि- आदित्य और मन आदिमें बरह्मदि- 
गलशहनस. रादिह्यते यथा- बुद्धिका तथा छोकमें प्रतिमा आदिमे 
हे ध ... बिष्णुबुद्धिका आरोप किया जाता है 
दत्यम्नआद३ अलह्याद- | उसी प्रकार “तत्त्वमसि! इस वाक्‍्यके 
बुद्धि! | यथा च लोके प्रतिमा- | द्वारा त्वम' शब्दके वाच्यार्थमें तो 
दिषु विष्णवादियुद्धिस्तदन्न तु | सडड्धिका आरोप ही किया जाता है। 


मद -_ | बस्तुतः त्वमथ सत्‌ ही नहीं है । 
सदेव त्वमिति । यदि पद अत तेल खत ही होता“ तो 
श्वेतकेतः स्थात्कथमात्मानं न 


ने ते अपनेको क्‍यों न जानता, जिससे कि 
विजानीयाधेन तस्मे तत्तमसी- | उसे 'त्‌ वह है? इस प्रकार उपदेश 


स्युपदिश्यते । किया गया । 


त्तस्य, यत्सज़गतो मूलमेकमेवा- 


९” >> पक पी. 
प्रतिबुद्धस्य निवतते, विरोधात्‌। 


महमस्ीति विज्ञाते ममेदमन्यद- 


भोक्ष्य इति वा भेदविज्ञानमृप- 


खण्ड १६ ] शाड्स्माष्यार्थ ६८१ 
ब्याईिटटकऋ- गई %ऋ' यह 22%- नहा: नाईक ब्यज 2 क प्याज न्योई ज क वार: व्यास आन 2 22%: नाई (पक 
न; आदित्यादिवाक्यवेल- |. पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
.. | क्योंकि आदित्यो अल्येथ्रपासीत' 
क्षण्यात्‌ | आदि- | इत्यादि वाक्योंसे इस वाक्यमें 
स्यो ब्रह्मेत्यादा- | विलक्षणता है | “आदित्यो ब्ह्मेत्यु- 
पासीत' आदि वाक्योंमें इति! शब्द- 
का व्यवधान रहनेके कारण उनका 
दूशअक्त्व॑ गम्यते । रूपादिमत्त्वा- | सॉक्षात्‌ ब्रह्मत्व ज्ञात नहीं होता। 
इसके सिवा आदित्यादि रूपवान्‌ 
चादित्यादीनामाकाशमनसोश्रेति-| होनेके कारण तथा आकाश और 
मनके 'इति' शब्दसे व्यवधान होनेके 
कारण वे ब्रह्म नही हो सकते। 
इृह तु सत एवेह प्रवेश दश-। किन इस असन्ञमें तो | आरुणि | 
| सतका ही इस ( तेजोडबन्नमय 
संघात ) में प्रवेश दिखाकर “त 
वह है? इस प्रकार निरंकुश 
 सदात्ममावका उपदेश करता है । 
नलु पराक्रमादिगुणः सिंहो- | (र्व०-जिस प्रकार पराक्रमादि 
कर | गुणवाला 'त्‌ सिंह है! ऐसा कहा 
असि त्वमितिवत्तत्वमसीति | जाता है उसी प्रकार 'द वह है 
सात ! | यह वाक्य भी तो हो सकता है 
सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि 
'भृत्तिकादेकि समान एकमात्र 
कमल. अद्वितीय सत्‌ ही सत्य है! ऐसा 
23003 को उपदेश किया गया है। ओपचारिक 
विज्ञानके द्वारा उसे तभीतक 
विलम्ब है” इस प्रकार सत॒की 
प्राप्तित उपदेश नहीं किया जा 


तत्परिहार- 


वितिशब्दव्यवधानान्न साक्षा- 


शब्दव्यवधानादेवात्रह्मत्वम्‌ । 


यित्वा तत्चमसीति निरहुशं 





सदात्मभावश्मपदिशति । 


न; मृदादिवत्सदेकमेवादि- 


चोपचारविज्ञानात्तस्यतावदेव 





चिरमिति सत्सम्पत्तिरुपदिध्येत । 
४३-२ 


६८२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ६ 


20७ टेक निया लिटिकक नि: कर ि:220 टेक आई टेक ने 3०- का ट2% 2 बा 228, 


मृषात्वादृुपचारविज्ञानस त्वमि- 


न्द्रो यम इतिवत । 


नापि स्तुतिरनुपासत्वाच्छे- 
उपदेशसत सुत्वथ- पकेतीः । नापि 

खनिरासः सच्छू तकेतुत्वोप- 
देशेन स्तूयेत । न हि राजा 
दासरत्वमिति स्तुत्यः खात्‌ । 
नापि सतः सवोत्मन एकदेश- 
निरोधो युक्तस्तत्वमसीति देशा- 
धिपतेरिव ग्रामाध्यक्षस्त्वमिति | 
न चान्या गतिरिह सदात्मत्वो- 
पदेशादर्थान्तरभूता सम्भवति । 

नजु सदस्ीति बुद्धिमात्रमिह 


बुद्धिमात्रकर्ते- 


व्यतानिरास: न त्वज्ञातं सद- 


सीति ज्ञाप्यत इति चेत्‌ । 


सकता था, क्योंकि त इन्द्र है! 
'त्‌ यम हैं! इत्यादि विज्ञानोके 
समान ओपचारिक विज्ञान तो 
मिथ्या ही हुआ करता है । 


इसके सिवा यह स्तुति भी नहीं 
हो सकती, क्योकि खेतकेतु उपास्य 
नही है। न खेतकेतुरूपसे उपदेश 
देकर सतकी ही स्तुति की जा 
सकती है, क्योकि “व्‌ दास हैं 
ऐसा कहकर राजाकी स्तुति नहीं 
की जाती । इसके सिवा 
देशाधिपतिको ' ग्रामाध्यक्ष हैं 
ऐसा कहनेके समान सवोत्मक 
सतको “त्‌ वह है” ऐसा कहकर 
[ श्वेतकेतुरूप ] एक देशमें निरुद्ध 
करना भी उचित नहीं है । इनसे 
अतिरिक्त सतके आत्मल्वोपदेशसे 
अथोन्तरभूत कोई ओर गति इस 
वाक्यमे सम्मव ही नहीं है । 

पूर्व ०-यदि ऐसा माने कि यहाँ मै 


के मर ले ऐेजयी न 
कर्तव्यतया चोदते | “पं है. ऐसी बुद्धिका ही कत्तेब्य 


रूपसे उपदेश किया गया है 'त्‌ 
सत्‌ है! ऐसा कहकर अज्ञातका 
ज्ञान नहीं कराया गया--तो ! 


ननन्‍्वसिन्पक्षे्प्यश्रुत॑ श्रुत॑ पिद्धान्ता-किन्तु इस पक्षकों 


भवतीत्याधनुपपन्नम | 


' माननेपरभी 'अश्रुत श्रुत हो जाता है! 
| इत्यादि कथन तो अनुपपन्न ही रहेगा। 


खण्ड १६ ] शाह्लरभाष्याथ ६८३ 


बढाई (लि: नकल टे व्यास नि नया आक- । जर्डन पक नये आ पाई ब्याई किट पक न्याई >:22% बट: 


न।. सदसीतिबुद्धिविधेः. पूर्व०-नही;यह कथन "मै सत्‌ 

गज यथर । वि धिकी 
कक ' स्तुतिके लिये हो सकता है । 

नः आचार्यवान्पुरुषो वेद | तिडान्ती-ऐसी बात नहीं है; 

शिनलि्िमि क्योंकि यहाँ “आचायवान्‌ पुरुषको 

तस्य तावदंव चरामत्युपदेशात्‌ | ज्ञान होता है; उसे तमीतक विलम्ब 

है? इत्यादि उपदेश किया गया है। 

यदि हि सदस्रीति बुद्धिमा बंद यह बे लत 7 इस धबार 

कतेव्यतया विधीयते न तु त्व॑- | की बुद्धिमात्रका ही करत्तग्यरूपसे 


विधान किया गया होता व्वम 
शब्दवाच्यस सदुपत्सत्र तंदां। ब्दवाच्य जीवकी सद्बपताका 


नाचार्यवान्वेदेति ज्ञानोपायो- देश न होता तो आचायवान 
' पुरुषको ज्ञान होता है! इस प्रकार 

पदेशों वाच्यः स्थात्‌ | यथाप्रि- ज्ञानके उपायका उपदेश न किया 
जाता । जिस प्रकार “अग्निह्ोत्र करे 
इत्यादि विधियोंमें आचायकरत्त्व 
प्रापममेवा चाय वत्त्वमि द्ग्त्‌ । अथतः श्राप्त ह उसा ब्रकार यहा 
भी समझ लिया जाता | और न 

तस्थ तावदेव चिरमिति च क्षेप- उसे तभीतक विल्म्ब है! ऐसा 
कहकर काल्कशषेप करना ही उचित 

' हो सकता है क्योंकि सदात्म- 
तत्वेधविज्ञातेईपि सक्ृद्बुद्धि-  तत्तका ज्ञान न होनेपर भी एक 
बार सद्बुद्धि करनेसे ही उसके 
मोक्षका प्रसंग उपस्थित हो जाता । 
न च तचमसीत्युक्ते नाई इसके सिवा जिस प्रकार 
सदितिग्रमाणवाक्यजनिता बुद्धि- , अम्निहोत्रादि-विधिजनित अभम्निह्दो- 











होत्र जुहुयादित्येवमादिष्वथ 


करण न युक्त स्थात्‌ | सदात्म- 


मात्रकरणे मोक्षग्रसज्ञात । 


६८७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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निवतगमितुं शक्या नोत्पन्नेति त्रादिकर्तव्यता बुद्धिका अतथार्थत्व 
। निष- ( अग्निहोत्रपरक न होना ) अथवा 
वा शक्यं वक्तुप्‌/ सर्वोपनिष- | अनुत्पन्नत्व ( उत्पन्न ही न होना ) 
द्वाक्यानां तत्परतयेवोपक्षयात्‌ । ' नही कहा जा सकता, उसी प्रकार 
' 'त्‌ वह है! इस प्रकार कहे जानेपर 
'मै सत्‌ हूँ ऐसी प्रमाणवाकष्यजनित 
होत्रादिकरत॑व्यताबुद्धीनामतथा- बुद्धि निदत्त नहीं कौ जा सकती 
५ । और न यही कहा जा सकता है 
थेत्वमनुत्पन्नत्व॑ वा न शकयते | & वह उत्पन्न ही नहीं हुई, 
क्योकि सम्पूर्ण उपनिषद्दाक्योका 
| पर्ययसान इसी अर्थमें हुआ है । 
यत्तक्त सदात्मा सन्नात्मानं ओर ऐसा जो कहा कि 'सत्खरूप 
बताओ रे ग अगोका | मे व के अनेक + लहर) 
लान्न सदाम- दिति, . नासौ क्यों न जानता' सो यह दोष भी 
विशानन. टोष:, कार्यकर- क्‍ नहीं आ सकता, क्योकि खभावतः 
५ तो प्राणियोकी ऐसी बुद्धि भी नहीं 
णसच्बातव्यतिरिक्तो5ः्ह॑ जीवः | देखी जाती कि मै देह और 
कर्ता भोक्तेत्पपि खमावतः | ईन्द्रियोंके संघातसे भिन्न कतो- 
भोक्ता जीव हूँ, फिर उन्हें सदात्म- 
बुद्धि नहो तो आश्चर्य ही क्‍या 
तस्थ सदात्मविज्ञानम्‌ | कथमेवं | है ! ऐसी अवस्थामें उन्हें सदात्म- 
बुद्धि होगी भी कैसे ! इस प्रकार 
जबतक उन्हें देहेन्द्रियादिसे 
तिरिक्तविज्ञानेज्सति तेषां के- | व्यतिरिक्त बुद्धि न हो तबतक 


त्वादिविज्ञान सम्भवति * दृश्यते कतृत्वादिबुद्धिका होना भी कैसे 


| आम [8 का 


यथा ग्रिहोत्रादिविधिजनिताप्ि- 


वबतुं तद्त्‌ । 





प्राणिनां विज्ञानादशनार्किए 


सदात्मविज्ञानम्‌ १ कथमेवं व्य- 
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च | तद्त्तयापि देहादिष्वात्म- सम्भव हो सकता है और यही 


| बात देखी भी जाती है। इसी 


बुद्धित्वान्न खात्सदात्मविज्ञा- ' प्रकार उसे देहादिमें आत्मबुद्धि 
होनेके कारण सदात्मबुद्धि नहीं 
| ढोती । अतः यह सिद्ध हुआ कि 
जीवात्मविज्ञाननिवर्तकमेबेद वा-_.__सि' यह वाक्य विकाररूप 

| मिथ्या देहादिमें अधिकृत जीवात्म- 
क्‍्य॑ तत्वमसीति सिद्वमिति॥३॥  मावकी निद्ृत्ति करनेवाला ही है ॥॥३॥ 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. षष्ठे5ध्याये 
पोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१६॥ 


नम्‌ । तसाह्विकारानृताधिकृत- 


न्लअनजेषटट २226२२८-०- 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपर्ाजकाचार्यस्य 
श्रीशंकरमगत्रतः कृतो छान्‍्दोग्योपनिषद्विवरणे 
धष्ठोडध्यायः सम्पूर्ण: ॥६॥ 





कार 


>> 2 शा न हनन लय ताडाल टू गन्सल्कललकिल फ्रदओ 
शाज्ाजश जी व्यय [था 
शि -- “047, >- आग 
फ्क्स खण्ड 
4५ 


नारदके ग्राति सनत्कुमारका उपदेश 


परमार्थतक्त्वोपदेशप्रधानपरः ,. जो प्रधानतया परमार्थतत्ततका 


दस लग दा ' ही उपदेश करनेवाला है वह छठा 
वक्ष्ममाणग्रस्था- पेट . अध्याय सत्‌ ( ब्रह्म ) और आत्मा- 


के जन ट्ो च्तार ध्द 
रम्मप्रवोजनन त्मेकत्वनिर्णयपर- का एकत्व निर्णय करनेके कारण 


तयैवोपयुक्तः न सतोड्वाग्विकार- ' ढी उपयोगी है । उसमें सतसे 
। निम्नतर विकाररूप तत्त्वोंका निर्देश 
; नही किया गया। अतः उन 
त्यतस्तानि नामादीनि क्रमेण नामादि तत्त्वोंका क्रमशः निरूपण 
6 ८ भू था के द्वारा भी शाखाचन्द्र- 
निर्दिश्य तद्द्वारेणापि भूमाख्य | 
कील है क्‍ दरशेनके समान भूमासंज्ञक निरतिशय 
निरतिशय तत्त्व॑ निर्देक्ष्यामीति , तत्वका निर्देश करूँगी--इस 
देवी सह ' अभिप्रायसे श्र | 
शाखाचन्द्रदर्शनवदितीम सपर्म | से टहैति यद सातबा 
' ग्रपाठक आरम्भ करती है । अथवा 
अप अनिदि ० ऐप > 
प्रपाठकमारभते । शेष हि || सतसे निम्नतर तत्त्वोंका निर्देश न 
सतो्वाक्तस्वेषु सन्‍्मात्रे च नि- होनेपर और केवल सन्मात्रका दी 
५ निरूपण किया जानेपर किसीको 
दिष्टेडन्यदप्यविज्ञातं यादित्या- | ऐसी आशंका हो सकती है कि अभी 


श्ड्ढा कस्यचित्यात्सा मा भूदि- कुछ ओर भी अधिकज्ञात हे, बह 


आशजक्ला न हो--इस आशयसे श्रुति 
ति वा तानि निदिदिक्षति। 5 उनका निर्देश करना चाहती है | 


लक्षणानि तक्त्यानि निरददिष्टानी- 
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अथवा सोपानारोहणवत्स्थूला- अथवा सीढ़िग्रोप. चढ़नेके 

४ ,. | समान स्थूछसे आरम्भ करके 

दारभ्य सक्ष्म इह्मतर व बाड़ ' बुद्धिके सूक्ष और सूक्ष्मतर विपय- 
विषय॑ ज्ञापयित्वा तदतिरिक्ते | को ज्ञापित कर अधिकारीको उससे 


मेडमिपेक्ष्यामीरि | अतिरिक्त खाराज्यपर अभिषिक्त 
खाराज्ये5मिपेक्ष्यामीति नामा- | ६ ती--इस अभिप्रायसे वह 


दीनि निर्दिदिक्षति । नामादिका निर्देश करना चाहती है। 


अथवा नामाथ॒त्तरोत्ततविशि- | अथवा नामादि उत्तरोत्तर विशिष्ट 
शनि तत्चान्यतितरां च तेपापु- | | दे! उन सबकी आधक्ष 
र मु «५ « [ गमासज्ञक तत्त अत्यन्त उत्हषट 
त्छृश्टतम भूमास्य तलामात | है... प्रकार उसकी स्तुतिके 
तत्स्तुत्यथ नामादीनां क्रमेणो- | लिये नामादिका क्रमशः उल्लेख 
पन्‍्यासः । किया गया है । 


आख्यायिका तु प्रविधा- यहाँ जो आख्यायिका है वह तो 
ई परा विद्याकी स्तुतिके लिये है । सो 
स्तुत्यथों । कथम्‌ £ नारदो किस प्रकार /--जो अपने सारे 
अल्यॉपिका: देवपिं कृतकतेव्य- कत्तेव्य पूर्ण कर चुके थे और सब- 
विद्यासम्पन्न थे उन देवर्षि नारदको 
भी अनात्मज्ञ होनेके कारण शोक 
हुआ ही, फिर जिसने अत्यन्त 
पुण्यसम्पादन नहीं किया और जो 
अक्वतारथ है ऐसे किसी अन्य अल्पज्ञ 
पुण्यातिशयो5्कृताथे इति। | जीबी तो बात ही क्या है ! 


प्रयोजनन सबेबिद्योषपि स- 
गन शोचे € 
ऋनात्मज्ञत्वाच्छुशोचच. किस 





वक्तव्यमन्यो5र्पविज्जन्तु रकृत- 


अथवा नान्‍्यदात्मज्ञानान्नि- अथवा आक्षज्ञानसे बढ़कर और 


प् क्यः कोई कल्याणका साधन नहीं है--- 
रतिशयश्रेय/साधनमस्तीत्येतत्म- | «६ प्रदर्शित करनेके लिये 


दशनाथ सनत्कुमारनारदाख्या- | सनत्कुमार-नारद-आरख्यायिकाका 
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यिकारभ्यते, येन सर्वविज्ञान- आरम्भ किया जाता है, जिससे कि 
साधनशक्तिसम्पन्नापि नार- न्‍िे विज्ञानह्प साधनोंकी 


सं: श्रेयोन व्ूव येनो शक्तिसे सम्पन्न होनेपर मी देवषि 
द्स्य देवष: श्रेयो न बभूव येनो- नारदका कनन्‍्याण नहीं हुआ, इसीसे 


त्तमाभिजनविद्यावत्तसाधनशक्ति- थे उत्तम कुछ, विद्या, आचार और 


मंस्पसिनिसिलोमिंयान हिलों कण वतन लॉगध्य 
रूप सम्पत्तिसे होनेवाे अभिमान- 


आक्ृतपुरुषवत्सनत्कृमारमुपससाद की त्यागकर श्रेयःसाधनकी प्राप्तिके 
श्रेय/साधनप्राप्रयेड्तः प्र्यापितं ठिये एक साधारण पुरुषके समान 

स्लिम ह  सनत्कुमारजीके समीप गये । इससे 
मवति निरतिशयग्राप्तिसाधन- | 


 श्रेयःप्राप्तिमें आत्मविद्याका निरतिशय 
त्वमात्मविद्याया इति । | साधनत्व सूचित होता है। 


३० अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं 
नारदस्त*होवाच यह्ृत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊध्व 
वक्ष्यामीति स होवाच ॥ १॥ 


'हे भगवन्‌ ! मुझे उपदेश कीजिये! ऐसा कहते हुए नारदजों 
सनत्कुघारजीके पास गये । उनसे सनत्कुमारजीने कहा--“तुम्त जो कुछ 
जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति उपसन्न होओ; तब मै तुम्हें, उससे 
आगे बतलाऊँगा' तब नारदने कहा--॥ १ ॥ 


अधीद्यधीष्व भगवो मगवज्नि- | हे भगवन्‌ ; मुझे अध्ययन 

, कराइये' ऐसा कहते हुएं नारदजी 

ति ह किलोपससाद । अधीहि ब्रह्मनिष्ठ योगीश्वर सनत्कुमारके प्रति 
भगव इति मन्त्र! । सनत्कुमारं | उपसन्न हुए अथोत्‌ [ शिष्यरूपसे ] 
९ पस ' उनके समीप गये । “अधीह़ि भगवः' 
योगीश्रर ब्रल्मिप्ठ नारद उपस- बह लग शिव न हे आते 


लवान्‌ | त॑ न्‍्यायत उपसन्न॑ प्रति नियमानुसार उपसन्न हुए उन 
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होवाच यदात्मविषये क्िश्विद्वत्थ | नारदजीसे सनत्कुमारजीने कहा--- 
च . | ठुम आत्माके विषयमें जो कुछ 

तेन तत्मख्यापनेन मासुपसीदे- | जानते हो उसे बतछाते हुए मेरे 
प्रति उपसन्न होओ अर्थात्‌ "मैं 
यह जानता हूँ--ऐसा बतदाओ; 
विज्ञानात्ते तुभ्यमृध्व वक्ष्यामि, इ- | तब मै तुम्हें तुम्हारे ज्ञानसे आगे 
उपदेश करूँगा ।' सनत्कुमारजीके 

त्युक्ततति स होवाच नारदः ।*ै। ऐसा कहनेपर नारदजी बोले ॥१॥ 


ऋग्वेद भगवो5ध्येमि यजुर्वेद:सामवेदमाथवेणं 
चतुथमितिहासपुराणं पत्चमं वबेदानां वेद पिद्रय<राशि 
देव॑ निधि वाकोवाक्यमेकायन देववियां ब्रह्मवियां भूतवियां 
क्षत्रविय्यां नक्षत्रविद्यासपदेवजनविद्यामेतद्रगवो५ध्यमि २ 


'भगवन्‌ ! मै ऋगेद, यजुर्वेद, सामबेद और चौथा अथवेबेद 
जानता हूं, [ इनके सिवा ] इतिहास-पुराणरूप पाँचवाँ वेद, वेदोंका वेद 
( व्याकरण ), श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशात्र, तकेशाश्र, 
नीति, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविया, सर्पविद्या 
( गारुड मन्त्र ) और देशत्रजनविद्या--नृत्य-संगीत आदि--हे भगव्नन्‌ ! 
. यह सब में जानता हूँ! ॥२॥ 


ऋग्वेद भगवो5ध्येमि सरामि | हे भगवन्‌ ! मैं ऋग्वेद पढ़ा 

हुआ हूँ अथाोत्‌ मुझे ऋग्वेद स्मरण 

यद्देत्थेति विज्ञानस्प प्ृष्टतवात्‌ | | है [ यहाँ अध्ययनवाचक पदका 

« , | मरण अर्थ क्‍यों किया गया: 

तथा यजुर्वेदं सामवेदमाथवेणं | उत्तर--] क्योकि “यद्वेत्थ/ ऐसा 

हे | कहकर विज्ञानके विषयमें प्रश्न 

चतुथ वेद वेदशब्दस्य प्रकृतत्वा- | किया गया है | तथा यजुर्वेंद, 
3४७--१ 


दमह जान इति। ततो5ह भवतों 
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दितिहासपुराणं पश्चमं वेद वेदानां, सामबेद और चौथा आधर्वण बेद 


भारतपञ्चमानां वेद॑ व्याकरण- | नगेता हूँ; वेद! शब्द प्रसंगतः 
पे «. प्रात] होनेके कारण हे 
मित्यथें! | व्याकरणेन हि गाए आह 
८० > व | पुराणरूप पॉचर्वोँ बेद, महाभारत- 

वि ्च 5४ 8 का कु 
पदादिविभागश ऋग्वेदादयों (हल पॉँचो वेदोंका वेद अर्थात 
ज्ञायन्ते; पिच्य॑ आडइ्कल्पम; व्याकरण--क्योकि व्याकरणके 


राशि गणितम्‌; देवसुत्पात- द्वारा ही पदादिके विभागपूर्वक 


| २३ 
ज्ञानम; निधि महाकालादिनिधि- ऋग्ेदादिका ज्ञान होता है, 


शाख्मू; वाकोवाक्यं तके- फिय--श्राद्षकल्प, राशि--गणित, 
हि | देव--उत्पातज्ञान, निधि--महा- 


शख्रमू; एकायन नीतिशाद्रम्‌; काछादि निषिशाशत्र, वाकोवाक्‍्य--- 
देवविद्यां निरुक्त; ब्रह्मण | तकशाख्र, एकायन--नींतिशाश्र, 


। देवविद्या--निरुक्त, ब्रह्मविधा--- 
ऋग्यजुःपामाख्यस विद्यां ब्रह्म- | न नर, अहविदया 
ब्रह्म अथोत्‌ ऋग्यजुःसामसंज्ञक 


विद्यां शिक्षाकल्पच्छन्दश्चितय; बेदोकी विद्या यानी शिक्षा, कल्प, 
भूतवियां भूततन्त्रम; क्षत्रवियां उन्‍्द ओर चिति, भूतविद्या-- 

कक ४०.3 भूतशाख्र, . क्षत्रविद्या--धनुवंद, 
धलुवेदम; नक्षत्रविद्यां ज्योति- ,/त्रविद्या--ज्यौतिष, सर्पदेव- 
प्र; सर्पदेवजनविदां सर्पविद्यां | जनविद्या अर्थात्‌ सपेविद्या--गारुड 
गारुढ देवजनवियां गन्धयुक्तिनु- ओर देवजनविद्या--गन्धयु क्ति तथा 


नृत्य, गान, वाद्य और शिल्पादि- 
त्यगीतवाद्यशिल्पादिविज्ञानानि। | विज्ञान--ये सब हे भगवन्‌ ! मै 


एतत्सव हे भगवोज्ध्येमि ॥२॥ जानता हूँ ॥२॥ 


सोफं भगवो सन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत*- 
होव मे भगवद्दशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सो5ह 
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भगवः शोचामि तं मा भगवाज्छोकस्य पारं तारयत्िति 
जे 2 आओ धर ७5 29.23 
<होवाच यद्दे किश्वेतद्ध्यगीष्ठा नामंबेतत्‌ ॥ २॥ 

हे भगवन्‌ |! वह मै केवल मन्त्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ। 
मैने आप-जेसोंसे सुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है, और 
हे भगवन्‌ ! मै शोक करता हूँ; ऐसे मुझको हे मगवन्‌ | शोकसे पार कर 
दीजिये | तब सनत्कुमारने उनसे कहा--तुम यह जो कुछ जानते हो 
वह नाम ही हैं! ॥ ३ ॥ 


सोज्ईं मगव एतत्सवं जान-| हे भगवन्‌ ! वह मैं यह सब 
जानते हुए भी केवलछू मन्त्रवेत्ता ही 
हूँ अथोत्‌ केवल शब्दाथमात्र जानने- 
मात्रविज्ञानवानेवासीत्यथें। । | वाला हूँ, क्योकि सारे शब्द 


:... | अमिधानमात्र है और सम्पूर्ण 


सर्वो हि शब्दोडमिधानमात्रम|मि- 
' अभिषान मन्त्रोके अन्तर्गत है । मै 
धान च सर्वे मन्त्रष्वन्तभेत्राति । मन्त्रवित्‌ ही हूँ; मन्त्रवित अर्थात्‌ 


मन्‍्त्रविदेवासि मन्‍्त्रवित्कर्मवि- कर्मवित्‌, क्‍योंकि “मन्‍्त्रोमे कर्म 


(5 
न्नपि मन्त्रविदेवासि शब्दाथ- 
| 


[ एकरूप होते हैं |)! ऐसा आगे 
(खें० 9 मं० १ में ) कहेंगे । मैं 
आत्माको नही जानता । 


दित्यथः । 'मन्त्रेषु कमोौणि' इति 

हि वक्ष्यति; नात्मान वेह्चि | 
नन्‍्वात्मापि मन्त्रेः प्रकाइयत |, झंका-किन्तु आत्मा भी तो 

| मन्त्रोद्वारा प्रकाशित होता ही है 


| फिर नारदजी मन्त्रवित्‌ होनेपर भी 


वित्‌ । ' आत्मवेत्ता क्यों नहीं हैं । 
| 
न अभिधानाभिषेयभेद्स | सम्राधान-ऐसी बात नहीं है, 


क्योंकि नाम-नामीरूप जो भेद है 
विकारत्वात्‌ । न च विकार आ- | वह तो विकार है ओर विकार 


एवेति कर्थ मन्त्रविश्वेन्नात्म- 


६०२ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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स्मेष्यते। नन्यात्माप्यात्मशब्दे- आत्मा माना नहीं जाता। यदि 


नाभिधीयते; न, “यतो वाचों 
निवर्तेन्ते”! (तै० उ० २ । 
४।१ )। “यत्र नान्यत्पश्यति/ 
(छा० उ० ७।२४। १) 
इत्यादिश्रुतेः । 

कथ॑ तर्था त्मेवा धस्तात्स आत्मे- 
त्यादिशब्दा आत्मान प्रत्या- 
ययन्ति । 

नेष दोष देहवति प्रत्यगा- 


अनात्मबाधात्‌ त्मनि भेदविषये 


कहो कि आत्मा भी तो “आत्मा” 
शब्दसे कहा ही जाता है तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योकि “जहाँसे 
वाणी छोठ आती है” “जहाँ कोई 
और नहीं देखता” इत्यादि श्रुतिसे 
[ उसका अवाच्यत्व ओर अद्ृश्यत्व 
सिद्ध होता है ] । 

शंका-तो फिर “आत्मा ही 
नीचे है” “बह आत्मा है” इत्यादि 
शब्द किस प्रकार आत्माकी प्रतीति 
कराते हैं ! 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है । भेदके विषयभूत देहधारी 
प्रत्यगात्मामे प्रयोग किया हुआ 


सदात्ममत्यय प्रयुज्यमानः श्ब्दो [ "आत्मा >-यह ] शब्द, देहादि- 


| का आत्मत्व निरस्त हो जानेपर 


देहादीनामात्मत्वे प्रत्याख्याय- | जो सन्मात्र अवशिष्ट रहता है 


माने यत्परिशिष्ट सदवाच्यमपि 


प्रत्याययति । यथा सराजिकायां 


हश्यमानायां सेनायां छत्रध्वज- 


उसे--यबपि वह [ मुख्यवृत्तिसे 
किसी शब्दका ] वाच्य नहीं है तो 
भी-- लछक्षणासे | उसकी प्रतीति 
करा देता है, जिस प्रकार कि राजाके 
सह्दित दिखाया देतो हुईं सेनामें 
छत्र, ध्वजा और पताका आदिकी 
ओग्में राजाके दिखायी न देनेपर भी 


पताकातिव्यवहितेड्दश्यमाने5पि | थे राजा दिखायी देते है! ऐसा 


| प्रयोग होता है, फिर ऐसा प्रश्न होनेपर 


राजन्येष राजा दृश्यत इति भवति | कि इनमें राजा कौन है ?” राजा 
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शब्दप्रयोगस्तत्र को5सो राजेति कहलानेवाले. विशेष व्यक्तिका 


राजविशेषनिरूपणायां दृश्यमाने- 
तरप्रत्याख्यातेउज्न्यमिन्नव्श्य मा- 
नेडपि राजनि राजप्रतीतिभेवे- 
त्तद्त्‌ । 

तसात्सो5हं मन्त्रवित्कमंवि- 
देवासि कमेकाय च सब विकार 
इति विकारज्ञ एवासि नात्म- 
विज्नात्मप्रकृतिखरूपज्ञ इत्यथे) । 
अत ण्वोक्ताा “आचाये- 
वान्पुरुषो वेद (छा० उ० ६। 
१४।२) इति। “यतो वाचों 
निवतेन्ते”/॑ ( ते० उ० २।४। 
१) इत्यादिश्रुतिम्यश्व । 


श्रुतमागमज्ञानमस्त्थेव हि 
यसान्मे मम भगवद्र्शेम्यो 


युष्मत्सच्शेभ्यस्तरत्यतिक्रामति 
शोक॑ मनस्तापमकृताथबुद्धिता- 
मात्मविदित्यतः सोह्हमनात्म- 


निरूपण करनेपर अन्य दृइ्यमान 
पुरुषोंका प्रत्याख्यान करके उनसे 
भिन्न राजाके साक्षात्‌ दिखछायी न 
देनेपर भी राजाकी प्रतीति हो 
जाती है उसी प्रकार [ अनात्माका 
बाघ करके आत्माकी प्रतीति 


| होती है ]। 


अतः [ नारदजी कहते है--] 
वह मै मन्त्रवेत्ता अथोत्‌ कर्मवेत्ता 
ही हूँ, कर्मका काये ही सारा 
विकार है; अतः मै विकारज्ञ ही 
हँ--आत्मज्ञ अथोत्‌ आत्मारूप 
प्रकृति (कारण ) के खरूपको 
जाननेवाछा नहीं हूँ | इसीसे कहा 
है कि “आचायंवान्‌ पुरुष 
[ आत्माको ] जानता है?” और यही 
बात “जहाँसे वाणी छोट आती 
है” इत्यादि श्रुतियोंसे भी प्रमाणित 
| होती है । 
क्योकि मैने आप-जेसोसे सुना 
है--मुझे ऐसा शाश्लीय ज्ञान है कि 
आत्मवेत्ता शोक--मानसिक ताप 
अर्थात्‌ अक्वताथताबुद्धिको तर जाता 
है--पार कर लेता है? ओर हे 
भगवन्‌ ! मैं अनात्मज्ञ होनेके कारण 


विच्चाड़े भगवः शोचाम्यकृताथ- | शोक करता हूँ अथोत्‌ अकृतार्थ- 
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बुद्धया संतप्ये सबंदा त॑ मा मां बुद्धिसि सबंदा सन्तप्त रहता हूँ । 
शोकसागरस पारमन्त भगवां- | / से सेशकों है भगवन्‌ * आक्षज्ञान- 


सारयत्वात्मज्ञानोइपेन कृताथे- रूपी नोकाके द्वारा शोकसागरके 
त्वात् इपंत ऋे पार--परे पहुँचा दो---सुझे 


बुद्धिमापादयत्वभर्य गमयत्वि- ' क्ृतार्थबुद्धि प्राप्त करा दो अथीत्‌ 
त्यथ । । अभयको प्राप्त करा दो । 
तमेवमुक्तवन्तं होवाच यद्ठ क्‍ इस प्रकार कद्दते हुए उन 
( नारदजी ) से सनत्कुमारजीने 
कहा--- तुमने यह जो कुछ 
अध्ययनेन तदथज्ञानम्ुपलक्ष्यते, अध्ययन किया है--अध्ययनसे 
| उसके अथैका ज्ञान भी उपछक्षित 
| होता है--[ अतः तात्पर्य यह है 
“वाचारम्भणं विकारों नाम- | कि] तुम जो कुछ जानते हो वह 
पेयम्‌” सब नाम ही है; क्‍योंकि “विकार 
2 वाणीपर अवरूम्बित केवल नाममात्र 


इति श्रुतेः ॥ ३॥ है” ऐसी श्रुति है? ॥| ३ ॥ 


नाम वा ऋग्वेदी यजुरवेंद: सामवेद आशथवेण- 
श्रतुथे इतिहासप्राणः पञ्चमों बेदानां बेंदः पिन्र्यो 
राशिदेवो निधिवोकोवाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या 
भूतविया क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सपदेवजनविद्या नामेबे- 
तन्‍्नामोपास्सखति ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद' नाम है तथा यजुर्वेद, सामबेद, चौथा आधवेण वेद, 
पाँचवाँ वेद इतिहास-पुराण, वेदोंका वेद (व्याकरण ), श्राद्धकल्प, 
गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, तकशाञत्र, नीतिशाञ्र, निरुक्त, वेदविद्या, 


किज्वेतदध्यगीछा अधीतवानसि, 


ज्ञानवानसीत्येतन्नामबेतत्‌ू.। 
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भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड, संगीतादिकला और शिल्पविद्या--- 

ये सब भी नाम ही हैं | तुम नामकी उपासना करो ॥ 9 ॥ 
नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद ऋग्वेद नाम ही है, तथा 
| यजुर्वेद इत्यादि ये सब भी नाम 
हक कहे ओह ॥ है 
इत्यादि नामबतत्‌ । नामोपास्ख | ही हैं| अतः जिस प्रकार विष्णु- 
बुद्धिसे प्रतिमाकी उपासना करते 
है उसी प्रकार तुम नामकी “यह 
' ब्रह्म है! ऐसी बअश्मबुद्धिसि उपासना 
विष्णुबुद्धथोपास्ते तद्वत्‌ || ४ ॥ , करो ॥ ४ ॥ 


न कनपच्फा 5, जै..42 5 


ब्रह्मेति ब्रह्मब॒ुद्धा । यथा ग्रतिमां 





स यो नाम ब्रह्मत्युपास्ते यावन्ञाश्नो गत॑ तत्नास्य 
यथा कामचारों भवति यो नाम ब्ह्मत्युपास्तेइस्ति 
भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाव भूयो5स्तीति तनसे 
भगवान्ब्रवीत्विति ॥ ५ ॥ 

वह जो कि नामकी “यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसकी 
जहाँतक नामकी गति होती है वहाँतक यथेच्छ गति हो जाती है, जो 
कि नामकी “यह ब्रह्म है”! ऐती उपासना करता है। [ नारद---] 


'भगवन्‌ | क्‍या नामसे भी अधिक कुछ है ” [ सनत्कुमार---] 'नामसे 
भी अधिक है ।' [ नारद---] 'तो भगवन्‌ ! मुझे वही बतलाव! ॥ ५ ॥ 
स यस्तु नाम अल्लेत्युपास्ते त्स | वह जो कि "नाम बद्म है! ऐसी 


| उपासना करता है उसे जो फल 
यत्फर्ू भवति तच्छुणु-या- | (पिता है वह सुनो--जहाँतक 


६९६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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बन्नाम्नो गत नाम्नो गोचर तत्र | नामकी गति अथात्‌ नामका विपय 


जि होता है वहाँतए उस नामके 
तसिल्नामविषयेष्स्य यथाकाम- | विषयमें इसका. कामचार-- 


' खेच्छाचरण हो जाता है, जैसा कि 
राजाके अपने विषय ( अधिकृत 
खबिषये भवति । यो नाम ब्रह्मे- | देश ) में, जो “नाम ब्रह्म है! ऐसी 
उपासना करता है---यह उपसंहार 
है। [ नारद--) भगवन्‌ ! क्‍या 
गे नाप्नो भूयो5घिकतर यद्‌- नामसे बढ़कर भी कुछ है ? अर्थात्‌ 
भगवों नाम्नो भूयोडघिकतर यद्‌ बी अहदरिके बोर हो रसोई 
ब््मदृष्टयहेमन्यदित्यभिग्रायः । | और वस्तु भी है--ऐसा इसका 
हि ' अभिप्राय.ः है ” सनत्कुमारने 
सनत्कुमार आह नाम्नो वाव बॉ नामित आह थी है हो! 
भूयो.स्त्येवेत्युक्त आह यद्यस्ति | इस प्रकार कह्दे जानेपर नारदने 
कहा--“यदि है तो मगवन्‌ मुझे 

| बह्की बतलावे! ॥ ५॥ 


चार।ः कामचरणं राज्ष हृव 
| 


त्युपास इत्युपसंहारः | किमस्ति 





तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ ५॥ 


"2५७८ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
प्रथमखूण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १॥ 





हित्तीय खण्ड 


>> ल्झजू 2:२० ० 


नामकी अपेक्षा वाकृकी महत्ता 


वबाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं॑ विज्ञापयति 
यजुर्वेद्‌: सामवेदमाथवेणं चतुथमितिहासपुराणं पश्चमं 
बेदानां वेदं पित्रय*राशि दैवं निधि वाकोवाक्यमेकायन 
देवविद्यां बह्मवियां भूतबियां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या:॒स- 
पेदेवजनविद्यां दिवं च पथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्व 
तेजश्च देवाश्श्र मनुष्याथ्थ पशूध्थ वयाधसि च 
तुणवनस्पतीज्श्वापदान्याकीटपतड्रपिपीलिक॑ धर्म चाधर्म 
च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाहदयक्ञं 
च यही वाड-नाभविष्यज्न धर्मों नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न 
सत्य नानृतं न साथु नासाधु न हृदयज्ञों नाहदयज्ञो 
वागेवेतत्सव विज्ञापयति वाचमुपास्स्वेति ॥ १॥ 
वाक्‌ ही नामसे बढ़कर है; वाक्‌ ही ऋग्वेदको विज्ञापित करती 
है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ आथर्वण बेद, पश्चम वेद इतिहास- 
पुराण, वेदोके वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातशाखत्र, निधिज्ञान, 
तकशाखत्र, नौति, निरुक्त, वेदविद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड, 
संगीतशाखत्र, चुछोक, प्ृथिवी, वायु, आकाश, जछ, तेज, देव, मनुष्य, 
पशु, पक्षी, तठृण-वनस्पति, श्रापद (हिस्र जन्तु ), कीठ-पतंग, 
पिपीलिकापयेन्त प्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य ओर असत्य, साधु और 
असाधु, मनोज्ञ और अमनोज्ञ जो कुछ भी है [ उसे वाक्‌ ही विज्ञापित 
करती है ]। यदि वाणी न होती तो न धर्मका और न अधर्मका ही 


ज्ञान होता; तथा न सत्य, न असत्य, न साधु, न असाधु, न मनोज्ञ 
७४-४२ 


६०९,८ । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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और न अमनोज्ञका ही ज्ञान हो सकता । वाणी ही इन सबका ज्ञान 
कराती है; अतः तुम वाकूकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


बाग्वाव | बागितीन्द्रियं जिद्दा- |. वाग्वाब'--वाक्‌ यह जिह्ामू 
मूलादिः खानेषु खित॑ आदि# आठ स्थानोमें स्थित वर्णो- 
लादिप्पथड | को अभिव्यक्त करनेवाली इन्द्रिय 
वर्णानामभिव्यश्ञकम्‌ ! व्णाश्र है | वर्ण ही नाम है, इसीसे यह 
डे भूयसीत्यु- | कहा जाता है कि नामसे वाक्‌ 
नामेति नाप्नो वाग्भूयसीत्यु- कष्ट है। जिस डे प्रकार पुत्नसे 
च्यते | कार्याद्धि कारण द्ट | पिता कब होता है उसी प्रकार 
श ' छोकमें कार्यसे ही कारणकी 

लोके यथा पूत्रात्पिता तदत्‌ । | उत्कृष्टता देखी जाती है । 


कर्थ च वाडनाम्नो भूससी * | नामकी अपेक्षा वाक्‌ क्यो 
| उत्कृष्ट है सो बतलछाते है--बाक्‌ 
ही ऋग्वेदको यह ऋग्वेद है! इस 
प्रकार विज्ञापित करती है । इसी 
प्रकार यजुर्वेद इृत्यादिकों भी--ये 
दमित्यादि समानम्‌ । हँदयज्ञ | सब पूर्ववत्‌ समझने चाहिये । तथा 
हृदयज्ञ--हृदयको प्रिय और उससे 
हृदयप्रियम्‌ । तद्विपरीतमहदय- | विपरीत अहृदयज्ञकों भी [ वाक्‌ ही 
| विज्ञापित करती है ] | यदि वाक्‌ 
न होती तो धमोदि विज्ञापित न 
मांदि न व्यज्ञापयिष्यद्धागभावे- होते । वाक॒के अमभावमें अध्ययनका 
अभाव हो जाता, अच्ययनके 
अभावमे. उसके अरश्रवणका 
अभाव होता और उसके श्रवणके 
अवणाभावस्तच्छूवणाभावे धर्मादि, अभावषभें घमीौदिका विज्ञान न 
# आदि शब्दसे यहाँ वक्षःस्थल, कण्ठ, मर्धा; दन्‍त, ओड; नासिका और 

ताछु इन सात स्थानोका ग्रहण होता है । 





इत्याह--वाग्वा ऋग्वेद विज्ञाप- 


यत्ययमम्वेद इति। तथा यजुरबे- 


ज़्म। यथदि वाइनाभविष्यद्ध- 


व्व्ययनाभावो5्ष्ययनाभावे तदथे- 





खण्ड २ ] शाडरभाष्याथे ६५०९, 
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न व्यज्ञापयिष्यन्न विज्ञा- | जता अर्थात्‌ धर्मादे विज्ञात न 


तमभविष्यदित्यर्थ: | तसाद्वागे- | होते | अतः शाब्दोचारणके द्वारा 
वाकू ही इन सबको विज्ञापित 


वेतच्छव्दोचारणेन सब विज्ञाप- | «तो है। अतः वाक नामसे 


यत्यतो भूयसी वाडनाम्रस्तसा- उप्केष्ट है, अतः तुम वाणीकी “यह 
हु ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना 
द्वाच॑ ्लेत्युपास्ख ॥ १॥ क्रो ॥ १॥ 


>--ख््छ८ न 


स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यावह्गाचों गतं तन्नास्य 
यथाकामचारो भवति यो वाचं ब्रह्म॑त्युपास्तेरस्ति भगवों 
वाचो भूय इति वाचो बाव भूयो5स्तीति तन्‍्मे मगवान्त- 
वीलिति ॥ २ ॥ 


वह जो वाणीकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि वाणीकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है । [ नारद- ] 
“भगवन्‌ | क्‍या वाणीसे भी बढ़कर कुछ है ?” [ सनत्कुमार--] वाणीसे 
भी बढ़कर है ही [ नारद--]) “भमगवन्‌ ! वह मुझे बतछाइये' ॥ २॥ 
समानमन्यत्‌ ॥| २॥ '. दोष व्याख्या पूर्ववत्‌ है ॥२॥ 
इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि सप्तमाध्याये 
द्विदीयखण्डभाष्य सस्पृणम ॥२॥ 


-मकधल्कच्द-- 


कुक्तीक सकण्डु 


“०० 


वाकर्का अपेक्षा मनकी श्रेष्ठता 
2 क ५ के 
मनो वाव वाचो भूयों यथा वे द्व वामलके हु 
वा कोले हो वाक्षों मृश्रिनुभवत्येवं वाचं च नाम च 
मनो(नुभवति स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीये- 
त्यथाधीते कमाणि कुर्बीयेत्यथ कुरुते पुत्रा*श्र पशू<श्रे- 
च्छेयेत्यथेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते मनो 


# की. 


हात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्स्वेति॥ १॥ 

मन ही वाणीसे उत्कृष्ट है। जिस प्रकार दो आँवले, दो बेर अथवा 
दो बहेड़े मुद्ठीमं आ जाते है उसी प्रकार वाकू और नामका मनमें 
अन्तर्भाव हो जाता है| यह पुरुष जिस समय मनसे विचार करता है 
कि भन्त्रोंका पाठ करूँ तभी पाठ करता है, जिस समय सोचता है 
'क्ाम करूँ तभी काम करता है, जब विचारता है “पुत्र और पशुओकी 
इच्छा करूँ” तभी उनकी इच्छा करता है ओर जब ऐसा संकल्प करता 
है कि इस छोक और परलोककी कामना करूँ? तभी उनकी कामना 
करता है। मन ही आत्मा है, मन ही छोक है ओर मन ही ब्रह्म है; 
तुम मनकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


4 4 


मनो मनस्यनविशिष्टमन्तः 


। मन--मननवक्तिविशिष्ट अन्तः- 
करण॑ वाचो भूयः । तद्धि मन- 


रण वाणीसे उत्कृष्ट है। वह 
मननव्यापारयुक्त मन ही वाणीको 
वक्तव्य विषयमें ग्रेरित करता है । 
अतः वाक्‌ मनके अन्तर्गत है, ओर 
जो जिसके अन्तगत होता है, 


स्यनव्यापारवद्वाचं वक्तव्ये प्रेर 
यति | तेन वाढमसनखन्तभंव॒ति। 
यज्च॒ यसिन्नन्तमेवति तत्तस्थ 
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व्यापफत्वाचतो भूयों मवति। | उसकी अपेक्षा वह व्यापक होनेके 
हो ले 5 & ण, बड़ा होता है। छोकमे 
यथा वे लोके दे वामलके |! हि 
के को रे हे (जिस प्रकार दो आँवलों, दो 
फले ढ वा कोछे बदरफले हो | कोछो--बेरो अथवा दो अक्षों-- 
वाक्षाौं बिभीतकफ़ले सुश्टिरनु- बहेड़ेके फर्कोको मुद्ठी अनुभव 
5 के «| करती है--उन फछोंको मुट्ठी व्याप्त 
भवति मुश्स्ति फले व्यामोति न दे उन फरॉको झुद्ठी सयाए 
पतन द | कर लेती है अथौत थे मुटद्ठीके 
मुष्टी हि ते अन्तभवतः । एवं | अन्तर्गत हो जाते है, उसी प्रकार 
वार्चं च नाम चामलकादिव- उन आँवले आदिके समान वाणी 
ह नाम--इन दोनोंकों मन 
न्मनोउ्नुभवति | | और नाम-हन द॑ 
| अनुभव करता है । 





स यदा पुरुषों यसिन्काले वह ( यह ) पुरुष जब--जिस 
| समय मन-अन्तःकरणसे मनस्यन- 
विवक्षाबुद्धि करता है, किस प्रकार 
विवक्षाबुद्धि करता है “-भमै 
' मन्त्रपाठ5---उच्चारण करूँ: इस 
| प्रकार बोलनेका विचार करके वह 
मु मु और 
विवक्षां कंत्वाथाधीते तथा | पाठ करता है; 'मैं कम करूँ ऐसी 

(णि कर्बीयेति ७_ «५ | चिकीषोबुद्धि करके कर्म करता 
कमोणि ऋुवीयेति चिकीषाबुद्धि । हैं. मे पंत और पंशेलीकी 
कृत्वाथ कुरुते पृत्रांश पशुंश्रे- इच्छा करता हूँ! इस प्रकार उनकी 

ऊेयेति ग्राप्तेिावी इच्छा करके उनकी 
के प्राप्तीच्छां ऋत्वा तत्मा- ग्राप्तिके उपायका अनुष्ठान कर उनकी 
प्युपायानुष्ठानेनाथेच्छते पुत्रा- इच्छा करता है अर्थात्‌ उन 
दीन्पाम्मोतीत्यर्थः ! तथेम॑ च अमल प्राप्त कर लेता है । इसी 
प्रकार 'मैं इस लोक और परलोक- 
लोकमझ चोपायनेच्छेथेति को उपायद्वारा [ग्राप्त करना | 


मनसानतःकरणेन मनखति 





मनस्यन विवक्षाबुद्धि! कथम्‌: 


सडक 


भन्त्रानधी यी योचा रयेय मित्येव॑ 


७०२ छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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तत्प्राप्ट्युपायानुष्ठानेनाथेच्छते | चाहता हूँ' ऐसे संकल्पपूर्वंक उनकी 
प्राप्तिके उपायद्वारा उन्हें चाहता 

प्राम्ोति । र.' अथीत्‌ प्राप्त कर छेता है । 
मनो ट्यात्मात्मनः कंतूँव मन ही आत्मा है; क्‍योंकि 
भोक्तत्व॑ च सति मनसि नान्‍्य- के रहनेपर ही आत्माका कर्तृत्व- 
कर आज जय भोक्तृत्त सिद्ध होता है, अन्यथा 
ति मना झात्मः मेरी । हु, इसीसे 'मन ही आत्मा है! 
हि लोकः सत्येव हि मनसि ऐसा कहा जाता है। मन ही छोक 


है है; क्योकि मनके रहनेपर ही लोक 
लोकी मवति तत्लाप्त्युपायानु- हि नल अमल 


प्वान॑ चेति मनो हि लोको यसता- अनुष्ठान होता है। इस प्रकार 

कर « | क्योकि मन ही छोक है इसलिये 
त्तसान्मनों हि ब्रह्म | थत एवं मन ही ब्रह्म है। क्‍योंकि ऐसा है 
तस्तान्मन उपास्स्वेति ॥ १।॥। | इसलिये मनकी उपासना करो ॥१॥ 


स यो मनो बल्येत्युपास्त यावन्‍्मनसो गतं तन्नास्य 
यथाकामचारों भवति यो मनो ब्रह्मत्युपास्तेईस्ति भगवों 
मनसो भूय इति मनसो वाव भूयो5स्तीति तन्‍्मे भगवान्‌ 
ब्रवीत्विति ॥ २ ॥ | 


वह जो कि मनकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जहाँतक मनकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि मनकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है। [ नारद---] 
भगवन्‌ ! क्या मनसे भी बढ़कर कोई है ?”' [सनत्कुमार--] 'मनसे बढ़कर 
भी है ही ।! [ नारद--] “भगबन्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करें! ॥ २॥ 


स यो मन इत्यादि स- सयो मन इत्यादि मन्त्रका 
मानस्‌ ॥ २॥। अर्थ पूवंवत्‌ है ॥ २॥ 


>> 07 शीत स्का 
छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ रे ॥ 
बा । ०० 


(९ 
हम ज 


सनसे संकल्पका श्रेष्ठ ता 
भू यार रे 355 
सक्भुल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वे सड्भूल्पयतेष्थ 
मनस्यत्यथ वाचमीरयति ताम नाम्नीरयति नाम्रि मन्त्रा 
एकं भवन्ति मन्त्रेषु कमोणि ॥ १॥ 


सझ्छल्प ही मनसे बढ़कर है । जिस समय पुरुष सकल्प करता 
है तभी वह मनस्यन करता है ओर फिर वाणीको प्रेरित करता है। वह 
उसे नामके प्रति प्रवृत्त करता है; नाममें सब मन्त्र एकरूप हो जाते है 
और मनत्रोंमें कर्मोका अन्तर्माव हो जाता है ॥ १॥ 
सह्डूल्पो वाव मनसो भूयान्‌ | | संकन्प ही मनसे बढ़कर है । 
हि मनस्यनके समान संकल्प भी 
सझ्ूृस्पोष्पि मनखनवदन्त/कर- |... करण अति: है: यो 
णवृत्ति, कर्तव्याकतव्यविषयवि- | कतल्य और अकर्ततैव्य विषयोंका 
विभागपूर्वक समर्थन ही संकल्प है । 
भागेन समथनम्‌ | विभागेन हि इस प्रकार विषयका विभागपूर्वक 
समर्थन होनेपर ही चिकीथषोबुद्धि 
यानी मनस्यन होता है । सो किस 
नसखने भवति | कथप््‌ * यदा प्रकार “--जिस समय पुरुष 
| सझ्डल्प करता है. अर्थात्‌ “यह 
| करना चाहिये! इस प्रकार 
न्विभजत इदं क॒तुं युक्तमिति | | कर्तव्यादि विषयोका विभाग करता 
| वि मन्त्रानधीयीये- | है तभी वह सोचता है "मै मन्त्रोंका 
अथ मसनयखांत सन्जानधायाय पाठ करूँ! इत्यादि ! इसके पश्चात्‌ 


व्यादि। अथानन्तरं वाचमीरयति | वह मनन्‍्त्रादिका उच्चारण करनेमे 


समर्थिते विषये चिकीप॑बुद्धिमे- 


के (३ ०. #५. 
वे सझ्नल्पयते कतेव्यादिविषया- 


७०४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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मन्त्राद्यच्वारणे | तां च वाचमु ! वाणीको प्रेरित करता है। और 

नि « «५ , उस वाणीको नाममे अर्थात्‌ 
नाम्नि नामोचारणनिमित्त लोग बरगद कर 
विवक्षां कृत्वेस्यति नाक्नि नामसा- | नाममें प्रेरित करता है तथा 
2-8 , नामरूप सामान्यमें मन्त्र, जो 
मान्ये मन्त्राः शब्दविशेषाः सन्त |. शप हो है, एक होते है 


+ ( (६ ९5 न्‍ है 
एके भयनन्‍्त्यन्तभेवन्तीत्यथः | अर्थात्‌ उसके अन्तर्भूत होते हैं; 
| क्योकि सामान्यमे विशेषका अन्त- 
है 8 है 
| भाव होता है । 


| 
३५ 


मन्त्रेषु कमांप्येक॑ भवन्ति,| मन्त्रोंमे कर्म एकरूप हो जाते हैं। 
' मन्त्रोसे प्रकाशित कर्म ही किये जाते 
हैं, मन्त्रह्दीन कोर भी कम नही है । 
क्रियन्ते नामन्त्रकमस्ति कमे। | यदि कहो कि कर्मोका विधान तो 
| ब्राह्मणमागमे भी है, फिर ऐसा 
यद्धि मन्त्रश्स्‍रकाशनेन लब्ध- | कैसे माना जा सकता है कि कर्म 
सत्ताकं॑ सत्कम ब्राह्मणेनेद | मन्त्रप्रकाशित ही हे तो ऐसा 
५. ... .. , . | कहना ठीक नहीं, क्योकि ] जिस 
कतेव्यमस्मे फलायेंते विधीयते। | उत्कर्मको मन्त्रोंके प्रकाशित करने- 
याप्युस्पत्तिबह्मणिष. कर्मणां | ऐें सत्ता प्राप्त हुई है आाह्मणोने 
कील लि उसीका 'इसे अमुक फलके लिये 
दश्यत सांप मन्त्र लब्ध-। ऊरना चाहिये! इस प्रकार विधान 
स्पष्टीकर- किया है । इसके सिवा ब्राह्मणोंमें 
जो कर्मोकी उत्पत्ति देखी जाती है 
एम । न हि मन्त्राप्रकाशित | वह भी मन्त्रोंमें सत्ता प्राप्त किये हुए 
.  कर्मोका ही स्पष्टीकरण है; मन्त्रोंसे 

कम किड्चिदव्राह्मणे उत्पन्न अप्रकाशित कोई भी कर्म ब्राह्मण- 
दृश्यते । त्रयीविहितं करमेंति | भागमें उत्पन्न हुआ नहीं देखा 


2? 


सामान्ये हि विशेषो5न्तभंव 


मन्त्रप्रकाशितानि. कमाणि 


सचाकानामेव कमेणां स्पष्टी 





खण्ड ४ ] दाड्ररभाष्याथ ७०७ 
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प्रसिद्रं लोके । त्रगीशब्दश | जाता | छोकमे यह बात प्रसिद्ध 
ऋग्यजुःसामसमाख्या | “मन्त्रेष | है कि कम त्रवीबिहिित है” और 

मा | त्रयी' शब्द ऋक्‌-यजुः-सामका ही 
कमाणि कत्रयो यान्यपश्यन्‌” ' नाम है। “विद्वानोंने जिन कर्मोको 
(मु० उ० १।२। १) इति। “त्रोंम देखा” ऐसा आयर्वणो- 

न ,..  पनिषद्में कहा भी है। अतः यह 
चाथवंण । तस्मायुक्त मन्त्रेषु , कहना कि 'मन्त्रोमें सत्र कर्म 
कर्माण्येक॑ भवन्‍्तीति ॥ १ ॥ एकरूप हो जाते है! ठीक ही है।१। 


ऋगवसडल गम 97%, 


तानि ह वा एतानि सद्भूल्पेकायनानि सह्जूल्पात्म- 
कानि सह्डुल्पे प्रतिष्ठितानि समक्लपतां द्यावाप्रथिवी 
समकलपेतां वायुश्राकाशं च समकल्पन्तापश्च तेजश्र 
तेषा< सडक पत्ये वर्ष *सड्भूल्पते वर्षस्य सडक्लप्त्या अन्न< 
सड्जुल्पते(न्नस्य सडक्लप्त्ये प्राणाः सद्भूल्पन्ते प्राणाना< 
सडक्ल से मन्त्राः सड्भूल्पन्ते मन्त्राणा*सडक्ल प्त्ये कमोणि 
सड्डूल्पन्ते कमंणा:सडक्लप्व्ये लोकः सद्भूल्पते लोकस्य 
सडऊक्लप्त्ये सबे*सड्भूल्पते स एप सद्भूल्पः सड्भुल्पप्तुपा- 
स्वेति ॥ २॥ 


वे ये (मन आदि) एकमात्र संकल्परूप छयस्थानवाले, संकल्पमय और 

संकह्पमें ही प्रतिष्ठित हैं। बुलोक और प्ृथिवीने मानो संकल्प किया है । 

वायु और आकाशने संकल्प किया है, जल ओर तेजने संकल्प किया । 

लनके संकन्पके लिये बृष्टि समर्थ होती है, [ अर्थात्‌ उन चुलोकादिके 

संकल्पसे दृष्टि होती है], वृष्टिके संकल्पके लिये अन्न समर्थ होता है, अन्नके 

संकल्पके लिये प्राण समर्थ होते हैं, प्राणोंके संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ 
४५-२१ 
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0. _+ 


एप 


होते है, मन्त्रोके संकल्पके लिये कर्म समर्थ होते है, कर्मोके संकह्पके 
कः 


लिये छोक (फल ) समर्थ होता है ओर 


लछोकोके संकल्पके लिये सद्र 


समर्थ होते है। वह ( ऐसा ) यह संकल्प है; तुम संकल्पकी उपासना 


करो ॥ २॥ 


तानिह वा एतानि मन- . 


आदीनि सड्ढल्पेकायनानि 
सड्डल्प एकोड्यन गमन॑ प्रतयो 
येषां तानि सह्नल्पेकायनानि 
सड्नण्पात्मकान्युत्पत्ती सह्ढस्पे 
प्रतिष्ठितानि खितो । समझपतां 
सड्डटपं कृतवत्याविव हि थौश् 
पृथिवी च द्यावाप्थिवी द्यावा- 
पृथिव्यों निश्चले लक्ष्येते । तथा 
समकस्पेतां वायुश्राकाश चेता- 
वषि सड्डल्प॑ कतवन्ताविव । 
तथा समकल्पन्तापश्च॒ तेजश्र 
स्त्रेन रूपेण नि्वलानि लक्ष्यन्ते 
यतश । 

तेषां च्ावाएथिव्यादीनां सह 
क्ृप्त्ये सझ्ृल्पनिमित्त वर्ष सहू- 
स्पते समर्थी मवति । तथा वर्षस्थ 
सडक प्त्पे. सझ्डूल्पनिमित्तमन्नं 
सह्ूल्पते । वृष्टेद्यन्न॑ भवत्यन्नस 
सडकुप्त्ये ग्राणाः सह्भल्पन्ते । 


वे ये मन आदि संकल्पेकायन 
है---संकल्प ही है एक अयन-- 
गमन अथांत्‌ प्रल्यस्थान जिनका 
ऐसे संकल्पैकायन हैं। वे उत्पत्तिके 
समय संकल्पमय हैं तथा स्थितिके 
समय संकल्पमे प्रतिष्ठित है। चुढोक 
ओर प्रथिवीने मानो संकल्प किया है, 
क्योकि ये द्यावापुरथिवी--थो और 
पृथिवी निश्चक दिखायी देते है । 
तथा वायु और आकाश इन दोनोंने 
भी मानों सझ्ढडुल्प किया है । 
इसी प्रकार जछ और तेजने भी 
संकल्प किया है, क्‍योंकि थे भी 
अपने स्वरूपसे निश्चठ दिखायी 
देते है । 

उन झुछोक और प्ृथिवी आदिकी 
संक्लप्ति यानी संकल्पके लिये वर्षा 
संकल्पित होती अर्थात्‌ समर्थ होती 
है । तथा वर्षोाकी संक्छृ्ति-- 
संकल्पके लिये अन्न समर्थ होता 
है, क्योंकि वृष्टिसे ही अन्न होता 
है। अन्नकी संकृप्तिके लिये प्राण 
समर्थ होते हैं, क्योकि प्राण अन्नमय 
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अन्नमया हि प्राणा अन्नोपष्टम्भका$| हैं ओर अन्नके ही आश्रय रहनेवाले 
“अन्न दाम” (बु०उ० २। | हैं। श्रुति कहती है “[ प्राणरूप 
२।१ ) इति हि श्रुति । शिशुक्रे लिये ] अन्न डोरी है” । 
तेषां सड्क्ुप्त्य मन्त्रा।। उन ग्राणोंके संकल्पके ढिये 


५ प गरेंकि 
_> मु मन्त्र समर्थ होते है, क्योंकि 
सट्टल्पन्त । ग्राणवान्‌ हि मन्त्रा- | 

के कक प्राणवान्‌ ( बल्वान्‌ ) ही मन्‍्त्रोंका 


नधीते नाबलः । मन्‍्त्राणां हि | पढ़ सकता है, बलहीन नहीं। 

सडकृप्त्ये कमाण्यप्रिहोत्रादीनि | मन्त्रोके संकल्पके ढिये अम्निहोत्र 
€ लक 

कु हु कम समथे होते है, क्योकि 
सड्ूत्पन्तेज्लुष्ठीयमानानि मन्त्र- ये के समर्थ दोते है, 


हर हि | मन्त्रोंद्यारा प्रकाशित कर्म अनुष्ठान 
प्रकाशितानि समर्थी मवन्ति किये जानेपर फलगप्रदानमें समथथ 
फलाय । ततो लोकः फल 


होते है। उनसे लोक अथौत्‌ फल 

द हे संक्कप्त होत तू कम अं 
सडूल्पते कर्मकर्दसमबायितया | रस दोता है; अर्थात्‌ कम गीर 
॥ कतौके समवायीरूपसे समर्थ होता 
सदकुप्त्ये सबे जगत्सडूल्पते | लिये सम्पूर्ण जगत्‌ अपने खरूपकी 


कालत में मर्थ 
खरूपावकल्याय । एतद्टीदं सब | अविकल्ताम॑ स ं होता है। 
| इस प्रकार फलपर्यन्त जो सारा 


जगधद्यत्फलावसान तत्सव सह्ू- जगत्‌ है वह सब-का-सब संकल्प- 
ल्पमूलप्‌। अतो विशिष्टः स एव मूलक ही है | अतः वह संकल्प 
विशिष्ट लिये तुम संकल्प- 
सझूस्पः । अतः संकर्पमुपा-|  तरि्ड है, इसलिये तुम संकल 
है की उपासना करो । ऐसा कहकर 
सखत्युक््तवा फलमाह तहुतास- सनत्कुमारजी उसके उपासकके लिये 
कस्य ॥ २ | फल बतलाते हैं--॥ २ ॥ 
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स॒ यः सद्भूल्पं अह्मत्युपारत क्लप्तान्‌ वे स लोका- 
न्घुवान्धु॒ुवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोएब्यथमानानव्यथमा- 
नो।मिसिध्यति । यावत्सड्डूल्पस्य गतं तन्नास्य यथाकाम- 
चारो भवति यः सड्डुल्पं ब्रह्मेत्युपास्तेरस्ति भगवः 
सड्टूल्पाड्ुय इति सड्डूल्पाद्राव भूयोपस्तीति तन्मे भग- 
बान्‌ ब्रवीत्विति ॥ ३ ॥ 
वह जो कि संकल्पकी यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता 
है [ विधाताके ] रचे हुए घुबछोकोको खय॑ घ्लुव्॒ होकर, प्रतिष्ठित 
छोकोंको खयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथान पानेवाले छोकोंको खबं 
व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँतक संकल्पकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि संकल्पकी 
'यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है। [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! 
क्या संकल्पसे भी बढ़कर कुछ है ?” [ सनत्कुमार---] 'संकल्पसे बढ़कर 
भी है ही ।' [ नारद--] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें ॥ ३॥ 
स्‌ यः सझ्ूठप॑ ब्रह्नेति ब्रह्म | वह जो कि संकल्पकी अहम 
_' इस प्रकार अथांत्‌ ब्रह्मबुद्धिसे 
बुद्धयोपास्ते कलृप्तान्‌ वे धात्रा- पता करता है, कृप-- 
स्पेमे लोका! फलमिति कलप्तान्‌ हे 
फल प्राप्त हो इस प्रकार 
समथितान्‌ सझ्डल्पितान्स विद्वा समर्थित--संकल्पित ध्रुव अर्थात्‌ 


न्न्वान्‌ नित्यानत्यन्ताधुवापे- | निन्‍्य छोकॉको, जो अन्य अप्लुव 
. _ | छोकोंकी अपेक्षा ध्रुव है, खय॑ ध्रुव 

क्षया धरुवश्न खयम्‌। लोकिनों | होकर, क्योकि छोकवान्‌ भोक्ताके 
ह्यपवत्वे लोके ध्रवकक्‍लपिरव्यर्थति | दोनेपर लोकोमें घुब्॒ताकी 
न के कल्पना करना व्यर्थ है, अतः घुष 
ध्रुवः सन्‌ प्रतिष्ठितानुपकरणस- | द्ोकर; प्रतिष्ठित अथौत्‌ सामग्री- 
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म्पन्नानित्यथे! | पशुपुत्रादिभिः ' सम्पन्न छोकोंकों], क्योकि वह पशु- 
' पुत्रादिसे प्रतिष्ठित होता है--ऐसा 


० | र | रा 
प्रतितिष्ठतीति दशनात्खयं च प्रति ' देखा गया है, खयं भी प्रतिष्टित-- 


प्रित आत्मीयोपकरणसम्पन्नो- , अपनी सामग्रीसे सम्पन्न होकर 

तथा अव्यथमान--शत्र॒ आदिके 
ध्यथमानानमित्रादित्रासरहिता- भ्यसे रहित छोकोंको खय॑ भी 
' अव्यथमान-व्यथित न होता हुआ 
 अमिसिध्यति---सब ग्रकारसे प्राप्त 
भिप्रामोतीत्यथेः । यावत्सह्ू- | करता है--ऐसा इसका तादर्य 


विश नि गे 'है। जहाँतक संकल्पकी गति है 
की न मम पड करी अर्थात्‌ संकल्पका विषय है वहाँतक 


| 

यथाकामचारों भवति आत्मनः | इसकी स्वेच्छागति हो जाती है; 
हा जहाँतक उसके संकल्पकी गति 
सझ्वलल्पस न तु सव्पां सझ्वल्प- | होती है बहीतक, न कि सबके 
| संकल्पकी गतितक, क्योंकि [ ऐसा 
न माननेसे ] आगे बतढलाये हुए 
हे ो त्रि घ वे 6] ० झ्ूल ;॒ 
_अल्येत्युपास्ते' इत्यादि मन्त्रका अर्थ 

पूवेवत्‌ ॥ ३२ ॥| ' पृवेबत्‌ है ॥ ३॥ 


अखक 3७१ 2206 .कत-+ 


नव्पथमानथ खयमभिसिध्यत्य- 


स्पेति । उत्तरफलविरोधात्‌ । 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
चतुर्थेखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ४ ॥ 


बच्क््क-जदछू प्टैअरचक व पत- 


क्च्क् खण्ड 


संकल्पकी अपेक्षा चित्तका अधानता 
चित्त वाव सड्भूल्पाह॒यो यदा वे चेतयतेधथ 
सड्भुल्पयतेषथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति 
नाप्नि मन्‍्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कमोणि ॥ १॥ 


चित्त ही सड्डल्पसे उत्कृष्ट है। जिस समय पुरुष चेतनावान होता 

है तमी वह संकल्प करता है, फिर मनन करता है, तत्पश्चात्‌ वाणीको 

प्रेरित करता है, उसे नाममें प्रवत्त करता है | नाममे मन्त्र एकरूप 
होते है और मन्त्रोमें कर्म ॥ १॥ 

वित्त वाव सडझ्नल्पादूभूय//, चित्त ही संकल्पसे उत्कृष्ट है । 

मद ' चित्त यानी चेतयितृत्व--प्राप्त 

चित्त चेतगितृत्व॑ प्राप्तकालानु- ' काढके अनुरूप बोधयुक्त होना 


रूपबोधव त्वमतीतानागतविषय- | तल और भविष्यत्‌ विषयोके 
प्रयोजनका निरूपण करनेमें समथ 


प्रयोजननिरूपणसामथ्य च॑ तत्‌ ' होना--यह सझ्जल्पकी अपेक्षा भी 
बढ़कर है । यह कैसे ? [सो 
सड्डल्पादपि भूयः | कथाए्‌ ३, बतछाते है---] जिस समय पुरुष 


7 मत मर | प्राप्त हुई बस्तुको 'यह इस प्रकार- 
यदा व प्राप्त वस्त्वद्मव प्राप्त- की वस्तु प्राप्त हुई है! इस प्रकार 


मिति चेतयते तदादानाय चेतित करता है तभी वह उसे 
' ग्रहण करने अथवा त्यागनेके लिये 
वापोहाय वाथ सह्डल्पयतेज्थ | संकल्प करता है। फिर मनसस्‍्थन 
| करता है--हत्यादि शेष अथ्थ 
मनस्यतीत्यादि पूववत्‌ ॥१॥ | पूर्ववत्‌ है ॥ १॥ 
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तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि 
चित्त प्रतिष्ठितानि तस्मायग्यपि बहुविदचित्तो भवति 
नायमस्तीत्येबैनमाहुयेदयं॑ वेद यद्वा अय॑ विद्वान्नेत्थम- 
चित्त: स्थादित्यथ यद्यल्पविश्वित्तवान्भवति तस्मा एबोत 
शुश्रषन्ते चित्तःहावेषामेकायनं चित्तमात्मा चित्त प्रतिष्ठा 
चित्तमुपास्खति ॥ २ ॥ 
वे ये [ संकल्पादि ] एकमात्र चित्तरूप व्यस्थानवाले, चित्तमय 
तथा चित्तमें ही प्रतिष्ठित है । इसीसे यच्पि कोई मनुष्य बहुज्ञ भी हो तो 
भी यदि वह अचित्त होता है तो छोग कहने छगते है कि 'यह तो कुछ 
भी नही है, यदि यह कुछ जानता अथचा विद्वान होता तो ऐसा अचित्त 
न होता ।” ओर यदि कोई अह्पज्ञ होनेपर भी चित्तवान्‌ हो तो उसीसे 
वे सत्र श्रवण करना चाहते हैं । अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय 
है, चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है, तुम चित्तकी उपासना 
करो ॥ २ ॥ 
तानि सह्ृ्पादीनि कमेफ- | संकल्पसे लेकर कर्मफलपर्यन्त 


लान्तानि चित्तैकायनानि चित्ता- ||" न एकमात्र चित्तहूप ल्यथान- 

वाले, चित्तमय--चित्तसे उत्पन्न 
त्मानि चित्तोत्पत्तीनि चित्ते होनेवाले और चिक्तमें प्रतिष्ठित 
अर्थात्‌ चित्तमें ही स्थित रहनेवाले 
नल हैं--इस प्रकार पूर्वत्रत्‌ ही समझना 
प्‌ववत्‌ । किश्व ।चत्तस माहा- | च्वाहिये । इसके सिवा चित्तकी 
त्म्यप्‌ । यसाचित्तं सड्ल्पादि- महिमा इस प्रकार है--क्योंकि 
, आओ चित्त संकल्पादिका मूल है इसलिये 
मूल तखाचद्याप बहावढ़हु- यदि कोई पुरुष बहुज्ञ--बहुत-से 


शास्रादिपरिज्ञानवान्सन्नचित्तो | शाखादिका परिज्ञान रखनेवाला 


प्रतिष्ठितानि चित्तखितानीत्यपि 
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भवति प्राप्तादिचेतयितृत्वसाम- | होकर भी अचित्त अथीत प्राप्त 
विषयादिके यथाथ खरूपको जानने- 
थ्यविरहितों भवति त॑ निपुणा | की सामर्थ्यप्े रहित हो तो निषुण 
के हि गे  छोकिक पुरुष उसके विषयमें यह 
किका नायमस्ति विद्यमानों-' ठुछ नहीं है--विद्यमान होते हुए 
एवेस्थेन | भी असद्गप ही है! ऐसा कहने 
र्‌ नमाह/ । |, 55 

उप्यसत्सम णवेत्येनमाहु (छत है । 
यज्यायं॑ किश्विच्छास्रादि वेद | के वे यह भी न हे कि इसने 
े 8 ' जो कुछ शा्त्रादि जाने अथवा सुने 

धर प्‌ बात ही े 0 चि 
श्वुतवास्तद प्यसय दथ कथ ' है वे भी इसके लिये व्यर्थ ही हैं। 
यन्ति। कसात्‌ : यद्ययं विद्वान्‌ , क्यो व्यर्थ है --यदि यह विद्वान 
होता तो ऐसा अचित्त (मूढ ) न 
| होता; अतः तात्पर्य यह है कि 
सादख श्रुतमप्यश्रुतमेबेत्याहुरि- | इसका श्रवण किया हुआ भी अभश्रुत 
ही है! दे 

त्यथः। अथाल्पबिदपि यदि | + * ऐसा वे कहते हैं। और 
» | यदि अल्पवित्‌ होनेपर भी वह 
चित्तवान्भवति तस्ता एतस्में ित्तवान्‌ होता हैतो उससे उसकी 


तदुक्ता्थग्रहणायेबोतापि शुअ्ूषन्ते | कही हुई बातको प्रहण करनेके 


श्रोतुमिच्छन्ति । तस्रात्व चित्त | ही वे छुननेकी हा करते 
हैं । अतः चित्त ही इन संकल्पादि- 


करे) % कि. ह 
हेवेषां सझूल्पादीनामेकायनमि- | &। एकायन है हत्यादि पूर्वबत्‌ 
त्यादि पूवेवत्‌ ॥ २ ॥। समझना चाहिये ॥ २ ॥ 


वा मा 


स्यादित्थमेवमचित्तो न खात्त- 





स॒यश्रित्तं अह्येत्यूपास्ते चित्तान्वे स लोकान्‌ 
ध्रुवान्ध्रुवः प्रतिष्ठितान्परतिष्ठितोउव्यथमानानव्यथमानो5मि- 
सिध्यति। यावच्चित्तस्थ गत तत्रास्य यथाकामचारों भवति 


' खण्ड ५ ] दाइुरभाष्या्थ ७१३ 
नई: 22% जाई: व्याएए 22%, प्याई"2:2%- वन्य >:22% नह: नई कर व्यापक चिपक न्याई न: न्याई ३: )क नए: 


यश्रित्त॑ ब्रह्म त्युपास्तेरस्ति भगवश्रित्तादभूय इति चित्ता- 
ढ्वाव भूयो5स्तीति तन्‍्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ ३॥ 


वह जो कि चित्तकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है 
[ अपने लिये] उपचित हुए घुबलोकोंक्नो खय॑ ध्रत्र होकर, प्रतिष्ठित 
लछोकोंको खय॑ प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोकों खयं 
व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँतक चित्तकी गति 
है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि चित्तकी “यह 
ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है। [ नारद--] “भगवन्‌ ! क्‍या 
चित्तसे बढ़कर भी कुछ है ” [ सनत्कुमार-] “चित्तसे बढ़कर भी है 
ही ।' [ नारद---] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश कर ॥ ३ ॥ 
चित्तानुपचितान्बुद्धिमद्गुणेः चित्त अर्थात्‌ बुद्नियुक्त गुणोसे 
उपचित घ्ुबलोकोंकी वह चित्तो- 
पासक ध्रुव होकर--हत्यादि अर्थ 
चोक्ताथम्‌ ॥ ३ ॥ पहले कह्टे हुएके समान है ॥३॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सत्तमाध्याये 
पश्चमखण्डभाष्यं सम्पृर्णम ॥५॥ 


|. #. 


स चित्तोपासको धुवानित्यादि 








8५--२ 


क्ष्ठ छग्ड 


जा खक अएड जब उनका नल 


चित्तकी अपेक्षा ध्यानका महत्त्व 


ध्यानं वाब चित्ताहूयों ध्यायतीव पृथिवी ध्यायती- 
वान्तरिक्ष ध्यायतीब द्योध्यौयन्तीवापो ध्यायन्तीव पवता 
ध्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्मायथ इह मनुष्याणां महत्ता 
प्राप्लुवन्ति ध्यानापादा*शा इवेब ते भवन्त्यथ येएल्पाः 
कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेष्थ ये प्रभवों ध्याना- 
पादा*्शा इबेव ते भवन्ति ध्यानमुपास्खेति ॥ १॥ 


ध्यान ही चित्तसे बढ़कर है| प्रथिवी मानों ध्यान करती है, 
अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता है, चुढोक मानो ध्यान करता है, जल 
मानो ध्यान करते हैं, पवेत मानो ध्यान करते है तथा देवता ओर मनुष्य 
भी मानो ध्यान करते है। अतः जो छोग यहाँ मनुष्योंमे महत्त्व प्राप्त 
करते हैं वे मानो ध्यानके लाभका ही अंश पाते है; किन्तु जो क्षुद्र होते 
हैं वे कलहप्रिय, चुगलखोर ओर दूसरोंके मुँहपर ही उनकी निन्‍्दा 
करनेवाले होते है| तथा जो सामर्थ्यत्रान्‌ हैं वे भी ध्यानके छाभका ही 
अंश प्राप्त करनेवाले हैं। अतः तुम ध्यानकी उपासना करो ॥ १॥ 


ध्यान थाव चित्ताद्यश। ।! ध्यान ही चित्तसे बढ़कर है। 


ध्यानं नाम शाखरोक्तदेवताद्या- या आदि शालरोक्त आहम्बनमें 


भिन्नजातीग विजातीय बृत्तियोंसे अविच्छिन्न 
लम्बनेष्वचलो भिन्नजातीयेरनन्त- कही लिये अवादिक सम 


रितः प्रत्ययसन्तान$, एकाग्रतेति / ध्यान! है, जिसे 'एकाग्रता' ऐसा 


खण्ड ६ ] शाइुरभाष्याथे ७१५ 
नह 3:22 नई ले:2%- व्याई:अ224  न्याई ८2 2%- पटक न्याई 2, नया: ज:2% नाई टेक ब्य:-22% नई नये आक नह कर नई पक, 
यमाहु;। दृश्यते च ध्यान भी कहते हैं | फलसे भी ध्यानका 
४ माहात्य देखा ही जाता है | किस 
्फ ; [ 
माहारय कछता, कथम यथा | कर / जिस प्रकार ध्यान 
योगी ध्यायन्रिथलो मवति ध्यान- करता हुआ योगी ध्यानका फल 
| 
४ कि प्राप्त होनेपर निश्चल हो जाता है 
फललाभे | एवं ६ 
ललाभे | एवं ध्यायतीव निश्चला इसी बेकार पत्रों: पाए कली 
इश्यते प्रथिवी ध्यायतीवान्तरिक्षु- | हुई-सी निश्चल दिखायी देती है, 
न 55] अन्तरिक्ष ध्यान करता-सा 
मित्यादि समानमन्यत्‌ | देवा | _ | 
जप क जी | जान पड़ता है-हइत्यादि । शेष अर्थ 
मनुष्याथ देवमलुध्या मनुष्या | इसी प्रकार समझना चाहिये | देव 
| और मनुष्य देवमनुष्य कहे गये हैं 
| अथवा देवतुल्य मनुष्य ही देव- 
शमादिशुणसम्पन्ना मनुष्या देव- | उप्य हैं। तात्पर्य यह है कि 
$ शमादि गुणोसे सम्पन्न पुरुष देव- 
खरूपं न जहतीत्यथेः । भावका कभी त्याग नही करते । 


यस्रादेव विशिष्ट ध्यानं तसाद्य।. 'योंकि इस अ्रकार ध्यान विशिष्ट 
लोवे ण्‌ ु चर है, इसलिये मनुष्योमें भी जो छोग 
32 0 इस छोकमें धन, विद्या अथवा 


विद्या गुणेवां महत्तां महत्त्व || गु्णके कारण महत्ता--महत्त्त 
प्राप्लुवन्ति धनादिमहत्वहेतु प्राप्त करते हें अर्थात्‌ महत्त्वके 


दे कलम ,_ | हेतुभूत धनादि प्राप्त करते हैं वे 
लभन्त इत्यथः । व्यानापादाशा | (, मापादांशके समान हैं । ध्यानके 


इन ध्यानस्थापादनमापादों | आपादनका नाम है “ध्यानापाद' 
ध्यानफललाभ इत्येतत्‌ ,तस्यांशो- | अर्थात्‌ ध्यानके फलकी प्राप्ति उसके 


को का एक अंश--अवयव यानी कछासे 
जयवः कला कांचडइयानकल |, क्षत्ते हैं; तापप्य यह है कि वे 


लाभकलावन्त इ्वेवेत्यथेडः ते मानो ध्यानफलके आंशिक लामसे 


एवं वा देवसमा देवमनुष्या 





३. 


७१६ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
बट बाई नए नया न बह पक मटका 20. बाई मेक गासिट बलि: पाक नया, बाई, 
भवन्ति | निश्चठा इत्र लक्ष्यन्त , सम्पन्न होते हैं | तथा वे निश्चल-से 

! दिखलायी देते है---श्षुद्र पुरुषोंके 

न क्षुद्रा इत्र | | समान नही देखे जाते । 


अथ ये पुनरल्पाः छुद्रा!। और जो अल्प--जद्र अथोत्‌ 
किखिदपि घनादिमहत्तेकदेश- | धनादि महत्त्कक एक अंशको भी 
मप्रापास्ते. पूर्वोक्ततिपरीता। कि ही है वे उपयुक्त 
कलहितः कलदशीलाः पिछुनाः | मनुष्योसे विपरीत कलही--कलह 
हि | करनेवाठे,.. पिशुन--दूसरोके 
परदोषोद्भासका उपवादिनः पर- | क्षुप्रोको प्रकट करनेवाले और 
दोष॑ सामीष्ययुक्तमेब वदितुं | उपवादी--जिनका दूसरोके दोषोको 
शील येषाँ त उपवादिनश्व | उनके समीप ही कहनेका खभाव 
भवन्ति । होता है--ऐसे होते है । 
अथ ये महत्त्व॑ प्राप्ता धनादि-| और जो छोग धनादिके कारण 
महत्त्वको प्राप्त हुए है तथा जो 
निमित्तं तेज्न्यान्‌ प्रति प्रभवन्तीति| दसरेके प्रति प्रभु होते है; प्रभु अथोत्‌ 
विद्याचार्य या राजेश्वरादि होते हैं 
प्रभभो विद्याचायराजेश्वरादयो | वे मानो ध्यानफछका अंश प्राप्त 
दर «| करनेवाले है--ऐसा [ ध्यानापादांश- 
व्यानापादांशा इवत्याचुक्ताथप् । का] अर्थ पहले कहा जा चुका 
है। अतः फलसे भी ध्यानका 
महत्त्व प्रतीत होता है । इसलिये 
फलतोप्तो भूयथ्रित्तादतस्तदुपा- | अं चित्तसे बढ़कर है; अतः तुम 
इसीकी उपासना करो+-ऐसा 
पूर्व॑बत्‌ अर्थ समझना चाहिये ॥१॥ 





अतो द्श्यते ध्यानय महत्त्व॑ 


| 


। 


स्स्वेत्यायुक्ताथप्‌ ॥ १ ॥ 


खण्ड 5 ] शाइुरभाष्याथ ७ १७ 
बहा लटक पहए>:22% प्यार: व्यय जेट न 22 न्यास -2:229७ बहाल, नया २:22, नहॉरप:2) वन्य >:22  न्य जट पक, 
स॒ यो ध्यानं अल्ेत्यूपास्त यावड्यानस्य गत॑ 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यान ब्रह्मेत्यपास्ते(स्ति 
भगवो ध्यानाहूय इति ध्यानाद्राव भूयो5स्तीति 
तन्मे भगवान्ब्रबीत्विति ॥ २॥ 
वह जो कि ध्यानकी यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है, 
जहाँतक ध्यानकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि ध्यानकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है । [ नारद-- ] 
'भगवन्‌ | क्‍या ध्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ है ” [ सनत्कृमार--] “ध्यानसे 
भी उत्कृष्ट है ही ।! [नारद--] भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करे॥२॥ 
इतेच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि सप्तमाध्याये 
षष्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ६ ॥ 
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रूप्त्क रण्ड 


ध्यानसे विज्ञानकी महत्ता 


विज्ञानं वाव ध्यानाहुयो विज्ञानेन वा ऋग्वेद 
विजानाति यजुर्बेंद *सामवंदमाथवणं चतुथेमितिहासपुराणं 
पश्ममं वंदानां बंद पित्रय*राशि देवं॑ निधि वाकोंवाक्य- 
मकायन देवविद्यां ब्रह्मवियां भूतवियां क्षत्रविद्यां नक्षत्र- 
विद्याशसपेदेवजनविद्यां दिवं च प्रथिबीं च वायु 
चाकाशं चापश्र तेजश्र देवा*श्र मनुष्याथ्थ् पशूध्श्र 
बया*सि च तृणबनस्पतीब्छापदान्याकीटपतड्गपिपीलिक 
धर्म चाधघर्म च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च ह॒द- 
यज्ञ चाहदयज्ञं चान्‍न॑ च रप्तं चेमं च छोकममुं च 
विज्ञानेनेव विजानाति विज्ञानमुपास्खेति ॥ १॥ 


विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है। विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेद समझता 
है; तथा विज्ञानसे ही वह यजुर्वेद, सामबेद, चौथे आथवंण वेद, वेदोमें 
पाँचव वेद इतिहास -पुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, 
निधिज्ञान, तकशाख्र, नीति, देवतिया ( निरुृक्त ), ब्रह्मविद्या, भूतत्रिया, 
धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड और शिल्पविद्या, चुलोक, (थित्री, वायु, 
आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, आपद, 
कीट-पतंग-पिपीलिकापर्यन्त सम्पूर्ण जीव, घर्म, अघर्म, सत्य, भसत्य, 
साधु, असाघु, मनोज्ञ, अमनोज्ञ, अन्न, रस तथा इहलोक और परछोक- 
को जानता है । तुम बविज्ञानकी उपासना करो ॥ १॥ 


खण्ड ७ ] शाइरभाष्याथे ऊर<, 
बिक व्कर्पट2%- नए 2 न ेटटऋ नहएजिटेएक च्यॉ टे 2 ब्यॉरटकि:2% न्यॉई२ 22% "्याए 22 2क- ब्याई न: नाई 2 2 नई< का 


विज्ञानं वाव ध्यानाद्यः।|. विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है। 
विज्ञान शासत्राथेविषयक बज्ञानको 
कहते है; ध्यानका कारण होनेके 
ध्यानकारणत्वाडइयानादयस्त्वम। कारण ध्यानकी भ्पेक्षा उसकी 

हे . श्रेष्ठता है। उसकी श्रेष्ठता किस 
कथ च तस्य भृयस्त्वास- प्रकार है? सो बतलछाते हैं--- 
त्याह | विज्ञानेन वा ऋग्वेद | विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेदको यह 
| ऋग्वेद है! इस प्रकार ग्रमाणरूपसे 


विजानात्ययमृग्वेद इति प्रमाण- | सॉनतो हैं? जिसका अगशान 
! १ 


तया यख्वा्थज्ञानं ध्यानकारणप्‌। | ध्यानका कारण है। तथा यजुवेंद 
| इत्यादि शेष अर्थ भी इसी प्रकार 
समझना चाहिये | यही नही, पशु 
किश्व पश्चादोंश्र धर्माधर्मों शाख्र- | आदिको, शाखसिद्ध धर्म और अधर्म- 


। 


| प 

सिद्धो साध्वसाधुनी लोकतः |? टोकदृथ्टिसे अथवा स्थृतियोद्दारा 
के न «| निर्णती शुभ और अशुभको एवं 
सातें वादृष्टबिषयं च सर्व | उत्पू्ण अदृष्ट विषयको भी वह 


विज्ञानेनेव विजानातीत्यथः | विज्ञाससे ही जानता है-ऐसा 


तसायुक्त॑ ध्यानादिज्ञानस्य | इसका तातर्य है। अतः ध्यानसे 

रा | विज्ञानकी श्रेष्ठठा ढीक ही है। 
भूयस्त्वम्ू । अतो विज्ञानम्न | इसलिये तुम विज्ञानकी उपासना 
पासस्वेति ॥ १॥ [करो ॥ १॥ 


शा * 2 


विज्ञानं शाख्रा्थविषय ज्ञानं तस्य 


तथा यजुर्वेदमित्यादि समानप््‌ । 


स॒ यो विज्ञानं बअल्यत्यपास्ते बिज्ञानवतो 
वे स लोकाजञ्ज्ञानवतो$मिसिध्यति याबवद्विज्ञानस्य गत॑ 
तन्नास्य यथाकामचारों भवति यो विज्ञान ब्रह्म॑त्युपास्ते- 
$स्ति भगवो विज्ञानाहय इति विज्ञानाद्गाब भूयो5स्तीति 
तन्‍्मे भगवान्ब्रबीत्विति ॥ २॥ 


७२० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
८२२७५. (320७ बरसे, कर्ट22७, बट, किट किये न किट. बरसे, ४९22७. «कआरे220, ६८<:2... 

बह जो कि विज्ञानकी “यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता है उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ छोकोकी प्राप्ति होती है । जहाँतक विज्ञानकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि विज्ञानकी 
“यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है । [ नारद--] 'भगवन्‌ | क्‍या 
विज्ञानसे भी श्रेष्ठ कुछ है ” [ सनत्कुमार--] ०“विज्ञानसे श्रेष्ठ भी है 
ही ।! [ नारद--] “भगवान्‌ मुझे वही बतलाब ॥ २॥ 


श्रुणपासनफर्क विज्ञानवतों | इस उपासनाका फल श्रवण 
करो--विज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ जिन 
लोकोमे विज्ञान है उन्हे तथा 
वतो लोकाड्ज्ञानवतश्ाभिसि- | शनवान्‌ छोकोको अभिसिद्ध-- 

प्राप कर छेता है । विज्ञान 
ध्यत्यभिप्राप्तोति। विज्ञान शास्रा- | शाखार्थविपयक तथा अन्य विषय- 
सम्बन्धी निपुणताका नाम है, 
उनसे सम्पन्न पुरुषोंसे युक्त छोकोंकी 
तदद्वियुक्तोंछोकान प्राम्नोती- | ग्राप्त कर छेता है--ऐसा इसका 
तात्पय है । 'यावद्िज्ञानस्य गतम्‌! 
इत्यादि शोष वाक्यका अर्थ पूवेबरत्‌ 
पूवेबत्‌ ॥ २॥ | है॥२॥ 


जा |-><८>- 


विज्ञान येषु लोकेषु तान्विज्ञान- 


थैविषय ज्ञानमन्यविषयं नेपुण्य॑ 
त्यथेंः । यावद्विज्ञानस्येत्यादि ' 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥ ७ ॥ 








ज््ष्ट्क खण्ड 


न--चच->२<८++ 


विज्ञानसे बलकी श्रेष्ठ ता 


बल वाव विज्ञानाहुयो5पि ह शतं विज्ञानवतामेको 
बलवानाकम्पयते | स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवत्यु- 
त्तिष्ठन्‌ू परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपसीदन्‌ 
द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्‍ता भवति बोडा भवति 
कतों भवति विज्ञाता भवति । बलेन वे प्रथिबी तिष्ठति 
बलेनान्तरिक्ष बलेन येबलेन पबेता बलेन देवमनुष्या 
बलेन पशवश्र वया*सि च तृणवनस्पतयः श्वापदान्या- 
कीटपतड्ुपिपीलिक॑ बलेन लोकस्तिष्ठति बलमुपास्वेति ॥१॥ 


बल ही विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । सौ विज्ञानवानोंको भी एक 
बलवान्‌ हिला देता है । जिस समय यह पुरुष बलवान होता है तभी 
उठनेवाला भी होता है, उठकर [ अथोत्‌ उठनेवाढा होनेपर ] ही 
परिचर्या करनेवाढा होता है तथा परिचयो करनेवाढठा होनेपर ही 
उपसदन ( समीप गमन ) करनेवाढा होता है; ओर उपसदन करनेपर 
ही दशन करनेवाला होता है, श्रवण करनेवाला होता है, मनन करने- 
वाढ्ा होता है, बोधवान होता है, कर्ता होता है एवं विज्ञाता होता है। 
बलसे ही प्ृथिवरी स्थित है; बलसे ही अन्तरिक्ष, बल्से ही बुलोक, बल्से 
ही पर्वत, बलसे ही देवता और मनुष्य, बसे ही पश्चु, पक्षी, तृण, 
वनस्पति, श्वापद और कीट-पतंग एवं पिपीलिकापर्यनत समस्त प्राणी 
स्थित है तथा बलसे ही छोक स्थित है | तुम बलकी उपासना करो॥१॥ 

४६-१ | 


७२२ छान्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ७ 
अऑ्टिक: कक न्याई: 2 नहा कक नए टक पपिटट हि नये शक बाई: प्यास बट शक नया 2 नह, 


बल वात्र विज्ञानादडय/। बल- | बल ही विज्ञानसे उत्कृष्ट है। 


यमोपयगजनियी.. अंनेतों अन्नके उपयोगसे प्राप्त हुई मनकी 
«| विज्ञेय पदार्थके प्रतिभानकी शक्तिका 


विज्ञेगे प्रतिभानसामथ्यम्‌ । नाम “बल है, क्योंकि अनशन करने के 
अनशनात्‌ “ऋगादीनि न वे मा | कारण “भगवन्‌ ! मुझे ऋगादिका 
प्रतिभमान्ति भो४! ( छा० उ० हा ३ कर कक 

जि २ अध्यायमे खेतकेतुका वाक्यरूप ] 
९।७।२) इति श्रुतेः | शरीरे- श्रति है। शरीरमें भी वह बढ 
5उपि तदेवोत्थानादिसामथ्य | ही उठने आदिका सामर्थ्य है, 
यसाहिज्ञानवतां शतमप्येक: क्योकि सौ विज्ञानवानोंको भी एक 


- बलव प्राण प्रक 
प्राणी 222 यथा ह न्‌ प्राणी इस र 
कम्पायमान कर देता है जैसे 


हस्ती मत्तो मनुष्याणां शर्त सम्चु- | एकत्रित हुए सौ मलुष्योको एक 
दितमपि । मत्त हाथी । 
यस्ादेवमन्नाह्यपपोगनिमित्त | 'योंकि अन्नादिके उपयोगके 
कारण होनेवाला बल ऐसा है 
बल तसात्स पुरुषो यदा बली इसलिये यह पुरुष जिस समय 
बली अथोत्‌ बलसे बल्युक्त होता 
है तो वह उत्थाता अथोत्‌ उत्थान 
करनेवाला होता है । उत्थान 
करनेवाला होकर वह गुरुनन और 
व परिचरिता परिचरणस | आचायंका परिचारक--परिचर्यो 
यानी झुश्रषा करनेवाछा होता है। 
शुश्रपायाः कता भवति परिचर- | परिचर्या करनेपर उपसत्ति करने- 


जपसत्ता तेषां समीपगोउन्तरड्रु४ | उनके समीप पहुँचनेवाल्य- 
े | उनका अन्‍्तरज्ञ अथोत्‌ प्रिय 


प्रियो भवतीत्यथः । होता है । 





बलेन तद्वान्मवत्यथोत्थातोत्था- 


नस्य कर्तोत्तिएंश्व गुरूुणामा चाय 


रे है 

खण्ड ८ ] शाइ्ुरभाष्याथ ७२३ 
नई 2८20% व्यापक नया: 2), नया: यह 3:22% "एन: पक जाई क न्याई 22% ऋ- "या ८2% व्यापक व्या > क 
उपसीदंश्र सामीप्यं गच्छन्ने-. उपसन्न होने अर्थात्‌ समीप जाने- 

पर वह एकाग्रभावसे आचाय अथवा 
किसी अन्य उपदेश करनेवाले गुरुका 
देष्ठुगुरोद्रंश भवति । ततस्तदु- दर्शन करनेवाढा होता है । फिर 
वह उनके कथनकों श्रत्रण करने- 

क्तस श्रोता भवाति | तत इदमे- | वाला होता है । तत्यश्चात्‌ इनका 
यह कथन इस प्रकार उपपन्न है! 
इस प्रकार युक्तिपूवक मनन करने- 
मन्‍्ता भवति मन्वानश्र बोद्धा | वझ होता है | तथा मनन 


अंपअेंड , | करनेपर “यह बात ऐसी ही है! 
भवत्येबमेबेदमिति । तत एवं इस ग्रकार उसे जाननेवाल्य होता 


निश्चित्य तदुक्तार्थ्य कर्तानु- है। फिर इस प्रकार निश्चय कर 
वह उनकी कही हुई बातका 


ष्टाता भवति विज्ञातानुष्ठान- | कर्ता--अनुष्ठान करनेवाल्य होता 
फलस्थालुभविता भवतीत्यर्थः । |? ता विज्ञाता यानी अलुष्टानके 

' फलका अनुभव करनेवाला होता 
किश्व बलस्य माहात्म्यं बलेन | है--ऐसा इसका तात्पर्य है। इसके 
न बे सित्रा बलकी महिमा इस प्रकार 
व॑ पृथिवी तिष्ठतीत्या- है-लसे प्रथिवी स्थित है-- 
ज्वथम्‌ | १ ॥। | इत्यादि शेष अर्थ सरल है ॥ १॥ 


न पट फिलीनण- 


काग्रतयाचार्यस्थान्यय्यथ चोप- 


भिरुक्तमेत्रु पपच्त इत्युपपत्तितो 


स यो बल बद्मत्युपास्ते यावद्बलस्य गत॑ तत्रास्य 
यथाकामचारों भवति यो बल बद्यत्यपार्तेस्ति भगवों 
बलादूभूय इति बलाद्वाव भूयो$सतीति तनन्‍्मे भगवान्‌ 
ब्रवीत्िविति ॥ २॥ 





१७७७ जननी 


७२७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
गाए कब पक बट नया 2: गईल शक गई ५: कक बह >नआक- न्याई 2८72 बाई: आक नाई 3:20, "वाई 3% ब्य>:2, 


वह जो कि बलकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है उसकी, 
जहाँतक बलकी गति है, स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि बलकी “यह 
ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है। [ नारद--] “भगबन्‌ ! क्‍या 
बलसे भी उत्कृष्ट कुछ है ” [ सनतकुमार--] “बल्से उत्कृष्ट भी है ही।! 
[ नारद--] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करें ॥ २॥ 


“ले 3७४.कह<- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये- 
5प्मखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥ ८ ॥ 








"० च्पर पकूकिाकी-च-+सक किन 


न >+3.. ना जया, जन ++-3.०«०००क+००७#७०. 


स्शाफ-......स्म्लडः 





नाॉकसक खण्ड 


हे 20० 6०. हि ० 


बलकी अपेक्षा अब्र्का ग्रधानता 
अन्न वाव बलाहूयस्तस्माय्ग्रपि दशरात्रीनाश्नी- 
याययु ह जीवेदथवाद्रष्टाश्रोतामन्ताबोडाकताविज्ञाता 
भवत्यथान्नस्थाये. द्रश् भवति श्रोता भवति मन्‍्ता 
भवति बोडा भवति कतो भवति विज्ञाता भवत्यन्नमु- 


पासस्वेति ॥ १ ॥ 


अन्न ही बल्से उत्कृष्ट है। इसीसे यदि दश दिन भोजन न करे ओर 
जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्रष्टा, अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, अकर्ता 
ओर अविज्ञाता हो ही जाता है। फिर अन्नकी प्राप्ति होनेपर ही वह द्रश 
होता है, श्रोता होता है, मनन करनेत्राा होता है, बोद्धा होता है, 
कता होता है और विज्ञाता होता है । तुम अन्नकी उपासना करो ॥१॥ 


अन्न वाव बलाद्भूय॥/ बलहे-। अन्न ही बलसे उत्कृष्ट है, 

| क्योंकि यह बलका कारण है। 

तुत्वात्‌ | कथमन्नस्थ बलहेतुत्वप्‌+' अन्न बलका कारण किस प्रकार 
है £ सो बतछाते हैं--क्योंकि 
अन्न बलका कारण है इसलिये यदि 
तसाग्रद्यपि कश्निदृशरात्रीना- | कोई पुरुष दश राततक भोजन न 


इत्युच्यते--यसाहलकारणमन्नं 


करे तो वह अन्नके उपयोगसे 
होनेवाले बलके क्षोण हो जानेके 
बलस्य हान्या प्रियते न चेन्स्रि- | कारण मर जाता है; और यदि न 


श्षीयात्सोइन्नोपयोगनिमित्तस्य 


9२६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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यते यद्यु ह जीवेत्‌ । वश्यन्ते हि मरे--जीवित रह जाय, क्योंकि 


मासमप्यनश्नन्तो जीवन्तोज्थवा 
स जीवन्नप्यद्रश् भवति गुरोरपि 
कै ( (4 + 
तत णएवाश्रोतेत्यादि पृवेविपरीत॑ 
््‌ शा 
सब भवति । 


अथ यदा बहन्यहान्यनशितो 


, महीनेमर न खानेवाले भी जीवित 
रहते देखे जाते हैं, तो [ऐसी 


अवस्थामें |] जीवित रहनेपर वह 
गुरुका भी दर्शन न करनेवाल्य हो 
जाता है तथा उनसे श्रवण करनेवाढा 
भी नहीं रहता--श्तव्यादि सब 
बात पढलेसे विपरीत हो जाती है । 


फिर जब बहुत दिन भोजन न 


करनेपर  दशनादि  क्रियाओोमें 

| असमर्थ रहनेपर अन्नका आयौ--- 
| आगमनका नाम आय! है, अर्थात्‌ 
' अन्नकी प्राप्ति! वह जिसे होती है 
प्राप्तिरित्यथः सा यस्य विद्यते उसे “अन्नका आयी! कहते हैं । 
हि हि श्रुतिमें जो 'आये' ऐसा पाठ है वह 
सोउ्न्नयायी । “आये इत्येतदणे- ' (वी? का वर्णव्यत्यय करके है 
अथान्नयाया ' तथा अन्नस्याया' ऐसा पाठ भी इसी 
अथमें समझना चाहिये, क्योंकि 

इत्यपि पाठ एवमेवा्थे! । द्रष्टे- | श्रुति द्रश-श्रोता आदि कार्यका 


क्‍ प्रतिपादन करती है। अन्नका 
त्यादिकायेश्रवणात्‌ । ्च्यते | उपयोग करनेपर हद्वी दर्शनादिकी 


हज्नोपयोगे दशनादिसामथ्य न | शक्ति देखी जाती है--उसकी 
अप्राप्ति होनेपर नहीं । अतः तुम 


तदप्राप्तावतोउन्नमुपास्स्पेति ॥ १॥|  अन्नकी उपासना करो ॥ १॥ 


दशनादिक्रियाखसमर्थ: सन्नन्न- 


स्यायी । आगमनमायोज्नस्य 


व्यत्ययेन । 


७०७ आआ 


$ 
है 
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स योन्नं बल्येत्युपास्तेउ्नचतो वे स लोकान्पान- 
वतो5मिसिध्यति यावदन्नस्थ गत॑ तन्नास्य यथाकामचारो 
भत्रति यो५न्नं ब्रह्मेत्युपास्तेपरित भगवोषन्नाहूय इत्यन्ना- 
द्वाव भूयो5स्तीति तन्‍्म भगवान्ब्रबीत्विति ॥ २॥ 


वह जो कि अन्नकी यह ब्रह्म है”! ऐसी उपासना करता है उसे 
अन्नवान्‌ और पानवान्‌ छोकोकी प्राप्ति होती है । जहाँतक अन्नकी गति 
है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि अन्नकी “यह ब्रह्म 
है! ऐसी उपासना करता है। [ नारद--- ] भगत्नन्‌ ! क्‍या अन्नप्ते 
बढ़कर भी कुछ है ” [ सनत्कुमार---] 'अन्नसे बढ़कर भी है ही ।” 
[ नारद-] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश कर ॥ २॥ 


फल चान्नत॒तः प्रभूतान्नान्वे ' .[[ उसे प्राप्त होनेवाला ] फल-- 


स्‌ लोकान्पानवतः प्रभूतोदकां-'  अनेवरान--अधिक अनतराले 
शशि | और पानवानू--बहुत जल्वाले 
आाज्पानयोनित्यसम्बन्धाह्लोका- लोकोंको, क्योकि अन्न और जछका 
नभिसिध्यति । समानमन्यत्‌ | नित्य सम्बन्ध है, प्राप्त ह्वोता है । 
| २ || | शेष पूर्ववत्‌ है ॥ २॥ 


ब्>चच्ध्य लिन 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ९ ॥ 





द्शसम खण्डु 


ब्ण्न्न्ल्कक्तज्फ् छू, -+ “7 


अन्नकी अपेक्षा जलका महत्त्व 


आपो वावाज्नारूयस्यस्तस्माथदा सुवृष्टिनं भवति 
व्याधीयन्ते प्राणा अन्न॑ कनीयो मविष्यतीत्यथ यदा 
सुवृष्टिभेवत्यानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्नं बहु भविष्यतीत्याप 
एवेमा मूर्ता येयं प्रथिवी यदन्तरिक्ष यद्द्योयत्पबेता 
यदेवमनुष्या यत्पशवश्व बया<सि च तृणबनस्पतयः 


4 


श्रापदान्याकीटपतड्रपिपीलिकमाप एवमा मृता अप 
उपासखेति ॥ १॥ 
जल ही अन्नक्ी अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसीसे जब सुब्ृष्टि नहीं होती 
तो प्राण [ इसलिये ] दुःखी हो जाते है कि अन्न थोड़ा होगा। और जब 
सुबृष्टि होती है तो यह सोचकर कि खूब अन्न होगा प्राण प्रसन्न हो 
जाते है। यह जो प्रथिवी है मूतिमान्‌ जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष, 
जो चुलोक, जो पर्बत, जो देतन-मनुष्य, जो पशु और पक्षी तथा जो 
तृण, वनस्पति, श्वापद और कीठ-पतंग-पिर्पीलिकापर्यन्त प्राणी है वे भी 
मूर्तिमान्‌ जल ही हैं । अतः तुम जलकी उपासना करो ॥ १॥ 
आपो वाबान्नाद्भूयस्थोडल्न- | अनका कारण होनेसे जल ही 


हे ५ | अन्की अपेक्षा उत्कृष्ट है। क्योंकि 
कारणत्वात | यस्मादेव तसाचदा | मे 

ल ३ हो | ऐसा है, इसील्यि जिस समय 

यसिन्काले सुब्ृष्टिः सस्यहिता | सुबृष्टि--अन्नके लिये हितावह 


शोभना वृष्टिने भवति तदा | छुन्दर वृष्टि नहीं होती उस समय 





हैं १ । 


खण्ड १० ] शाड्ररभाष्याथे ७२९, 
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व्याधीयन्ते प्राणा दुःखिनों ,प्राण व्यथित--दुःखी होते है। 
भवन्ति। किन्निमित्तम्‌ १ इत्याह- किसलिये दुःखी होते है ? सो श्रुति 
अन्नमसिन्‌ संवत्सरे न। कनीयो- | बतछाती है---इस वर्ष हमारे लिये 
बल्पतर भविष्यतीति । ; थोड़ा अन्न होगा--इसलिये । 
अथ पुनयदा सुवृष्टिभिवति ओर फिर जिस समय सुवृष्टि 


तदानन्दिनः सुखिनो हुष्टाः | होती है उस समय प्राण अर्थात्‌ 


' प्राणी सुखी--हर्षित होते है कि 
प्राणाः प्राणिनों भवन्त्यन्न॑ बहु | [इस बार ] बहुत-सा यानी खूब 
प्रभूत॑ भविष्यतीति । अप्सम्भव- अल होगा। क्योकि मूर्त अन्न- 
त्वास्पूर्त ._ . जल्से उत्पन्न हुआ हैं इसलिये 
त्वान्मूतेस्थान्नस्थाप एवेमा | .ह जूस अ्धीत्‌ मूर्तिमान्‌ भेदके 
मृता मृतभेदाकारपरिणता इति  आकारमें परिणत हो जानेके कारण 
मूर्ता येयं प्रथिवी यदन्तरिश्ष- क्‍ जो मूर्त्तिमती है वह यह प्थिबी 
हर है «५ | और अन्तरिक्ष इत्यादि मूर्तिमान्‌ 
मित्यादि, आप एवंमा मतों | ७ ही है। अतः तुम जलकी 


अतोथ्प उपास्स्वेति | १॥ | उपासना करो ॥ १॥ 


कक न्च्ध्जज्ख्टजर 


स यो5पो ब्रह्मेत्युपात्त आप्नोति स्ोन्कामा<- 
स्तृप्तिमान भवति यावद॒पां गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति यो5पो अद्येत्युपास्तेरस्ति मगवो5ह्द्यो भूय इत्य- 
ड्रबो वाव भूयो$स्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥ २॥ 


वह जो कि जलकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपसना करता है, सम्पूर्ण 
कामनाओको प्राप्त कर छेता है और तुप्तिमान्‌ होता है। जहाँतक 


जलकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि जरूकी 
४६--२ 





२ >कलिल्कन, 2७ मककप है 


७३० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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यह ब्रह्म हैं! ऐसी उपासना करता है। [ नारद---] “भगबवन्‌ | क्‍या 
जल्से भी श्रेष्ठ कुछ है ” [ सनत्कुमार--] “जल्से श्रेष्ठ भी है ही ।! 
[ नारद---] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करे ॥ २॥ 
फल स्‌ योज्पो ब्ल्मेत्युपासत | [ श्स उपासनाका ] फल--बह 
॥ जो कि “जल ब्रह्म है” ऐसी उपासना 
आम्मोति सवान्कामान्काम्यान्पू- | करता है सम्पूण कामनाओको--- 
काम्य वस्तुओको अथोत्‌ मूर्तिमान्‌ 
| विषयोंको ग्राप्त कर लेता है | तथा 
तृप्ति भो जलजनित होनेके कारण 
जलकी उपासना करनेसे वह तृप्तिमान्‌ 
मांथ भवति | समानमन्यत्‌ ॥२॥ | होता है। शेष सब पूर्च॑वत्‌ है ॥२॥ 


दा 


तिमतो विषयानित्यथः | अप्सं- 


भवत्वाच्च तृप्तेरम्बूपासनात्तप्ति- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
दशमखण्डभाष्ये सम्पूर्णम ॥ २० ॥ 








एकादश खण्ड 


जलकी अपेक्षा तेजकी ग्रधानता 


तेजो वावाड़बों भूयस्तद्वा एतद्वायुमाण्ह्याकाश- 
मभितपति तदाहुनिशोचति नितपति वषिष्यति बा 
इति तेज एब तत्पूब दशेयित्वाथापः सजते तदेतदृध्वी- 
भिश्र तिरश्रीमिश्र विद्युद्गराहादाश्रन्ति तस्मादाहुवि थो- 
तते स्तनयति बषि ष्यति वा इति तेज एवं तत्यूब॑ दशे- 
यित्वाथाप+ उजते तेज उपास्स्ेति ॥ १ ॥ 


तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्ट तर है | वह यह तेज जिस समय 
वायुको निश्चक कर आकाशको सब ओरसे तप्त करता है उस समय 
छोग कहते है---“गर्मी हो रही है, बडा ताप है, वषों होगी।' इस 
प्रकार तेज ही पहले अपनेको उच्ूधत हुआ दिखलाकर फिर जलकी 
उत्पत्ति करता है | वह यह तेज ऊष्बंगामी और तिर्यग्गामी विद्युतके 
सहित गड़गड़ाहटका शब्द फेला देता है। इसीसे लोग कहते हैं--- 
“ब्रिजडी चमकती है, बादल गजता है, वषों होगी ।' इस प्रकार तेज ही 
पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर जछूकों उत्पन्न करता है। अतः 
तेजकी उपासना करो ॥ १॥ 


तेजो वावाड्भथो भूच/ तेज- | तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्टतर 


सो5प्कारणत्वात्‌ । कथमप्कार- है; क्योंकि तेज जरका कारण है । 
वह जलूका कारण किस प्रकार है, 
णत्वम्‌ इत्याह-यसादब्योनि- सो बतलाते हैं--क्योंकि तेज 


स्तेजस्तसात्तद्वा एतत्तेजो वायुमा- जलका कारण है इसलिये वह यह 


७३२ छान्दोंग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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गृद्यावष्टभ्य स्वात्मना निश्वढी- | तेज जिस समय वायुको आग्ृद्य--- 


आश्रित कर अथोत अपनेद्वारा 
त्यं माकाशमांभतपृत्या- 
झत्य वा वायुकी निश्चठ कर आकाशको 


काशमभिव्याप्ततत्तपति यदा  अप्नितत्त करता है--आकाशको 
तदाहलोंकिका. निशोचति सब ओरसे व्यातर करके सन्तप्त 
सम्तपति सामान्येन जगन्नितपति करता है उस समय लोकिक पुरुष 

हते हैं---“जगत्‌ सामान्यरूपसे 
देहानतों वषिष्यति वा इति | | सनन्‍्तप्त हो रहा है, देहोमे अत्यन्त 


वि ताप है; अतः वर्षा होंगी ।' कारण- 
लोके कारणमशभ्ययत 
3002७ कि गी अभ्युदित हुआ देखनेवरालोंको 


इृष्टटतः काय भविष्यतीति | ऐसी बुद्धि होना कि “कार्य होगा 


विज्ञाम । तेज ए लोकमें प्रसिद्ध ही है । [ इस प्रकार ] 

६ व तेज ही पहले अपनेको उद्धत हुआ 
तत्यूबमात्मानमुद्धूतं दशेय्रित्वा- | दुखढाकर फिर उसके पश्चात्‌ जल 
थानन्तरमपः सूजते5तो5प्स्रष्ट वा-| उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार 
जल्का ख्रष्टा होनेके कारण जलूकी 
अपेक्षा तेज उत्कृष्ट तर है । 


किश्वान्यत्तदेतत्तेज एवं स्तन- | इसके सिवा [ दूसरे प्रकारसे 
भी ] तेज ही बिजलीके रुपमें 
षाका हेतु होता है । किस 
ऊध्वाभिश्रोध्वगामिविद्युद्धिस्ति- | प्रकार---ऊष्वो---ऊर्ध्वगामिनी और * 
तिरश्वी--तियग्गामिनी बिजलियोंके 
| सहित वह 'आहाद'---गड़गड़ाहट- 
हादा। स्तनयनशब्दाथ्रन्ति ।' का शब्द फेला देता है। अतः 


तते स्तनयति वर्षिष्यति वा |गर्जता है, वर्षा होगी” इत्यादि 


द्ूगो5ड्गचस्तेज: 


यित्नुरुपेण वषहेतुभवति। कथम्‌ 


सश्रीमिश्व तियंग्गताभिश्व॒ सहा 
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इत्यायुक्ताथम ।  अतस्तेज _ वाक्‍्यका अर्थ ऊपर कह्दा जा चुक 
है । अतः तुम तेजकी उपासना 
| करो ॥ १ ॥ 


-जम्ऊटर 22४२२-क 


स यस्तेजो अक्येत्युपास्त तेजखी वे स तेजखतो 
लोकान्माखतो;पहततमस्कानभिसिध्यति यावत्तेजसो गत॑ 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति। यस्तेजो बद्यत्यपास्तेपस्ति 
भगवस्तेजसो भूय इति तेजसों वाब भूयो5स्तीति तन्मे 
भगवान्ब्रवीतिति ॥ २ ॥ 

वह जो कि तेजकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है वह 
तेजखी होकर तेजःसम्पन्न, प्रकाशमान और तमोह्ीन छोकोंको प्राप्त 
करता है। जहाँतक तेजकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि तेजकी “यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है। 
[ नारद---] 'भगवन्‌ ! क्‍या तेजसे भी बढ़कर कुछ है ” [ सनत्कुमार--] 
'तेजसे बढकर भी है ही ।' [ नारद---] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश 
कर! ॥ २॥ 
तस्थ तेजस उपासनफल | उस तेजकी उपासनाका फह- 


वह निश्चय तेजखी हो जाता है 
तेजखी वे भवति | तेजखत एवं | दया जो तेजःसम्पन्न ही लोक हैं 


च लोकान्माखतः प्रकाशवतो- भाखान--प्रकाशवान्‌ और 
| अपहृततमस्क--बाह्मयर+ रात्रि 


5पहततमस्कान्बाध्ाध्यात्मिका- | आदि ) और जआध्यात्तिक--भज्ञा- 
नादि ऐसे अन्धकारोसे रहित लछोकोंको 
प्राप्त कर छेता है । शेष सबका 
ध्यति | ऋज्वथेमन्यत्‌ ॥ २॥ | अर्थ सर है ॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि्‌ सप्तमाध्याये एकादश 
खण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ २२ ॥ 


उपास्स्वेति ।। १ ।। 


न्ानायपनीततमस्कानभिसि- 


दांदश खा 


+ौ३म-»प्ड्ें 22<८२२-कत-- 


तेजसे आकाश्नर्का ग्रधानता 
आकाशो वाब तेजसो भूयानाकाशे वे सू्ोचन्द्र- 
मसावुभो बिद्युन्तक्षत्राण्यग्निराकारोनाहयत्याकाशेन श्रणो- 
त्याकाशेन प्रतिश्वणोत्याकाशे रमत आकाशे न रमत 
आकारोी जायत आकाशमभिजायत आकाशमुपा- 
स्वेति ॥ १॥ 


आकाश ही तेजसे बढकर है. । आकाशमें ही सूर्य, चन्द्र ये दोनों 

तथा विद्युत्‌ , नक्षत्र और अग्नि स्थित है। आकाशके द्वारा ही एक- 
दूसरेको पुकारते हैं, आकाशसे ही छुनते है, आकाशसे ही प्रतिश्रवण 
करते हैं, आकाशमें ही रमण करते है, आकाशमें ही रमण नहीं करते, 
आकाशमें ही [ सब पदार्थ | उत्पन्न होते है और आकाशक्री ओर ही 
[सब जीव एवं अड्डरादि ] बढ़ते है। तुम आकाशको उपासना करो ॥१॥ 
आकाशो वाव तेजसो भूयान्‌ | | आकाश ही तेजसे बढ़कर है, 
क्योकि आकाश वायुसह्वित तेजका 
| कारण है । वायुमागृद्य' ऐसा कह- 
णत्वाइयोम्नो. वायुमाग्रद्येति | कर वायुका तेजके साथ वर्णन किया 
रिति प्रथ जा चुका है, श्सलिये यहाँ तेजसे 

तेजसा सहोक्तो वायुरिति एथ- |, उसका पृथक्ष उल्ठेख नहीं 
गिह नोक्तस्तेजसः । कारणं हि | किया गया । छोकमें कार्यकी अपेक्षा 
कारण ही उत्कृष्ट देखा गया है, 
जिस प्रकार कि घठादिकी अपेक्षा 
घटादिभ्यो सत्तथाकाशो वायु- | इत्तिका। इसी प्रकार आकाश वायु- 


वायुप्रहितस्य तेजसः कार- 


लोके कार्योद्नूयो दृष्टर | यथा 


जन्म 
४० 





क्र 


खण्ड १२ | शाह्वरभपष्याथ ७३५ 


बिक नई न्याईडिपक बयाएए 22 नह: 2%- यह 2८27%- चाई ८-२2: नया: >८-22%- न्या (८222: न्याईटक नाई 222७ पाई: 2 


सहितस्य तेजस कारणमिति सहित तेजका कारण है, इसलिये 
| किक 

- | उससे बडा है| किस प्रकार बड़ा 

ततो भूयान्‌ | कथप्त्‌ * आकाशे | ५ हा 

मर हे हे हर | है--आकाशमें ही तेज:खरूप सूर्य 

वे सर्याचन्द्रमसावुभी तेजोरूपो | और चन्द्रमा--ये दोनों हैं, तथा 


विद्यु्नक्षत्राण्यप्रिथ॒ तेजोरूपा- | आकाशके भीतर ही तेजोमय विद्युत, 
प्याकाशेल्न्तः । यज्ञ यस्यान्त- | ** भर अप्नि हैं। जो जिसके 


6५.५ ही भीतर होता हे वह छोटा होता है 
वीत तदलप भ्ूय इतरत्‌ और दूसरा उससे बड़ा होता है । 


किश्वाकाशेनाहयति चान्य- इसके सिवा आकाशसे ही एक 

है व्यक्ति दूसरेको पुकारता है; किसीके 

मनन्‍्य आहतश्ेतर आकाशेन | द्वारा पुकारे जानेपर आकाशसे 
| | ही दूसरा पुरुष श्रवण करता है 
* तथा दूसरेके कहे हुए शब्दको 


प्रतिभुणोत्याकाशे रमते क्रीडत्य- | ररेके द्वारा ही अन्य पुरुष 
| श्रवण करता है। सब छोग आकाशमें 


न्‍्योन्यं सर्वस्तथा न रमते | दी एक दूसरेके साथ रमण-- 


| 


| क्रीडा करते है और श्री आदिका 
चाकाशे वध्वादिवियोग | वियोग हो जानेपर आकाशमे रमण 
नहीं करते। जो किसी मूत्ते पदार्थसे 
रुका हुआ नहीं है उस आकाशमे 
ही जीव उत्पन्न होता है तथा 
आकाशकी ओर लक्ष्य करके ही 
अड्डरादि उत्पन्न होते है, विपरीत 
दरामें नहीं। इसलिये तुम आकाशकी 
उपासना करो ॥ १ ॥ 


१, ज्री आदि! शब्दसे यहाँ सम्पूर्ण भोग्य वस्तुएं. उपछक्षित है । तातपय॑ 
यह है कि भोग्य पदार्थके प्राप्त होनेपर जो आनन्द होता है उसका भोग 
आकाशमे ही होता है और उसका वियोग होनेपर जो खेद होता है उसकी 
अनुभूति भी आकाशमे ही होती है । 





भृणोत्यन्योक्त च शब्दमन्य 


आकाशे जायते न मूर्तेनावश्ब्धे । 





तथाकाशमभिलक्ष्याह्ुरादि 





जायते न ग्रतिलोमम्‌ । अत 
आकाशसपारख || १ ॥ 


। 
। 





9३८ 


नया 2७ 2 


कस 


हक 


सदष्यर्की 


' 
नापिस 


>>. 


काशार्दीँ 
कट 
द््की 
भय || 
दिता की. 
विशेयु।/ ' ४ 
न्यभाषिं | 
सेव ते * ह॥ 
न मन्वी 
मन्वीरस#! 
तथा # 7 
वाव ते ## 
श्रोतव्य॑ 


न्थ वियी# 


बै--मम्म॥- 


छान्‍दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 

(८2४ «६८२८-०५ बियर न्य:> ८2% ब्यई:>72क व्यापक ब्याई: 222७: न्याए:<:22%- नई 2:22, 
य आकाश ब्रह्मत्युपास्त आकाशवतो बेस 
गशवतो९सम्बाधानुरुगायवतो$भिसिध्यति याव- 
' गतं तत्रास्य यथाकामचारों भव॒ति य आकाश 
(एस्ति भगव आकाशादर्भय इत्याकाशाद्वाब 


कि 


' ते तन्‍्मे भगवान्ब्रबीतिति ॥ २॥ 


। कि आकाशकी यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है 
नन्‌, प्रकाशवान्‌, पीडारहित और विस्ताराले छोकोंको 
* | जहाँतक आकाशकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति 
जो कि आकाशकी “यह ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता 
--] 'मगवन्‌ ! क्या आकाशसे बढ़कर भी कुछ है ” 
--आकाशसे बढकर भी है ही | [ नारद--) भगवान्‌ 
उपदेश करे! ॥ २॥ 
काशवतो वैविस्तार-] हे [ इसका ] फल हा नम 
भर द्वान्‌ आकाशवान्‌ या र- 
दॉस्लोकान्‌ प्रकाश- युक्त जो जे प्रकाशवतः - 
क्राशाकाशयोनित्य- क्योंकि प्रकाश और आकाशका 
।शवतश्व॒ लोकान- की कक है अतः प्रकाशवान्‌ 
कोंको, 'असम्बाधान/-सम्बाधन- 
8000 की का नाम सम्बाध ओर सम्बाध परस्पर- 
ध्यपीडा तद्राहितान- क्की पीडाको कहते है, उससे रहित 







एयबतों विस्तीण- | भंसम्बाध और '“उरुगायवतः -- 
प्रचारा्लोकानमि विस्तीण गतिवाले अथात्‌ विस्तृत 
प्रचारवाले लोकोंको प्राप्त होता है। 

यावदाकाशस्थये 


यावदाकाशस्य' आदि वाक्यका अर्थ 
॥ शी 7 7 पहले कहे हुएंके समान है ॥ २ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


जानाति-फ दादशखण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥ २२ ॥ 





चयोदशः र्कण्डु 


नाच तत+ 


आकाशकी अपेक्षा स्मरणका महत्त 


स्मरो वावाकाशाहूयस्तस्मायद्यपि बहव आसीरज्न 
स्मरन्‍्तो नेव ते कब्बन श्वृणुयुने मन्वीरज्न विजानीरन्यदा 
वाव ते स्मरेयुरथ श्वणुयुरथ मन्वीरजन्नथ विजानीरन्स्मरेण 
वे पृत्रान्विजानाति स्मरेण पशून्स्मरमुपास्स्वेति ॥ १॥ 


समर ( स्मरण ) ही आकाशसे बढ़कर है | इसीसे यद्यपि बहुत-से 
लोग [एक स्थानपर ] बेठे हों तो भी स्मरण न करनेपर वे न कुछ 
सुन सकते हैं, न मनन कर सकते है और न जान ही सकते हैं । 
जिस समय वे स्मरण करते है उसी समय खुन सकते है, उसी समय 
मनन कर सकते हैं ओर उसी समय जान सकते हैं । स्मरण करनेसे ही 
पुरुष पुत्रोंकी पहचानता है ओर स्मरणसे ही पश्चुओंको । तुम स्मरको 
उपासना करो ॥ १॥ 
स्मरो वावाकाशाद्ूयः | सरणं | _ समर ही आकाशसे बढ़कर है । 
सरोउस्तःकरणघर्मः। स आका- ० रर है वह अन्त: 
| करणका धम है। वह आकाशकी 
| भपेक्षा 'भूयान! ( बढ़कर ) है--- 
| ऐसा लिझ्जडपरिवर्तन करके % समझना 


्‌ ( 8 कम 
* सरणें धर ट प्नि 
त्ययेन । सतु* सरण है सत्या चाहिये । स्मरण करनेवालेकी स्मृति 





शाहूयानिति द्रष्टव्यं लिल्ठव्य- 


काशादि सबेमथवत्‌ , सरणवतो | होनेपर ही आकाशादि सब्र सार्थक 


# मूल श्रुतिमे 'भूय/ यह नपुंसकलि्ध है । किन्तु 'स्मर' शब्द 


पुछिज्ञ है, अतः उसका विशेषण होनेके कारण “भूय४ के स्थानमे “भूयान” ऐसा 
पुछ्िज्ञ पाठ कर लेना चाहिये । 
४89-रै 


काना पक&/ 5० 


७३८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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भोग्यत्वात्‌ । असति तु खरणे होते हैं, क्योंकि वे स्वृतिमानके ही 
भोग्य हैं | स्मृतिके न होनेपर तो 
सदप्यसदेव, सत्तकायाभावात्‌ | विद्यमान वस्तु भी अविद्यमान ही 
नापि सच्चे स्मृत्यभावे शक्यमा- है, क्योंकि उसकी सत्ताके कार्यका 
अभाव है । स्मृतिका अभाव होनेपर 
काशादीनामवगन्तुमित्यतः सर- | आकाशादिकी सत्ताका ज्ञान भी नहीं 
हो सकता । इसीसे स्मरणकी 
णसाकाशाहूयस्तवम्‌ | | आकाशसे उत्कृष्टता है । 
दइत्यते हि लोके सरणर क्योंकि छोकमें स्मृतिकी उत्कृष्टता 


> देखी जाती है, इसलिये यद्ञपि 

सत्व य्चात्‌, तस्ाधधाप सझु- 
32233 | ते कि बहुत-से छोग एक स्थानपर बैठे हो 
दिता बहव एकसिन्नासीरन्लुप- | थे एक-दूसरेसे भाषण करते हुए 


विशेयु)) ते तत्रासीना अन्यो- | भी! यदि स्छतियुक्त नहीं होते तो 


वितमपि तय! कोई शब्द श्रवण नहीं कर सकते। 
ल्यभाषतमाप॑ ने सरन्तथ्वत्स्यु$, इसी प्रकार मनन भी नहीं कर 


नेव ते कश्व न शब्द शृणुयुः, तथा | सकते | यदि वे मन्तव्य विषयका 
न मन्वीरन, मन्तव्य॑ चेल्सरेयुस्तदा स्मरण करते तो मनन कर सकते 


थे, अतः स्मृतिका अभाव होनेके 


तथा न विजानीरनू । यदा | ओर न जान ही सकते है। जिस 


बाव ते स्मरेयुम॑स्तव्यं विज्ञातव्य॑ | पं वे मन्तव्य, विज्ञातव्य अथवा 
ु श्रोतव्य विषयका स्मरण करते हैं 
श्रोतव्य च, अथ शृणुयुरथ मन्वी र- | तभी उसे छुन सकते, मनन कर 


ज्थ विजानीरन्‌ू । तथा सरेण | सकते ओर जान सकते है। इसी 
बै--मम पुत्रा एते-इति पुत्रान्वि- प्रकार स्मरण करनेसे ही “ये मेरे 


पुत्र है! इस प्रकार पुत्रोंको जानते 
जानाति, स्मरेण पशून्‌ । अतो हैं ओर स्मरणसे ही पशुओंको । 








खण्ड १३ | शाड्ररभाष्याथे ७३५, 
ब22 पक, नि ब्याज: बाईपडिये ईएलिटेथ व्या्ि:22%, नई: नई न्टियटपक प्यार पे प्याज पक, 


भूयस्त्वात्स्मरमुपास्स्वेति ॥१॥ अतः उत्कृष्ट होनेके कारण तुम 
क्‍ स्मरणकी उपासना करो ॥ १॥ 


स यः रुमरं ब्रह्मेत्युपास्ते यावत्स्मरस्य गत॑ तत्रास्य 
। यथाकामचारों भवति यः सरुमरं ब्रह्म त्युपास्तेडस्ति भगवः 
स्मराहुय इति स्मराद्याव भूयोस्तीति तन्‍्मे भगवान्त्र- 


बीतिति ॥ २॥ 


वह जो कि स्मरकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है, 

उसकी जहाँतक स्मरकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 

कि स्मरकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है। [ नारद---] 

“भगवन्‌ ! क्या स्मरसे भी श्रेष्ठ कुछ है ”” [ सनत्कुमार--] 'स्मरसे भी 

श्रेष्ठ है ही ।! [ नारद--] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्णन करे! ॥२॥ 

उक्ताथमन्यत्‌ ॥२॥ । शेष सबका अध पूर्वोक्तके समान 
है॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्तमाध्याये 
अयोद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१२॥ 


पल 
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छ 7! 
चलुदशः खण्ड 


स्मरणसे आज्ञाकी महत्ता 


आशा वाव समराहुयस्याशेडो वे स्मरो मन्त्रानधीते 
कमाणि कुरुते पृत्रा*श्र पशू*इचेच्छत इमं च लोकमममुं 
चेच्छत आशाम॒पास्स्वेति ॥ १॥ 


आशा ही स्मरणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । आशासे दीघ हुआ स्मरण 
हो मन्त्रोका पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र ओर पश्चुओंकी इच्छा 
करता है तथा इस छोक और परछोककी कामना करता है । तुम आशाकी 
उपासना करो ॥ १ ॥ 


आशा वाव सराद्भूयससी || आशा ही स्मरणसे बढ़कर है । 


। | आज्ञा--शभप्राप्त वस्तुकी इच्छाका 
आशाग्राप्तवस्त्वाकाह्न, आशा | आम आशा है, जिसका तृष्णा और 


तृष्णा काम इति यामाहुः पर्याये;; | काम इन पर्याय शब्दोंसे भी निरूपण 


| किया जाता है। वह स्मरकी अपेक्षा 


सा च सराद्धूयसी । बहबर ह। 


कथम्‌ | आशया हन्तकरण- सो किस प्कार --अन्तः- 
कि करणमें स्थित हुईं आशासे ही मनुष्य 


विवपुक हे रो अब आशाके विषयके रूपका स्मरण 
50233 भैंत्रे | रनेसे यह स्थृतिको प्राप्त होता 


त्यत आशेद्र आशयामिवर्धितः ! *तः आशासे दीक्ष--आशासे 
वृद्धिकों प्राप्त हुआ स्मृतिभूत वह 
सरभूतः स्मरन्तृगादीन्मन्त्रान- ' स्मरण करता हुआ ऋगादि मन्‍्त्रोंका 


है 


खण्ड १४ | शाड्ररभाष्याथ ७७१ 

गई टन पलट चईसलि:2 24 या जग), व्य)ऋ न५-2-क नयाए 3: आक पाई व्यास आग 4% च्याई९ज:2/%, वाई टेक 
धीते5धीत्य च तदथ ब्राह्मणेभ्यो अध्ययन करता है तथा उनका 

वि कण कह अध्ययन कर ओर ब्राह्मणोके मुखसे 
वाश्च डा ण इरुते| द्त अर्थ एवं विधि श्रतरण कर 


।' तत्फलाशयेबपुृत्रांथ पशुंश्व उनके फलको आशासे ही कमे करता 

ै है है तथा कमंके फलभूत पुत्र और 
, कमफलभूतानिच्छतेज्मिवाब्छ- पश्चुओंकी इच्छा-कामना करता है 
एवं आशासे ही उनके साधनोंका 
अनुष्ठान करता है । आशासे समिद्ध 


इमं च लोकमाशेद्र एव सर-  इआ ही वह लोकसंग्रहरूप हेतुओंसे 


+ै-.. <०क+ +०-५०नकनऑ-#+-आ-&.-+८क०म नमक... 


त्याशयेव तत्साघनान्यनुतिष्ठति। 


डे ्हन | इस लोकका स्मरण करता हुआ 
छोकसज्ञहहेतुभिरिच्छते | अघ च इसकी इच्छा करता है, तथा आशासे 
| समिद्ध हुआ ही वह परलछोककी, 
| उसके साधनोका अनुष्ठान करते हुए 
छञनेनेच्छतेज्त आशारशनावबद्ध॑ इच्छा करता है । इस प्रकार प्रत्येक 
सराक्षाशादि नामपर्यन्तं जग ' प्राणी आशारूप रस्सीसे बंधा होनेके 

| कारण समर एवं आकाशसे लेकर 
अक्रीभूत॑ प्रातित्रांण | अत नामपयन्त जगत्रूप चक्र बना 
हुआ है | इसलिये आशाकी स्मरकी 
अपैक्षा भी उत्कृष्टता है; अतः तुम 


मित्यत आशामुंघसख || १॥ ' आशाकी उपासना करो ॥ १॥ 


०4» यह 


लोकमाशेद्र! सरस्तत्साधनालु- 


आशायाः अभरादाप भृयस्त्व 


5. ......00ह..................०८...८२८......८६...:--- उतर क>अमकमम्क. 


- 3+कलकयात+ टकेशफप्ककलन-- 


स य आशां ब्रह्म त्यूपास्त आशयास्य सर्वे कामाः 
सम्ृध्यन्त्यममोषा हास्याशिषों भवन्ति यावदाशाया गत॑ क्‍ 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति य आशां ब्रह्म ट्युपास्तेरस्त..' 
भगव आशाया भूय इत्याशाया वाव भूयो5स्तीति ॥ 
तन्‍्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥ * 


3... अन्‍्ण+ “कमरांनमाामोकमबण्नकिनिं न. ०-०-०- ----०--००२-२०--+०» . नरम 
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वह जो कि आशाकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी सब कामनाएँ आशासे समृद्ध होती हैं । उसकी प्रार्थनाएँ सफल 
होती है। जहाँतक आशाकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि आशाकी “यह ब्रह्म है! इस प्रकार उपासना करता 
है। [ नारद--- ] “'भगवन्‌ ! क्‍या आशासे बढ़कर भी कुछ है ” 
[ सनतकुमार-- | “आशासे बढकर भी है ही।' [ नारद--- ] “भगवान्‌ 
मुझे वह बतलाव! ॥ २ ॥ 


यरत्वाशां बश्मेत्युपास्ते शुणु , जो पुरुष आशाकी “यह ब्रह्म 


| है? इस प्रकार उपासना करता है 
तस्थ फलम्‌ | आशया सदोपा- | उसका फल श्रवण करो । सर्वदा 


सितयास्योपासकस्य सर्वे कामाः उपासना की हुईं आशासे उसके 

| उपासककी सब कामनाएँ समृद्ध 
समृध्यन्ति समृद्धि गच्छन्ति | | अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त हो जाती है 
अमोधा हास्याशिपः प्रार्थनाः | और उसकी सत्र आशा--पआर्थनाएँ 

| सफल होती हैं। तात्पयं यह है 
सर्वा भवन्ति यत्माथितं सब ' कि जो कुछ उसका प्रार्थित होता 
| है वह अवश्य सिद्ध होता है । 
। यावदाशाया गतम्‌ इत्यादि वाक्यका 
शाया गतमित्यादि पूवेबत्‌ |२॥ , अर्थ पूर्ववत्‌ है॥ २॥ 


मा शी9 + आल क 


तदबच्य॑ भवतीत्यथ। । यावदा- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
चतुर्देशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१४॥ 


एन लतततु- 
शक 


फब्न्क्द्श खण्ड 
-+<८>०८२--- 
आज्ञासे ग्राणका ग्राधान्य 


नामोपक्रममाशान्तं कार्यका- | नामसे लेकर आशापर्यन्त जो कार्य- 


रणत्वेन निमित्तनेमित्तिकत्वेन, रण एवं निमित्त-नैमित्तिकत्व- 
पसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तया स्थित है 


चोत्तरोत्तरभूयस्तयावित स्मृति- | जिसका सद्भाव स्मृतिके निमित्त- 
निमित्तसद्भावमाशारशनापाशं- रूपसे सिद्ध होता है उस आशारूप 
विपाशित सव॑ सवेतो विसमिवर जालूसे तन्तुसे कमठनाढके समान 
तस्तुमिय॑सिन्याणे समर्पितम्‌, ' से ओरसे जकड़ा हुआ यह समूर्ण 
जेल“ सेव तो. हवा पिनोन्त जगत जिस ग्राणमें समपित है तथा 


बाहर-मीतर व्याप्त हुए जिस सबंगत 
बेहिगेतेन सत्रे मणिगणा इच | सूत्न (प्राण) के द्वारा सूतमें मणियो 
खत्रण ग्राथत िश्वत्त च स॑ 


| ( मनकों ) के समान यह सब ग्रथित 
एपः-- | और विशेषतः घृत है। वह यह-- 


प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नाभो 
समपिता एवमसििन्प्राण सबे*समपि तम्‌ | प्राणः प्राणेन 
याति प्राणः प्राणं द॒दाति प्राणाय ददाति | प्राणो ह पिता 
प्राणो माता ग्राणों श्राता प्राणः खसा प्राण आचायेः 
प्राणो ब्राह्मणः ॥ १ ॥ 


प्राण ही आशासे बढ़कर है । जिस प्रकार रथचक्रकी नाभिमे 
अरे समर्पित रहते है उसी प्रकार इस प्राणमे सारा जगत्‌ समर्पित 
है | प्राण प्राण ( अपनी शक्ति ) के द्वारा गमन करता है; प्राण प्राणको 
देता है और ग्राणके छिये ही देता है। प्राण ही पिता हैं; ग्राण 





दड। 
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माता है, प्राण भाई है, ग्राण बहिन है, प्राण आचार्य है और प्राण 
ही ब्राह्मण है ॥ १॥ 


प्राणो वा आशाया भूयान्‌ । | आण ही आशासे बढ़कर है। 
५ ५; 
कथमस्य मूयस्त्वम्‌! इत्याह दृश- | उ्टेशषता किस प्रकार है : 


हि का 2 मु | सो इृष्टान्तद्वधारा उसकी उत्कृष्टताका 
न्तेन समथयंस्तद्धूयस्त्वमू--यथा | उप्र्थन करते हुए [ सनत्कुमारजी ] 


वे लोके रथचक्रयारा रथनाभों | कहते हैं--छोकमें जिस प्रकार 
समपिताः सम्प्रोताः सम्प्रवेशिता | रथके पहियेके अरे रथकी नाभिमें 


शक  समर्पित--सम्प्रोत अथात्‌ सम्यक 
इत्येतत्‌ ; एवमस्मििज्लसब्ात- प्रकारसे प्रवेशित रहते है उसी 
रूपे प्राणे प्रज्ञात्मनि देहिके मुरुये- प्रकार लिन्न सच्बातरूप इस ग्राण 
यस्मिन्‌ परा देवता नामरूप-, बानी पज्ञा्मामे बा दैहिक मुख्य 
अंक यो द्श दी अनिविस्य, प्राणमें, जिसमें कि परादेवताने 

नामरूपकी अभिव्यक्ति करनेके लिये 


वज्जीवेनात्मनानुप्रविष्टा । यश्र | (पैगादिमें प्रतिबिम्बके समान जीव- 


महाराजस्थेव सर्वाधिकारीश्वरस । | रूपसे प्रवेश किया है, जो महाराजके 


“कस्मिन्नवहम॒त्करान्त उत्क्रान्तो सबोधिकारीके समान ईश्वरका 
विष्यामि कसिस्ा प्रतिहिते सत्राधिकारी है, जेसा कि “किसके 
भविष्यामि कसिन्त्रा प्रतिष्ठिते ' <रम्ण करनेपर मै उत्कमण 
| 


प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमसृजत” | करूँगा तथा किसके स्थित होनेपर 
( प्र० उ० ६। ३ ) इति श्रतेः । | जिंत होऊँगा--ऐसा ईक्षण करके 

2 , उसने प्राणकी रचना की” इस 
यस्तु च्छायेवालुगत ईश्वरम्‌, श्रुतिसे प्रमाणित होता है तथा जो 


“तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपितो 'छायाके समान ईश्वरका अनुगामी 








१. व्यपष्टिलिगदेहोका समुदायरूप समष्टिसृत्रात्मा । 
२. उपाधि प्राण ओर उपाधिमान्‌ आत्माकी एकता मानकर यह विशेषण 
दिया गया है । 


१ 
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नाभावरा अपिता एवमेवेता ल्‍ है, जेसा कि कोषीतकी ब्राह्मणो- 
भू ८0,  पनिषद्की श्रति है कि “जिस ग्रकार 
तमात्रा; प्रज्ञामात्राखांपताः 
भर । बे? "अंगेमे ममि अपित है और 
प्रह्मामात्राः प्रापेडपिताः स एप रथकी नाभिमें अरे अर्पित है इसी 
प्राण एवं प्रज्ञात्माँ (को ० उ० प्रकार यह भूतमात्रा प्रज्ञामात्राम 


का पे पति ्े है प्र प्र ण्‌ में 
३।८ ) इति कौषीतकीनाम्‌ | | 7 4 और अज्ञामात्रा प्राणमे 
३ >> 6 5 अपित हैं | वह यह ग्राण ही 
अत एवमसिन्प्राण स्व यथोक्त | प्रज्ञात्मा है ।” इसीसे इस प्राणमें 


समपितम्‌ । ही उपर्युक्त सब समर्पित है । 


अत से एप ग्राणोज्परतन्त्र: अतः वह यह अपरतन्त्र प्राण 
प्राणसे अथात्‌ अपनी शक्तिसे ही 
गमन करता है । तात्पय यह है 
2 ८ (६ े भ॑ ० 
गमनादिक्रियाखय सामथ्य- | कि गमनादि क्रियाआमें जो इसका 


85 8 सामथ्य है वह किसी अन्यके कारण 
मित्यर्थः | सब क्रियाकारकफल- | नहीं है । सम्पूर्ण क्रिया, कारक 


प्राणेन खशबत्येव याति नानन्‍्यकृत॑ 


भेदजात॑ प्राण एव न आ्राणाह्वहि- | और फलरूप भेदसमुदाय प्राण हो 
जि है, प्राणसे बाहर इनमें कोई नही 
भूतमस्तीति प्रकरणाथें । प्राण | है--ऐसा इस प्रकरणका तात्पर्य 
है। प्राण प्राण ( शक्ति ) प्रदान 
करता है; वह जो कुछ देता है 
भूतमेव | यस्मे ददाति तदपि | उसका खात्मभूत ही है, जिसे देता 
प्राणाबैव । अतः पित्राद्याख्योजपि | गीणके डिये ही 

होता है । अतः पितू आदि 


प्राण एवं || १ ॥ | नामवाला भी प्राण ही है ॥ १ ॥ 


प्राणं ददाति। यदृदाति तत्खात्म- 


83-२ 
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कर्थ पित्रादिशब्दानां प्रसि-। 'पिठ! आदि बब्दोंके प्रसिद्ध 
अर्थका त्याग करके उनका प्राण- 

ड्ार्थोत्सगेंण प्राणविषयत्वमिति । विषयक होना केसे सम्भव हे १ 
५... « »« ७४,ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता है- 

उच्यते । सति प्राणे पिन्रादिष | थक गो रहते ली 


ग के «. | आदिके लिये पितृ” आदि शब्दका 

शब्दप्रयोगात्त दत्क्रान्तों ' हे 
पित्रादिशब्दप्रयोगात्त दुत्क्रान्तो मल 
| उत्क्ररण करनेपर इस प्रकारका 
प्रयोग भी नहीं होता । सो किस 


तत्‌ १ इत्याह-- | प्रकार है ! यह बतलाते है--- 

स यदि पितर वा मातरं वा आ॥ातरं वा खसारं 
वाचायं वा ब्राह्मणं वा किश्विद्दशमिव प्रत्याह 
घिक्ल्वास्त्वित्येवेनमाहुः पितृहा वे वमसि मातृहा वै त्वमसि 


च्े 


0 अ जज ( 
आतृहा वे त्वममसि खसहा वे त्वमस्थाचायहा बे 
त्वमसि ब्राह्मणहा वे त्वमसीति॥ २॥ 


यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, श्राता, भगिनी, आचार्य अथवा 
ब्राह्णणके लिये कोई अनुचित बात कहता है तो [| उसके समीपवर्ती 
लोग | उससे कहते हैं---/तुझ्ने घिक्कार है, त्‌ निश्चय ही पिताका हनन 
करनेवाल है, त्‌ तो माताका वध करनेवाला है, त्‌ तो भाईको मारनेवाला 
है, त्‌ तो बहिनकी हत्या करनेवाला है, त्‌ तो आचार्यक्रा घात करनेवाला 
है, त्‌ निश्चय ही ब्रह्मघाती है! | २॥ 


स यश कश्रित्पिन्रादीनामन्य-. जो कोई कि पिता आदियमेंसे 
। ४ ० | किसीके प्रति यदि कोई 'भशमिव'- 
तमं यदि त॑ भृशमिव तदन | उनके अननुरूप कोई त्वंकारादि 
नुरूपमिव किश्विहचन त्वज्ारा-  (भरे-त्‌ आदि)से युक्त वचन बोलता 


च प्रयोगाभावात््‌ । कर्थ 
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दियुक्त प्रत्याह तदेन॑ पाश्चेस्था | है तो उसके समीपवर्ती विचारशीछ 


5 न छोग उससे 'घिक्त्वास्तु--तुझे 
दि लक वि लए घिक्‍्कार है--ऐसा कहते है। “व्‌ 
घगरतु त्वामत्य॑वम्त्‌ | प्तृही | निश्चय ही पिवहा--पिताका 
व त्वं पितुइन्तेत्यादि | २॥ | हनन करनेवाला है! इत्यादि ॥ २॥ 

अथ यचप्येनानुत्कान्तप्राणाब्छूलेन समासं व्यति- 
पंदहेन्नेवेन॑ ब्रुयुः पितृहासीति न मातृहासीति न 
आ्रात्हातीति न खस॒हासीति नाचायहासीति न 
ब्राह्मणहासीति ॥ ३ ॥ 

किन्तु जिनके प्राण उत्क्रमण कर गये हैं उन पिता आदिको यदि 
वह शूलसे एकत्रित और छित्न-भिन्न करके जछा दे तो भी उससे “त्‌ 
विवृद्द है! 'त्‌ मातृहा है! 'त्‌ आतृहा है! 'त्‌ बहिनकी हत्या करनेवाढा 
है! “त्‌ आचार्यका घात करनेवाला है! अथवा ( ब्रह्मघाती है! ऐसा कुछ 
नही कहते ॥ ३॥ 

अथनानेबोस्क्रान्तप्राणांस्त्य- ._ किन्तु प्राण निकल जानेपर-- 
क्तदेहानथ यद्यपि शुलेन समासं देहका त्याग कर देनेपर इन्हीको 


कै यदि वह शूलसे समास--एकत्रित 
समस्य व्यतिषन्दहेद्यत्यस | करके व्यतिषन्दहनन करे अर्थात्‌ 


सन्दहेदेवमप्यतिक्रूरं कमें समास- | डिल-मित्न करके जछावे; उनके 

हे , | देहसे सम्बद्ध समास-ब्यासादि , 
व्यासादिप्रकारेण  दहनलक्षण्ण | क्रमसे दहन करनारूप ऐसा अत्यन्त 
तदेहसम्बद्धमेव कुवाणं नेवेन॑ ब्ूयु४ | कर कर्म करनेपर भी उससे “तू 


हु तिरे पितृह्य है? इत्यादि नहीं कह्दते। 
पिव्हेत्यादि। तसादन्वयव्य अतः अन्वय-व्यतिरेकसे यद्द ज्ञात 


काभ्यामवगम्यत एतत्िित्रादा- होता है कि यह पिता आदि नाम- 
ख्योडपि ग्राण एवेति ॥ ३ ॥ [| वाला भी ग्राण ही है॥ ३॥ 
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तस्ात्‌-- अतः-- 
० चेक. (९ न 
प्राणो हबतानि सवोणि भवति स वा एप एवं 
पश्यन्नेव॑ मन्‍्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति तं॑ चेद्‌- 
ब्रयुरतिवाद्यसीत्यतिवायस्मीति ब्याज्नापहुबीत ॥ ४ ॥ 
प्राण ही ये सब [ पिता आदि ] है। वह जो इस प्रकार देखने- 
वाला, इस प्रकार चिन्तन करनेवालठा और इस प्रकार जाननेवाला है 
अतिवादी होता है| उससे यदि कोई कहे कि 'त्‌ भतिवादी है! तो उसे 
यही कहना चाहिये कि हाँ” अतिवादी हूँ उसे छिपाना नही चाहिये ॥ 9॥ 


प्राणो ट्येबेतानि पिन्रादीनि 
स्ाणि भव॒ति चलानि खिराणि 
च। सवा एव ग्राणविदेव यथोक्त- 
प्रकारेण पश्यन्फलतो<्नुभवन्नेव॑ 
मन्‍्वान उपपत्तिभिश्रिन्तयन्नेव॑ 
विजानन्लुपपत्तिमिः संयोज्येव- 
मेवेति निश्चय कुवलित्यथः । 
मननविज्ञानाभ्यां हि. सम्भूतः 
शास्रार्थों निश्चितों दृष्टो भवेत । 
अत एवं पर्यन्नतिवादी भवति 


नामादाशान्तमतीत्य वदनशीलो ्यी 


मवतीत्यथ । 





१. यानी खरूपतः साक्षात्कार करता हुआ | « 


प्राण ही ये सत्र चर और अचर 
पिता भादि है | वह यह प्राणवेत्ता 
इस प्रकार उपयुक्त रीतिसे देखता 
हुआ अथांत्‌ फलतः अनुभव करता 
हुआ, इस प्रकार मनन करता 
हुआ अथात्‌ युक्तियोंद्वारा चिन्तन 
करता हुआ और इस प्रकार जानता 
हुआ यानी उपपत्तियोसे संयुक्त 
करके यह ऐसा ही है! इस प्रकार 
निश्चय करता हुआ, क्योकि मनन 
और विज्ञानके द्वारा निष्पन्न हुआ 
शात्रका अथे निश्चित देखा जाता 
है; अतः इस प्रकार देखता हुआ 
वह अतिवादी होता है; तात्पय यह 
है कि उसका नामसे लेकर आशा- 
न्‍्त सम्पूर्ण तत्त्वोंका अतिक्रमण 


| करके बोलनेका खभाब होता है । 


कील जन &2>-->अलल+ + कत्ल न जज 
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3४०, 
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त॑ चेद्आयुस्तं य्येवमतिवादिन 
सवेदा सर्वे: शब्देनांमाद्याशान्त- 
मती त्य वतेमान॑ प्राणमेव बदन्त्येतर 
पश्यन्तमतिवदनशीलमतिवादिन 
ब्रक्मादिस्तम्बपयेन्तसस हि जगतः 
प्राण आत्माहमिति ब्रुवाणं यदि 
ब्रयुरतिवाद्यसीति | बाढमतिवा- | 
यसीति. बयान्नापहुबीत। 
कसाद्यसावपहुवीत यतआणं 
सर्वेश्वरमय मह मसी त्या त्म ले नो- 


पगत्‌३ | ७ ॥। 


| 

'. उससे यदि कहें,अथोत इस प्रकार 

' अतिवदन करनेवाले यानी जो ऐसा 
देखता है कि सब लोग सब्वदा सम्पूर्ण 
रब्दोद्दारा नामसे लेकर आशापय॑न्त 
तत्त्वोका अतिक्रमण करके स्थित हुए 
प्राणका ही वर्णन करते है उस अति- 
वदनशील अतिवादीसे, जो 'मै ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्बपयन्त सम्पूर्ण जगत॒का 
प्राण यानी आत्मा हूँ ऐसा कहने- 
वाला है, यदि कह्टे कि 'त्‌ अतिवादी 
है! तो उसे यही कहना चाहिये 
कि हाँ, मै अतिवादी हूँ उसे छिपाना 
नही चाहिये । जो सर्वेश्वर प्राणको 
“यह मै हूँ' इस प्रकार आत्मभावसे 


| 
' प्राप्त हो गया है वह किस प्रकार 


उस (अतिवादित्व ) को छिपावेगा 
[ अथोात्‌ उसके लिये अपने 
अतिवादित्वको छिपानेका कोई 
प्रयोजन नहीं है ] ॥ 9 ॥ 


जा 22०० अाआ 


इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि 


सप्तमाध्याये 


पञश्चदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१५॥ 





ुल, 


कप 
हि 
| 





सप्ृदश खष्ड 
> ७7 >पो डेट कान 
विज्ञान ही जानने योग्य हे 
यदा थे विजानात्यथ सत्यं वदति नाविजानन्सत्य॑ 
बद॒ति विजानन्नेव सत्यं वदति विज्ञानं त्वेब विजिज्ञा- 
सितव्यमिति बिज्ञानं भमगवों विजिज्ञास इति ॥ १॥ 
जिस समय पुरुष सत्यको विशेषरूपसे जानता है तभी वह सत्य 
बोलता है, बिना जाने सत्य नहीं बोढता; अपि तु विशेषरूपसे जानने- 
वाला ही सत्यका कथन करता है| अतः विज्ञानकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये | [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! मै विज्ञानको विशेष- 
रूपसे जानना चाहता हैँ! ॥ १॥ 


यदा वे सत्य परमार्थते जिस समय पुरुष सत्यको 


बिजानाति । इद॑ परमार्थतः | पं थंतः जानता है, अथोत्‌ “यह 
थैतः सत्य है! ऐसा जानता है 
सत्यमिति। ततो$नृत विकारजात | उस्ध समय वह वाणीपर अवम्बित 


वाचारम्भणं हित्वा सबेविकारा- | मिथ्या विकारजातको त्यागकर सम्पूर्ण 


वस्थ सदेवैक सत्यमिति तदेवाथ रा जित एक संत ही सत्य 
नि | है--ऐसा समझकर फिर जो कुछ 
वद॒ति यद्वद॒ति । ' बोलता है उसीको बोलता है । 
ननु विकारोडपि सत्यमेव || भ्रैंका-किन्तु विकार भी तो 
“नामरुपे सत्य ताम्यामयं प्राण- | रस ही है, क्योंकि “नाम और के 
सत्य उनस यह आाण आच्छांदत 
छत्न/” (ब० उ०१६।३)। |. 2७. 


५ है”, “| बागादि] प्राण ही सत्य है 
प्राणा वे सत्य तेषामेष सत्यम' बह गया जाग वनों गो 


(बू० उ० २ ।१।२० ) सत्य है”, इस अन्य श्रुतिसे भी 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । [ यही सिद्ध होता है ] । 


खण्ड १७ ] शाह्रभाष्याथे *. ७५३ 
ब्यर्टि क2: नियत किट कएे22७ "रेट, करि22७- "कार्ट आर्ट नरक रस रि22 
सत्यम्‌ ,उक्तं सत्यत्वं श्रुत्यन्ते). तमाधान-ठीक है, श्रुललन्तरमें 
विकारका सत्यत्व अवश्य बतलाया 

विकारस परमार्थ- विंकारस्स, ने तु | जया है, परन्तु वह परमाथ्थकी 
सत्यलनिरासः परमाथापेक्षुम्नक्तम्‌।| अपेक्षा नही बतछाया गया। तो 
फिर क्‍या बात है /--इन्द्रियोके 
विषयत्व और अविषयत्वकी अपेक्षासे 
पेक्ष॑ं सच्च त्यच्चेति सत्यमित्युक्तम्‌। | संद और त्यत्‌ है; इस प्रकार वहाँ 
५... | सत्यका उल्लेख किया गया है। 

तद्द्वारेण च परमाथसत्यस्योपल- | तथा उसके द्वारा वहाँ परमार सत्य- 
की उपलब्धि ही बविवदक्षित है । 
| इसीसे वहाँ यह कहा गया है कि 
तेषामेष सत्यमिति चोक्तम्‌ । ( वागादि ] प्राण ही सत्य है, यह 


कि तहिं ? इन्द्रियविषयाविषयत्वा- 


| #ण 


| अ २५ 2 कर $ 
ब्धाववाश्षताते | ग्राणा वे सत्य 


[ मुख्य प्राण ] उनका भी सत्य है ।' 
इहापि तदिष्टमेव, इह तु|। यहाँ भी वह इष्ट ही है। परन्तु 
वध लि यहाँ विशेषरूपसे सनत्कुमारजीको 

ण्‌ ट्‌ त् हू ०: ५ 
प्राणावषयात्परमाथ॑सत्यावज्ञाना-: यही अर्थ बतलाना अमीष्ट है कि 
भमानाहयुत्थाप्य नारद यत्सद॒व नारदजीको प्राणविषयक परमाथ 
सत्य॑ परमार्थतो भूमाख्यं तडिज्ञा- सत्य विज्ञानके अभिमानसे निवृत्त 


 .. .. कर जो भूमासंज्ञक सत्‌ ही परमार्थ 
पयिष्यामीत्येष विशेषतों विवक्षि- सत्य है उसे विशेषरूपसे समझाऊंगा। 


तोथ्थे)। नाविजानन्सत्य॑ं वदति | | उसे विशेषरूपसे जाने बिना कोई 
अनिल «_ | सत्य नही बोलता । जो कोई उसे 
हक 20230 कक आओ बिना जाने बोलता है वह “अप्नि'आदि 
शब्देनाग्न्यादीन्परमाथेसद्ू पान्म- | झब्दसे अम्नि आदिको ही परमार्थ 


न्यमानो वद॒ति | न तुते रूपत्रय- | सईप समझकर बोलता है । किन्तु 
परमार्थतः वे रूपत्रय ( रक्त, जुह् 


धर 


हे तिरेके 0 थत क हे 
व्यतिरेकेण परमाथंतः सान्‍्त | | और क्ृष्णरूप ) से अतिरिक्त है 


तथा तान्यपि रूपाणि सदपेक्षया | नहीं। तथा वे रूप भी सतकी अपेक्षा 
8८-- २ 








७५४ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ७ 
2७ निया आस किस 22, ५४2 आर ५22 2६९२2... ४९)... 
नेव सन्‍्तीत्यतो नाविजानन्सरत्य॑ | तो हैं ही नही। अतः परमार्थको बिना 

जाने कोई सत्य नहीं बोल सकता । 


लि - 2, ८ | | सत्यका विशेष ज्ञान होनेपर ही पुरुष 
बदति। विजाननेेव सत्य वदाति | | सत्य बोल सकता है । 


न च तत्सत्यविज्ञानमविजि- | किन्तु वह सत्यविज्ञान बिना 

जिज्ञासा किये--बिना उसकी 

ज्ञाप्तितमप्राथितं ज्ञायत इत्याह-- | प्रार्थना किये नहीं जाना जाता; 

इसीसे कहते है कि “विज्ञानकी# 

विज्ञानं खेव विजिज्ञासितव्यमिति।| ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 

चाहिये ।! [ नारद--- ] “यदि 

यद्ेवं विज्ञान भगवों विजिज्ञास | ऐसी बात है, तो भगवन्‌ ! मै 

विज्ञाको विशेषरूपसे जाननेकी 

इति । एवं सत्यादीनां चोत्तरो- | रच्छा करता हूँ।' इसी प्रकार सत्यसे 

लेकर [ भागे बाईसबे मन्त्रके | 

त्तराणां करोत्यन्तानां पूर्वेपू्वं- | 'करोति' पर्यन्त उत्तरोत्तर पदार्थोके 

पूर्व-पूव॑. पदार्थ कारण है-- ऐसी 

हेतुत्व॑ं व्याख्येयम्‌ | १।| | व्याख्या करनी चाहिये॥ १॥ 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
सप्तद्राखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ १७॥ 





# विज्ञान! शब्द अष्टम खण्डके प्रथम मन्त्रमे भी आया है। परन्तु वहाँ उस- 
का तात्पय केवल शाखज्ञान है और यहाँ विशेष ज्ञान अर्थात्‌ वास्तविक ज्ञान है| 


उष्टादृश खण्ड 


न >९ ८ 


माति ही जानने योग्य हे 
यदा वे मनुतेः्थ बिजानाति नामत्वा विजानाति 
मत्वेब बिजानाति मतिस्त्वब विजिज्ञासितव्येति । मति 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 

[ सनत्कुमार-- ] 'जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह 
विशेषरूपसे जानता है; बिना मनन किये कोई नहीं जानता; अपि तु 
मनन करनेपर ही जानता है। अतः मतिकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये । [ नारद-- ] 'भगवन्‌ । मै मतिके विज्ञानकी इच्छा 
करता हूँ! ॥ १॥ 


यदा वे मनुत इति। मतिमननं | जिस समय मनन करता है 
इत्यादि । 'मति! अथोत्‌ मनन--- 
तक--मन्तब्य विषयके प्रति आदर। 
० + ३ मा 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये5 शदरश- 
खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १८॥ 


तकों मन्तव्यविषय आदर) ॥१॥ 





| 
$ 


5 २०८: “कई, मन अदरक कक 





एकोनकिश खण्ड 


श्रद्धा ही जानने योग्य हे 
यदा वे श्रदधात्यथ मनुते नाश्रद्धन्मनुते श्रदध- 
देव मनुते श्रद्धा त्वव विजिज्ञासितव्येति । श्रद्ां भगवो 
विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


[ सनत्कुमार--- ] जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह 
मनन करता है; बिना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं करता । अपितु श्रद्धा 
करनेवाला ही मनन करता है । अतः श्रद्धाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये ।' [ नारद-- ] 'भगवन्‌ ! मै श्रद्धाके विज्ञानकी इच्छा 
करता हूँ ॥ १ ॥ 


आस्तिक्यबुद्धि$ श्रद्धा ॥(॥ | आस्तिक्य बुद्धिका नाम श्रद्धा 


है॥१॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये एकोन- 
विंशतितमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ १९ ॥ 








6 
!बश्ा खण्डु 
निष्ठा ही जानने योग्य हे 
यदा बे निस्तिष्ठत्यथ श्रदधाति नानिस्तिष्ठब्छद- 
धाति निस्तिष्ठन्नेव श्रद्धाति निष्ठा त्वेब विजिज्ञासित- 
व्येति । निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 

[ सनत्कुमार--] “जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है तभी 
वह श्रद्धा करता है; बिना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु 
निष्ठा करनेवालठा ही श्रद्धा करता है। अतः निष्ठाको ही विशेषरूपसे 
जाननेकी इच्छा करनी चाहिये।' [ नारद-- ] “'भगवन्‌ ! मैं निष्ठाको 
विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 

निष्ठा गुरुशअषादिस्तत्परत्व॑ निष्ठा गुरुजुश्रुषा आदिको कहते 


वि ' हैं। उसमें ब्रह्मविज्ञानके लिये तत्प 
ब्रह्मविज्ञानाय ॥ १॥ हैं । उसमें बह्मविज्ञानके लिये तत्पर 
| रहना ॥ १ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ सप्तमाध्याये विशति- 
तमखण्डभाष्यं सस्पूर्णम्‌ ॥ २० ॥ 





। 
| 





एककिश सरकण्ड 


काते ही जानने योग्य हे 
यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति 
कृत्वेब निस्तिष्ठति कृतिर्त्वेब विजिज्ञासितव्येति । कृति 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 

[ सनत्कुमार--- ] जिस समय मनुष्य करता है उस समय 
वह निष्ठा भी करने छुगता है; बिना किये किसीकी निष्ठा नही होती, 
पुरुष करनेपर ही निष्ठावान्‌ होता है। अतः कृतिकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये ।” | नारद-- ) 'भगवन्‌ ! मैं कृतिकी विशेष- 
रूपसे जिज्ञासा करता हूँ! ॥ १॥ 


यदा वे करोति | क्ृतिरिन्द्रि- जिस समय मनुष्य करता है। 


8 हि कृति! इन्द्रियसंयम और चित्तकी 
र्मां णां | हे 
यमग्रमताथत्तकाग्रवाकरण च एकाग्रता करनेको कद्दते हैं । 


सत्यां हि तस्यां निष्ठादीनि उसके होनेपर ही उपर्युक्त 
अर न _ [| [ विपरीत क्रमसे ] निष्ठासे लेकर 
यथोक्तानि भवन्ति विज्ञानावसा विदवनिप संग से सा्िनेट हो ते 


नानि ॥ १॥। हैं ॥१॥ 


जा 2 ७ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि. सप्तमाध्याये 
एकविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ २१ ॥ 


कहकर 


दाकिज्ञ सर्कण्हु 


सुख ही जानने योग्य है 
यदा वे सुखं लमतेपथ करोति नासुखं लब्ध्वा 
करोति सुखमंब लब्ध्वा करोति सुखं त्वेव विजिज्ञासि- 
तव्यमिति । सुखं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


[ सनत्कुमार--- ] जब मनुष्यक्रो सुख प्राप्त होता है तभी वह 
करता है; बिना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु सुख मिलनेपर ही 
करता है; अतः सुखकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।! 
[ नारद-- ] “भगवन्‌ ! मैं खुखकी विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ ॥१॥ 


सापि कृतियंदा सुख लभते | वह कृति भी, जिस समय 
सुख मिलता है अथोत्‌ जिस समय 
सुख॑ निरतिशय वक्ष्यमाणं | ऐसा मानता है कि मुझे आगे 
बतलाया जानेवाछा निरतिशय 
लब्धव्यं मयेति मन्यते तदा भव- | सुख प्राप्त करना चाहिये, तभी 
होती है। जिस प्रकार छोकिक 
तीत्यथं) | यथा दृष्टफलसुखा | कृति इष्पफत़जनित सुखके लिये 
होती है उसी प्रकार इस प्रसगर्मे 
कृतिस्थेहापि नासुख॑ लब्ध्वा | भी बिना सुख मिले कोई नहीं 
करता । यत्रपि वह फल भविष्य- 
त्कालिक होता है तो भी “रूब्ध्वा' । 
(पाकर ) ऐसा [ पृवकालिक ; 
लब्ध्वेत्युच्यते तदुद्दिश्य प्रवृत््यु- | क्रियारूपसे | कहा जाता है, 
क्योंकि उसीके उद्देश्यसे प्रवृत्ति 

पपत्तेः | | होनी सम्भव है । 


्ा 
+” “नशे, हक कहर 





करोति । भविष्यदपि फल 


थामा न५.तकनानाआन 33४: १क-नकक ल्काननाफना ल-*+ अत. ऋण... बमता---ाथानतततनिकलणती जतनाओ का कक जपतानीकत, जन. नए. शनानननत्थन पानाताता५-लाआ१ कनमनबकान कक गत अकलाकैन तप पाक न बीत का घन ५ कक ननान* कक" छत" »पपि-नब्कन जाग 3 पननननओय पिता अंग पाोलाान--फछ आता पका किशन मकक शाना-। ्आधाे-मन्आकाकागानपनकम्तापनतानन. अकननकक, 





छदे०..- छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


७७७20 22 -कर्कि2 नआरजिये बरस? किये बर्थ नर कि? बार्ि22७ या 32:७ आर 


अथेदानी क्ृत्यादिषृत्तरोत्तरेषु अब यह प्राप्त होता है कि-- 

जय कृतिसे लेकर उत्तरोत्तर साधनोंके 

सत्सु सत्यं खयमेव प्रतिभासत | होनेपर सत्य स्वयं ही अनुभव 

हो जायगा, उसके विज्ञानके लिये 

पृथक्‌ प्रयज्ञ नही करना चाहिये-- 

९ वि इक इसीसे यह कहा गया है कि 

कार इति ग्राप्त॑तत इद्सुच्यते 'घुखकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 

करनी चाहिये इत्यादि । फिर 

| 'भगवन्‌ ! मैं सुखकी विशेषरूपसे 

त्यादि । सुख॑ मगवो विजिज्ञास | जिज्ञासा करता हूँ इस प्रकार 

| [ छुखविज्ञानके प्रति |) अभिमुख 

इत्यभिमुखीभूतायाह ॥ १ ॥ हुए नारदजीसे  सनत्कुमारजी 
| कहते है--॥ १ ॥ 


“>> 23८० 


इति न _तद्विज्ञानाय प्रथग्यत्नः 





सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमि- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि. सप्तमाध्याये 
द्वाविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २२॥ 





जी ७4 
कंयाएकश खणश्ु 
भूमा ही जानने योग्य हे 
ध्ला व के $ | आप के $ 
यो वे भूमा तत्सुखं नाल्‍ये सुखमस्ति भूमव सुख 
भूमा त्वेब विजिज्ञासितव्य इति । भूमानं भगवो विजि- 
ज्ञास इति ॥ १॥ 

[ सनत्कुमार-- ] “निश्चय जो भूमा है वही सुख है, अल्पमें सुख 
नहीं है । सुख भूमा ही है । भूमाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 
चाहिये !! [ नारद-- ) भगवन्‌ ! मै भूमाकी विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करता हूँ! ॥ १ ॥ 


यो वे भूमा महन्निरतिशययं ८,.“निश्चय जो भूमा है--महान, 
बह्विति पर्यायास्तत्सुखम्‌ | ततो- (यय है--उहो पद है । उससे 
अवॉक्सातिशयत्वादस्पम् | अतस्त- नौचेके पदार्थ सातिशय ( न्यूना- 
घिक ) होनेके कारण अल्प 
है । अतः उस अल्पमें सुख नहीं 
धिकतष्णाहेतुत्वात्‌ | तृष्णा च | है; क्योकि अल्प तो अधिक तृष्णा- 
का हेतु है, और तृष्णा दुःखका 
बीज है| तथा लोकमें दुःखके 
सुखं दृ्ट ज्वरादि लोके | तस्ता- बीजभूत ज्वरादि सुखरूप नहीं 
शक हे देखे गये | अतः “अल्पमे सुख 
कि अतो ॒ 

द्ुक्त नाल्‍पे सुखमस्तीति | अतो हर #, है” यह कथन ठीक दही है। 
भूमेव सुखप् | तृष्णादिदुःख- /ईंसल्यि भूमा ही छुखरूप है, 
क्योकि भूमामे दुःखके बीजभूत 

त्वासम् ; 
बीजत्वासम्भवाइज्ः ॥ ९ ॥ | तृष्णादिका होना असम्भव है ॥१॥ 


सिन्नल्पे सुख नास्ति | अल्पया- 


दुःखबीजम्‌ । न हि दुःखबीजं 


>> हे 
इतिच्छान्दोग्योपनिष दि सप्तमाध्याये 
अयोविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २३ ॥ 
बनननकननन+कम बा ए>० ०० बह कक टेक2:--+०-ुंशिकशाआत--+ न पकन न» 9 
४८-२५ 


| 


निरतिशय ओर बहु' ये स्‍के| 


-.._ कक ३2० कद. 


च्त्ताबशः खण्ड 


भमाके स्वरूपका ग्रतिपादन 


किंलक्षणोञ्सों भूमेत्याह- | यह भूमा किन ढक्षणोवाल्त है, 
| सौ बतछाते है-- 


यत्र नान्यत्पद्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजा- 
नाति स भूमाथ यत्नान्यत्पद्यत्यन्यच्छणोत्यन्यद्रिजानाति 
तद॒लप॑ यो वे भूमा तदम्तमथ यदलप॑ तन्मत्येम्‌। स 
भगवः कसरिमिन्प्रतिष्ठित इति | खे महिम्नि यदि वा न 
महिम्नीति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार-- ] “जहाँ कुछ ओर नही देखता, कुछ और नहीं 
सुनता तथा कुछ ओर नही जानता वह भूमा है। किन्तु जहाँ कुछ 
और देखता है, कुछ और छुनता है एवं कुछ ओर जानता है वह 
अल्प है । जो भूमा है वही [अम्ृतोहे ओर जो अल्प हैं वह मत्य है ।' 
[ नारद---] 'भगवन्‌ | वह (भूमा) किसमे प्रतिष्ठित है” 
[ सनत्कृमार-- ] अपनी महिमामे, अथवा अपनी महिमामें भी नहीं 
है! ॥१॥ 

यत्र यसिन्भूप्नि तच्वे नान्‍्य- जहाँ---जिस भूमातत्त्वमे दृश्यसे 
भिन्न कोई अन्य द्रष्टा किसी अन्य 
द्रष्टट्य विषयको अन्य इन्द्रियके 
विभक्तो च्य्यात्पश्यति तथा [द्वारा नहीं देखता और न कुछ 
सुनता ही है । विषयमेदका 
| अन्तभौव नाम और रूपमें ही हो 
न्तमावाद्विषयभेदस्य, तद्ग्राहक- , जाता है; अतः उनका ग्रहण 


दृद्ष्टव्यमन्यपेन करणेन द्रशान्यो 


नान्यच्छणोति । नामरूपयोरेवा- 
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योरेबेह दशनश्रवणयोग्रेहणम्‌ , | करनेवाली दर्शन और श्रवण इन 
दो इन्द्रियोंका ही यहाँ अन्य 

अन्येषां चोपलक्षणाथत्वेन | मनने | इन्द्रियोके उपलक्षणार्थ प्रहण किया 
। । गया है। किन्तु मनृनका यहाँ 
लत्रोक्त॑ द्रष्टव्य॑ नानन्‍्यन्मजुत _नान्यन्मनुते! ऐसा कहकर अलग 
-. | उछेख किया गया है--ऐसा 


| 
इति, प्रायशों मननपूवकल्वादि जलता लादिय: अगी वि विन 


नल > मनन नीति पटक 


ज्ञानस्य | तथा नान्यद्विजानातिः  “ः मननपूर्वक हुआ करता है 
| तथा जहाँ कुछ और जानता भी 





एवंलक्षणो यः स भूमा | न॒ गन्ना से_लक्षणोंवाल्रा है. 
वह भूमा है। 


किमत्र प्रसिद्वान्यदशनाभावो | _गरु--यहाँ [ यह विचारना है 
कि] नान्यत्पश्यति') इत्यादि 
| वाक्यसे भूमामें छोकग्रसिद्ध अन्य- 


दिना ? अथान्यन्न पश्यत्यात्मान॑ | दशनका अभाव बतलाया गया है 
। अथवा अन्यको नहीं देखता, 


भूम्न्युच्यते नान्यत्पश्यतीत्या 


पश्यतीत्येतत्‌ + इसलिये भृपनेको ही देखता है--- 
| यह बतलाया गया है ! 
कि चातः३ $ शिष्य--इससे क्‍या [ हानि- ! 
| छाभ ] है ! | 
यद्यन्यद्शनाथभावमात्रमि- | गृरू--यदि इस वाक्यद्वारा 


| अन्य पदाथके दशनादिका अभाव 
ही बतलाया गया हो तब तो यह 
बात कही जाती है कि भूमा 
ह्वेतव्यवहारसे विलक्षण है और 
यदि अन्यदर्शनविशेषका प्रतिषेध | 

रके यह कहा गया हो कि द 
वह अपनेको देखता है तो ,एक 


ब्म___न 


युच्यते तदा हतसंव्यवहारवि- 





लक्षणों भूमेत्युक्तं मवति | अथा- 


के 


ल्यद्शनावशपषश्मातपधनात्मान 








कप 


पव्यतीत्युच्यते. तदेकसिलन्रेव 


है 





9दछ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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क्रियाकारकफलभेदोमभ्युपगतो 
भवेत्‌ | 
यथेव को दोषः सात ! 


नन्‍्वयमेव दोष१ संसारानि- 
वृत्तिः | क्रियाकारकफलभेदो हि 
संसार इति। आत्मेकत्व एव 
क्रियाकारकफलभेद: संसारवि- 
लक्षण इति चेत्‌ $ न। आत्मनों 
निर्विशेषेकत्वाभ्यु पगमे दशेनादि- 
क्रियाकारकफलमभेदा भ्युपगमरय 
शब्दमात्रत्वात | 


अन्यदशनाधमावोक्तिपश्षेषपि 
यत्रेत्यन्यन्न पश्यतीति च विशेषणे 
अनथके खातामिति चेत्‌ * दृश्यते 





ही क्रिया, कारक ओर फल्रूप भेद 
मानना हो जाता है। 


शिष्य--यदि ऐसा ही हो तो 
उसमें दोष क्‍या होगा ? 


गुरु--उसके संसारकी निवृत्ति 
न होना--बस यही दोष है, 
क्योंकि क्रिया, कारक ओर फलरूप 
भेद ही संसार है | यदि कहो कि 
आत्माका एकत्व होनेपर भी उसमें 
जो क्रिया, कारक ओर फल्रूप भेद 
है_ वह संसारसे विलक्षण है तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
आत्माका निर्विशेष एकल्व खीकार 
करनेपर जो उसमें दरशेनादि क्रिया, 
कारक ओर फलरूप भेद खीकार 
करना है वह तो राब्दमात्र है। 


शिष्य--किन्तु अन्य दर्शनादि- 
का अभाव पग्रतिपादन करनेके 


पक्षमें भी “यत्ररँ और “अन्यन्न 
पश्यति! ये दो विशेषण ' निरर्थक 


होंगे । लोकमें यह देखा ही जाता 


हि लोके यत्र शून्‍्ये गृहेउन्यन्न है कि जहाँ सूने घरमें “किसी 


पश्यतीत्युक्ते सम्भादीनात्मानं 


ओरको नहीं देखता” ऐसा कहा 
जाता है वहाँ यह नहीं समझा 


चन न पश्यतीति गम्यते।| जाता कि उस घरके स्तम्भादि ओर 


एवमिहापीति चेत्‌ 


अपनेको भी नहीं देखता। यदि 


ऐसा ही यहाँ भी हो तो ! 


र- 
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न; तत्त्वमसीत्येकत्वोपदेशा- | गुरु-ऐसा नहीं हो सकता, 
दधिकरणाधिकर्तव्यभेदानुपप्त्ते॥ | क्योंकि 'त्‌ वह है! इस प्रकार 

तथा सदेकमेवाद्वितीयं सत्यमिति | ऐकेवका उपदेश होनेके कारण 

षष्ठ निर्धारितत्वात । “अच्च्येड- आधार-आधेयरूप भेदका होना 
नात्म्ये” (तै० उ० २। ७। १) | व नहीं है । इसी प्रकार छठे 

(न हरी तितति सेपसेणो | अध्यायमे ती यह निश्चय किया जा 

मी निशा: चुका है कि एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 

कल कप हि । ५2 विज्ञाता ही सत्य है!। तथा 'अद्इ्य अनात्म्यमें'' 
रमरे केन विजानीयात्‌” ( बर॒० | “इसका रूप दृष्टिमें नहीं आता” 
उ० २।४। १४ ) इत्यादि- | “अरे | बविज्ञाताको किसके द्वारा 
श्रुतिभ्यः खात्मनि दशेनाथनु- | जाने” इत्यादि श्रुतियोंसे मी खात्मामे 
पपत्तिः | | दर्शनादिका होना सम्भव नहीं है । 
यत्रेति विशेषणमनथेक प्राप्त | पिष्य--किन्तु इस प्रकार 'यत्र' 
मिति चेत्‌ यह विशेषण व्यर्थ सिद्ध होता है ! 
न अविद्याकृतभेदापेक्षत्वात्‌ | गुरु--नही, क्योकि यह 


' अविद्याकृत भेदकी अपेक्षासे है। 
यथा सत्येकत्वाद्वितीयत्वबुद्धि .ज्ञस प्रकार प्रासह्षिक सत्य एकत्व 


प्रकृतामपेक्ष्य सदेकमेबाद्वितीय- | और अद्वितीयलबुद्धिकी अपेक्षासे- 
, संख्या आदिके योग्य न होनेपर 
मिति संख्याधयनहेमप्युच्यते, एवं | ै--'सत्‌ एक और अद्वितीय है! 


७ विशे 


भूम्न्येकसिन्नेव यत्रेति विशेषणम्‌। ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार | 





क ही भूमामें यत्र' यह विशेषण 
आवधषद्यावसथायामन्यद शना नुवा - हे । तथा अविद्यावस्थामे अन्य 


देन च॒ भूम्नस्तदभावत्वलक्षणस | सना अलुवाद होनेके कारण 
भूमाको उसके अमावत्वरूप लक्षण- 
विवक्षितत्वान्नान्यत्पश्यतीति | वाछा बतलाना इृष्ट. होनेसे 
| ६ ० है 
हे मत्ससॉरवपेवहाॉ नान्यत्पश्यति! ऐसा विशेषण दिया 
विशेषणम्‌ | 3 लक गया है | अतः साध यह हि क्र 
भूम्ति नासीति समुदायाथेः। , भूमामें संसारव्यवहार नहीं है । 
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अथ यत्राविद्याविषय्रेषन्योड-। किन्तु जहाँ अविद्याके राज्यमे 
अन्य अन्यको अन्‍्यके द्वारा देखता 
है वह अल्प है, तात्पर्य यह है कि 
वह केवर अविद्याके समय ही 
रहनेवाला है । जिस प्रकार खम्रमें 
खप्नदव्यं वस्तु प्राकू प्रबोधात्त- | दिखायी देनेवाली वस्तु जागनेसे 
पूर्व खप्तकालमें ही रहनेवाली होती 

' है उसी प्रकार [ उसे जानना 
तन्मत्यं विनाशि खप्नवस्तुवदेव | "दिये ) । इसीसे वह सम्रके 
पदार्थके समान ही मर्त्य--विनाशी 

तह्िपरीतो भूमा यस्तदम्ृतप््‌ | है| उसके विपरीत जो भूमा है 
वह अमृत है। 'तत' शब्द 
अमृतत्वपरक है [ इसीसे नपुंसक- 
लिंगका प्रयोग किया गया ] | 


सतबेबंलक्षणो भूमा हे मगवन्‌। 0तो, हे भगवन्‌ ! वह ऐसे 


न्येनान्यत्पश्यतीति तदरुप- 


मविद्याकालभावीत्यथेंः । यथा 





त्कालभावीति तद्बत्‌ | तत एवं 


तच्छब्दो5्मृतत्वपरः । 


| >-+3++->००+>क०न--_. 


लक्षणवाला भूमा किसमें ग्रतिष्ठित 
है इस प्रकार कहते हुए 
नारदं ग्रत्याह सनत्कुमार+--स्वे नारदजीसे सनत्कुमारजीने कहा--- 

“अपनी महिमामें ।! तो बह भूमा 
महिम्नीति; ख आत्मीये महिद्लि , स्वे--अपनी “महिस्नि'--मह्दिमा 
अर्थात्‌ विभूतिमे प्रतिष्ठित है। 
और यदि कहीं उसकी प्रतिष्ठा 
यदि प्रतिष्ठामिच्छसि क्चिद्यदि | जानना चाहते हो--अथवा यदि 
परमार्थटः ही पूछते हो तो 
हमारा यह कथन है कि वह 
अपनी महिमामें भी प्रतिष्ठित नहीं 


कसिन्‌ प्रतिष्ठित इत्युक्तवन्त॑ 


_माहात्म्ये विभ्वतो प्रतिष्ठितो भूमा। 


वा परमार्थमेव पृचछसि न महि- 





मन्‍्यपि प्रतिष्ठित इति न्रूमः । 
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अप्रतिष्ठितो5नाथतो भूमा कचि- है । तात्पयं यह है कि भूमा 
' अप्रतिष्ठित है अर्थात्‌ कही भी 


दपीत्यथेः ॥ १ ॥ आश्रित नहीं है! ॥ १॥ 


यदि खमहिम्नि प्रतिष्ठितो| “यदि भूमा अपनी महिमामें 
प्रतिष्ठित है तो उसे अप्रतिष्ठित क्‍यों 
भूमा कथ्थ तह प्रतिष्ठ उच्यते/घ्णु-| कहा जाता है ” सुनो-- 
गोअश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्य॑ दास- 
भाय क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेब॑ ब्वीमि ब्रवीमीति 
होवाचान्यो हान्यस्मिन्प्रतिष्ठित इति ॥ २॥ 

“इस लछोकमें गो, अश्व आदिको महिमा कहते है तथा ह्वाथी, 
सुवर्ण, दास, भायो, क्षेत्र और धर इनका नाम भी महिमा है | किन्तु * 
मेरा ऐसा कथन नहीं हैं, क्योकि अन्य पदार्थ अन्यमें प्रतिष्ठित होता है। 
मैं तो यह कहता हँ?--ऐसा सनत्कुमारजीने कहा ॥ २॥ 

गोअश्वादीह महिमेत्याचक्षते | “इस लोकमें गो-अश्वादिको 

।, «महिमा कहते है।गो और अश्वको 

गावथाश्ाश्र गोअश्॑ इन्देंकव- | नोअश्व' कहते है | इन दोनो 
ड्वावः । सर्वत्र गवाश्वादि महिमेति शब्दोका इन्द्र समासमें एकवद्भाव% 
हुआ है। सर्वत्र गो ओर अश्व 


ध 


प्रसिद्धए । तदाश्रितस्तत्मतिष्ठ- आदि ही महिमा है इस प्रकार 
न मिल .  असिद्ध है। जिस प्रकार चैत्र 
अत्रो भवति यथा नाहमसेव॑ [ नामका कोई पुरुष | उनके 
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# यहाँ यह प्रश्न हता है कि * गावश्रव अश्वाश्व ' ऐसा विग्रह करके पुलछिद्ध 
एवं बहुवचनान्त शब्दोका इन्द्रसमास हुआ है; ऐसी दश्शामे 'गोअश्वम्‌! यह एक- 
वचनान्त नपुंसकलिज्ञ प्रयोग केसे हुआ ? इसीका उत्तर देते हुए. कहते है कि 
एकवद्धाव हुआ है। इन्द्श्व प्राणितूर्यसेनाज्ञानाम' इस पाणिनिसूज्रसे यहाँ 
एक़वद्धाव किया गया है इससे यह एकवचनान्त हो गया है तथा जहाँ एकवद्धाव 
होता है वहाँ (स नपुंसकम? इस सूत्रके अनुसार नपुंसकता भी हो जाती है | | 


हि हि 5 


ल्‍रीफिंलबट-्व- 
३ लआनिक ध्ड रस 
थ किकल-क--  + +े 
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खतोउ5न्यं महिमानमाश्रितों भूमा आश्रित और उनमें प्रतिष्ठित होता 

| है उसी प्रकार चैन्रके समान ही 

चैत्रवदिति ब्रवीम्यत्र हेतुत्वेनान्यों ऐसा भी अपनेसे भिन्न महिमामे 

' आश्रित है--ऐसा मै नहीं कहता। 

हन्यसिन्प्रतिष्ठित इति व्यवहितेन | ैयोंकि अन्य पदार्थ अन्‍्यमें 

| प्रतिष्ठित होता है! इस व्यवधानयुक्त 

३. | वाक्यसे इसका हेतुरूपसे सम्बन्ध 

सम्बन्धः | कि स्वेवं त्रवीमीति है। किन्तु मै तो यह कहता हैँ! 

ऐसा कहकर सनत्कुमारजीने 'स 

होवाच स एवेत्यादि | २॥ | एवं अधस्तात इत्यादि कहा ॥ २॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 

चतुर्विदाखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥ २४ ॥ 





पफंचकिशः खण्ड 


सर्वत्र भूमा ही हे 


कसात्पुनः कचिन्न प्रतिष्ठित: तो फिर ऐसा क्‍यों कहा जाता 
इत्युच्यते--यसात्‌-: ' है कि वह कहीं ग्रतिष्ठित नहीं है 
| सो बतलाते हैं; क्योंकि-- 


स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स 
दक्षिणतः स उत्तरतः स एबेद< सबमित्यथातो5हड्ढारादेश 
एवाहमंबाधस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षि- 
णतोहमुत्तरतो5हमबवेद*सबंमिति ॥ १ ॥ 


वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही 
दायीं ओर है, वही बायीं ओर है और वही यह सब है । अब उसीमें 
अहंकारादेश किया जाता है--मै ही नीचे हूँ, मै ही ऊपर हूँ, में ही 
पीछे हूँ, मै ही आगे हूँ, मैं ही दायी ओर हूँ, मै ह्वी बायी ओर हूँ ओर 
मैं ही यह सत्र हूँ ॥ १॥ 


स एवं भूमाधस्तान्न तदू-। क्योंकि वह भूमा ही नीचे है 
व्यतिरिकेणान्यद्ियते यसिन्प्रति- | से मिन्न कोई और ऐसी वस्तु 
। नही है जिसपर वह प्रतिष्ठित हो । 

पछ्वितः सात तथोपरिश्टादित्यादि 


इसी प्रकार 'उपरिश्त” इत्यादिका 
समानम््‌ | सति भूम्नोअन्यस्िि- | अर्थ भी समझना चाहिये | भूमासे 


न्‍्भमा हि प्रतिष्ठितः खान भिन्न कोई ओर पदाथ हो तो भूमा 
है बे उसपर प्रतिष्ठित हो; किन्तु ऐसा 
तदांस्त । स एव तु सेउस । | है नही । सब कुछ वही है | अत 
अतस्तसादसी न कीचता- इसीसे वह कही अन्यत्र प्रतिष्ठित 
तिष्ठित+ । | नहीं है । 

४९-१ 
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यत्र 'नान्यत्यश्यतीत्यधिकर- | जहाँ कुछ और नही देखता' 
इस वाक्यसे आधार-आधेयताका 
णाधिकतेव्यतानिर्दे शात्स णवा- निर्देश होनेसे तथा “वही नीचे है' 
इत्यादि वाक्यसे परोक्ष निर्देश 
होनेसे किसीको ऐसी शंका न हो 
जीवादन्यो भूमा खादित्याशझ्ला | जाय कि भूमा द्रष्टा जीवसे मिन्न 
है. इसलिये अब--इसके पश्चात्‌ 
कसचिन्मा भूदित्यथातोड्नन्त- | अहंकारादेश किया जाता है । 
अहंकाररूपसे आदेश ( उपदेश ) 
किया जाता है इसलिये इसे 
| अहंकारादेश कहा है | द्टसे 
| अभिन्‍नत्व दिखछानेके लिये भूमाका 
ही 'मै ही नीचे हूँ इत्यादि 
| वाक्यद्वारा अहंकाररूपसे निर्देश 
रेणाहमेवाधस्तादित्यादिना ॥१॥ किया जाता है ॥ १॥ 


धस्तादिति च परोक्षनिर्दे शाद्द् ए- 


रमहड्जारादेशो5हड्डा रेणादिश्यत 


इत्यहड्जारादेशः । द्रष्टरनन्यत्व- 





दशनाथ भूमेव निर्दिश्यते्डड्टा- 


“>> 


अहड्जारेण देहादिसड्गतो- अविवेकी छोग अहंकारसे 
ध््यादिश्यतेज्विवेकिमिरित्यतस्त- कक कल हु कह 
दाशझ्ला मा भूदिति- इसलिये--- 
अथात आत्मादेश एवं आत्मेबाधस्तादात्मोपरिष्टा- 
दात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत 
आत्मेवेद* सवेमिति। स वा एप एवं परयन्नेव मन्वान एवं 
विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स 
खराडभवति तस्य सर्वेषु छोकेषु कामचारो भवति अथ 
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येधन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषा< 
सर्वेषु लोकेष्वकामचारों भबति ॥ २॥ 


अब आत्मरूपसे ही भूमाका आदेश किया जाता है । आत्मा ही 
नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, 
आत्मा ही दायी ओर है, आत्मा ही बायी ओर है और आत्मा ही यह 
सब है। वह यह इस प्रकार देखनेवाढा, इस प्रकार मनन करनेवाला 
तथा विशेषरूपसे इस प्रकार जाननेवाला आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्म- 
मिथुन और्‌ आत्मानन्द होत्म है; वह स्वराद है; सम्पूर्ण छोकोंमें उसकी 
यथेच्छ गति होती है । किन्तु जो इससे विपरीत जानते है वे अन्यराठ 
( जिनका राजा अपनेसे भिन्न कोई और है, ऐसे ) और श्षष्यछोक 
( क्षयशीढ लोकोंको प्राप्त होनेवाढे ) होते हैं । उनकी सम्पूर्ण छोकोंमे 
स्वेच्छागति नहीं होती ॥ २॥ 
अथानन्तरमात्मादेश आत्म- ._ अब आगे आत्मादेश है अर्थात्‌ 
नैव केवलेन सत्खरूपेण शुद्धे- केवल सत्स्वरूप शुद्ध आत्माके द्वारा 
ही आदेश किया जाता है । 
नादिश्यते । आत्मेव स्वतः | सब ओर सब कुछ आत्मा ही है | 
सर्वमित्येवमेकमर्ज सर्वतो इस प्रकार आकाशके समान सतवेत्र 
५ । 'पूणं एक अज ओर अनन्य 
ब्योगवर्ूणमन्यशूल्य पश्यन्स वा आत्माको देखनेवाला वह यह 
एप विद्वान्मननविज्ञानाभ्यामा- विद्वान्‌ मनन और विज्ञानके कारण 


, | आत्मरति--आत्मामें ही जिसकी रति 
त्मरतिरात्मन्येब रती रमणं यस्थ  अथीत्‌ रमण है. ऐसा आत्मरति और 


सोअ्यमात्मरतिः । तथात्मक्रीडः। ' आक्मक्रीड होता है । रतिका साधन 
मु बिवविसधितों देह है ओर क्रीडा बाह्य 
दहमान्रसाधना रातबाह्यसाधन | साधनवाली होती है, क्योंकि लोकमें 


क्रीडा । लोके खीमिः सखिभिश्व ' जियोंके और सखाओोके साथ क्रीडा 
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क्रीढतीति दशनात | न करता है' ऐसा प्रयोग देखा जाता 
है; किन्तु विद्वानकी क्रीडा ऐसी 
नही होती । तो कैसी होती है --- 
उसकी तो ये [ रति और क्रीडा ] 
दोनों ही आत्मविज्ञानके ही कारण 
होती है । 
मिथुन यह दोसे होनेवला सुख 
है, वह भी जिस विद्वान॒का दोकी 
अपेक्षासे रहित है [ उसे आत्म- 
मिथुन कहते है ); तथा आत्मानन्द- 
अविद्वानोंका आनन्द रब्दादि विषय- 
जनित होता है, विद्वान॒का आनन्द 
बैघा नही होता । तो कैसा होता 
है ?--वह सारा-का-सारा सर्वदा 
प्रकार आत्माके ही कारण होता 
है | ताप्पये यह है कि वह देह, 
जीवन ओर भोगादिकी निमित्तभूत 
५ बाह्य _वस्तुओकी अपेक्षासे रहित 
निरपेक्ष इत्यथः | होता है । 
से एवंलक्षणो विद्वाद्लीवन्नेच | इस प्रकारके छक्षणोंवाल्ला वह 
खाराज्ये5भिषिक्तः पतिते5पि देहे विद्वान जीवित रइता डुआ ही 
है || खाराज्यपर अभिषिक्त हो जाता है 
खराडेव भव॒ति । यत॒एवं | तथा देहपात होनेपर भी खराद्‌ ही 
भवति तत एवं तख सर्वेषु | होता है। क्योंकि ऐसा है इसीसे 
शोक रो भवति उसकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति 
3 कॉसचारों भर्वोति। होती है। प्राणादि पूर्व भूमिकाओमें 


प्राणादिषु पू्व॑भूमिषु तत्रास्थेति इस उपासककी उनसे परिच्छिन्न ही 
















विदुष: । कि तथोत्मविज्ञाननि- 


पमित्तमेबोमय्य॑ भवतीत्यथे+ । 


मिथुनं॑ इन्द्रजनितं सुख 
तदपि इन्द्वनिरपेक्षं यस्य विदुषे। 
तथात्मानन्दः शब्दादिनिमित्त 
आनन्दोष्विदुषपां न तथाख 
विद॒पः कि तर्यात्मनिमित्तमेव सब 
सवेदा सर्वप्रकारेण च। देह 


जीवितभोगादिनिमित्तवाह्यवस्तु- 


हे 
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तावन्मात्रपरिच्छिन्नकामचारत्व-  खेच्छागति बतछायी गयी थी 

। ' अतः सातिशय होनेके कारण वहाँ 

झक्तमन्यराजत्व चाथप्राप्त | उसका अन्यराजत्व खतःसिद्ध है। 

अब यथाप्राप्त खाराज्य और काम- 
चारत्वका अनुवाद करते हुए यहाँ 
मचारत्वानुवादेन तत्तन्निवृत्ति-, से खराड्‌ भवति' इत्यादि वाक्यसे 


| उसकी निवृत्तिका निरूपण किया 
रिहोच्यते स खराठित्यादिना । | जाता है । 


सातशयत्वाचथाप्राप्तताराज्यका 


अथ पुनर्येडन्यथात उक्तद- किन्तु जो इससे अन्यथा-- 


शनादन्यथा वैपरीस्येन यथोक्त- | > ० ये अन्‍य प्रकार अर्थात्‌ 

इसके विपरीत जानते हैं अथवा 
सेव वा सम्बद्ध न विदुस्तेजल्य- ' इसीको सम्यक प्रकारसे नहीं जानते 
राजानो भवन्ति | अन्यः परो वे अन्यराद होते हैं । अन्य अर्थात्‌ 


राजा खामी येषां तेउन्यराजा- है राजा--स्वामी जिनका उन्हें 
अन्यराद कहते हें | इसके सिवा 


नस्ते किश्व क्षय्यलोकाः क्षय्यों | ६ (व्यक्षोक--जिनका छोक द्षाय्य 
लोको येषां ते क्षय्यलोकाः । है ऐसे बे क्षग्यलषेक होते हैं, क्योंकि 
भेददशेनस्थाल्पविषयत्वात्‌ । | भेदर्द्ष्ट अल्पविषयक है । और जो 
अल्पं व तन्मरत्येमित्यवोचाम | | अल्प है वह मर्त्य है--ऐसा हम 


पहले कह चुके है। अतः जो 
तसादे दंतदशिनस्ते क्षय्यलोकाः द्ैतदर्शी हैं वे अपनी दष्टिके अुहूय, 


एव तेषां सर्वेषु लोकेष्वकाम- सम्पूणे लोकोमें खेच्छागति नहीं 
चारो भवति ॥ २ | | होती ॥ २॥ 


ब_|न्‍जक-र्अप्एट) इ<३०२. ०० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. सप्तमाध्याये 
पञ्चविंदाखण्डभाष्य सम्पूर्णण्‌ ॥ २५ ॥ 


ााााइ+ ० 





प्डूकिश खण्ड 


३ 


इस ग्रकार जाननेवालेके लिये फलका उपदेश 
तस्य ह वा एतस्पेब॑ परयत एवं मन्वानस्पैव॑ 
विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः स्मर 
आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत 
आविभावतिरोभावावात्मतो (न्नमात्मतो बलमात्मतो 
विज्ञानमात्मती ध्यानमात्मतश्रित्तमात्मतः सद्ुल्प 
आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतों मन्त्रा 

आत्मतः कमोण्यात्मत एबेद*सबेमिति ॥ १ ॥ 
उस इस प्रकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले ओर इस 
प्रकार जाननेवाले इस विद्वानके ढछिये आत्मासे प्राण, आत्मासे आज्ञा, 
आत्मासे स्वृति, आत्मासे आकाश, आत्मासे तेज, आत्मासे जल, 
आत्मासे आविर्भाव और तिरोभाव, आत्मासे अन्न, आत्मासे बल, आत्मासे 
विज्ञान, आत्मासे ध्यान, आत्मासे चित्त, आत्मासे संकल्प, आत्मासे 
मन, आत्मासे वाक्‌, आत्मासे नाम, आत्मासे मन्त्र, आत्मासे कर्म और 

आत्मासे ही यह सब हो जाता है ॥ १ ॥ 


तस्य ह वा एतस्थेत्यांदि! “तस्थ ह वा एतस्थ” इत्यादिका 

। | यह ताथर्य है कि खाराज्यको प्राप्त 
खाराज्य प्रात अकृृतस्थ विदुष हुए इस प्रकृत विद्वानके ढिये सतका 
आत्मखरूपसे ज्ञान होनेके पूर्व 
प्राणसे लेकर नामप्यन्‍त पदार्थोके 
त्खात्मनो3न्यसात्सतः प्राणादे- | उत्पत्ति और प्रलय खात्मासे मिन्र 


इत्यथे) । प्राक्सदात्मविज्ञाना- 
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नोमान्तस्योत्पत्तिप्रलयावभूताम्‌ | सतसे होते थे । किन्तु अब सतका 
सदात्मविज्ञाने तु सतीदानीं आत्मत्य ज्ञात होनेपर वे अपने 
खात्मत एव संबृत्तो तथा सवो- | आत्मासे ही हों गये । इसी प्रकार 
व्प्यन्यो व्यवहार आत्मत एवं विद्वानका और भी सत्र व्यवहार 
विदुप$ ॥ १ ॥ | आत्मासे ही होने छुगता है ॥ १ ॥ 


किश्व-- ।. तथा+-- 


तदेष शछोको न पद्यो म्॒त्युं पपयति न रोगं नोत 
ढुःखता«सवे< ह पश्यः पर्यति सबेमाप्तोति सबेश इति। 
स एकधा भवति त्रिधा भवति पश्चघा सप्तथा नवधा चेब 
पुनश्चैकादशः स्मृतः शतं च दश चेकश्व सहस्नाणि च 
वि*शतिराहारशुद्ों सत्वशुडि: सत्त्वशुद्धों धुवा स्मृतिः 
स्मृतिलम्भे सबग्रन्थीनां विप्रमोक्षस्तस्मे मद्तिकषायाय 
तमसस्पार दर्शयति भगवान्सनत्कुमारस्त*स्कन्द इत्या- 
चक्षते त<स्कन्द इत्याचक्षते ॥ २॥ 
इस विषयमें यह मन्त्र है--विद्वान्‌ न तो मृत्युको देखता है, न 
रोगको और न दुःखत्वको ही । वह विद्वान्‌ सबको [ आत्मरूप ही ] 
देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है | वह एक होता है; फिर 
वही तीन, पाँच, सात ओर नो रूप हो जाता है । फिर वही ग्यारह 
कहा गया है तथा वही सौ, दश, एक, सहस्न और बीस भी होता है । 
आहारशुद्धि ( विषयोपलब्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि ) होनेपर अन्तः- 


करणकी_झुद्जि द्वोती है; अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्वल निश्वल_ स्पृति 
होती है तथा स्व्॒तिकी ग्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण ग्रन्थियोकी निश्ृत्ति हो 
जाती है ।. इस प्रकार ] जिनकी वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं उन 
( नारदजी ) को भगवान्‌ सनत्कुमारने अज्ञानान्धकारका पार दिखलाया। 


त्र्क 
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उन ( सनत्कुमारजी )को 'स्कन्द' ऐसा कहते हैं, 'स्कन्द' ऐसा कहते 

है॥२॥ 


तदेतसिन्नथ एप इस विषयमें यह छोक--मन्त्र 


मन्त्रोषपि भवति--न पह्यः भी है। पहश्य नहीं देखता । पह्य 
पश्यतीति । पश्यो यथोक्तदर्शी केक उपयुक्त प्रकारसे देखनेवाला 
| प « अशिर अब ३ र रे ५ | हानू भ्ृत्यु--मरण, ज्वरादि रोग 
विद्वानित्यथे:, सत्यु मरण रो हे जज लक की, मलिक, 
ज्वरादि दुःखतां दुःखभाव | नद्दी देखता । बह पश्य--विद्धान 
चाप न पवयाते।| से है सर्वे सभीको देखता है क्र्थात ला 
मेव स पद्यः पश्यत्यात्मानमेव | आत्मरूप ही देखता है। इसीसे 
सब । ततः स्वमाप्नोति सवेश! | वह सबको सब प्रकार प्राप्त 
सवप्रकारेरिति । होता है । 

किश्व स विद्वान्प्राक्यूश्प्रमि--.. तथा वह विद्वान्‌ सृश्टिमिदके पूर्व 


| एकरूप होता हुआ ही सष्टिकाल्‍में 
दादकंधंव च्‌ साखधादभदरन- (रथ आदि अनन्तभेदप्रकारोंवाछा 


न्तभेदप्रकारों मवति सृश्टिकाले | क्‍ हो जाता है । और किर संहार- 


कालमें अपने मूल पारमाथिक 
पुनः सहारकाल मूलमव स्व एकधाभावको ही प्राप्त हो जाता है, 


पारमाथिकमेकधामभाव॑ ग्रतिपथते | क्योंकि वह खतन्‍्त्र ही है--इस 
बे प्रकार विद्याके फलद्वारा रुचि उयन्न 
खतन्त्र एवेति विद्याफलेन प्रो करते हुए सनत्कुमारजी उसकी 

चयन्स्ताति । स्तुति करते हैं । 
अथेदानीं यथोक्ताया विद्यायाः | इसके पश्चात्‌ अब मुखाव- 
' भासकी हेतुमूत द्पणकी विशुद्धि 


सम्यगव्भासकारणं मुखावभास- , कनेके समान उपयुक्त विद्याके 
सम्यक प्रकारसे प्रतिफलित होनेके 


कारणस्थेवादशेस्य विशुद्धिकारणं | हेतुभमूत साधनका उपदेश किया 
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साधनमुपदिश्यते | आहारशुद्री । जाता है---'आहारशुद्रो' इत्यादि । 
आहियत इत्याहारः शब्दादि- जिनका आहरण किया जाय उन्हें 


| 
। 


५ हियते 'आहार' कहते है; भोक्ताके भोगके 
विषयविज्ञानं भोक्तुभोंगायाहियते | छिये शब्दादि विषयविज्ञानका 


तस्य विषयोपलब्धिलक्षणस्य आहरण किया जाता है; उस 


| ८. 

। विषयोपलब्धिरूप विज्ञानकी 
विज्ञानस शुद्धिराह्रशुद्धी राग- |. के हक झद्धि 
हे बा दी आहारशुद्धि' है, अथोत्‌ राग- 
द्ेषमोहदोपषरसंसृर्ट विषयविज्ञा- 'द्वेष, मोह आदि दोषोसे असंसृष्ट 
नमित्यथेः । | विषयविज्ञान । 

। 

तस्यामाहारशुड्धों सत्यां तह- उस आहारशुद्धिकि होनेपर 
« । उससे युक्त अन्तःकरण यानी 
तोडन्तःकरणस्य सच्त्वस्य शुद्धिने- ु 
कि मी जा क श्र शद्िनि सत्तकी शुद्धि---निमंलता होती है; 
मेल्य भवति, सच्तशुद्धो च सत्यां | और अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर 


यथावगते भूमात्मनि ध्रुवावि- | उपर्युक्त प्रकारसे जाने गये भूमात्मामें 
रिछन्ना स्पृतिरविसरणं मवति | |  अविच्छिल सूवृति यानी 


ह ह | अविस्मरण हो जाता है तथा उसकी 
तस्थां च रुब्धायां स्म्॒तिलम्मे | प्राति होनेपर--स्मृति रूब्ध होनेपर 


सति सर्वेषामविद्याकृतानर्थपाश- | अनेक जन्मोंमें अनुभव की हुई 


रूपाणामनेकजन्मान्तरालुभव भा-  भावनाओंसे कठिन की हुई अविद्या- 


बे | कृत अनर्थपाशरूप  हृदयस्थित 
वनाकठिनीकृतानां हृदयाश्रयाणां , भ्रन्थियोका विप्रमोक्ष--विशेषरूपसे 


ग्रन्थीनां विप्रमोक्षी विशेषेण | प्रमोक्षण--विनाश हो जाता है। 


प्रमोक्षणं विनाशो भवतीति | | क्योंकि यह उत्तरोत्तर 
| उपर्युक्त सारा-का-सारा आहारखद्धि- 


यत एतदुत्तरोत्तर यथोक्तमाहार- | मूछक है इसलिये वह अवश्य करनी 


शुद्धिमूलं तस्मात्सा कार्येत्यर्थ/। चाहिये--ऐसा इसका तापर्य है। 
४९-२ | 


| 
। 
! 
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सर्व शास्राथमशेषत उक्त्वा- | शाख्के सम्पूर्ण अमिश्रायको 


८ | आय »» मशीन «आर रे का से क 
रुपायिकाझुपसंदरति श्रुतिः-तस्मे | शक्षाका उपसहार, श्रुति 
हे दिरिव: आख्यायिकाका उपसंहार करती 
मृद्तिकषायाय वाक्षोदिरिव है उस मृद्तिकषायको--वृक्षादि- 


कषायो रागद्ेषादिदोषः सत्त्तस्य ' से सम्बन्ध रखनेवाले कपायके 
र्व॒नारूपत्वात्स ज्ञानवेराग्या-| समान रागद्रेषादि दोष अन्तः- 


भ्यासरूपक्षारेण क्षालितों | कक होनेके कारण 
5 | कषाय हैं । ज्ञान, वेराग्य और 
मृदितों विनाशितो यख् नारदख | &यासरूप क्षारसे जिन नारदजीके 


तस्मे योग्याय सदितकषायाय ल्‍ उस कषायका क्षाल्न-मर्दन अथौत्‌ 


ड न्‍ढ 

तमसो5विद्यालक्षणात्पार परमाथ- विनाश कर दिया गया है उन 
, ८ . .. »«» ८& | मृदितकषाय योग्य शिष्य नारदजीको 

तत्त्व दशेयति दोशितवानित्यथः। | अविद्यारूप तमसे पार परमार्थ- 


कोञ्सो ! भगवान--“ उत्पत्ति | तत्वको दिखछाया | वह दिखाने- 
# अर) * | 2? न्‌ ६६ 
प्रल्य॑ चेव भूतानामागतिं गतिम। कौन था ? भगवान--“जो 


न लक _. | भूतोंकी उत्पत्ति, प्रढय, आय-व्यय 
वेत्ति विद्यामविधां च के वाच्यो | तथा विद्या-अविद्याकों जानता है 
भगवानिति” एवंधमो सनत्‌-| उसे “भगवान” कहना चाहिये” 
कुमारः । तमेव सनत्कुमार देव॑ | ऐसे हें बुआ हक 

हे «. | सनत्कुमारदेवको ही विद्वान्‌ छोग 
स्क द्‌ ्त्याचक्षते कथयन्ति | ६६” ऐसा कहते है। 'त॑ स्कन्द 
तद्विदः । द्विवेचनमध्यायपरि- | इत्याचक्षते! इसकी दिरुक्ति अध्याय- 
समाप्त्यथम्‌ ॥ २ ॥ की परिसमाप्तिके लिये है || २॥ 


शा 4० + आकार 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
घड्विंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २६॥ 
5० ८><> 8224० 


इति श्रीगोविन्दमगवत्यूज्यपादशिष्यस्य परमहं सपरत्रिजकाचायेस्य 


श्रीशाड्डरमगवत' कृतो छान्दोग्योपनिषद्दिवरणे 
सप्तमोडध्यायः समाप्त: ॥ ७ ॥ 
००००-०० ०-०--य कर कघा०++--- मेडिकल कक «न्‍ञवा न 


भा आय 


जाओ आषियाईडा 


ब्पपपरपग-३ १ भेद ०४०२००- 


कंयकास खण्ड 


--जसजूपट र24९.क०-* 


दहर-पुण्डरीकर्म अह्मयकी उपासना 


यद्यपि दिग्देशकालादिभेद- | यद्॒पि छठे और सातवें अध्यायमें 
अष्टमप्रपाठका- शैन्‍न्य अल सत्‌ दिशा, देश और कालादि भेदसे 
रम्पप्रयोजनय एकमेवादितीय- | रहित ब्रह्म 'सत्‌ एकमात्र अद्वितीय 


| डे १6 


लि . | है? आत्मा ही यह सब है”--ऐसा 
मात्मेवंद स्वोभात पश्ठसत्तमया | जाना गया है, तथापि यहाँ दिशा 


८ 


रघधिगतं तथापीह मन्दबुद्धीनां। और देश आदि भेदयुक्त व्स्तु है 


दिग्देशादिभेदवदनस्त्वित्येवे.. दी--इस प्रकारकी भावनासे युक्त 


3823. | मन्दबुद्धि पुरुषोंकी बुद्धि सहसा 
सता हे गे 
भाविता बुद्धिने शक्यते सह परमाथसम्बन्धिनी नहीं की जा 


परमार्थविषषा. कतृमित्यन- सकती और ब्रह्मको जाने बिना 

घिगम्य च ब्रक्न न पुरुषार्थ- पुरुषार्थकी सिद्धि नही हो सकती, 

सिद्धिरेति तदधिगमाय हृदय- | ते उसका अनुभव होनेके लिये 

पुण्डरीकदेश उपदेश्व्यः । हृदयकमलरूप देशका उपदेश करना 
| आवश्यक है । 


यद्यपि सत्सम्यवप्रत्ययेक- |! यद्यपि आत्मतत्तत सत्‌, एकमात्र 


| सम्यक्‌ ज्ञानका विषय और निर्गुण 


विषय निर्गुणं चात्मतत्त्वं तथापि [है तो भी मन्दबुद्धि पुरुषोंको 
उसकी सगुणता ही इष्ट है, इसलिये 
मन्दबुद्धीनां गुणवचस्थेष्ट त्वा- । उसके सत्यसंकल्पादि गुणोंसे युक्त 








8 


| 
। 
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त्सत्यकामादिगुणवत्त्वं च वक्त- 
व्यम्‌। तथा यद्यपि ब्रह्मविदां 
स्त्यादिविषयेभ्यः खयमेवोपरमो 
भवति तथाप्यनेकजन्मविषय- 
सेवाभ्यासजनिता विषयविषया 
तृष्णा न सहसा निवतेयितुं 
शक्‍्यत इति ब्रक्मचयादिसाधन- 
विशेषो विधातव्यः | तथा यद्य- 
प्यात्मेकत्वविदां गन्तृगमनग- 
न्तव्याभावादविद्यादिशेषखिति- 
निमित्तक्षये गगन इव विद्युदुद्धृत 
इव वायुदघेन्धन इवाप्रिः खात्म- 
न्येव निवृत्तिसत्थापि गन्तृग- 
मनादिवासितबुद्धीनां हृदयदेश- 


गुणविशिष्त्रह्मोपासकानां मूधे- 


न्यया नाव्या गतिवेक्तव्येत्यष्टमः 
प्रपाठक आरभ्यते | 
दिग्देशगुणगतिफलभेदशूल्यं | 


हि परमाथ्थंसदह्यं ब्रह्म मन्द- 








होनेका प्रतिपादन करना आवश्यक 
है। इसी प्रकार यद्यपि ब्रह्मो पासकों- 
को ञ्री आदि विषयोंसे खय॑ ही 
उपरति होती है तो भी अनेक 
जन्मोके विषयसेवनके अभ्याससे 
उत्पन्न हुईं विषयसम्बन्धिनी तृष्णा 
सहसा. निवृत्त नहीं की जा सकती 
इसलिये ब्रह्मचयोदि साधनविशेषका 
विधान करना भी आवश्यक 
है, इसी तरह यद्पि आत्माका 
एकत्व जाननेवालोंकी इृष्टिमं गमन 
करनेवाले, गमनक्रिया और गन्तब्य 
देशका अभाव हो जानेके कारण 
शरीरकी स्थितिकी निमित्तभूत 
अविद्या आदिका क्षय हो जानेपर 
उनकी विद्युत्‌, बढ़े हुए वायु ओर 
जिसका इंधन जल गया है उस 
अपग्निके आकाशमें छीन हो जानेके 
समान अपने आत्मा ही निवृत्ति 
हो जाती है तो भी जिनकी बुद्धि 
गनता और गमनादिकी वासनासे 
युक्त है अपने हृदयदेशस्थित गुण- 
विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करनेवाले 
उन पुरुषोंकी शिरोगत नाडीसे होने- 
वाली गतिका प्रतिपादन करना 
आवश्यक है इसीलिये अष्टम 
प्रपाठकका आरम्म किया जाता है । 


दिशा, देश, ग्रुण, गति और 
फलभेदसे शून्य जो परमार्थ सत 


रा] 
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<करफि220 बा बिक 2.७ आकर बिक कर कर2७ अं बकरे नि नई 


बुद्धीनामसदिव ग्रतिभाति । अद्वितीय ब्रह्म है वह मन्दबुद्धि 
' पुरुषोंकी असतके समान प्रतीत 
होता है; ये सन्मागमें स्थित हों, 
शनेः परमार्थसद॒पि ग्राहयिष्या- , तन पीरे-धीरे मै इन्हे परमार्थ सतको 
भी ग्रहण करा दूँगी--ऐसा श्रुति 
| मानती है । 
हरि; ३० अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक 
वेश्म दहरोएस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं 
तद्गाब विजिज्ञासितव्यमिति ॥ १ ॥ 
अब इस ब्रह्मपुरके भीतर जो यह सूक्ष्म कमछाकार स्थान है इसमे 
जो सूक्ष्म आकाश है उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना 
चाहिये ओर उसीकी जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 
अथानन्तरं यदिदं वक्ष्यमाणं॑_ अथ--इसके पश्चात्‌ [ यह कहा 
जाता है कि] यह जो आगे 
दहरमल्पं पुण्डरीकं पुण्डरीक- कहा जानेवाला दहर अथोत्‌ छोटा- 
पल .. सा कमल-सद्श गृह है--छार- 
सद्श वेश्मेव वेश्म द्वारपालादि- | पाछादिसे युक्त होनेके कारण जो 
दि | गृहके समान गृह है बह इस 
मत्त्वात्‌ ; असिन्मत्रह्पुरे ब्रक्मणः | ब्ह्मपुरमें-अक्म यानी परमात्माके 
व हि ' पुरमें; जैसा कि राजाका अनेकों 
परस् पुर राज्ञोड्नेकप्रकृतिमद्यथा  प्रजाओसे युक्त पुर होता है उसी 
: तथेदमनेके | प्रकार यह (शरीर) भी [ आत्मारूप । 
पुर तथेदमनेकेन्द्रियमनोबुद्धि- | अपने खामीका अर्थ सिद्ध करनेवाली 
नस करिकिय अनेकों इन्द्रियों तथा मन ओर बुद्धि- 
> जिस प्रकार पुरमें राजाका भवन 
अह्नपुरम पुरे च वेश्म राज्ञो होता है उसी प्रकार उस ब्रह्मपुररूप 
यथा तथा तसिन्‌ अद्मपुरे शरीरे | रारीरमें एक सूक्ष्म गृह अर्थोत्‌ 
ब्रह्मकमी उपलब्धिका अधिष्ठान है, 
दहर वेश्म ब्रकह्मण उपलब्ध्यधि- | जिस प्रकार कि शाहूप्रामशिला 


सन्मागंस्थास्तावद्भवन्तु; ततः 


मीति मन्यते श्रुतिः । 


$.4 
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छानमित्यथे।। यथा विष्णोः | विष्णुकी उपलब्धिकी अधिष्ठान 
शालग्रामः । क्‍ होती है--ऐसा इसका तात्पय है। 


असिन्‌ हि. स्वविकारणज्ले इस अपने विकारभूत कार्य-- 
देह बगकणाय अविश, देहमें सत्संज्ञक ब्रह्म नाम-रूपकी 
2 06032 2238 | अभिव्यक्ति करनेके लिये जीवात्म- 


सदाख्य ब्रह्म जीवेनाव्मनेत्यु- | भावसे अनुप्रविष्ट है--यह कहा 
क्र पैक का है । इसीसे जिन्होंने इस 
" ण्डरीके 

2 कि 00 ' हृदयकमलरूप भवनमे अपने इन्द्रिय- 
वेश्मन्युपसंहृतकरणेबॉह्यविषय- | वर्गका उपसंहार कर दिया है उन 
विरक्तेविंशेषो ब्ह्मचयेसत्य- | __. _. _ दे पे 
' अह्मचय एवं सत्यरूप साधनोंसे 
साधनाभ्यां युक्तेवेक्ष्यमाणगुण- ' सम्पन्न तथा आगे बतलाये जानेवाले 

। रो 
 गुणोसे युक्त पुरुषोंद्वारा चिन्तन 


5. | &.] 
वद्धयायमानेत्रक्षोपलस्यत इति किये जानेपर ब्रह्मकी उपलब्धि 


प्रकरणाथे) । ' होती है--ऐसा इस प्रकरणका 
तार है । 
दहरोड्ल्पतरोइस्सिन्दिहरे_.. इस सूक्ष्म गृहमें दहर-- 


शक सम स | अत्यन्त सूक्ष्म अन्तराकाश यानी 
वेश्मनि वेश्मनोउल्पत्वा्दन्त- आकाइसंजक ब्रह्म है। गृह सूक्ष्म 
होनेके कारण उसके अन्‍्तवर्ती 
आकाशका सूक्ष्मतरत्व सिद्ध होता 
काश आकाशार्य ब्रह्म । है। “आकाश ही नाम-रूपका 


जो मैं नामेति हि बश्ष्यति। | निवाह् करनेवाल्ा है” ऐसा श्रुति 
आाकाशा व नामते है व््योति। हेगी भी । आकाशके समान 


आकाश इवाशरीरत्वात्सक्ष्मत्व- | शरीर होनेके कारण तथा सूक्ष्मत् 
ओर सर्वगतत्वमें उससे समानता 


सर्ेगतत्वसामान्यात्व । तसिन्ना- | होनेके कारण [ उसे आकाश कहा 


वर्तिनो5ल्पतरत्व॑ वेश्मनो5न्तरा- 
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काशाख्ये यदन्‍्तमेध्ये तदन्धेष्ट-| गया है ]। उस आकाशसंज्ञक 
. ..... | तत्त्के भीतर जो वस्तु है उसका 
व्यम्‌ | तद्बाव तदव च विशेषेण ३बेषण करना चाहिये, तथा उसी- 
की विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 
_ चाहिये, अथात्‌ गुरुके आश्रय तथा 
पायेरन्विष्य च साक्षात्करणीय- | श्रवणादि उपायोसे अन्वेषण करके 
' उसका साक्षात्कार करना चाहिये- 
ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १ ॥ 


| 
जिज्ञासितव्यं शुर्वाश्रवश्रवणायु- 
त॑ चेह्रयुयदिदमस्मिन्ब्ह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीकं वेइम 


मित्यथे। ॥ १॥ 


दहरोषस्मिन्नन्तराकाशः कि तद॒त्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं 
यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति स ब्रूयात्‌ ॥ २॥ 


उस ( गुरु )से यदि [ शिष्यगण | कह्ले कि इस ब्रह्मपुरमे जो 
सूक्ष्म कमलाकार गृह है उसमे जो अन्तराकाश है उसके भीतर क्‍या 
वस्तु है जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा जिसकी जिज्ञासा करनी 
चाहिये ?--तो [ इस प्रकार कहनेवाले शिष्योके प्रति ] वह आचाये 
यो कहे ॥ २ ॥ 


त॑ चेदेवमुक्तवन्तमाचाय यदि | इस प्रकार कहनेवाढे उस 
ब्रयुरन्तेवासिनओदयेयु: कथम ? ' आचायंसे यदि शिष्यगण कहे 
339४ | भथोत्‌ शंका करें; किस प्रकार 
यदिदमसिन्त्रह्मपुरे परिच्छिन्ने- | रका करें “--इस परिच्छिन् अह्म- 
| पुरमे जो यह अन्तवर्ती कमछाकार 
उन्तदंहर॑ पुण्डरीक॑ वेइस ततो- सूक्ष्म गृह है उसके भीतर तो उससे 
व्यन्तरत्पतर एवाकाशः । भी सूक्ष्मतर आकाश हैं| प्रथम तो 
उस कमलाकार गृहमे ही क्‍या वस्तु 


पुण्डरीक एवं वेश्मनि तावरिक रह सकतो है ? फिर उससे भी 
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सात । कि ततो5ल्पतरे खे | अल्पतर आकाझमें जो हो ऐसी क्या 
ही . | _ | वस्‍्तुह्दी सकती है “--इस प्रकार 
यद्भवेदित्याहु; | दहरो5खिन्नन्त- | यदि वे पूछें। अभिप्राय यह है कि 
इस हृदयपुण्डरीकके भीतर जो 
आकाश है वह॒ सूक्ष्म है, उसमे 
| क्या वस्तु हो सकती है ? अर्थात्‌ 
। कुछ भी नहीं हो सकती । 
यदि नाम बदरमात्र॑ किमपि,. यदि बेरके समान कोई वस्तु हो 
दिस के तहान्वियंत विखिंस तो उसकी खोज अथवा जिज्ञासा 
विद्यते कि तस्थान्वेषणेन विजि अर जिताविकी पाप: मी यो 
ज्ञासनेन वा फर्ल विजिज्ञासितु; होगा ” अतः वहाँ जो खोज करने 
| 
ही .__, योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य 
! न्व्ष्व्य कर नई 
50 मे 3, वस्तु है उससे हमें कोई प्रयोजन 
विजिज्ञासितव्य॑वा न तेन नहीं है तो इस प्रकार कहनेवाले 
ग् ; शिष्योंसे' आचायेको इस प्रकार 
प्रयोजनमित्युक्तवतः स आचायों को सो दिये हि अधिक बकय 


ब्रूयादिति श्रुतेववनम्‌ ॥| २॥ | है॥२॥ 


“कौ >>थएँ 22:<२२.०८६- 


श्रुणुत, तत्र यदून्नथ पुण्ड. छुनो, इस विषयमें तुम जो 
कहते हो कि हृदयपुण्डरीकान्तगेत 
आकाश सूक्ष्म होनेके कारण उसका 
तर॑ स्यादिति, तदसत्‌ | न हि अन्तर्वती ब्रह्म और भी सूक्ष्म होगा 
सो ठीक नही | मैने हृदयपुण्ड- 
रीकान्तगंत आकाशको हृदयकमलसे 
दल्पतरं भत्वावोच दहरोउसि- | सूक्ष्तर मानकर यह नहीं कहा 
हि हे __ | कि इसका अन्तवेर्ती आकाश सूक्ष्म 
आन्तराकाश इति । किन्तर्हिं | $ तो कया" बाद है? इंदेय 


पुण्दरीकमरपं॑ तदनुविधायि कमल सूक्ष्म है. उसका अनुवर्तन 


राकाशः कि तदत्र विद्यते न 


किशख्वन विद्यत इत्यभिप्रायश | 


रीकान्तःखय्याव्पत्वात्त त्खमह्प- 


खं पृण्डरीकवेश्मग्त पुण्डरीका- क्‍ 


हे 
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तत्खमन्त+करणं पृण्डरीकाकाश- करनेवाढा उसका अन्तर्व्॑ती अन्तः- 
करण उस पुण्डरी काकाशसे परिच्छिन्न 
'है। जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंका 
करणानां योगिनां खच्छ इवोदके * दौर करलिया है उन योगियोको 

उस बविशुद्ध अन्तःकरणमे जलमे 
प्रतिविम्बरुपमादशे इंच च शुद्धे प्रतिबिम्बके समान तथा खच्छ 


। न दर्पणमें रूपके समान बिश्ुुद्ध 
खच्छ विज्ञानज्योतिःसखरूपाव- विज्ञानज्योतिःखरूपसे प्रतीत होने- 


परिच्छिन्न॑ तसिन्विशुद्धे संहत- 


फ् रप व्‌ ८) ञः ट्ब्घ 
भासं ताबवन्मात्रं अक्लोपलस्यत ० सीके बराबर उप 
' होता है। इसीसे अन्तःकरणरूप 


इति दहरोड्सिन्नन्तराकाश उपाधिके कारण हमने यह कहा था 


निज कक न मम कि इसका अन्तवर्ती आकाश अन्तः- 
ध््यवाचामान्तकरणापाधिनाम- « रूप उपाधिके कारण मुह 


त्तमू; खतस्तु-- ' है; खयं तो-- 
यावान्वा अयमाकाशतस्तावानेषो(न्तहेदय आकाश 
उभे अस्मिन्‍्यावाप्र्थिवी अन्तरेब समाहिते उमावस्निश्र 
वायुश्र सूयोचन्द्रमसावुभो विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्त 
यज्च नास्ति सर्व तदस्मिन्समाहितमिति ॥ ३ ॥ 
जितना यह [ भोतिक ] आकाश है उतना ही हृदयान्तर्गत 
आकाश है । बुढोक और प्रथिवी ये दोनों छोक सम्यक्‌ प्रकारसे इसके 
भीतर ही स्थित है। इसी प्रकार अपम्नि और वायु--ये दोनो, सूये और 
चन्द्रमा--ये दोनो, तथा विद्युत्‌ और नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ 
इस लोकमे है ओर जो नहीं है वह सब सम्यक्‌ प्रकारसे इसीमें स्थित 


है।॥३॥ 
७७-३ 


हट छ,.. पहन्द दहकस 


हर 
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यावान्व प्रसिद्रः परिमाणतो- | परिमाणमें जितना यह भौतिक 

व्यमाकाशो भौतिकस्तावानेषो-| शा असिद्ध है उतना हो 

यह हृदयान्तर्गत॑ आकाश है, 

न्तहृद॒य आकाशा यास नन्‍्वध टय जिसके विषयमें कि हमने 'अन्वेषण 

विजिज्ञासितव्य॑ चावोचाम । | करना चाहिये तथा जिज्ञासा करनी 
नाप्याकाशतुण्यपरिमाणत्वमभि- 


चाहिये! ऐसा कहा था।[ यही 
प्रेत्म तावानित्युच्यते | कि तहिं 


नहीं | ब्रह्ममोी आकाशके समान 
परिमाणवाला मानकर भी ऐसा नहीं 

ब्रह्मणोधनुरूपय  दृष्टान्तान्तर- 

स्थामावात्‌ । कर्थ॑ पुननोका- 


कहा जाता । तो फिर क्‍या बात 
है ?-तबरह्मके अनुरूप कोई अन्य 
शसममेव बल्ेत्यवगम्यते । 
“येनाबृत ख॑ च दिव॑ महीं 


दृष्टानत न होनेके कारण ऐसा 
च”( महानारा० उ० १। ३) 


कहा जाता है। [ प्रश्न] किन्तु 
“तस्राद्रा एतसादात्मन आकाशः 
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ब्रह्म आकाशके समान ही नहीं है--- 

यह्द केसे जाना जाता है ? [ उत्तर | 

“जिसने आकाश, बुलोेक ओर 

सम्भूतः ।” (तै० उ० २११) कक आदत किया हुआ है” 

हि “उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न 

एतसिन्तु खल्वक्षरे गाग्यों-| ७ «हे गार्नि | इस वतरम ह 

काशः |!” (बृ० उ० ३।८ । ११) | आकाश स्थित है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । यह बात सिद्ध होती है । 

किश्वोभे असिन्धावापृथिवी, यही नहीं, इस बुद्धथ पाषि- 

के ध्यपाधिविशिष्टे विशिष्ट ब्रह्माकाशके भीतर ही 

ब्रह्माकाशे बुदृध्युपा जोक रे पपिता: संमीदिते-- 

अन्तरेव समाहिते सम्यगाहिते | सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं, जिस 

प्रकार कि नाभिमें अरे--ऐसा 

पहले कह ही चुके है। इसी प्रकार 

अग्नि ओर वायु--ये दोनों भी 


खिते।यथा वा अरा नाभावित्युक्तं 
हि। तथोभावश्मिथ वायुर्चेत्यादि 





कुलन/“: 7" 


हु ३ है 
खण्ड १ |] शाइ्टरभाष्याथ 9८७ 
ब्कई2%, बाई: अ ५2% ्ििटक नाटक लिये पर प्याई९ 22%, पक पक नई 4 बह: 22% न्यपिटपक 


समानम्‌ । यच्चासात्मन आत्मी- | स्थित है--हत्यादि शेष वाक्यका 
तात्पये भी इसीके समान है। इस 

यत्वेन देहवतोअस्ति विद्यत इृह | देहवान्‌ आत्माका आत्मीयरूपसे जो 
कुछ पदार्थ इस लोकमें है और जो 
कुछ 'आत्मीयरूपसे [ इस समय ] 
नहीं है, नष्ट हो गया है अथवा 
भविष्यमें नही होगा'--ऐसा कहा 
दे व्येन्ट नस जाता है [ वह सब सम्यक्‌ प्रकार- 
कह + जा हा लक से इसीमें स्थित है ] । यहाँ अत्यन्त 
तस्य हथाकाशे समाधानालुपपत्तेः | अंसत्‌ वस्तुसे अभिप्राय नहीं है 
क्योंकि उसकी तो हृदयाकाशमें 
स्थिति होनी ही सम्मव नहीं है॥ २३॥ 


लोके, तथा यद्चात्मीयत्वेन न 


विद्यते; नष्ट भविष्यज्व नास्तीत्यु- 


|| दे ॥ 


त॑ चेद्ब्रयुरस्मि*श्रेदिदं ब्रह्मपुर सबं४समाहित* 


[4 


सवाणि च भूतानि सरवें च कामा यदेतजरा बाप्नोति 
प्रध्वष्सते वा कि ततो$तिशिष्यत इति ॥ ४ ॥ 


उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें कि यदि इस ब्रह्मपुरमें यह सब 
समाहित है तथा सम्पूर्ण मूत और समस्त कामनाएँ भी सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित है तो जिस समय यह बृद्धावस्थाकों प्राप्त होता अथवा नष्ट हो 
जाता है उस समय क्या शेष रह जाता है 7॥ ४ ॥ 


के 


त॑ चेदेवमुक्तवन्तं जूयु। पुनर- _ किन्तु यदि इस प्रकार कहने- 

| वाले उस आचार्यसे शिष्यगण कहें 

न्तेवासिनो5सिंश्रेथथोक्ते चेच्रदि | कि यदि इस ब्रह्मपुरमें अथोत्‌ ब्रह्म- 
पुरोपलक्षित अन्तराकाशमें यह सब 

ब्रह्मपुरे ब्रह्मपुरोपलक्षितान्तराकाश! सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है तथा 
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इत्यथेः । इंद सब समाहित | सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ 
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च। * लिंत है [ तो जिस समय यह 
' | बृद्ध होता या नष्ट हो जाता है उस 

| समय क्या-क्या रहता है ? ] 
कथमाचार्येणानुक्ता।ः कामा | श्नंका-आचार्यने जिनका निरू 
पण नहीं किया उन कामनाओंको 
शिष्यगण क्‍यों [ ब्रह्मपुरमे स्थित ] 

बतलाते हैं ! 

नेष दोष: यच्चास्थेहास्ति समाधान--यह दोष नहीं है; 
..._ | इस छोकमें जो कुछ इसका है और 
यज् नास्तीत्युक्ता एव द्याचार्यण जो जि पी हैं?” दस आकार 
कामाः | अपि च्‌ सर्वशब्देन  अचार्यने कामनाओके विषयमें कहा 
ही है । इसके सिवा 'सब' शब्दसे 
चोक्ता एवं कामा। । यदा | भी कामनाओका कथन हो ही 


सिर लि तस्कर । जाता है । जब--जिस समय इस 
यासिन्काल एतच्छरा र ब्रह्म पुराख्य ब्ह्मपुरसंज्ञक शरीरको झुर्रियाँ श 


' रूपसे वृद्धावस्था अपनाती है अथवा 


हानिवाप्नोति शख्रादिना वा क्‍ उसकी आयुका क्षय प्राप्त होता है 


तस्वेलत विलेन बिना अथवा वह शख्रादिसे काठा जाकर 
देवण अच्वसतावेखसत वनश्यात  विद्धंसन यानी नाशको प्राप्त 


कि ततोध्न्यदतिशिष्यते । हो जाता है तो उससे भिन्न और 
क्या शेष रहता है 


घटाश्रितक्षीरद्धिख्ेह्द्विदु-| अभिप्राय यह , है कि घठका 
5 8 या नाश होनेपर घटस्थित दुग्ध, दही 
ञं - ! 
मकर के ७0७38 । और घृतादिके नाशके समान देहका 
मुत्तरोत्तरं पूषपूवेनाशान्नग्यती- | नाश होनेपर भी देहके आश्रित 


कामाः | 


अन्तेवासिभिरुच्यन्ते ९ 
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त्यमिग्रायः । एवं ग्राप्ते नाशे कि उत्तरोत्तर कार्य पू्व-पू कारणका 
नाश होनेके कारण नष्ट हो जाते 
हैं। इस प्रकार नाश होनेपर 
तिहते न किखनावतिष्ठत उपयुक्त नाशसे भिन्न और क्या रह 
जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नही 
इत्यमिप्राय/ ॥ ४ ॥ रहता--ऐसा इसका तात्पये है ॥१॥ 
एवमन्तेवासिमिथोदित+-- | शिष्योद्वारा इस प्रकार प्रश्न 

क्‍ किये जानेपर--- 

स ब्रयान्नास्य जरयेतजीयेति न वधेनास्य हन्यत 
एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्कामा; समाहिता एप आत्मापह- 
तपाप्मा बिजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सो5पिपासः 

सत्यकामः सत्यसड्ुल्पो यथा हाबेह प्रजा अन्वाबिशन्ति 
यथानुशासनं य॑ यमन्तमभिकामा भवन्ति य॑ं जनपद य॑ 
क्षेत्रमागं त॑ तमेबोपजीवन्ति ॥ ५॥ 
उसे कहना चाहिये इस ( देह ) की जरावस्थासे यह 
( आकाशाख्य ब्रह्म ) जीणे॑ नहीं होता । इसके वधसे उसका नाश 
नही होता। यह ब्रह्मपुर सत्य है; इसमे [ सम्पूर्ण । कामनाएँ सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थित है; यह आत्मा है, धमोधमेसे शून्य है तथा जराहीन, 
मृत्युहीन, शोकरहित, भोजनेच्छारहित, पिपासाशून्य, सत्यकाम और 
सत्यसंकल्प है; जिस प्रकार इस छोकमें प्रजा राजाकी आज्ञाका अनुवर्तन 
करती है तो वह जिस-जिस सन्निह्वित वस्तुकी कामना करती है तथा 


जिस-जिस देश या भूभागकी इच्छा करती है उसी-उसीके आश्रित 
जीवन धारण करती है! ॥ ५१॥ 


ततोजन्यग्रथोक्तादतिशिष्यतेज्व- 
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तदुक्त पूर्वमेव॑. न्मतिमप- 
॥!/ 
० 
हन्यत इति किमर्ण 


| शाख्य॑ 
यद्यपि देहसम्ली 


हित 
मलिक शत पन्‍्क्री हित न 


थापि सम्बन्धस्त विक्रियत 
हि । 
त्याशड्वानिवृक््य्थ न शखस्रा- 
पलट पा 
विशोको का ।काशस; 
किक विकि.प मेष्टादि 8 ] | 
शोको ना <.,मद्नब्दस- 
मानस 4 सन्‍्ताप« ४ का ह हि 
विगताशनेच्छ: “ दिदोषेन 
ध्पानेच्छ+ । फँ 
नन्‍्वपहतपाप्ड/॥॥ गेषैन सपृ- 
शोकान्ता+ 
भवन्ति । कार॥॥#॥ज्ी मा 
धर्माधमंकार्या है क्ष पिरोचना- 
जरादिय्रतिषेघेन ही 
कार्याभावे विद्ण्या॥ 
मत्वमिति प्रथकः ॥ पुर 
सात । 


ब्रह्मपुर 
ब्रह्मपुर 


उस आचार्यको उनकी [ शून्य- 
विषयिणी ] बुद्धिकी निषृत्ति करते 


ये देहस्य | हुए इस प्रकार कहना चाहिये। 


किस प्रकार कहना चाहिये १. 
इस देहकी जरावस्थासे यह 
उपयुक्त अन्तराकाशसंज्ञक ब्रह्म, 
जिसमें कि सब कुछ स्थित है 
जीर्ण नहीं होता, अर्थात्‌ देहके 
समान उसका विकार नहीं होता; 
और न इसके वध अर्थात्‌ 
शाजत्रादिके प्रह्ामसे यह नष्ट ही 
होता है, जेसे कि [ शखादिके 
आधघातसे ] आकाशका नाश नहीं 
होता; फिर उससे भी सूक्ष्मतर 
अशब्द एवं अस्पर्श ब्रह्मका देह 
एवं इन्द्रियादिके दोषसे स्पश नहीं 
होता-इस विषयमें तो कहना ही 
क्या है ? यह इसका तातपये है । 


देह एवं इन्द्रियादिके दोषोंसे 


प्रातशो वक्तव्य | स्पश क्‍यों नहीं होता 


इस बातका उल्लेख करना इस 
अवसरपर आवश्यक है; परन्तु 
प्रसंगका विच्छेद न हो इसलिये 
यहाँ नहीं कहा जाता । आगे 
इन्द्रविरोचन आख्यायिकामे इसका 
युक्तिपुवक वर्णन करेंगे। 


यह ब्रह्मपुर सत्य--अवितथ है। 


ब्रह्म ही पुर [ अथात ब्रह्मरूप पुरका 


नाम ] ब्रह्मपुर हे । किन्तु यह्द 
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पुर ब्रह्मोपलक्षणाथेन्वात्‌। तत्त्व- | शरीरसंज्ञक ब्रह्मपुर ब्रह्मके उपलक्षण- 


के लिये होनेके कारण [ ब्रह्मपुर 
व्‌ 4५ हल भण 
नृतमव, वाचारसम्मत |] बकारा कहा जाता ] है। और वह तो 


नामधेयम्‌!! (छा० उ० ६। | मिथ्या ही. है, क्योकि “वाणीके 

ते श्रतेः । तह आश्रित विकार नाममात्र है” ऐसी 
१।४ ) इति शुतेः । तह़ि- श्रुति है| ब्रह्मका विकार ओर 
का रेड्नृते5पि देहशुद्धे ब्रह्मोपल- मिथ्या होनेपर भी इस देहरूप 
र--कायमे ब्रह्मकी उपलब्धि 
भयत शंत बद्मपुरामत्युक्त व्याव- | होती है, इसलिये इसे व्यावहारिक 


हारिकप््‌ । सत्य तु ब्रह्मपुरमे- उर वहा गया है। वास्तविक 

' ब्रह्मपुर तो यह ब्रह्म ही है, क्योकि 
वंदेव जहा सर्वेच्यपहारास्पद यह सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रय है। 
त्वात्‌ । अतोड्खिन्पुण्डरीकोप- | अतः इस हृदयपुण्डरीकोपछक्षित 


ब्रह्मपुरमें सम्पूणं कामनाएँ, जिन्हें 
लक्षिते ब्ह्मपुरे सर्वे कामा ये | ॥ आप बाहर पाना चाहते हैं 


बहिभवद्धिः प्राथ्यन्ते तेडसिन्नेव | * संत्रकी सब इस अपने आत्मामे 
ही स्थित हैं। इसलिये आपको 
| उसकी प्राप्तेिकि उपायका ही 
अनुष्ठान करना चाहिये ओर बाह्य 
विषयोकी तृष्णाका परित्याग कर 


देना चाहिये--ऐसा इसका 
विषयतृष्णां व्यजतेत्यभिप्रायः | तात्पय है । " 





खात्मन समाहिता/ | अतस्त- 








त्पाप्त्युपायमेवानुतिष्ठत बाह्य- 
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एप आत्मा भवतां स्वरूपस्‌ | | यह आत्मा आपका स्वरूप है। 
आत्मनो.. अणुत तस्य लक्ष- | आप उसका लक्षण खुनिये। 
लक्षणम. शाम । अपहतपाप्मा, | अपहतपाष्मा--जिसका धर्माधमे 
अपहत; पाणष्मा धमोधर्मा- संज्ञक पाप अपहत--नष्ट हो गया 
ख्यो यस्य सोध्यमपहतपाप्मा। | है वह यह ब्रह्म अपहतपाप्मा है । हे 
तथा विजरों विगतजरों विम्व- | इसी प्रकार विजर--जिसकी जरा- 
त्युश्व । वस्था बीत गयी है और सृत्युहीन है । 
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तदुक्त पूवमेव न वधेनास्य शैंका-- इस (शरोर) के नाशसे 

| उसका नाश नहीं होता--यह 

- हन्यत इति किमथ पुनरुच्यते बात तो पहले ही कही जा चुकी है, 
फिर इसे पुनः क्‍यों कहा जाता है ! 

यद्यपि देहसम्बन्धिभ्यां जरा-. तमाधान--यथ्यपि देहसम्बन्धी 
' जरा-मृत्युसे उसका सम्बन्ध नही 
' होता, तो भी अन्य प्रकारसे तो 
थापि सम्बन्धस्ताभ्या स्थादि- , उनके साथ उसका सम्बन्ध हो ही 
| सकता है--इस  आशंकाकी 


मृत्युभ्यां न सम्बध्यते। अन्य- 


पल मम के 
व्याशझ्लानिदत्वंप |] निद्वतिके लिये ऐसा किया गया है। 
विशोको विगतशोकः । |. वह विशोक-- शोकरहित--- 


शोको नामेष्टादिवियोगनिमित्तो इष्टादिका वियोग होनेके कारण 
मानसः सन्‍्तापः । विजिघत्सो | 'नसिक सन्ताप होता है उसे 


-__ - शोक कहते है, विजिघत्स--- 
विगताशनेच्छः: । अपिपासो- | 
धपानेच्छः । 





भोजनेच्छासे रहित और अपिपास- 
| पीनेकी इच्छासे रहित है । 
ननन्‍्व्रपहतपाप्मत्वेन जरादय। .. शेंका--किन्तु अपहतपाप्मत्वके 
द्वारा तो जरासे लेकर शोकपयेन्त 
सभी विशेषण प्रतिषिद्ध हो जाते है, 
क्योकि उनके कारणका प्रतिषेध हो 
जाता है, कारण वे सब धमोधमंके 
ही कार्य है; अथवा जरादिके 
प्रतिषेघसे धर्मौधर्मका कोई कार्य न 
रहनेके कारण, विद्यमान रहते हुए 
भी, उनका असत्समत्व सिद्ध होता 
है । इसलिये इन दोनोंका प्रथक्‌ 
ल्‍ प्रतिषेध निरर्थक ही है । 


शोकान्ताः प्रतिषिद्धा. एवं 
भवन्ति । कारणग्रतिषेधात्‌ । 
धर्माधमंकार्या हि त इति । 





4 का 


जरादिश्रतिषेधेन वा धर्माधमंयो 
कायोमावे विद्यमानयोरप्यसत्स- 
मत्वमिति प्रथवप्रतिषेघोडनथेकः 


स्यात्‌ । 





कक कक मनी अल की 
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सत्यमेव॑ तथापि धर्मकार्यी--... समराधान--ठीक है, ऐसा ही 
जरादिप्रतिबेष-. ननन्‍्दव्यतिरेकेश दवा; किन्तु जिस प्रकार इश्वरमें 
साथक्यम्‌ खाभाविकानन्दो धमके कार्यभूत आनन्दसे मित्र 


यथेश्वरे “विज्ञानमानन्द अद्म” “ब्रह्म विज्ञानंखरूप और आनन्दमय 

' हैं” इस श्रुतिके अनुसार खाभाविक 
(बृ० उ० ३। ९ । २८ ) इति आनन्द है .इसी प्रकार अबर्मके 
श्रुतेः । तथाधमेकायजरादि व्य- कार्यरूप जरादिसे मिन्न खाभाविक 


तिरेकेणापि जरादिदुःखखरूप॑ _जरादिदुःखका होना भी सम्भव 
- , -  है--ऐसी आशंका हो सकती है। 
वे त्थ शइ्ुय | हि ड़ ह है 
साभांवक याद्त्या तं ह्संडिय अली निबंतिक जिये 


अतो युक्तस्तन्निवत्तये जरादीनां | ५मीधर्मसे जरादिका पृथक्‌ प्रतिषेष 
धर्माधमाभ्यां प्थक्प्रतिषेषः । करना उचित ही है। जरादिका 
जरादिग्रहणं सर्वदुःखोपलक्षणा- | *ैंण सम्पूर्ण दुःखोके उपलक्षणके 
थम । पापनिमित्तानां तु ल्यि है । पापनिमित्तक दुःखोकी 
दा अनन्तता होनेके कारण और उनमेसे 
इ'खानामानन्टाटरदक दे। पल्येकका प्तिषेध करना असम्भव 
तत्मतिषेषस्याशक्यत्वात्सवेदुःख- | होनेसे सम्पूर्ण दुःखोंका प्रतिषेध 
प्रतिषेधाथ युक्तमेवापहतपाप्मत्व- | करनेके लिये उसके अपहृतपाप्मत्वका 
वचनम्र्‌ । प्रतिपादन करना उचित ही है । 


सत्या अवितथाः काम्ा यख्य | जिसकी कामनाएँ सत्य-- 
सोज्यं सत्यकामः । वितथा हि | *मिंश्या हैं उसे सत्यकाम कहते 
संसारिणां कामाः | ईश्वरस है। असत्य तो संसारियोकी हो 


पक ..__ | कामनाएँ हुआ करती है, ईश्वरकी 
तडिपरीताः हि हे 3200 | कामनाएँ तो उससे विपरीत होती 
सद्भल्पा आप स॒त्या व से | है। इसी प्रकार जिसके कामके 
सत्यसझ्ूल्प। | सझूल्पाः कामाश्व | हेतुमूत संकल्प भी सत्य हैं वह 
शुद्धसक्चोपाधिनिमित्ता इेश्वरस्थ। | रैशवर सत्यसंकल्प | । इ्चवरके 
५०-२ । 
| 
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चित्रशुवत॒ | न खतो नेति 

नेतीत्युक्तत्वात्‌ । यथोक्तलक्षण 

एवात्मा विज्ञेयों गुरुभ्यः शाख- 

तथात्मसंवेध्रतया च खाराज्य- 
बैक 

काम; । 


न चेद्विज्ञायते।ं को दोषः 
सादिति, श्रृणु- 
तात्र दोष दृष्टा- 
न्तेन । यथा बोषेह लोके प्रजा 
अन्वाविशन्त्यनुत॒तेन्ते यथानु- 
शासन यथेह प्रजा अन्य खामिन॑ 
मन्पमानाः खस्य स्वामिनों यथा 
यथानुशासन तथा तथान्वाबि- 
शन्ति | किप्‌ * ये यमन्तं प्रत्यन्तं 
जनपद क्षेत्रभागं चामिकामा 
अथिन्यों भवन्त्यात्मबुद्धथनुरूप॑ 
त॑ तमेव च॒ ग्रत्यन्तादिम्युपजीव- 
नतीति । एप दृश्टान्तोड्खात- 


आत्मतत्वा- 
जश्ञाने दोषः 


संकल्प और कामना बित्रगुके 
समान# उसकी शुद्धसत्त्तरूप 
उपाधिके कारण है, खंतः नहीं; 
क्योंकि निति नेति! ऐसा कहकर 
उनका प्रतिषेध किया गया है। 
खाराज्यकी इच्छावाले पुरुषोंको 
गुरु और शात्रद्वारा उपर्युक्त 
लक्षणवाले आत्माकोी ही खसंवेद्य- 
रूपसे जानना चाहिये । 


यदि कहो कि उसे न जाने 
तो भी क्‍या दोष है तो इसमें जो 
दोष है वह दृष्टान्तपूर्वक सुनो । 
इस छोकमें जिस प्रकार प्रजा 
[ राजाके ) अनुशासनके अनुसार 
रहती है--इस छोकमें जिस प्रकार 
अपनेसे भिन्न कोई अन्य खामी 
माननेवाली प्रजा जेसी अपने 
खामीकी आज्ञा होती है उसी प्रकार 
अनुवतेन करती है; किसका 
अनुवर्तन करती है !--बह अपनी 
बुद्धिके अनुसार जिस-जिस प्रत्यन्त 
( बस्तुकी सन्निधि ), देश अथवा 
क्षेत्रमागकी कामना करती है उसी- 
उसी प्रत्यन्तादिकी उपजीविनी होती 


न्त्यदोष॑ प्रति पृण्यफलोपभोगे | है। यह इश्टान्त पुण्यफलोपभोगम 


॥ ५ ॥। 


| अखातन्त्रयदोषके प्रति है ॥ ५॥ 


जा 20० 


% जिस प्रकार जिसके यहाँ चित्र वर्णवाली गौएँ है उसको चित्रगु कहते 


है; उसी प्रकार | 
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पृण्यकर्मफलोंका अनित्यत्व 
अथान्यो. दशष्टान्तस्तत्कूयं . अब उस (कमफल) के क्षयके 
हि जी कर ' लिये 'तथथेत्यादि श्रुतिसे दूसरा 
प्रत॑ तब्थहत्याद। __ दृष्टान्त दिया जाता है-- 
तयथेह कमजितो छोकः क्षीयत एवमेवामुत्र 
पुण्यजितो छोकः क्षीयते तद्य इहात्मानमननुविद्य ब्रज“ 
न्प्येता< श्र सत्यान्कामा<स्तेषा< सर्वेषु छोकेष्वकामचारो 
भवत्यथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येताश्श्व सत्यान्‌ 
कामा<स्तेषा* सर्वेषु लोकेषु कामचारों भवति ॥ ६॥ 
जिस प्रकार यहाँ कमसे ग्राप्त किया हुआ छोक क्षीण हो जाता 
है उसी प्रकार परछोकमें पुण्योपाजित छोक क्षीण हो जाता है । जो 
लोग इस छोकमे आत्माको ओर इन सत्य कामनाओंको बिना जाने ही 
परलछोकगामी होते है उनकी सम्पूर्ण लोकोमें यथेच्छगति नहीं होती और 
जो इस लोकमें आत्माको तथा सत्य कामनाओंको जानकर [ परलोकमें ] 
जाते है उनकी समस्त वोकोमे यथेच्छगति होती है ॥ ६ ॥ 


तत्तत्र यथेह लोके तासामेव सो जिस प्रकार इस छोकमें अपने 


' खामीके अनुशासनका अनुवतेन 
| 2] - | 
खाम्पनुशासनालुवरतिनीनां प्रजा ' करनेवाढी उन प्रजाओका सेवादि- 


| 


नां सेवादिजितो लोक पराधी- ' कमसे प्राप्त किया हुआ यह लोक, 
नोपभोगः क्षीयतेज्न्तवान्सव॒ति | | जिसका उपभोग पराधीन है, क्षीण- 


| 


8. . .._| अन्तवान्‌ हो जाता है--अब श्रुति 
अथेदानी दार्शन्तिकम्पसंहरति- | द्ार्शन्तका उपसंहार करती है-- 


एवमेवाम॒त्राभिहोत्रादिपुण्यजितो | उसी प्रकार परलोकमें अग्निह्ोत्रादि 


ग परयोनोपमाग शी पुण्यकर्मसे प्राप्त किया हुआ लछोक 
लाक* पराधाीनाप्ाभर त्‌ भी, जिसका उपभोग पराधीन है, 
9७ हे. 4७, | 


ण्वात ञ्क्तो दोष क्षीण ही हो जाता है। उक्त दोष 
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| 


एपामिति विषय दशोयति तथ्य | इन (अनात्मवेत्ताओं ) को ही प्राप्त 

होता है--इस प्रकार श्रुति “तब! 
इत्यादिना । इत्यादि वाक्यसे दोषका विषय 
 दिखलाती है। 


तत्तत्रेहास्मिंछ्रोके ज्ञानकम- | सो इस लोकमें ज्ञान और 
कमके अधिकारी अथोत्‌ योग्यता- 


ण्‌ गीग्याः सन्त 

रघिकृता कु हे “ते सम्पन्न होकर जो छोग शास्र 
आत्मानं यथोक्तरलक्षणं शास्रा- | और आचार्यद्वारा उपदेश किये हुए 
चार्योपदिष्टमनलुविद्य यथोपदेश- | उपर्युक्त क्षणवाले आत्माको उनके 


०“. | उपदेशके अनुसार बिना जाने--- 
मनु खसवेद्यतामकृत्वा ब्रजन्ति स्वाव्मसंवेद्वताको बिना प्राप्त किये 


देहादसात्यन्ति | य एतांभ् | इस देहसे चछे जाते है और जो 
यथोक्तान्सत्यान्सत्यसझ्डूल्पकायो-| * टेपउक्त सत्य--सत्यसंकल्पकी 


| .._ | कार्यभूत अपने अन्तःकरणमे स्थित 

थे सातमयथाद कामाननडावंय | सत्य क्रामनाओको बिना जाने चढे 
: ब्रजन्ति तेषां सर्वेषु लोकेष्वका- जाते है उनकी सम्पूर्ण लछोकोमे 
मचारोउ्खतन्त्रता भवति | यथा | मगति---अखतन्त्रता होती है। 
जिस प्रकार कि राजाकी आज्ञाका 


राजानुशासनानुवतिनीनां प्रजा-  अनुवर्तन करनेवाली प्रजाओंकी 
नामित्यथेः । परतन्त्रता रहती है । 

अथ यगेज्न्य इह लोक ओर जो दूसरे छोग इस लोकमे 
आत्मानं शाख्राचायोपदेशमलु- शल ओर आचार्यके उपदेशके 


विद्य. खात्मसंवेध्तामापाद अहम कु है है 
शी] न _ कामां- २ प्रा ) र्‌ 
व्रजन्ति यथोक्ताँश्व सत्यान उपयुक्त सत्य कामनाओंको जानकर 


स्तेषा सव३ लाकप कामचारो परलछोकमे जाते है उनकी इस छोक- 

भवति राज्ञ इव सावेमोमस्थेह | में सावंभोम राजाके समान सम्पूर्ण 

लोके ॥ ६ ॥। लछोकोमें यथेच्छगति होती है ॥ ६ ॥ 
>> <>ि3<2<>क० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्चश्माध्याये 
प्रथमखण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥ १॥ 


* ७3 श: ५७२0०: 





हित्तीय खण्ड 


दृहर-बह्मयकी उपासनाका फल 
कर सर्वेष लोकेषु कामचारो. उसकी सम्पूर्ण छोकोमे किस 
प्रकार यथेच्छ गति हो जाती है, सो 
भवतीत्युच्यते | य आत्मान , बतलाते हैं--जिसने आगे बताये 
' जानेवाले ब्रह्मचयोदि साधनोंसे 
| सम्पन्न हो अपने हृदयमे [ अर्थात्‌ 
वान्वश्ष्यमाणब्रक्नचर्यादिसाधन- ' ध्यानके द्वारा ] उपर्युक्त रक्षणोंवाले 
अंकों: सलिसंशंयि शलाव क्‍ आत्माका साक्षात्कार किया है तथा 
 उप्तमें रहनेवाले सत्य कामोंको प्राप्त 

कामानू-- | किया है-- 


स यदि पितृलोककामी भवति सद्भृल्पादेवास्य 

पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नों महीयते ॥१॥ 
वह यदि पितृलोककी कामनावाछा होता है तो उसके संकल्पसे 

ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते है [ अथात्‌ उसके आत्मसम्बन्धी हो 
जाते हैं, | उस पित॒छोकसे सम्पन्न होकर वह महिमान्वित होता है ॥१॥ 


स त्यक्तदेहो यदि पितृलोक- | वह यदि देह छोड़नेपर पितृ- 


लोककी कामनावाछा होता है--- 
काम पतरा जनांयतारस्त एव 
पितर उत्पत्तिकतोओंकों कहते है, 


सुखहेतुत्तेने भोग्यत्वाछ्ोका , सुखके हेतुरूपसे भोग्य होनेके 


उच्यन्ते तेषु कामों यस्य तेः | रण वे ही लोक कहे जाते है 
उनके प्रति जिसकी कामना होती 
पितृभिः सम्बन्धेच्छा यस्य |है अर्थात्‌ उन पितृगणके साथ 


भवति तस्थ स्डल्पमात्रादेव सम्बन्ध करनेकी जिनकी इच्छा 


यथोक्तलक्षणं हृदि साक्षात्कृत- 


"7 अंत आया इक ०. 
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पितरः समुत्तिष्ठन्त्यात्मसम्बन्धि- | होती है उसके संकल्पमात्रसे ही 

पितृगण समुत्तित हो जाते हैं 
अथोत्‌ आत्म-सम्बन्धित्वको प्राप्त 
सत्यसड्डट्पत्वादीश्वरस्थेव तेन | हो जाते है। शुद्भचित्त होनेसे इखरके 
| समान सत्यसंकल्प होनेके कारण 
वह उस पितृलोकके भोगसे सम्पन्न 
हो---सम्पत्ति इृष्टप्राप्तिका नाम है-- 

पू रु गे उससे समृद्ध हो वह महनीय-पूजित 

ज्यते व्धते वा महिमानमलु- होता अथवा बृद्धिको प्राप्त होता है 
भवृति ॥ १ ॥ यानी महिमाका अनुभव करता है॥ १॥| 


तामापथन्ते । विशुद्धसचतया 


पितलोकेन भोगेन सम्पन्न। सम्प- 





त्तिरिष्टप्राप्तिस्त्या समृद्धो महीयते 


“-++«>->०++ 


अथ यदि मातृलोककामों भवति सद्जुल्पादेवास्य 


मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन सम्पन्नों महीयते ॥२॥ 

ओर यदि वह मातृढोेककी कामनावाढछा होता है तो उसके 
संकल्पसे ही माताएँ वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस मातृछोकसे 
सम्पन्न द्वो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ २॥ 


अथ यदि भअ्रातृलोककामोी भवति सड्डलृल्पादेवास्य 
भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन भ्रातृछोकेन सम्पन्नो महीयते ॥३॥ 
और यदि वह श्रातृलोककी कामनावाछा होता है तो उसके 


संकल्पसे ही शभ्रातृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस श्रात॒ठोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


अथ यदि खस॒लोककामो भवति सह्भूल्पादेवास्य 
स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वसलोकेन सम्पन्नों महीयते॥ 8॥ 


खण्ड २ ] शाइ्वरभाष्याथे *. ७९४, 
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और यदि वह भगिनीछोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही बहने वहाँ उपस्थित हो जाती है | उस भगिनीलोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ 9 ॥ 


अथ यदि सखिलोककामो भवति सद्भूल्पादेवास्य 
सखायः समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्नो महीयते॥५॥ 
और यदि वह सखाओंके छोककी कामनावाछा होता है तो उसके 


संकल्पसे ही सखा छोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस सखाओंके 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ५॥ 


अथ यदि गन्धमाल्यडोककामो भवति संकल्पा- 
देवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥ ६॥ 


ओर यदि वह गन्धमाल्यछोककी कामनावाछा द्वोता है तो उसके 
संकल्पसे ही गन्धमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते है। उस गन्धमाल्य- 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


अथ यद्यन्नपानोककामों भवति सह्कूल्पादेवास्या- 
न्ञपाने समुत्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥»॥ 


ओर यदि वह अन्नपानसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता है तो 
उसके सड्डल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उस 
अन्न-पान-लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ७॥ 


अथ यदि गीतवादित्रलोककामी मवति सड्भुल्पा- 
देवास्य गीतवादिन्रे समुत्तिष्ठतस्तन गीतवादिलन्रल्ोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥ ८ ॥ 


फू 
रँ 


हा तय 
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और यदि वह गीतवाबसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता है तो 
उसके सड्डूल्पसे ही गीत-वाद्य वहाँ प्राप्त हो जाते है। उस गीतवाद्य- 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ८॥ 


अथ यदि खत्रीलोककामों भवति सड्डुल्पादेवास्य 
ख्रियः समुत्तिष्ठन्ति तेन खीलोकेन सम्पन्नों महीयते ॥५॥ 
ओर यदि वह खोलोककी कामनावाढा होता है तो उसके सझ्छल्प- 


मात्रसे ही क्षियाँ उसके पास उपस्थित हो जाती हैं | उस ख्रीलोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमान्बित होता है ॥ ९॥ 


समानमन्यत्‌ | मातरो जनयि- . शेष सब इसीके समान है। 
योज्तीताः सुखहेतुभूताः साम-  भोर्णेगण अथोत्‌ अतीत जन्म देने- 
थ्यात्‌ । न हि दुःखहेतुभूतासु | कस जो हर अनुसार 
ग्राम्करादिजन्मनिमित्तातु.| 3 देतभता हैं, क्योंकिदु:खकी 


विशवलस्य योगित) हेतुभूत ग्रामसूकरादि जन्मोकी 
न बम न कल तट | कारणखरूपा माताओोके प्रति विशुद्ध 


इच्छा तत्सम्बन्धो वा युक्तः | चित्त योगीकी इच्छा अथवा उनसे 
॥२--९॥ | सम्बन्ध होना सम्भव नही है २-९ 


जा 0९० अब 


य॑ यमन्तमभिकामो भ्बति य॑ काम॑ कामयते 
सो5स्य सड्डूल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते ॥१ ०॥ 


वह जिस-जिस प्रदेशकी कामना करनेवाला होता है और जिस- 
जिस भोगकी इच्छा करता है वह सब उसके सड्डल्पसे ही उसको प्राप्त 
हो जाता है। उससे सम्पन्न होकर वह महिमाको प्राप्त होता है ॥१०॥ 


खण्ड २ ] शाइरसाष्याथ *. ८०१ 
य॑ यमन्त॑ प्रदेशमभिकामो.._ वह जिस-जिस अन्त यानी 
। ' प्रदेशकी कामना करनेवाला होता 
भव॒ति । य॑ च काम कामयते है और उपर्युक्त भोगोसे मित्न जिस 
व्यतितिकेणापिसोह््याज््तः | की इच्छा करता है वह इसका 
यथोक्तव्यतिरेकेगापि सोध्खान्त | पानेके लिये अमिमत प्रदेश और भोग 
प्राप्तुमिष्ट कामश्व॒ सहूल्पादेव इसे सझल्पमात्रसे प्राप्त हो जाता है। 
....__ | उससे अर्थात्‌ इच्छके अविधात और 
समृत्तिप्ठत्यय | तेनेच्छाविधात- | अभ्रिमत पदार्थकी ग्रापिसे सम्पन्न हो 
वह महिमाको प्राप्त होता है--इस 
प्रकार यह अर्थ पहले कह्दा ही जा 
महीयत इत्युक्तारथम ॥ १०॥ [चुका है ॥ १०॥ 


- +>3--- 


तयामिग्रेताथंग्राप्त्या च सम्पन्नो 





इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये द्वितीयखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २॥ 
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[(/०७ 
चद््त्ायक खण्ड 
असत्यतते आवृत सत्यकी उपासना ओर नामाक्षरोपासना 
यथोक्तात्मध्यानसाधनालुष्ठानं. उपयुक्त आत्मध्यानरूप साधनके 
प्रति साधकानामुत्साहजननाथ- अनुष्ठानके प्रति साधकोंमें उत्साह 
पंदा करनेके लिये दया करनेवाढी 
मनुक्रोशन्त्याह--कष्टमिद खल 


श्रति कहती है--यह बड़े ही कष्टकी 
व्तते य॒त्खात्मसथाः शक्य्राप्या | बात है कि अपने आत्मामें ही स्थित 
अपि-- 


ओर प्राप्त होने योग्य भी--- 
त इमे सत्याः कामा अनुतापिधानास्तेषा< सत्या- 
नाथसतामनृतमपिधानं यो यो हास्येतः प्रेति न तमिह 


दशनाय लभते ॥ १॥ 
वे ये सत्यकाम अनुताच्छादनयुक्त है। सत्य होनेपर भी अनुत 
उनका अपिधान ( आच्छादन करनेवाला ) है, क्योंकि इस ग्राणीका जो 
जो [ सम्बन्धी ] यहाँसे मरकर जाता है वह-वह उसे फिर देखनेके लिये 

नहीं मिलता ॥ १ ॥ 

त इमे सत्या। कामा अनृता- | वे ये सत्यकाम अनृतापिधान 
( मिथ्यारूप आच्छादनवाले ) हैं । 
अपने ही आश्रित रहनेवाली उन 
याणामेव सतामनृतं बाह्मयविषयेषु | आप्मस्थित कामनाओंका अन्त 
[ अपिधान है ]|---ल्री, अन्न, भोजन 
स्त्यन्नभोजनाच्छादनादिषु तृष्णा | और वस्नादि बाह्य विषयोमें जो तृष्णा 
तम्मिमित्तं च खेच्छाप्रचारत॑ है उसके कारण होनेवाछा खेच्छाचार 
मिथ्याज्ञानजननित होनेके कारण 
मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वादनृतमित्यु-| 'अतत”ः कहा जाता है; उनके 








पिधानास्तेषामात्मथानां खाश्र- 


जनम प्पपप्पिपपपपपप्ऊ)पि6मए।३॥आ 


खण्ड ३ | शाइरमाष्यार्थ * ८6 
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च्यते । तन्निमित्त सत्यानां | कारण सत्यकामनाओंकी प्राप्ति 


कामानामप्रापिरित्यपिधानमिवा- | | दोती इसलिये वह अपिधानके 
समान अपिधान है [ वास्तविक 


पिधानम्‌ ! अपिधान नहीं है ] । 


कथमनृतापिधाननिमित्त तेषा-| मिथ्या अपिधानके कारण उनकी 
मा - । ग्राप्ति किस प्रकार नही होती, सो 

[भ ? इत्युच्यते; यो यो हि 
4028 अ ; रु ी हि बतलाया जाता है; क्योंकि इस 
यस्सादस्य जन्‍्तोः पुत्रों श्राता | जीवका जो-जो पुत्र, भाई अथवा 
वेश इतोज्सालह्लोकास्म्रेति प्रियते | रथ इस छोकसे मरकर जाता है 
ने विद्यमान रहनेप 
तमिष्टे पुत्रं आतरं वा खह॒दया भर हृदयाकाशमे विद्यमान रहनेपर 
भी उस दृष्ट, पुत्र अथवा भाईको 
काशे विद्यमानमपीह पुनदशना वह इच्छा करनेपर भी इस लोकमे 


येच्छन्नपि न लभते ।| १॥ फिर देखनेको नही पाता ॥ १ ॥ 


अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यज्चान्यदिच्छन्न 

लमते सबब तदतन्न गत्वा विन्दते5त्र छास्येते सत्याः कामा 

अनृतापिधानास्तय्थापि. हिरण्यनिधि निहितमक्षत्रज्ञा 

उपयुपरि सब्वरन्तो न बिन्देयुरेबमंबेमाः सबोः प्रजा 

अहरहगच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोक॑ न॒विन्दन्त्यनृतेन हि 
प्रत्यूढाः ॥ २॥ 

तथा इस छोकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [ पुत्रादि ] 

को और जिन अन्य पदार्थोकों यह इच्छा करते हुए भी प्राप्त नहीं करता 

उन सबको यह इस ( हृदयाकाशस्थित ब्रह्म ) में जाकर प्राप्त कर छेता 


है; क्योंकि यहाँ इसके ये सत्यकाम अनुतसे ढँके हुए रहते है। इस 
विषयमें यह दृष्टान्त है--जिस प्रकार पृथिवीमे गड़े हुए सुवर्णके खजानेको 


च् 


॥. हफुं 
3 
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22. (४522७ कर्टिटे3 किट, कस कर कि22 नर: कार्य कर, कटे ८४20७. ९22... 
उस स्थानसे अनभिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी नहीं जानते इसी 
प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति ब्रह्मणेकको जाती हुई उसे नहीं पाती, 
क्योंकि यह अनतके द्वारा हर छी गयी है ॥ २॥ 


अथ पुनर्ये चास्य विदृषो | तथा इस विद्वान्‌ प्राणीको जो 
जन्तोजीवा जीवन्तीह पुत्रा | जीव--इस छोकमें जीबित पुत्र या 
भ्रात्रादयो वा ये च ग्रेता मृता | ता आदि, अथवा जो प्रेत-- 
द्शाः सम्बन्धिनो यचान्यदिह मरे हुए इृष्ट सम्बन्धा तथा इस लोकमें 

५ «- . जो वस्र एवं अन्न-पानादि और 
ठोक लेप आस मा नी | र्वादि पदार्थ इच्छा करनेपर भी 
हम. किए 5008 नहीं मिलते उन सबको यह इस 
हृदयाकाशाखूये ब्रकह्मणि गत्वा 


मम हृदयाकाशरूप ब्रह्ममें पहुँचकर 
यथोक्तेन विधिना विन्दते लभते । 


३ उपयुक्त विधिसे प्राप्त कर छेता है, 
अन्नासिन्हादाकाशे हि यसाद- | क्‍योंकि यहाँ उसके इस हृदयाकाशरमें 
स्थेते यथोक्ताः सत्याः कामा 


ये उपयुक्त सत्य काम भिथ्यासे 
वर्तन्तेड्नृतापिधानाः । आच्छादित हुए वर्तमान रहते है । 


[ अपने आत्मभूत ब्ह्ममें विद्यमान 
रहनेपर भी कामनाएँ यहाँ उपलब्ध 
नहीं होतीं |] यह असन्नत बात 
केसे हो सकती है ? सो बतलाया 
हिरण्यमेव पुनग्रेहणाय निधातृ- | जाता है | इस विषयमें यह इशन्त 

हे--जिस प्रकार हिरण्यनिधि--- 
भिनिधीयत इति निधिस्तं हिरण्य- | हिरण्य ( खुर्ण ) ही, धरोहर 
रखनेवाले पुरुषोंद्वारा पुनः ग्रहण 
निधि निहित भूमेरधस्तान्निक्षि- | करनेके लिये धरोहररूपसे निहित 
(किया ( रख दिया ) जाता है, 
प्रमक्षेत्रज्ञा निधिशासैनिधिक्षेत्र-| इसलिये निधि है ! भूमिके नीचे 


कथमिव तठदन्याय्यमित्यु- 


अ-++-तततततल्‍तततत_+त+______ैैम+त%+_तनन्‍न_नंैन३_+->> न +त+ ++_+++++++++++स्‍फन्‍न्‍ेन्‍ेंेत़ -+-+-+++ “+--++_+..+-__+_ चेतन ल+भ+भ+त3-3+-3+नक-»«न«.न-म-म नमन न" 


च्यते । तत्तत्र यथा हिरण्यनिधि 


खण्ड ३ ] शाहुस्भाष्याथथ "८०० 
मजानन्तस्ते निधेरुपयुपारि सख्च- | निढ्चित--निक्षिपत ( रखी हुई ) 
रन्‍्तोष्पि निधि न बिन्देयुः | सुवर्णनिधिको जिस प्रकार 
उस स्थानसे अनभिज्ञ--निधि- 

शकक्‍्यवेदनमपिः एवमेबेमा अविद्या-| झाख्रद्वारा निधिक्षेत्रको न जानने- 
वाले पुरुष निधिके ऊपर सश्चार 
करते हुए भी, जिसका ज्ञान ग्राप्त 
हृदयाकाशाख्य॑ ब्रह्मलोक॑ ब्रह्मेव | होना सम्भव भी है उस निधिको 
लोको ब्रह्मलोकसतमहरहः ग्रत्यह | भी नही जानते, उसी प्रकार यह 
है | सम्पूर्ण अविद्यावती प्रजा उपयुक्त 
गच्छन्त्योषपि सुषुप्तकाले न हृदयाकाशसंज्क छोकको--न्रह्म 
विन्दन्ति न लभन्ते एपो5हं क्‍ यही छोक है उस ब्रह्मठोकको सुषृप्ति 


न . ... ., कान्में प्रतिदिन जानेपर भी “यह मै 
ब्रह्मलोकभावमापन्नोउ्स्म्यदेति । लय अ कवनी बात हो 


अनुतेन हि यथोक्तेन हि यस्ता- गया हूँ, इस प्रकार नही उपलब्ध 


रे ... करतीं, क्योकि वह उपयुक्त अनुतसे 
+ दम द- | 
स्मत्यूढा हृताः खरूपादविद्या 'पत्यूड--हत है अर्थात्‌ अविद्यादि 


दोषैबेहिरपकृशश इत्यथ। । अतः क्‍ दोषोंद्वारा अपने स्वरूपसे बाहर 
यत्खा- खीच ली गयी है । अतः यह बड़े 
हर | कष्टकी बात है कि खायत्त होनेपर 
यत्तमाप॑ तब्रह्चन न लम्यत ज्ली जीबोंको ब्रह्मकी ग्राप्ति नहीं 
इत्यभिप्रायः! ॥ २॥ | होती--ऐसा इसका तात्पर्य है ।२। 


नौ ४२ उ्ट हे८२चब३ तल 


स वा एष आत्मा हृदि तस्वैतदेव निरुक्तःहथ- 
मिति तस्माडुदयमहरहबों एवंबित्स्वर्गं लोकमेति ॥ ३ ॥ 


वह यह आत्मा हृदयमे है | 'हदि अयम” ( यह हृदयमें है ) यही 
इसका निरुक्त ( व्युत्पत्ति ) है। इसीसे यह हृदय है । इस प्रकार 
जाननेवाला पुरुष प्रतिदिन खगेलोकको जाता है ॥ ३॥ 


वत्यः सवा इमाः प्रजा यथोक्त॑ 








कष्टमिदं वर्तेते जन्तूनां 
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से वे य। “आत्मापहतपाप्मा' 
इति प्रकृतो वे शब्देन तं सारयति/ 


वह जो आत्मा है, 'आत्मापहत- 
पाप्मा' इस प्रकार जिसका प्रकरण 
है उस आत्माका ही श्रुति वे! शब्दसे 


एप विवक्षित आत्मा हृदि हृदय- | स्मरण कराती है।यह विवक्षित आत्मा 


पुण्टीक आकाशशब्देनामि- | 


हृदय-पुण्डरीकर्में 'आकाश' झब्दसे 
कहा गया है। उस इस हृदयका 


५ क्र स्ये आर है 
हितः । तस्येतस्य हृदयस्थेतदेव | यही निरुक्त--निर्वचन ( व्युत्पत्ति) 
निरुक्तं निंचनं नान्‍्यत्‌ । हय- | है, अन्य नही । क्योकि यह आत्मा 


यमात्मा वतेत इति यसात्तसा- 
दुदयम्‌। हृदयनामनिवेचनभ्रसि- 
द्रयापि सस्‍्वहृदय आत्मेत्यवग- 
न्तव्यमित्यमिप्रायः । अहरहवें 
प्रत्यहमेबंविद्धययमात्मेति जानन्‌ 
खर्ग लोक॑ हाद अल्लेति प्रति- 
पदते | 

नन्‍्वनेबंविदपि सुषुप्तकाले 
हाद ब्रह्म प्रतिपध्त एव सुषुप्तकाले 
सता सोम्य तदा सम्पन्न इत्यु- 


क्तत्वात्‌ ! 


बाठमेव तथाप्यस्ति विशेषः । 


यथा जाननजानंश्र सर्वो जन्तुः 


___............+ *++++“ 


| हृदयमें , विद्यमान है इसलिये यह 


हृदय है। इस प्रकार 'हृदय' इस 
नामके निर्वंचनकी प्रसिद्धिसे भी 
“आत्मा अपने हृदयमें है! ऐसा जानना 
चाहिये---ऐसा इसका अभिप्राय 
है | अहरहः--प्रतिदिन इस प्रकार 
जाननेवाला अथोत्‌ 'यह आत्मा 
हृदयमे है! इस प्रकार जाननेवाला 
पुरुष ख्गलोक--हृदयस्थ ब्रह्मको 
प्राप्त होता है । 


जेका-किन्तु इस प्रकार न 
जाननेवाला भी सुषुप्तकाल्में ब्रह्मको 
प्राप्त होता ही है, क्‍योंकि सुषुप्त- 
कालमें हे सोम्य ! उस समय 
यह सतसे सम्पन्न हो जाता है! 


ऐसा कहा गया है । 


समाधान-ठीक है, ऐसा ही 
है।तो भी कुछ विशेषता है। 
जिस प्रकार विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ 


खण्ड ३ ] शाहुरभाष्याथे ८०७ 
52७. आे29 बि2 का2७ बाकि, नल ि23० बट 22, कर्क आरके आर: बआरजि 2 
सहह्षेब तथापि तत््वमसीति सभी जीब सढ़ह्म ही है, तथापि 
गेधितों विद्वान्सदेव नान्‍्यो | त्‌ वह है! इस प्रकार बोधितकिया 
प्रतिबोधितो विद्वान्सदेव नान्‍्यो- | _आ विद्वान 'मे सत्‌ ही हूँ, और 
ध्सीति जानन्सदेव भवति । | ईडे नहीं इस प्रकार जानता हुआ 
| सत्‌ ही हो जाता है। इसी प्रकार 

एवमेव विद्वानविद्वांथ सुषुप्ते यद्यपि सुषृप्तिमें विद्वान और अविद्वान्‌ 
यद्यपि सत्सम्पद्यते तथाप्येब॑वि- | रोों ही सदको प्राप्त होते है, तो 
भी केवल इस प्रकार जाननेवाला ही 

देव खगग लोकमेतीत्युच्यते । | खर्गलोकको प्राप्त होता है--ऐसा 
कहा जाता है, क्योकि देहपात 
होनेपर भी विद्याका फछ अवश्यम्भावी 
भावित्वादित्येष विशेषः | ३ ॥ | है। यही इसकी विशेषता है ॥३॥ 


मा 4०-+ ७ 


अथ य एष सम्प्रसादो(स्माच्छरीरात्समुत्थाय पर 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पय्यत एष आत्मति 
होवाचेतदम्तमभयमेतढ़ह्मेति तस्य ह वा एतस्थ ब्रह्मणो 
नाम सत्यमिति॥ ४ ॥ 





देहपातेडपि विद्याफलसथावध्य॑- 


यह जो सम्प्रसाद है वह इस शरीरसे उत्थान कर परम ज्योतिको 
प्राप्त हो अपने खरूपसे युक्त हो जाता है। यह आत्मा है, यही 
अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है--ऐसा आचायने कहा । उस इस 
ब्रह्मका 'सत्य' यह नाम है ॥ 9 ॥ 


सुषुप्तकाले स्वेनात्मना सता | छझुषप्तिकाठमे अपने आत्मा 

| सतसे सम्पन्न हुआ पुरुष सम्बक्‌ 

सम्पन्नः सनन्‍्सम्यक्‌ प्रसीदतीति ' रूपसे प्रसन्‍न होता है, अतः वह 
| जाग्रत्‌ तथा खप्तके विषय और 

जाग्रत्खमयोविषयेन्द्रियसंयोग- | इन्द्रियोंके संयोगसे प्राप्त हुई 


है. 


८6८ छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ८ 

न नार22, बरि2७ (22७. यारि22७. चर या, ०९20७ «६९३२७, «९20७. 5७२... ८5०... 
जात॑ कालुष्यं जहातीति सम्प्र- कालिमाको त्याग देता है; इसलिये 

| यद्यपि 'सम्प्रसाद! शब्द सम्पूर्ण 

सादशब्दों यद्यपि सबजन्तूनां | जीबोंके लिये साधारण है, तो भी 
। इस प्रकार जाननेवाला खर्गलोकको 
प्राप्त होता है! ऐसा [ विद्वत्सम्बन्धी 
| प्रकरण होनेके कारण 'एष सम्प्रसादः' 
यह प्रयोग इस विद्वानके लिये ही 


विशे आया है; क्योकि यहाँ सब्निहितके 
इति सनिहितवध्लविशेषात्‌ । समान विशेष यत्न किया गया है। # 


सोथ्थेदं शरीर हित्वासाच्छ- | इस प्रकारका विवेक होनेके 
पश्चात्‌ वह विद्वान्‌ इस शरीरको 

| व्यागकर इस रारीरसे उत्थान कर 
परित्यज्येत्यथ: ।न त्वासनादिव अथात्‌ देहात्मबुद्धिको त्यागकर-- 
यहाँ आसनसे उठनेके समान 

समुत्थायेतीह युक्तम्‌; स्वेन | शरीरसे उठकर” ऐसा अर्थ करना 
उचित नहीं है, क्योंकि “स्वेन रूपेण' 
( अपने खरूपसे ) ऐसा विशेषण 
उत्थाय खरूप॑ सम्पत्तव्यम्‌ | | दिया गया है और अपने खरूपकी 


न . प्राप्ति किसी अन्य स्थानसे उत्थान 
खरूपमेव हि तन्न भवति प्रति | करके की नही 0जाती वंयो किचि 


साधारणसतथाप्येवंवित्खग लोक- 





मेतीति ग्रकृतत्वादेष सम्प्रसाद 





रीरात्सम्न॒त्थाय शरीरात्मभावानां 





रूपेणेति विशेषणात्‌ । न ह्न्यत 


पत्तव्य॑ चेत्यात | पर परमात्म- | < >रव्य हो तो खरूप हो नही 
हो सकता--पर अथौत्‌ परमात्म- 
लक्षणं विज्ञप्तिस्वभावं॑ ज्योति- | छक्षण विज्ञप्तिखरूप ज्योतिको प्राप्त 


# “एप सम्प्सादः मे जो “एघः? शब्दका प्रयोग किया हुआ है वही 
यज्विशेष है | जो वस्तु समीप होती है उसीके लिये “एप: ( यह ) का प्रयोग 
किया जाता है, अतः “सम्प्रसाद! दब्दसे यद्यपि सामान्यतः सभी जीवोका ग्रहण हो 
सकता है तथापि 'एघः” रूप विशेष यत्न होनेके कारण तीसरे मन्त्रमे कहे हुए, 
प्रकरण-प्राप्त विद्यानके लिये ही प्रयुक्त हुआ है, क्योकि वही समीप है । 
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रुपसम्पध स्वास्थ्यम्न॒पगम्येत्ये- 
तत्‌ । स्वेनात्मीयेन रूपेणामि- 
निष्पद्ते। प्रागेतस्याः खरूपसम्प- 
त्तेरविद्यया देहमेवापरं रूपमा- 
त्मत्वेनोपगत इति तदपेक्षगेद्‌- 
मुच्यते स्वेन रूपेणेति | 

अशरीरता ह्यात्मनः खरूपम्‌ | 
यत्खं पर ज्योतिःखरूपमापथते 
सम्प्रसाद एप आत्मेति होवाच। 
स ब्रुयादिति यः श्रुत्या नियुक्तो- 
उ्तेवासिभ्यः । किश्वेतद्सतम- 
विनाशि भूमा “यो वे भूमा 
तदमतम्‌ ( छा० 3० ७। २४ । 
१) इत्युक्तम। अत णवाभय॑ 
भूम्तो द्वितीयाभावादत एत- 
ह॒ह्मेति । 

तस्य ह वा एतस्य ब्रक्मणो 


नामामिधानम्‌ । कि तत्‌ $ सत्य- 
। 


हो अर्थात्‌ आत्मणितिमें पहुँचकर 
खकीय अथोत्‌ अपने रूपसे सम्पन्न 
हो जाता है। इस खरूपग्राप्तिसे पूवे 
वह अपररूप॑ देहको ही अविद्याके 
कारण आत्मभावसे समझता था। 
उसीकी अपेक्षासे 'स्वेन रूपेणः 
( अपने खरूपसे ) ऐसा कहा 
गया है । 


अशरीरता ही आत्माका खरूप 
है । जिस अपने परज्योतिःस्वरूपको 
सम्प्रसाद प्राप्त होता है वही 
आत्मा है--ऐसा आचायने कहा। 
तात्पर्य यह है कि श्रुतिने जिसे 
नियुक्त किया है उस आचायको 
शिष्योके प्रति ऐसा कहना चाहिये। 
तथा यही अम्ृत--अविनाशी भूमा 
है, क्योकि “जो भूमा है वही अमृत 
है” ऐसा कहा जा चुका है । इसीसे 
यह अभय है, क्योकि भूमासे भिन्‍न 
दूसरी वस्तुका अभाव है; इसलिये 
यह ब्रह्म है । 


उस इस ब्रह्मका यह नाम--- 
अभिधान है| वह क्‍या है ?--- 
सत्य । सत्य ही अवितथ ( असद्वि- 


मिति । सत्य॑ हयवितर्थ ब्रह्म | | ठक्षण ) ब्रह्म है, क्योंकि वह 


तत्सत्यं स आत्मेति थुक्तम्‌ । 
3 श 


सत्य है, वह आत्मा है! ऐसा पहले 
( छा० ६। ८। ७में ) कहा जा 


हि भा 


८१० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
अथ किमथेमिद नाम पुनरुच्यते ! | चुका है । किन्तु यह नाम किस- 
लिये कहा गया है ? [ इसपर कहते 
है---] उसकी उपासना विधिको 
स्तुतिके लिये ॥ ४ ॥ 


तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतीयमिति 
तदयत्सत्तदमतमथ यत्ति तन्मत्येमथ यय्य॑ तेनोमे यच्छति 
यदनेनोमे यच्छति तस्माय्ममहरहवों एवंबित्स्र्ग 
लोकमेति ॥ ५ ॥ 
वे ये 'सकार! 'तकारा और “यम! तीन अक्षर है। उनमें जो 
'सकार' है वह अमृत है, जो 'तकार' है वह मत्य है ओर जो “यम है 
उससे वह दोनोंका नियमन करता है; क्योकि इससे वह उन दोनोंका 


नियमन करता है इसलिये “यम इस प्रकार जाननेवाला प्रतिदिन ही 
खगलोकको जाता है ॥ ५ ॥ 


तानि ह वा एतानि ब्रह्मणो | वे ये ब्रह्मके तीन नामाक्षर हैं, 
धव्को ६) ( मू्‌ः थ 
नामाक्ष्राणि त्रीष्येतानि सतीय- |. और 'यम्‌ः अर्थात्‌ सकार 


दे तकार ओर यम हैं । तकारमें जो 
मिति सकारसकारों यमिति च। | (कार है वह उच्चारणमात्रके लिये 


इकारसकार उच्चारणार्थोडनुन | अनुबन्ध है, क्योकि पीछे हख 
बन्ध हस्वेनेवाक्रेण पुनः प्रति- |; से ही उसका निर्देश 
कद किया गया है। उनमेंसे वहाँ जो 
निर्देशात्‌ | तेषां तत्तत्र यत्सत्स-| सत्‌ यानी सकार है बह अमृत है--- 
कारस्तदमृत॑ सहृह्य) अम्ृतवाच- सद्‌ ब्रह्म है | अमृतका वाचक होनेके 


. | कारण अम्ृतरूप सकारका ही 
कत्वादमत एव सकारसकारान्ता तकारान्त नि देश किया गया हे । 


निर्दिष्ट. | अथ यत्ति तका- , तथा जो 'ति! यानी तकार है 


तहुपासनविधिस्तुत्यथेम्‌ ॥७॥ 


भरी 


खण्ड ३ | शाहरमाष्याथे ञ* ८११ 
बक2% चईएनिटट पक, नरा५ज: 2 गहन ऋ- ब्याई22  नई22229. फर्क, वन्य: पक, यायिकिट नई :22% जय: नये: 2 
रस्तन्मत्येस् । अथ यद्यम॒क्षरं | वह मर्त्य है और जो “यम! अक्षर 

... . | है उस अक्षरसे अमृत और मर्त्य- 
तेनाक्षरेणामृतमत्यों ख्ये पूर्व उभे सबक गहरे नो: अलग 


अक्षरे यच्छति यमयति नियम प्रयोग करनेबाला उनका नियमन 
| करता है अथोत्‌ उसके नियमन 


यति वशीकरोत्यात्मनेत्यथे।॥ ! खभावसे उन्हें वशीभूत करता है । 
क्योकि इस अक्षरके द्वारा इन 


दोनोको नियमन करता है इसलिये 
यच्छति तस्राद्यम्‌ | संयते इव | यह “यम! है| इस “यम अक्षरके 
हि | द्वारा वे पूर्वोक्त दोनों अक्षर संयत-से 
होतेन यमा लक्ष्येते | ब्रह्मनामा- | दिखायी देते हैं | अह्मके नामके 
अक्षरोका भी यह अमृतत्वादि 
धर्मवान्‌ होना परम सौभाग्य है, 
फिर नामीके विषयमे तो कहना हो 
क्या है? इस प्रकार उसके 


यध्यसादनेन यमित्येतेनोमे 


क्षरयापीदमसतत्वादिधमंवत्च॑ 
महाभाग्यं किम्ुत नामवत इत्यु- | 


पास्थर ब्रह्मनामरि ७ | उपास्वत्वके छिये ब्रह्मके नामका 
त्वाय स्तूयते मनिवे- | 
कि निवेचन करके ही उसकी स्तुति की 


चनेनेव । नामवतो वेत्तेबंबित्‌ | | जाती है | उस नामीको जानने 
बाला 'एवंवित्‌' कहलाता है | वह 


अहरहर्वा एवंवित्खर्ग लोकमेती- एवंवित्‌ (इस प्रकार जाननेवाल्य ) 
' नित्यप्रति खगेलोकको जाता है-ऐसा 
स्युक्ताथंम्‌ ॥ ५ || ' अर्थ पहले कहा ही जा चुका है॥५॥ 


--न्-न्ज्टर २८२2. 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये तृतीयखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम ॥ ३ ॥ 


“नेक ईअलिनल- 





चतुर्थ खण्ड 


सेतुरूप आत्माकी उपासना 
अथ य आत्मास सेतुविधृतिरेषां छोकानामसम्भे- 
दाय नेत*सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युने शोको 
न सुकृतं न दुष्कृत* सर्वे पाप्मानोउतो निवतेन्तेएपहत- 
पाप्मा छोष बह्मलोकः ॥ १॥ 


जो आत्मा है वह इन छोकोंके असम्भेद ( पारस्परिक असंघधर्ष ) के 
लिये इन्हें विशेषरूपसे धारण करनेवाला सेतु है । इस सेतुका 
दिन-रात अतिक्रमण नही करते | इसे न जरा, न मृत्यु, न शोक और 
न सुकृत या दुष्क्ृत ही प्राप्त हो सकते है। सम्पूर्ण पाप इससे निवृत्त 
हो जाते है, क्योकि यह ब्रह्मलोक पापशून्य है ॥ १ ॥ 
अथ य आत्मेति । उक्तलक्षणी | उपयुक्त रक्षणवाल्त जो सम्प्रसाद 
है उसके खरूपकी आगे कहे जाने- 
वाले, पहले कहे हुए तथा बिना 
माणेरुक्तेरलुक्तेथ गुणेः पुनः | कहे हुए गुणोंसे अक्चयरूप 
साधनसे सम्बन्ध करानेके लिये पुनः 
स्तुति की जाती है। यह जो उपयुक्त 
थम !य एप यथोक्तलक्षण आत्मा | लक्षणोंवाला भात्मा है वह सेतुके 
हे विधरतिविंधरण समान सेतु है; विध्ति---विशेषतः 
स सेतुरिब सेतुः। | धारण करनेवाला है। कर्ता (जीव) 
| के अनुरूप विधान करनेवाले इस 
आत्माके ढ्वारा ही सारा जगत 
क्रियाकारकफलादिभेदनियमे । वर्णाश्रमादि क्रिया, कारक और 


यः सम्प्रसादस्तस्स खरूप॑ वक्ष्य- 


स्तूथते ब्रह्मचयंसाधनसम्बन्धा- 


अनेन हि सव जगद्वर्णाश्रमादि- 


मिमी 
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कतुरनुरूपं विदधता विध्वतम | | फछादि भेदके नियमोंद्वारा धारण 

५ रद विश्व किया गया है । क्योंकि ईश्वरद्वारा 
अप्रियमाणं हीश्वरेणेद॑ विश्व | धारण न किये जानेपर यह विश्व 


बिनः्ये्यतस्तसात्स सेतुर्विद्वतिः। | हो जाता, इसलिये वह इसे 
घारण करनेवाला सेतु है । 

किमथ स सेतुरित्याहइ--एपां | वह सेतु क्यो है ? इसपर श्रुति 

भ्रादीनां लोकानां कर्वकर्म कहती है कि कर्ता और कमफलके 

रादानों लांकानां कहकर आयज्चूत इन भूलोक आदि 

फलाश्रयाणामसंभेदायाविदारणा-] छोकोके. असम्भेद-अविदारण 


याविनाशायेत्येतत्‌ । किंविशिष्ट- | अविनाश ( रक्षा )के लिये 
रे) 4० कर $ ७. यह संतु हे | यह सेतु किस 
आसो सेतुरित्याह । नंत॑ सेतुमा- | विशेषणवाछा है ? इसपर श्रुति 


त्मानमहोरात्रे सर्वस्स जनिमतः | कहती है--इस आत्मारूप सेतुको 
दिन ओर रात सम्पूर्ण उत्पत्तिशीड 
पदार्थोके परिच्छेदक होनेपर भी 


यथान्ये संसारिणः कालेनाहो- | अतिक्रमण नहीं करते । जिस 
प्रकार अन्य संसारी पदार्थ अहो- 


९ क्षणे रिच्छेया ०. 
रात्रादिलक्षणेन प न | रात्रादिरूप काहसे परिष्छे है उस 


तथाय॑ कालपरिच्छेद्य इत्यमि- | प्रकार यह कारूपरिच्छेध्व नही है--- 
प्रायः । “यसादर्वाक्संव॒त्सरो- | ऐसा इसका अमिप्राय है; जैसा कि 
सिम “जिस ( परमात्मा ) से नीचे 
5होमिः परिवतेते” ( ब्र० उ० ४। संबत्सर दिनोंके रूपमे परिवर्तित 
४। १६ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । | होता रद्दता है” इस अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है । 

अत एबेनं न जरा तरति न इसीसे इसे जरा नहीं तरती; 
अथांत ग्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार 

ग्राप्नोति तथा । न मृत्युने शोको | न झृत्यु, न शोक, न सुकृत-दुष्कृत 


परिच्छेदके सती नेत॑ तरतः | 
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न सुकृतं न दुष्कृतं सुक्ृतदुष्कृते | और न धर्मर् ही प्राप्त होते है । 
धर्माधमों । प्राप्रित्र तरणशब्दे- | दो तरण' शब्दसे प्राप्ति अमिग्रेत 

हा दर , | है, अतिक्रमण नहीं, क्योंकि आत्मा 
नाभग्रता नातक्रमगम्‌ । कारण कारण है और कार्यके द्वारा कारण- 
द्यात्मा । न शक्‍्य हि कारणात- का अतिक्रमण नहीं किया जा 


क्रमणं कतु कार्येण। अहोरात्रादि | सकता । का और रात्रि पक 
८ । 0. | - सब सतके ही कार्य है; और 

च्‌ सब सतः कायम्‌ | अन्येन | __ - ह 

5 न रे ह | अन्यके द्वारा अन्यकी ही प्रापि 

ह्यन्यस्य अर क वा | अथवा अतिक्रमण किया जाता है, 

क्रियेत । न तु तेनेब तस्थ | न | अपने द्वारा अपनी ही प्राप्ति या 


हि घटेन मलआप्यतेउतिक्रम्यते | अतिक्रमण नही किया जाता-- 
वा। धठके द्वारा मत्तिका प्राप्त या अति- 
क्रान्त नहीं की जा सकती । 
यद्यपि पू्ष य आत्मापहत-| यचपि पहले 'य आत्मापहतपाष्मा' 
४ ८. ८ .- ७& इत्यादि वाक्यसे पा दि 
पाप्मेत्यादिना पाप्मादिप्रतिषेध | 'रक्से पाप आदिका 


जा प्रतिषिध कर दिया गया है तथापि 
उक्त एवं तथापीहाय॑ विशेषो न यहाँ यह विशेषता है कि “न 


तरतीति ग्राप्िविषयत्व॑ प्रतिषि- | ति इस वाक्यसे आत्माके प्रापि- 
6 िक विषयत्वका ग्रतिषेध किया जाता 
ध्यते । तत्राविशेषेण जराद्रभाव- | है | उसमें सामान्यरूपसे जरादिका 


मात्रमुक्तम्‌ | अहोरात्राया ञ्क्ता 0 बतलाया गया है। 
अनुक्ताआन्ये सर्वे पाप्मान के और रात्रि आदि तथा 
२ ५२६ अन्य अनुक्त पदार्थ सभी पाप कहे 
उच्यन्तेञ्तोड्सादात्मनः सेतोनि- | जाते हैं | अतः वे इस आत्मारूप 
वर्तन्तेञ्प्राप्यैवेत्यथं/ । अपहत- | उसे इसे प्राप्त किये बिना ही 

22.. > निवृत्त हो जाते हैं, क्‍योंकि यह 
पाप्मा होष अल्येव लोको ब्रह्मलोक | ब्रह्मलोक--जिसमें ब्रह्म ही छोक 


उक्त। ॥ १ ॥ है---अपहतपाष्मा कहा गया है ॥ १॥ 














ज्यहरितिरर 


फ् 
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यस्ात्व पाप्मकायमान्ध्यादि- क्योंकि पापके कार्य अन्धत्वादि 

ग़रीरबतः स्यान्न त्वशरीरस्-- शरीरवान्‌कोी ही होते है, अदशरीर- 

* को नहीं--- 

तस्माद्वा एत* सेतुं तीत्वोन्धः सन्ननन्धो भवति 

विडः सन्नविडो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति तस्माद्वा 

एत* सेतु तीत्वोपि नक्तमहरेबानिनिष्पंचते सकृद्विभातो 
होवेष ब्रह्मलोकः ॥ २॥ 


इसलिये इस सेतुकी तरकर पुरुष अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं 
होता, विद्ध होनेपर मी अविद्ध होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी 
होता है, इसीसे इस सेतुको तरकर अन्धकाररूप रात्रि मी दिन ही हो 
जाती है, क्योकि यह ब्रह्मलेक सवेदा प्रकाशखरूप है |॥ २ ॥ 
तस्ाद्या एतमात्मान॑ सेतुं. इसीसे सेतुरूप इस आत्माको 
तरकर- प्राप्त होकर देहवान होनेके 
समय पहले अन्धा होनेपर भी 
देहवत्तवे पूव मन्धो5पि सन्‌ | । अनन्ध हो जाता है | इसी प्रकार 
देहवान्‌ होनेके समय विद्ध होनेपर 
भी देहका वियोग होनेपर इस सेतु- 
वियोगे सेतु प्राप्याविद्धों भव॒ति | को प्राप्त होकर अविद्ध हो जाता 
है तथा [ देहवान्‌ होनेके ही 
तथोपतापी रोगाद्यपतापवान्सन्न- ' समय ] उपतापी--रोगादि उपताप- 
| बाढा होनेपर भी अनुपतापी हो 
जाता है। इसके सिवा क्योकि 


होरात्र ने स्त१ सेतों तस्नाद्रा एत॑ इस £ आत्मारूप | सेतुमे दिन- 
| रातका अभाव है इसलिये इस 
| सेतुकी तरकर-प्राप्त होकर नक्त--- 


तमोरूप॑रात्रिरपि सवमहरेवा- | तमोरूपा रात्रि भी सम्पूर्ण दिन ही 


तीत्वा प्राप्यानन्धी भवति 


तथा विद्धः सन्देहवत्त्वे स देह- 


नुपतापी भवति | किश्व याद 


सेतुं तीत्वा ग्राप्य नक्तमपि 


पल 
६ अं तु 
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भिनिष्पध्वते । विज्ञप्त्पात्मज्यो- | हो जातो है । तात्पय यह है कि 

| विद्वानके लिये वह दिनके समान 
तिःखरूपभहाखाहः संदकरूप | विज्ञानात्मज्योतिःखरूप दिन अर्थात्‌ 


विदुषः सम्प्त इत्य्थः। सक् पबंदा एक रूप ही हो जाता है 
क्योंकि यह ब्रह्मलोक अपने 
द्विभातः सदा विमातः सदकरूपः खाभाविकरूपसे सक्ृद्विभात--सदा 
| भासमान अथोत्‌ सदा एक रूप 

स्वेन रूपेणेष बह्मलोकः ॥ २॥ ।है। २॥ 


न-जन्ज्ुय्ट २८२2८ 


तथ एवंतं ब्रह्मलोक॑ ब्रह्मचरयेणानुविन्दन्ति तेषा- 
मंबष ब्रह्मलोकस्तेषा*स्वंधु छोकेष कामचारो भवति ॥३॥ 


ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रह्मठोकको ब्रह्मचर्यके द्वारा [ शास्र 
एवं आचायके उपदेशके ] अनुसार जानते है उन्हींको यह ब्रह्मछोक प्राप्त 
होता है तथा उनकी सम्पूर्ण लोकोमें यथेच्छगति हो जाती है ॥ ३ ॥ 


तत्तत्रेव॑ यथोक्तं ब्द्मलोक॑ ब्रह्मच- सो ऐसा होनेके कारण जो 
इस पूर्वोक्त ब्रह्मलेकको ब्रह्मचये-- 


येंण स्तीविषयत्ष्णात्यागेन शास्रा- ७॥(इंषयक तृष्णाके त्यागद्वारा 


चार्योपदेशमनुविन्दन्ति खात्म- | जे एवं आचार्यके उपदेशके 

अनन्तर जानते हैं अथोत्‌ खात्मपत- 
संवेद्यतामापादयन्ति ये तेषामेव | वेद्यताको प्राप्त कराते है उन 
ब्रह्मचयरूप साधनसम्पन्न ब्रह्मो- 
पासकोंको ही यह ब्रह्मलेक प्राप्त 
ब्रद्मलोकः । नान्‍्येषाँ ख्लीविषय- | रोगी है | अन्य ख्रीविषयक सम्पक- 

जनित तृष्णावालोंको ब्रह्मोपासक 
सम्पकंजातदृष्णानां ब्रह्मविदाम- | होनेपर भी इसकी प्राप्ति नहीं 


ब्रह्मचयेसाधनवतां ब्रह्मविदामेष 


अहकसिल्लहि 
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पीत्यथः । तेषां सर्वेषु लोकेषु होती--ऐसा इसका. तात्पर्य 

है । उनकी सम्पूर्ण छोकोंमें 
कामचारो. भवतीत्युक्तार्थम्‌ । ख्वेच्छागति हो जाती है--इस 


वर मलिक, « | प्रकार इसका अथ पहले कहा जा 
तसात्परसमतत्साधन ब्रकह्मनचय चुका है | अतः अभिप्राय यह है 


च्् 


। 


' कि यह ब्रह्मचर्य ब्रह्मोपासकोका 
| 


विदामित्यभिग्रायः ।| 
अक्षविदामित्याभप्रायः ॥ है ॥ |. सघन है ॥ ३॥ 


ज-च्>रऔट 


इतिच्छान्दोग्योपनिषथ्चष्टमाध्याये चतुर्थेखण्ड- 


भाष्यं सम्पूर्णम ॥ ४॥ 





५२- है 





फज्च्स खण्डु 


यज्ञादिमें बल्मचचयहार 
जिस आत्माकी सेतुल्वादि 


.. | गुणोसे स्तुति की गयी है उसकी 
स्तुतसतआप्तये. ज्ञानसहकारि- | श्राप्तिके लिये ज्ञानसे इतर ज्ञानके 


सहकारी साधन-त्रह्मचयेका विधान 
करना आवश्यक है; इसीसे श्रुति 


व्यमित्याह | यज्ञादिभिश्र कहती है; तथा उसकी कत्तेग्यताके 
लिये यज्ञादिरूपसे उसकी स्तुति 


तत्तौति कतेव्याथेम्‌-- | करती है-- 
अथ यचज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचयेमेत॒ तढ़ह्मचर्येण 
हाव यो ज्ञाता त विन्दतेए्ष यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्म- 


चरयमेव तढ़ह्मचर्येण होवेष्टात्मानमनुविन्दते ॥ १ ॥ 

अब, [ छोकमें | जिसे “यज्ञ ( परम पुरुषाथका साधन ) कहते 
है वह ब्रह्मचय ही है, क्योंकि जो ज्ञाता है वह ब्रह्मचयके द्वारा ही उस 
( ब्रह्मलेक ) को प्राप्त होता है। और जिसे (इष्ट' ऐसा कहते हैं वह भी 
ब्रह्मचय ही है, क्योंकि ब्रह्मचरयके द्वारा पूजन करके ही पुरुष आत्माको 
प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


अथ यचत्ञ इत्याचक्षते लोके अब, जिसे “यज्ञ ऐसा कहा 
| जाता है अथोंत्‌ छोकमें जिसे शिष्ट 
| पुरुष परम पुरुषार्थवा साधन 
शिष्टासहहचयेमेव । यज्ञस्यापि | बतलाते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है। 


ये आत्मा सेतुत्वादिगुणे: 





साधनान्तरं ब्रह्मचयाख्य॑ विधा- 


48५. 


परमपुरुषाथेसाधन॑ _ कथयन्ति 


वाहक 
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यत्फर्ल॑ तह़क्बचयवॉलभतेडतो | यज्ञका भी जो फल है उसे ब्ह्म- 
यज्ञोडपि अह्मचर्यमेबेति प्रतिपत्त- | "वान्‌ पुरुष ही प्राप्त करता है, 

कक & ! इस लिये यज्ञको भी ब्रह्मचर्य ही 
जा 400 जा समझना चाहिये। ब्रह्मचय यज्ञ 
ब्रलह्चययणव हि यस्ादा ज्ञाता 


किस प्रकार है *--इसपर श्रृति 
सतं ब्रह्मलोक॑ यज्ञस्थापि पारम्प- 


कहती है--क्योकि जो ज्वञानवान्‌ 
हम फलभृत॑ विन्दते लमते है वह उसे ब्रह्मलेकको, जो कि 
(७ 4. 


परम्परासे यज्ञका भी फलखरूप है, 
ततो यज्ञोउपि ब्रह्मचयमेवेति । 


ब्रह्मचयसे ही प्राप्त करता है; अतः 
यो ज्ञातेत्यक्षराजुवृत्तेयज्ञों ब्रह्म- | यज्ञ भी ब्रह्मचर्य ही है। “यो ज्ञाता' 
चर्यमेव । इन अक्षरोकी अनुबृत्ति होनेके कारण 
ब्रह्मचयको ही यज्ञ कहा गया है । 
अथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्मसय | तथा जिसे इष्ट! ऐसा कहा 
जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है । 
किस प्रकार 7---पुरुष उस ईश्वरको 
ब्रह्मचयरूप साधनसे ही यजन 
कर-पूजकर अथवा आत्मविषयक 
एषणा कर उस आत्माको शादत्र एवं 
हि आचायके उपदेशानुसार साक्षात्‌ 
कृत्वा तमात्मानमनुविन्दते । | आनता है । उस एषणाके कारण 


एषणादिष्टमपि ब्रह्मचर्यमेव ।। || | इष्ट मी ब्रह्मचर्य ही है ॥ १ ॥ 


जा “3 + का 
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किक, 


चर्यमेव तत्‌ । कथम्‌  बह्मचयें- 








णेव साधनेन तमीश्वरमिष्ठा 


पूजयित्वाथवेषणामात्मविषयां 








अथ यत्सल्रायणमित्याचक्षते ब्ह्मचयमेब तढ़ह्म- 
चर्येण होव सत आत्मनखाणं विन्दतेपथ यन्मोनमित्या- 
चक्षते ब्रह्मचरयमेव तढ़ह्नचर्येण होवात्मानमनुविद्य मनुते 
॥ २ ॥। 
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तथा जिसे 'सल्रायण' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, 
क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही सतू--परमात्मासे अपना त्राण प्राप्त करता 
है । इसके सित्रा जिसे 'मौन' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्ह्मचय ही है 
क्योंकि ब्रह्मचयके द्वारा ही आत्माको जानकर पुरुष मनन करता है ॥२॥ 
अथ यत्सल्रायणमित्याचक्षेत | तथा जिसे 'सत्रायण' ऐसा 


९५ तत | कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही 
ब्रह्मचयंसत तत्‌। तथा संत पर- | रे 

के | है, क्योंकि पूर्वोक्त (यज्ञ और इृष्ट 

सादात्मन आत्मनस्राण रक्षण | के समान ब्रह्मचर्यरूप साधनसे 


ब्रक्षचयसाधनेन विन्दते | अतः | दी पुरुष सत--परमात्मासे अपनी 


ग़्ढ ८५ 6. | पक्षों कराता है | अतः सत्रायण 
सल्रायणशब्दमाप ब्रह्मनंचयमव नामवाढा भी ब्रह्मचर्य ही है | आर 


तत्‌ | अथ अन्मौनमित्याचक्षते | जिसे मौन! ऐसा कहा जाता है 


पे मंगैव साथ वह भी ब्रह्मच्य ही है, क्योकि 
ब्रह्मचयमेव तदू,अह्मचर्यणेव साध- | , झचर्यहूप साधनसे युक्त हुआ ही 


नेन युक्तः सन्नात्मानं शास्राचा- | साधक शात्र और आचार्यसे 
यम्यामनुविद्य पश्चान्मनुते आत्माको जानकर फिर मनन 


हे ५ . अर्थात्‌ ध्यान करता है। अतः 
ध्यायति । अतो मोनशब्दमभपि मौन! नामवाछा भी ब्रह्मचर्य ही 
ब्रह्मचयमेव ॥। २ ॥ 


है॥२॥ 

अथ यदनाशकायनमित्याचक्षते ब्रह्मचयमेव 
तदेष ह्यात्मा न नश्यति य॑ ब्रह्मचर्येणानुविन्दतेप्थ 
यद्रण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचयमेव तत्तदरश्र ह वे 
प्यश्राणबो ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिबि तदैर॑ मदीय< 
सरस्तदश्व॒त्थः सोमसवनस्तद॒पराजिता पूर्बह्मणः प्रभुवि- 
मित* हिरण्मयम्‌ ॥ ३ ॥ 








खण्ड ५ ] शाइ रसाष्यार्थ .. ८२५१ 


बढ टेक पे पलट आक नई: कर ०-2७ बलि ब्क्ए<22, बा पटेथक नि पाईएगिप 2 गई टेक गए 


तथा जिसे अनाशकायन ( नष्ट न होना ) कहा जाता है वह भी 
ब्रह्मचय ही है, क्योकि जिसे [ साधक ] ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त होता है 
वह यह आत्मा नष्ट नही होता । और जिसे अरण्यायन ऐसा कह्दा जाता 
है वह भी ब्रह्मचये ही है; क्योकि इस ब्रह्मलेकमे अर” और “ण्य! ये दो 
समुद्र है, यहाँसे तीसरे ब्ुढोकमे ऐरंमदीय सरोवर है, सोमसवन नामका 
अख्त्य है, वहाँ ब्रह्माकी अपराजिता पुरी है और प्रभुका विशेषरूपसे 
निर्माण किया हुआ सुवर्णमय मण्डप है ॥ ३ ॥ 
अथ यदनाशकायनमित्याच- | तथा जिसे “अनाशकायन' ऐसा 


ध् 6 
क्षते ब्रह्मचयमेव तत्‌। यमात्मानं | कहते है वह भी ब्रह्मचर्य ही है । 
जिस आत्माको ब्रह्मचयेके द्वारा प्राप्त 
ब्रह्मच्येगानुविन्दते स॒ एप. 


| करता है, ब्रह्मचर्यरूप साधनवाले 
द्यात्मा ब्रह्मचयेसाधनवतों न' पुरुषका वह आत्मा नष्ट नहीं होता; 


नश्यांते तस्सादनाशकायनमापि | अतः अनाशकायन भी ब्रह्मचर्य 
(० 
ब्रह्मचयमेव | ही है । 


अथ यद्रण्यायनमित्याचक्षी | और जिसे. 'अरण्यायन! 

| ( वनवास ) ऐसा कहते हैं वह भी 

ब्रह्मचयमेव तत्‌ | अरण्यशब्द- | ब्ह्मचर्य ही है । ब्रह्मचयवान्‌ पुरुष 
| अर! और “ण्यः नामवाले दो 
योरण॑वयोब्रेक्षचयेवतोज्यनादर- । समुद्रोंके प्रति गमन करता है 
' इसलिये ब्रह्मचय अरण्यायन है । 

प्यायन ब्रह्मचयेम्‌ । यो ज्ञाना- | जो ब्ह्मचर्य ज्ञानरूप होनेके कारण 
ज्ञ है, एषणाके कारण इृष्ट है 
सत्‌ ( ब्रह्म ) से रक्षा करानेके कारण 
| सत्रायण है, मनन करनेके कारण 
| मौन है, नष्ट न होनेके कारण अनाश- 
कायनमरण्ययोगमनादरण्याय- | कायन है और अर एवं एय इन 


चज्ञ एपणादिए्ट सतख्राणात्सल्रा- | 


यणं मननान्मोनमनशनादनाश- 


ँ हे 
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नमित्यादिभिमंहद्धिः पुरुषार्थ- | अर्णवोंकी गमन करनेके कारण 


साधनेः स्तुतत्वाहह्चर्य परम | 'प्वायन है-इस अकारके 
क्िकिय पुरुषार्थके महान्‌ साधनोंद्वारा स्तुति 

ज्ञानस सहकारकारण साधन- | क्या जानेके- कारण अ्ह्मचर्य 
मित्यतो ब्रह्मविदा यलतो रक्षु- ज्ञानका परम सहकारी कारण है। 
मिलती अतः तालर्य यह है कि ब्रह्मवेत्ताको 
इसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये | 
वहाँ उस ब्रह्मछोकमें तीसरे 
अथोत्‌ इस छोकसे आरम्भ करनेपर 
भूलोंक और अन्तरिक्षकी भपेक्षा 
तीसरे बुोकमे प्रसिद्ध भर' और 
“या ये दो समुद्र अथवा समुद्रके 
समान दो सरोवर है| तथा वहीपर 
ऐर--इरा अन्नको कहते है तन्मय 
ऐर अथोत्‌ मण्ड उससे भरा हुआ 
भमरदीय---अपना उपयोग करने- 
वालोॉंकोी मंद उत्पन्न करनेवाला 

| 


तत्तत्र हि ब्रह्मलोकेःरथ ह वे 


प्रसिद्ो प्यश्वाणवी समुद्री सम्- 
गेपमे वा सरसी ततीययसां 
भ्रुवमन्तरिक्ष॑ चापेक्ष्य तृतीया 
चोस्तसयां वृतीयस्यामितो5्साहो- 
कादारभ्य गण्यमानायां दिवि । 
तत्तत्रेव चेरमिरान्नं तन्मय ऐरो 
मण्डस्तेन पूर्णमेरं मदीय॑ तदुप- | 

गेगिनां क्लिक अथांत्‌ हर्षोत्पादक सरोवर है। 
यागिना सा दत्पादक (६ स्ोमसवन नामवाछा अखत्य 
सरः । तत्रव चाश्रत्थों वृक्ष चृक्ष है, अथवा सोम अम्ृतको 
सोमसवनो नामतः सोमोज्सतं कहते हैं उसका नित्रवण करनेवाढा 


तनब्निस्वोड्मतस्रव इति वा।। अमृतस्रावी वृक्ष है। वहाँ उस 
से अंक «| ब्रह्मलोकमे ही ब्रह्मचयेरूप साधनसे 
तत्रेव च ब्र ब्रह्मचय सा- 


लक भो रहित अथोंत्‌ ब्रह्मचर्यसाधनवानोसे 
पत्र है पक लगता विन बद गो: भिन्न पुरुषोंद्रारा जो नहीं जीती जा 
धन्येन जीयत इत्यपराजिता नाम | सकती ऐसी ब्रह्मा यानी हिरण्य- 


पू; पुरी ब्रह्मणो हिरण्यगर्भेस्स । | गर्भटी अपसजिता नामवाढी पुरी 








8.“ अा 
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ब्रह्मणा च प्रशुणा विशेषेण मतं | है तथा ब्रह्मारूप प्रभुके द्वारा 
निर्मितं तन्च हिरण्सय सौवर्ण | विशेषरूपसे मित--निर्मित ( रची 
प्रशुविमितं मण्डपमिति वाक्य- | हुई ) प्रमुविमित सुबर्णमय 'मण्डप है! 
शेषः | ३ ॥। ऐसा वाक्य शेष समझना चाहिये ॥३॥ 
रे + ९ ए ० हल 
तद्य एवबेतावरं च ण्यं चाणेबों ब्रह्मलोके ब्रह्मचयें- 
णानुविन्दन्ति तेषामंबेष ब्रह्मलोकस्तेषा*सरवेषु लोकेघु 
कामचारो मवति ॥ 8 ॥ 
उस ब्रह्मलेकमे जो छोग ब्रह्मचर्यके द्वारा इन अर और “ण्य 
दोनो समुद्रोंको प्राप्त करते है उन्हीको इस ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है । 
उनकी सम्पूर्ण छोकोमें यथेच्छ गति हो जाती है ॥ ४ ॥ 


तत्तत्र ब्रह्मलोक एतावर्णवी | उस ब्रह्मलेकमे जो ये “आर 
पवित्र -« | ओर “ण्य” नामवाले दो समुद्र कहे 
यावरण्याख्यावृक्ता लचयण रे गि 
कम... हक ॥ बे हैं इन्हें जो ब्रह्मचर्यरूप साधनके 
साधनेनालुविन्दन्ति ये तेषामे- | द्वारा प्राप्त करते है उन्हींको उस 
वेष यो व्याख्यातो बल्नलोकस्तेषां | की प्राति होती है, जिसकी 
व्याख्या पहले की जा चुकी है । 
तथा उन ब्रह्मचयेंसाधनसम्पन्न 


सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति श्रह्नवेत्ताऑओंकी सम्पूर्ण डोकोंमें 
कर गण आह यथेच्छ गति हो जाती है; ब्रह्मचर्यमें 
नान्येषामत्रक्चयपराणां बाह्य- |... +- रहनेवाडे अन्य बाह्य 


विषयासक्तबुद्ीनां कदाचिद- | विषयासक्तबुद्धि पुरुषोकी स्ेच्छा- 


च ब्रह्मचयेसाधनवतां ब्रह्मविदां 





पीत्यथः । गति कभी नहीं होती । 


“किन्तु यहाँ कुछ लोगोंका मत 
है कि जिस प्रकार 'तुम इन्द्र हो, 


ननन्‍्चत्र त्वमिन्द्रस्त्व॑ यमस्त्वं 
बरुण इत्यादिमियथा कथित्‌ 
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स्तूयते महाहे णवमिशदिभिः 
शब्देन स्व्थादिविषयतृष्णानितृ- 
त्तिमात्र स्तुत्यहे कि तहिं ज्ञानस 
मोक्षसाधनत्वात्तदेवेशदिभिः 

स्तृूयत इति केचित्‌ । न ! 
स्त्यादिबाधविषयतृष्णापहतचि- 
त्तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- 
नुपपत्तेः। “पराश्वि खानि व्यतृ- 
एत्खयम्भूस्तसात्पराड पश्यति 

नान्तरात्मन्‌” ( क० 3० २। 


१।१) हृत्यादिश्रुतिस्मृति- 


शतेभ्यः । ज्ञानसहकारिकारणं 


स्तव्थादिविषयतृष्णानिवृत्तिसाधन 
विधातव्यमेवेति युक्तेव तत्स्तुतिः । 
ननु च यज्ञादिमिः स्तुत 


ब्रक्षचयेमिति यज्ञादीनां पुरुषाथ- 


तुम यम हो, तुम वरुण हो” इत्यादि 
वाक्योंसे किसी परम पूजनीय 
पुरुषकी स्तुति की जाती है 
उसी प्रकार इृष्टादि रब्दोंसे केवल 
स्री आदि विषयसम्बन्धिनी तृष्णाकी 
निव्वत्ति ही स्तुति योग्य नहीं है, 
तो फिर क्या है / [ इसपर वे कहते 
हैं---- ] ज्ञान मोक्षका साधन है, 
अतः इष्टादि शब्दोंसे उसीकी स्तुति 
की जाती है | परन्तु यह मत ढीक 
नही है, क्योंकि श्री आदि बाह्य 
विषयोंकी तृष्णाद्वारा जिनका चित्त 
हर लिया गया है उन्हें प्रत्यगात्म- 
विषयक विवेकज्ञान होना सम्भव 
नहीं है । यह बात “खयम्भू 
ब्रद्मने इन्द्रियोकों बहिसुंख करके 
हिंसित कर दिया है; इसलिये जीव 
बाह्य विषयोको देखता है, 
अन्तरात्माको नही देखता” इत्यादि 
सैकड़ों श्रुति-स्व्रतियोंसे सिद्ध होती 
है । अतः ज्ञानके सहकारी कारण 
स्री आदि विषयसम्बन्धी तृष्णाकी 
निवृत्तिरूप साधनका विधान करना 
ही चाहिये--इसलिये उसकी स्तुति 
करना भी उचित ही है। 
श्रेष्य--किन्तु. ब्रह्मचर्यकी 
यज्ञादिख्पसे स्तुति की गयी है; 
इससे यज्ञादिका पुरुषाथंसाधनत्व 
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साधनत्व गम्यते | 


सत्य गम्पते, न त्विह 


सं हक 


ब्रह्मलोक॑ प्रति यज्ञादीनां साध- 


नत्वमभिग्रेत्य यज्ञादिभिन्रह्नचय 
स्तूयते । कि तरहिं ; तेषां प्रसिद्ध 
पुरुषाथंसाधनत्वमपेक्ष्य । यथे- 


न्द्रादिभी राजा न तु यत्रेन्द्रा- 


दीनां व्यापारस्तत्रेव राज्ञ इति 


तद्गत्‌ ! 


य इमेडण वादयो बाह्मलौकिका: 


बह्मलोकादि- कु परजीये पिनत्रा- 
भोगाना खरूप- दयो. भोगास्ते 
विचार: कि पार्थिवा 
आप्याश्र यथेह् लछोके च्थ्यन्ते 


तद्॒दर्णवबृक्षपू*खण मण्ड पान्याहो - 


खिन्मानसग्रत्ययमात्राणीति । 


प्रतीत होता है । 

गुरु--ठीक है, ऐसा प्रतीत 
होता है । किन्तु यहाँ, ब्रह्मलेकके 
प्रति यज्ञादिका साधनत्व है--- 
ऐसे अभिप्रायसे यज्ञादिके द्वारा 
ब्रह्मचयकी स्तुति नहीं की जाती । 
तो फिर क्या बात है “--उनके 
प्रसिद्ध पुरुषाथसाधनत्वकी अपेक्षासे 
ही स्तुति की जाती है, जिस 
प्रकार कि इन्द्रादिरूपसे राजाकी । 
इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि 
जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वही 
राजाका भी है [ अर्थात्‌ जो काम 
इन्द्रादि देवगग करते है बही राजा 
भी करता है ]। उसी प्रकार यहाँ 
समझना चाहिये | 

[भला सोचो तो) ये जो 
ब्रह्मलोकसम्बन्धी समुद्रादि ओर 
संकल्पजनित पितृलोकादिके भोग 
है बे--जैसे कि इस लछोकमे समुद्र, 
वृक्ष, पुरी और सुवर्णमय मण्डप 
देखे जाते है उन्हींके समान प्रथ्वी 
और जलके विकार है, अथवा केवल 
मानसिक प्रतीतिमात्र है ? 
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किश्वातों यदि पथ्थिवा | भ्रिष्य--यदि वे प्रथ्वी और 
जलके विकारभूत स्थूछ पदार्थ ही 


प्याश् स्थूलाः स्थुः + है 
260 0 हो तो इसमें क्या आपत्ति है ! 


हयाकाशे समाधानानुपपत्ति।|._ युरु--उनका हृदयाकाशमें 
. | स्थित होना सम्भव नही है | तथा 
पुराणे च मनोमयानि बल्नलोके | पुराणमें यह कहा गया है कि 
ब्रह्मछोकमें जो शरीरादि है वे 
मनोमय है--हस वाक्यसे विरोध 
“अशोकमहिमम्‌ ( ब्रू० उ० | जावेगा तथा “शोकरहित है, शीत- 
स्पर्शरहित है” इत्यादि श्रुतियोंसे 

५]१०१ ) हइत्याद्याश्व श्रुतयः | | भी विरोध होगा। 


ननु समुद्राः सरितः सरांसि | तिष्य--किन्तु उन्हें मानसिक 
माननेपर भी “समुद्र, नदियाँ, 
सरोवर, वापी, कूप, यज्ञ, वेद और 
यश्न मूर्तिमन्तो ब्रह्माणमुपतिष्ठन्त | मन्त्रादि मूर्तिमान्‌ होकर ब्रह्मके 


का समीप उपस्थित रहते है ऐसे 
इति मानसत्वे विरुध्येत पुराण- अरथंवाली पुराणस्मृतिसि विरोध 


स्मृति) । आवेगा । 


न; मूर्तिमच्े प्रसिद्ध्पाणा-[ गए--यद्द बात नहीं है, 
क्योंकि मूर्तिमान्‌ होनेपर तो उन 

मेव तत्र गमनानुपपत्तेः | तस्रा- | समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपोंका वहाँ 
गमन होना सम्भव नहीं है । 
इसलिये समुद्रादिके प्रसिद्धरूपसे 
भिन्न सागरादिद्वारा ग्रहण किया 
हुआ कोई अन्य रूप ब्रह्मछोकर्मे 
गमन करनेवाढा है--ऐसी कल्पना 


शरीरादीनीति वाक्य विरुष्येत । 


वाप्यः कृपा यज्ञा वेदा मन्त्राद- 


टसिद्धमूतिव्यतिरेकेण सागरा- 





दीनां मृत्येन्तरं सागरादिमिरु- 





पात्त ब्रह्मलोकगन्त कल्पनीयम | 


त्् 
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तुल्यायां च कल्पनायां थ्था- | करनी चाहिये। तथा [ मनुष्यादि- 

ब के विषयमें भो] वेसी ही कल्पना 
प्रसिद्धा एव मानस्य आकाखत्यः | सके कारण जैसी असिद्ध हैं वैसे 


पुंस्त्याद्या मृूतयों युक्ताः कल्प- | ही आकाखाली मानसिक पुरुष-ल्री 
आदि मूर्तियोंकी कल्पना करनी 


चाहिये, क्ये,कि मानसदेहके साथ 
पपत्तेः | दृष्टा हि मानस एवा- | तदनुरूप ही उनका सम्बन्ध होना 
कारवत्यः पुंस्त्याद्या मूर्तयः व है। खममें उरुप एवं ली 
आदिकी मूतियाँ मानसिक आकार- 
खप्ने | वाली ही देखी भी गयी है । 

नतु ता अनृता एव, “त इसे | श्विष्य--किन्तु वे तो भिथ्या 
सत्या। कामा। ( छा० 3० ८। | ही है; ऐसा होनेपर “बे ये सत्य 
३।१ ) इति श्रुतिस्तथा सति | काम है” इस श्रुतिसे विरोध 
विरुध्येत । | आवेगा । 


० गरु-- 
न/मानसम्रत्ययस्थ सर्वोपपत्ते/| "इस अुतिस कोई 
विरोध नही आ सकता ), क्योकि 


मानसा हि प्रत्ययाः खीपुरुषा-| गॉनसिक अनुभव्रका सत्य होना 

सम्भव है; क्योंकि खप्तमें मानसिक 

द्ाकारा: खप्ने वृब्यन्ते । प्रतीतियाँ ही ञ्ली-पुरुषादि आकार- 
वाली दिखलायी देती है। 

ननु जाग्रद्मसनारूपा! खप्न- |. शिष्य--किन्तु सप्नमें दिखलायी 

देनेवाले पदार्थ तो जाग्रृतिकी 

दृश्या न तु तत्र स्त्यादयः खगम्मे क्‍ वासनारूप ही हैं; वहाँ खप्नावस्थामें 

विद्यन्ते । ' वास्तवमें तो त्री आदि हैं ही नहीं। 


अत्यव्पमिदमुच्यते । जाग्र-|  गुरु--यह तुम बहुत कम बता 
द्विषया अपि मानसमप्रत्ययाभि- | रहे हो । जाग्रतकालके विषय भी 


यरितुं मानसदेहानुरूप्यसम्बन्धो 


६ ॥ 


८२८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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निवेत्ता एवं सदीक्षामि- 
निव॑त्ततेजोअबन्नमयत्वाज़ाग्रदि- 
पयाणाम््‌ । सड्डूल्प्रमूला हि 
लोका इति चोक्तप्र “सम- 
बलपतां द्यावाएथिवी” ( छा० 
उ० ७।|४। १) इत्यत्र। 
सर्वेश्रुतपु च ग्रत्यगात्मन 
उत्पत्ति: प्रलयश्र तत्रेव खितिश्र 
“यथा वा अरा नाभो” ( छा० 
उ० ७। १५ । १) इत्यादि- 
नोच्यते । तसान्मानसानां बा- 
हयानां च विषयाणामितरेतरका- 
यकारणत्वमिष्यत एवं बीजाडु- 
रबत्‌ । यथपि बाह्या एव मानसा 
मानसा एवं च बाह्या नानृतत्व॑ 
तेषां कदाचिदपि खात्मनि 
भवति । 

ननु खप्ने दृष्टाः प्रतिबुद्धसा- 


नृता भवन्ति विषयाः | 
सत्यमेवप््‌; जाग्रद्गभोधापेश्ष॑ 


तु तदनृतत्वं न खतः। तथा 


तो स्वेथा मानसिक प्रतीतियोंसे ही 
निष्पन्न हुए है; क्‍योंकि जाग्रत- 
कालीन विषय सतके इक्षणसे 
निष्पन्न तेज, अपू और अन्नमय 
ही है। “समक्लपतां द्यावा- 
पृथिवी” ( पृथ्वी और चुलोककी 
कल्पना की ) इत्यादि स्थानपर 
यही कहा गया है कि सम्पूर्ण लोक 
संकल्पमूछक है । तथा सम्पूर्ण 
श्रुतियोंमे “जिस प्रकार नाभिमें अरे 
समर्पित हैं” इत्यादि दृष्टान्तसे उन 
सबकी उत्पत्ति प्रत्यगात्मासे ही 
बतलायी गयी है तथा उसीमे उनके 
लय और स्थिति भी बतलाये गये है । 
अतः बीज और अडूरके समान 
मानसिक ओर बाह्य विषयोंका एक 
दूसरेके प्रति काये-कारणमाव माना 
ही जाता है। यद्यपि बाह्य पदार्थ 
ही मानसिक हैं और मानसिक 
पदार्थ ही बाह्य हैं तो भी खात्मामें 
उनका मिथ्यात्व कभी नहीं होता । 


शिष्य - किन्तु खप्नमें देखे हुए 
विषय तो जाग्रत्‌ पुरुषके लिये 
मिथ्या हो जाते है । 

गुरु--यह ठीक है, किन्तु 
उनका मिथ्यात्व जाग्रत-ज्ञानकी 


अपेक्षासे है, स्वतः नहीं है। 
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खप्नबोधापेश्ष॑ च॒ जाग्रदरष्टविष- | इसी प्रकार ख्नज्ञानकी अपेक्षा 


याजृतत्व॑ न खतः | विशेषाकार- | जाप्रत्काढमें देखे हुए विषयोंका 
मिथ्यात्व है, स्वतः नहीं | सम्पूर्ण 
मात्र तु सवा मथ्याप्नत्यय- || («का जो विशेष आकारमात्र है 


निमित्तमिति वाचारम्भणं विकारों | वही मिध्याज्ञानका कारण है, क्योंकि 
वाणीपर अवलम्बित विकार नाम- 
षा्‌ 

नामधेयमनृतं त्रीणि रूपाणीत्येव | विन मिमी है वतन खत 
सत्यम्‌ । तान्यप्याकारविशेषतो- | ही सत्य है। वे तीन रूप भी 
ब्नृत॑ खतः सन्मात्ररूपतया आकारबविशेष होनेसे स्वतः तो मिथ्या 
| ही है, किन्तु सन्मात्ररूप होनेसे 

सत्यम्‌ । प्राक्सदात्मप्रतिबोधात्‌ | सत्य है। सदात्माका साक्षात्कार 
सखविषयेदपि सब सत्यमेव खप्न-  होनेसे पुष कर खप्रदृश्यपदार्थोके 
्सि समान अपने क्षेत्रमें भी वे सब्र 

दृश्या इवेति न कब्रिदिरोधः सत्य ही है, इसलिये किसी प्रकारका 
तस्रान्मानसा एवं ब्राह्मलोकिका विरोध सम्भव नहीं है। अत 


अरण्यादय: _  ब्रह्मठोकसम्बन्धी अरण्यादि और 
अर दिये! सहज जे पत्र ' संकल्पजनित  पिन्नादि काम 


दय$ कामा+ | मानसिक ही हे | 
बालह्यविषयमोगवदरशुद्धिरहि- बाह्य विषयभोगोंके समान 


अशुद्धिरहित होनेके कारण वे 
तत्वाच्डु दस खसडूल्पजन्या शत आुद्धान्तःकरणके संकल्पसे होनेवाले 


| 
५ हे 
निरतिशयसुखाः सत्याश्रेबराणां | सलियि ईखरके संकल्प 
| आत्यन्तिक छुखमय भोर सत्य होते 


भवन्तीत्यथंः । सत्सत्यात्म- | हैं--ऐसा इसका. तथ्य कि । 
| सत्‌ ही वास्तविक आत्मा है--- 

अप रण 
प्रतिबोधेअपि रज्ज्वामिव कल्पि- सा बोध होनेपर भी वे रज्जुमे 
ता; सपोदयः सदात्मखरूपता- , कल्पित सपोदिके समान सदात्म- 
पल कशवक _ ७ रूपताको ही प्राप्त हो जाते हैं । 
सव प्रातपच्चत्त शत सदात्मता इसलिये सत्स्वरूपसे वे सत्य हो 


सत्या एव भवन्ति ॥ ४७॥ . : रहते है ॥ ४ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिष्यष्टमाध्याये पश्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥५॥ 





4/ 


$ 


फष्ठ स्कग्डु 


कदर +24२२2..१०-+- 
हृदयनाडी ओर सूर्यरश्मिरूप मार्यका उपासना 


यस्तु हृदयपुण्डरीकगतं यथो- | जो पुरुष ब्रह्मचयोंदि साधनोंसे 
ह सम्पन्न और बाह्य विषयोंकी मिथ्या 
तृष्णासे निवृत्त होकर अपने 
दिमाधनसम्पन्नस्त्यक्तवाह्मविष- | सकसलमें विराजमान उपयुक्त 

गुणविशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करता 
यानृततृष्णः सन्‍्नुपास्ते तस्पेयं | है उसकी यह मूर्धन्य नाडीके द्वारा 
गति बतलानी है; इसीलिये इस 
नाडी-खण्डका आरम्म किया 
नाडीखण्ड आरभ्यते-- ' जाता है--- 


अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिडुलस्याणि- 
स्रस्तिष्ठन्ति शुक्तस्य नील्स्य पीतस्य लोहितस्येत्यसो वा 
आदित्यः पिड़ल एष शुक्ल एब नीहू एप पीत एष 
लोहितः ॥ १ ॥ 


अब, ये जो हृदयकी नाडियाँ है वे पिंगलवर्ण सूक्ष्म रसकी है। 

वे शुक्क, नी, पीत ओर लछोहित रसकी है; क्योकि यह आदित्य पिंगल- 

वर्ण है, यह शुक्त है, यह नील है, यह पीत है और यह छोहितवर्ण 
है॥१॥ | 

अथ या एता वक्ष्माणा | अब, आगे कह्टे जानेवाले 

ब्रह्मेपासनाके आश्रयभूत इस 

हृदयस् पुण्डरीकाकारस् ब्रक्षो- पण्डरीकाकार हृदयकी जो उससे 


क्तगुणविशिष्टं ब्रह्म ब्रह्मचयो- 


मूधेन्यया नाव्या गतिवेक्तव्येति 


है 


$। 
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पासनथानय सम्बन्धिन्यो संबद्ध नाडियाँ आदित्यमण्डल्से 
नाड्यो हृदयमांसपिण्डात्सबंतों किरएणेंके समान उस हृदयरूप 
विनिःखुता आदित्यमण्डलादिव | स्‍सपिण्डसे सत्र ओर निकडी इंई 
रब्मयतास्वैताः पिज्ञस्थ वर्ण- के एक विशेष 
विशेषविरि क से युक्त अणिमा अथोत्‌ सूक्ष्म 
शेषविशिष्टस्याणिन्नः सह्ष्म- रसकी हैं, ताथर्य यह है कि वे 
रसस्य रसेन पूर्णास्तदाकारा एव उस रससे पूर्ण होकर तदाकार ही 
तिष्ठन्ति वर्तन्त इत्यथेः।.. रहती है । 

तथा शुक्र नीलस्प पीतस्य इसी प्रकार वे शुक्ल, नील, पीत 
लोहितस्य च रसस्य पूर्णा इति और डोदित रससे पूर्ण है--इस 
हि « .. .. . फ्रकार पू्णे पदका सतत्र अध्याह्दार 
सवत्राध्याहायेम्‌ | सोरेण तेजसा &रना चाहिये। पित्तसंज़्क सौर 


पित्ताख्येन पाकाभिनिश्वेत्तेन ल्‍ तेजसे परिपक्व हुए थोड़े-से कफसे 
पे /4० के ॥ | व पृ कः जे 
कफेनाल्‍्पेन सम्पर्कात्पिड्डलं मवति होनेपर पित्तनामक सौर 


गैर तेज: पि । तह तेज पिज्नल वर्ण हो जाता है। 
23220 कक कक वही वातकी अधिकता होनेपर नीला 


वातभूयस्त्वान्नीलं भव॒ति | तदेव | हो जाता है, और कफकी अधिकता 
च कफभूयस्त्वाच्छुक्रम्‌ | कफेन होनेपर वही झुक हो जाता है। 


पी हि कफसे [ वातकी ] समता होनेपर 
समतायां पीतम्‌ । शोणितबाहु- वह पीछा हो जाता है ओर रक्तकी 


ल्येन लोहितम्‌ । बेद्यकाद्दा | अधिकता होनेपर छोहित | अथवा 
वर्णविशेषा अन्वेष्टच्या। कर्थ॑ कर शाखसे इन बर्णविशेषोका- 
न्तीति ! | ये किस प्रकार होते है, ऐसा-- 
0208 | अन्वेषण करना चाहिये । 
श्रुतिस्ववाहदित्यसम्बन्धादेव | किन्तु श्रुतका तो यही कथन 
है कि आदित्यके सम्बन्धसे ही, 


तत्तेजलो. नाडीष्वनुगतस्थैते | नाडियोमें अनुस्यूत हुए उस तेजके 


८३२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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वर्णविशेषा इति | कथम्‌ * असो | ये वर्णविशेष हो जाते हैं। सो 
किस प्रकार ? [इसपर कहते है-] 
यह आदित्य वर्णतः पिड्डल है, यह 
आदित्यः शक्कोउप्येष॑ नील एप | आदित्य झुक्क भी है तथा यही नील- 


वर्ण है, यही पीछा है और यही 
पीत एप लोहित आदित्य एव ॥१॥ छोहित भी है ॥ १॥ 


चजन्‍न्‍गव 2५ जिटू २८4६ रतन 


तस्थाध्यात्म नाडीमिः कर्थ।,  शरीरके भीतर नाडियोके साथ 


' उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता 


देती है--- 
तद्यथा महापथ आतत उसभो ग्रामी गउछतीम॑ 
० औे ० बे धरे 
चामु' चेबमेवेता आदित्यस्य रश्मय उभो लोको गच्छ- 
न्तीम॑ चामु चामुष्मादादित्यात्तायन्ते ता आउसु नाडीषु 
सप्ता आभ्यो नाडीमभ्यः प्रतायन्ते तेपमष्मिन्नादित्ये सप्ताः 
॥ २॥ 


इस विषयमें यह दृष्टान्त है कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्ण महापथ 
इस ( समीपवर्ती ) ओर उस ( दूरबती ) दोनों गाँवोको जाता है उसी 
प्रकार ये सूयंकी किरण इस पुरुषमें और उस आदित्यमण्डढमें दोनों 
लोकोंमे प्रविष्ट है | वे निरन्तर इस आदित्यसे ही निकढी है और इन 
नाडियोमे व्याप्त हैं तथा जो इन नाडियोंसे निकछती है वे इस 
आदित्यमें व्याप्त है ॥ २॥ 


तत्तत्र यथा लोके महान्वि-| इस विषयमें यों समझना चाहिये 
स्तीणेः पन्‍था महापथ आततो | कि जिस प्रकार छोकमें कोई महान 


वा आदित्य$ पिड़लो वर्णत एप. 
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व्याप्त उभो ग्रामो गच्छतीम॑ च यानी जिस्तीण मार्ग अर्थात्‌ महापथ 


संनिहितममं च॒ विप्रकृष् दूरम्‌, एवं ' आतत--ब्याप्त हुआ इस 8“ 
हे और उस दूरस्थ दोनों ग्रार्मोको 
यथा दष्टान्तो महापथ उम्रो ग्रामी | ज्ञाता है इसी प्रकार, जैसा कि यह 
प्रविष्ट, एबमेबेता आदित्यस्थ | दुशन्त है कि महापथ दोनो पआमोमें 
रइ्मय उभौ लोकावसुं चादि- | वेश करता है, ये सूर्यकी किरण 
त्यमण्डलमिमं च पुरुष गच्छ- | _टकोर्में--उस आदित्य- 
हि ' मण्डलमें और इस पुरुषमें जाती हैं 
न्त्युभयत्र प्विष्टा; यथा महा-। अर्थात महापथके समान दोनो 
पथई । जगह प्रवेश किये हुए है । 
कथम्‌ * अमुष्म्ादादित्यम- किस प्रकार प्रवेश किये हुए 
ण्डलाठतायन्ते सन्‍्ततवा भवन्ति, हा 
फैठती है और दशारीरमे उन उपर्युक्त 
पिड्डलादि वर्णोवाली नाडियोंमें स॒प्त- 
न गत अर्थात्‌ प्रविष्ट होती है तथा इन 
नाडियोंसे व्याप्त होती अथाौत्‌ प्रवृत्त 
होकर फेलती हुई इस आदित्य- 
पण्डल्में प्रवेश करती है। “रश्मि' 
| शब्द [ख्रीलिड़् और पुँछिक्ग ] दोनों 
सन्तानभूताः सत्यस्तेअ्युष्मिन्‌ । लिड्रोंवाछा होनेके कारण उनके 
' लिये [ पहले “ता: सर्वनामका 
| प्रयोग होनेपर भी पीछे | ते! ऐसा 
कहा गया है ॥ २॥ 








ता अध्यात्ममासु पिद्गलादिव- 


गताः प्रविश॒हइत्यथें। | आभ्यो 





नाठोभ्यः ग्रतायन्ते प्रवृत्ताः 


रबभ्मीनामुभयलिड्भत्वात्त इत्यु- 
च्यन्ते | २॥ 


तचत्रेतत्सुतः समस्तः सम्प्रसन्नः खप्तं न विजा- 
नात्यासु तदा नाडीषु स॒प्तो भवति तं न कश्चन पाप्मा 
स्पृशति तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति ॥ ३॥ 
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बाई: 2 न्यार्टिटटे ब्कर्टट229- कॉर्पलिट2७ बई्िट, नेट किट नया लिये नाईट बाई): "्याई: 2 नाईट 

ऐसी अवस्थामें जिस समय यह सोया हुआ--भछी प्रकार छीन 
हुआ पुरुष सम्यक ग्रकारसे प्रसन्‍न होकर स्वप्त नहीं देखता उस समय 
यह इन नाडियोमें चछा जाता है, तब इसे कोई पाप स्पश नहीं करता 
और यह तेजसे व्याप्त हो जाता है ॥३॥ 


तचत्रेव॑सति यत्र यस्िव 
| जिस समय यह जीव इस सखप्ना- 


'तत्‌'-- ऐसा होनेपर जहॉ--- 


काल एतत्सलप्नसय जीव सुप्ती | बसथा अथौत निद्राकों प्राप्त होकर 


भवति । खापस् टिम्रकारत्वाद्दि 
शेषणं समस्त इति। उपसंहत- 
सवेकरणबृत्तिरित्येतत्‌ । अतो 
बाह्यविषयसम्पकजनितकालुष्या- 
भावात्सम्पक्‌ प्रसन्नः सम्प्रसन्नो 
भव॒ति । अत एवं खप्न विषया- 
काराभासं मानस खष्नप्रत्यय 


न विजानाति नानुभवतीत्यथः | 








सो जाता है । निद्रा दो प्रकारकी 
है इसलिये यहाँ “'समस्त' ऐसा 
विशेषण दिया गया है | तात्पर्य यह 
है कि जिस समय यह, जिसकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियद्वत्तियोंका उपसंहार 
हो गया है. ऐसा हो जाता है; 
इसलिये बाह्य विषयोके सम्पकौसे प्राप्त 
हुई मलिनताका अभाव हो जानेके 
कारण यह सम्यक ग्रकारसे प्रसन्न- 
सम्प्रसन्न होता है; तात्पय यह है 
कि इसीलिये यह खप्न--विषया- 
कारसे भासित होनेवाले मानसिक 
सप्तप्रत्ययको नहीं जानता, अथोत्‌ 
उसका 'अनुभव नहीं करता । जिस 


| समय इस प्रकार सो जाता है उस 
यदेव॑ सुप्तो भवत्यासु सोरतेजः- 





पूर्वोक्त नाडियोमें स॒प्त अथीत्‌ प्रविष्ट 


पूणोसु यथोक्तासु नाडीषु तदा | होता है, तात्पय यह है कि वह 








१, निद्राकी दो वृत्तियों है--दर्शनवृत्ति यानी स्वप्त और अदरशनवृत्ति-- 
्च्जीँ १5 5 ल्ये ( 8 हक पे व्रिशे हब 
गाढ सुषुप्ति । यहाँ दशनदृत्तिकी व्यावृत्तिके लिये 'समस्त' ऐसा विशेषण दिया 


गया है | 


खण्ड ६ ] शाइुरभाष्याथ ह «८३५ 
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सृप्तः प्रविष्टो नाडीभिर्दास्थृता- | इन द्वारभूत नाडियोंसे हृदयाकाशरमें 
न « | पहुँच जाता है। सत्सम्पत्ति (सत्‌- 
भिहेंदयाकाश गतो भवतीत्यथः | | को प्राप्त हो जाने ) के सिवा और 


न हान्यत्र सत्सम्पत्तेः खप्नादरश- कहीं स्वप्तका अदरशन गी होता- 
| इस सामथ्यसे 'नाडीए” इस पदमें 
नमस्तीति साम्थ्यौन्नाडीष्यिति जो सप्तमी विभक्ति है उसे 


रिणस्थत्े [ “'नाडीमिः” इस प्रकार ] तृतीयाके 
सप्तमी तृतीयया परिणम्यते । ' रूपमें बदल ली जाती है । 
| 


त॑ सता सम्पन्न न क्षन न। सतको प्राप्त हुए उस प्राणीको 
कोई भी धमोधर्मरूप पाप स्पर्श 
नहीं करता, क्योकि उस अवस्थामें 
स्पृशतीति खरूपावश्ितत्वात्तदा-| आत्मा अपने स्वरूपमें स्थित हो 
| । >-० ( , : जाता है | जो जीव देह और 
ट्सन« । देहेन्द्रिय विशिष्ट ह क्‍ इन्द्रियोंसे विशिष्ट है उसीको सुख- 
सुखदुःखकायग्रदानेन पाप्मा | दुःखरूप अपने काये प्रदान करके 
बल पिला सेल्स खरे! पाप स्पश कर सकता है । सतको 
ढ | ग्राप्त हुए खरूपावस्थित आत्माको 

पावस्थ कश्चिदपि पाप्मा स्प्रष्ट- | स्पर्श करनेका कोई भी पाप साहस 
मुत्सहते; अविषयत्वात्‌ । अन्यो नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसका 
विषय नही है | अन्य ही अन्यका 

हान्यस्य विषयो भवति न त्वन्यत्वं | विषय हुआ करता है और सतको 
प्राप्त हुए जीवका किसीसे भी 
अन्यत्व है नही । आत्माका जाग्रत्‌ 
लस्य । सरूपप्रच्यवरन त्वात्मनो | या स्वप्तावस्थाको प्राप्त होना तथा 
बाह्य विषयोंको अनुभव करना ही 
स्वरूपसे च्युत होना है, क्योंकि 
बाह्यविषयग्रतिबोधो5विद्याकाम- | अविद्यारूप काम और कर्मका बीज 


कथ्रिदपि धर्माघमरूपः पाप्मा 


केनचित्कुतश्विदषि त्सम्प- 


जाग्रत्सप्नावथां प्रति गमनं 
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हु हे 
कमंबीजस्थ ब्रह्मविद्याहुताशादा- ब्रह्मविद्यारूप अग्निसे दग्घ न होनेके 


जिला | कारण ही रहता है--ऐसा हम 

हानामत्तासत्यवाचात्त पृष्ठ छब | छठे अध्यायमे ही कह चुके है, 
| उसीपर यहाँ भी विश्वास करना 
चाहिये । 


यदेवं सुप्तः सौरेण तेशमसा हि | जिस समय यह जीब इस प्रकार 
सो जाता है उस समय सब ओरसे 
नाडीके अन्तगंत सौर तेजसे सम्पन्न- 
व्याप्तो भवति | अतो विशेषेण | व्याप्त हो जाता है । इसलिये तब 
इसकी इन्द्रियाँ बाह्य विषयोंके भोगके 
लिये चक्षु आदि नाडियोके द्वारा 
गायाग्रसुतानि करणान्यस्य तदा | विशेषरूपसे अग्रसृत अथौत्‌ निरुद्ध 
भवन्ति । तसादर्य करणानां [रो जाती है। इसीसे इन्द्रियोका 

, निरोध हो जानेके कारण अपने 
निरोधात्खात्मन्येव्रावस्थितः खप्न॑| द्चहूपें ही स्थित हो पद लीद 


न विजानातीति युक्तम || ३ ॥ ' स्वप्त नहीं देखता ॥ ३॥ 


« 20८४ 


तदिहापि प्रत्येतव्यम्‌ | 


नाव्यन्तगंतेन सवेतः सम्पन्नो 


चक्षुरादिनाडीदा रेबाह्यविषयमो- 


तत्रेवे सति-- ऐसा होनेपर--- 

अथ यत्रैतदबलिमानं नीतो मबवति तममित 
आसीना आहुजोनासि मां जानासि मामिति स यावद- 
स्माच्छरीरादनुत्कान्तो भवति ताबज्जानाति ॥ 8 ॥ 


अब, जिस समय यह्द जीव शरीरकी दु्बल्ताको प्राप्त होता है 
उस समय उसके चारों ओर बेठे हुए [ बन्धुजन ] कहते हैं--'क्या 
तुम मुझे जानते हो ? क्‍या तुम मुझे जानते हो ? वह जबतक इस 
शरीरसे उत्क्रण नहीं करता तबतक उन्हें जानता है ॥ 9 ॥ 
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अथ यत्र यसिन्‌ कालेज्यलि- | अब, जिस समय यह देवदत्त 
भानमबलमाब देदख रोगादिनि- [ नामक पुरुषविशेष ] अब्लिमा- 
रोगादिके कारण अथवा जरादिके 

मित्त जरादिनिमित्त वा कृशी- | कारण देहकी दुबछता--कृशताको 


भावभेतन्नयन॑ नीतः प्रापितो |“ और दिया जाता है अर्थात्‌ 
| जिस समय यह मरणासन्न होता है, 


देवदत्तो भवति अुपू्षुयेदा उस समय उसके चारों ओर बेटे 
मवतीत्यथे, तमभितः सबंतों | हुए बन्धुजन कहते है-- क्या तुम 
' मुझ्न अपने पुत्रकों जानते हो £ क्या 
| तुम मुझ अपने पिताको पहचानते 
| हो ” इत्यादि | वह सुमूषु जीव 
जबतक इस शरीरसे अनुत्क्ान्त 
रहता है अरथात्‌ बहिगत नहीं होता 





वेशयित्वासीना ज्ञातय आहुर्जा- 
नासि माँ तव पुत्र जानासि मां 
पितरं चेत्यादि | स झुप्ूषुर्याव- 
दसाच्छरीरादजुत्कान्तो४निगतो तबतक उन पुत्रादिको पहचानता 
भवति तावत्पुत्रादीज्ञानाति।४॥ | है ॥ ४ ॥ 


् _ पक: ....... ५०५०५ भि 

अथ यत्रेतदस्माच्छरीरादुत्कामत्यथेतेरेव रश्मिमि- 

रूध्वेमाक्रमते स ओमिति वा होद्वा मीयते स यावत्तक्षि- 

प्येन्मनस्तावदादित्यं गचछत्येतद्रें खलु छोकद्वारं विदुषां 
प्रपदन निरोधो5विदुषाम्‌ ॥ ५ ॥ 

फिर जिस समय यह इस शरीरसे उत्क्मण करता है उस समय 

इन किरणोंसे ही ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह “3” ऐसा [ कहकर 

आत्माका ध्यान करता हुआ ] ऊष्वेछोक अथवा अघोलोकको जाता है । 

वह जितनी देरमें मन जाता है उतनी ही देरमें आदित्यछोकमें पहुँच 


जाता है । यह [ आदित्य ] निश्चय ही लोकद्वार है । यह विद्वानोंके लिये 
ब्रह्मलोकप्राप्तिका द्वार है और अविद्वानोंका निरोधस्थान है।। ५॥ 
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अथ यत्र यदेतत्क्रियाविशेष- 
णमित्यसाच्छरीरादुत्क्रामति । 
अथ तदेतेरेव यथोक्ताभी रश्मि- 
मिरूध्वमाक्रमते यथाक्मजितं 
लोक॑ प्रत्यविद्याव्‌  इतरस्तु 
विद्वान्यथोक्तसाधनसम्पन्न। स॑ 
ओमित्योड्ञारेणात्मान ध्यायन्य- 
थापूव वा हेव | उद्घोष्व था 
विद्वां श्रेदितरस्तियड्वेत्यभिप्राय:। 
मीयते प्रमीयते गच्छतीत्यथेः । 

से विद्वानुत्क्रमिष्यन्यावत्ति- 
प्येन्मनो यावता कालेन मनसः 
क्षेप! सात्तावता कालेनादित्य॑ 
गच्छति प्राप्नोति श्षिप्रं गच्छ- 
तीत्यथों न तु ताबतेब कालेनेति 
विवक्षितम्‌ । 
. किमथमादित्य॑ गच्छतीत्यु- 
च्यते | एत़े खलु प्रसिद्ध अन्न- 
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फिर जिस समय--“एतत्‌' यह 
शब्द क्रियाविशेषण है--यह इस 
शरीरसे उत्क्रमण करता है तब वह 
अज्ञानी अपने कर्मोके अनुसार 
उपार्जित लोकोंके प्रति इन उपर्युक्त 
किरणोंके द्वारा ही ऊपर चढ़ता है। 
तथा दूसरा जो उपयुक्त साधनोंसे 
सम्पन्न ज्ञानी ( निशुंणोपासक ) है 
वह ओंकारके द्वारा पूर्वंबत्‌ आत्माका 
ध्यान करता हुआ--तात्पये यह 
है कि यदि वह विद्वान होता है 
तो ऊष्वेछोकोंकी और अविद्वान्‌ 
होता है तो अधोलोकोंको “मीयते' 
अथोत्‌ जाता है । 


वह उत्क्रमण करनेवाढा विद्वान्‌ 
जितनी देरमें मन जाता है अर्थात्‌ 
जितने समयमें मनको कहीं छे जाया 
जाता है, उतने ही समयमें आदित्य- 
छोकमें जाता-पहुँचता है । 
तात्पये यह है कि वह शीघ्र चलता 
है, इससे यह बतलाना अभीष्ट नहीं 
है कि उतने ही समयमें पहुँचता 


है 


बह आदित्यलोकमें क्‍यों जाता 
है ? सो बतछाया जाता है--यह 
जो आदित्य हे वह निश्चय ही 


लोकस द्वारं य आदित्यस्तेन द्वार-| अह्मठोकका प्रसिद्ध द्वार है; उस 





शक 
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भूतेन ब्रह्मलोक॑ गच्छति विद्वान । द्वारभूत आदित्यके द्वारा विद्वान 

8 | ब्रह्मलेकको जाता है | अतः इस 
अतो विदुषां प्रपद्न अपचते | द्वारसे विद्वान्‌ ब्रह्मलेकको प्राप्त होते 
ब्रक्षकोकमनेन द्वारेणेति प्रपद्‌- | हैं, इसल्यि यह विद्वानोंका प्रपदन 
| है । निरोधनका नाम निरोध है; 
इस आदित्यसे अविद्वानोका निरोध 
होता है, इसलिये यह निरोध है । 
कल जल तात्पर्य यह है कि अविद्वान्‌ छोग 
ण तेजसा देह एवं निरुद्धाः | तौरतेजके द्वारा देहमें ही निरुद्ध 
सन्तो मूधन्यया नाव्या नोत्क- होकर मूधन्यनाडीसे उत्क्रमण नही 
० ३ | करते, जैसा कि “विष्वडडन्या' 
मनन्‍्त एवेत्यथः । विष्यडडन्या ' इत्यादि आगेके मन्त्रसे सिद्ध होता 
इति छोकात्‌ ॥ ५॥ 'है॥५॥ 


>> *<>०६२- 


तदेष सछोकः | शतं चेका च हृदयस्य नाड्य- 

क सू की ० /. 
स्तासां मूधोनमभिनिःस॒तेका । तयोध्वेमायन्नम्तलमेति 
विष्वड्डन्या उत्कमण भवन्त्युक्रमण भवन्ति ॥ ६ ॥ 
इस विषयमें यह मन्त्र है--हृदयकी एक सौ एक नाडियाँ है। 
उनमेंसे एक मस्तककी ओर निकल गयी है। उसके द्वारा ऊपरकी ओर 
जानेवाला जीव अमरत्वको प्राप्त होता है; शेष इधर-उधर जानेवाली 
नाडियाँ केवल उत्क्रमणका कारण होती हैं उत्क्रमणका कारण होती हैं 

[ उनसे अमरत्वकी प्राप्ति नही होती | ॥६॥ 

तदेतसिन्यथोक्तेब्थे.. एप! उस इस उपर्युक्त अर्थमें यह 
छोको मन्‍्त्रो भवति। शर्त चैका | अर तनी मन्त्र है-मांसके 
| पिण्डभूत हृदयसे सम्बन्ध रखनेवाली 
सौ और एक अथीत्‌ एक ऊपर सौ 
प्रधान नाडियाँ है, [ 'प्रधानतः' 


नम । निरोधन निरोधो5्सादा- 





दित्यादविदुषां भवतीति निरोधः। 


चैकोत्तरशतं नाव्यो हृदयस्य 
मांसपिण्डभूत्स सम्बन्धिन्यः 
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प्रधानतो भवन्ति। आनन्त्यादे- ' इसलिये कहा कि ] देहकी नाडियोंका 
कक कोई अन्त नहीं है| उनमेंसे एक 
हनाडीनाम्‌ । तासामेका मूधोन-  (धौक़ी ओर निकहू गयी है। 


मभिनिःस॒ता विनिर्गता तयोध्व- उसके द्वारा ऊपरकी ओर जानेवाला 
. जीव अम्ृतत्व--अभम्ृतभावको प्राप्त 
मायन्गच्छन्ममृतत्वममृतभावमेति | होता है । तथा अन्य नाडियाँ 
विष्वकू--नाना गतिवाली अर्थात्‌ 
| इधर-उधर हे जानेवाली | और उध्व- 
ऊर्ध्वंगाथान्या नाव्यो मवन्ति मतों हैं | वे संसासप्रापतिक 
ह _द्वारभूत हैं, अमृतत्वकी हेतुभूत 
ससारगमनद्वारभूता न ल्वम्ृत- | नहीं है। तो फिर कैसी हैं “--े 
' उत्क्रमण अर्थात्‌ प्राणप्रयाणके लिये 
ही होती हैं-- ऐसा इसका तात्पर्य 
है | 'उत्क्रमणे भवन्ति! इस पदकी 
| द्विरृक्ति प्रकरणकी समाप्ति सूचित 

दिरभ्यासः प्रकरणसमाप्त्यथेः ।३॥| करनेके लिये है ॥ ६ ॥ 


“ आन 


विष्वडनानागतयस्तियेग्विसपिंण्य 


त्वाय कि तद्य त्क्रमण एवोस्क्रा- 





न्व्यथेमेव.. भवन्तीत्यथेः । 





इतिच्छान्दोग्यो पनिषय्य छमाध्याये 
पष्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ६ ॥ 


£) 
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>> म्खटर "4२२कजत- 


७. ७०९. ४2५ कर 


आत्मतत्तका अनुसन्धान करनेके लिये, इन्द्र और 
विरोचनका ग्रजापतिके पास जाना 


अथ य एप सम्प्रसादोञ्सा- अथ यह जो सम्प्रसाद है, जो 


: ल्योतिर- इस शरीरसे सम्यक्‌ रूपसे उत्थान 
च्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरु- २ परम ज्योतिको प्राप्त होकर 


क्श नर अपने खरूपसे निष्पन होता है यह 
म्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पच्यत | के धन 
पर कर | आत्मा है--ऐसा [ आचायने ] 


एप आत्मेति होवाचेतदसतमभ- | कह्दा । यह अमृत है, यह अभय 
है, यह ब्रह्म है! ऐसा [ पहले दहर 
विद्याके प्रसद्वमं ] कहा जा चुका 
है । सो इस प्रसद्गमें यह सम्प्रसाद 
कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे 
होती है ” यह जिस प्रकार इस 
शरीरसे उत्थानकर परम ज्योतिको 
प्राप्त हो अपने स्वरूपसे निष्पन्न 
होता है और जिस रूपसे निष्पन्न 
होता है वह आत्मा केसे लक्षणवाल्य 
निष्पयते स्‌ किलक्षण आत्मा ? है 4 सम्प्रसादके जो [ सविशेष है 

रूप है वे तो देहसम्बन्धी है, उनसे 
सम्प्रसादस्य च देहसम्बन्धीनि मिन्‍न जो उसका [ निर्विशेष ] 
रूप है वह केसा है /--ये सब 


4१५, 


बातें बतलानी है, इसीलिये आगेका 

मित्येतेड्था वक्तव्या इत्युत्तरो 8 आरम्भ किया जाता है | 

यहाँ जो आख्यायिका है वह तो 

ग्रन्थ आरभ्यते | आख्यायिका | विद्याके ग्रहण और दान करनेकी 
५३-२ 


| 








यमेतढ़ल्लेत्युक्तम्‌ । तत्र कोञ्सो 





सम्प्रसादः ? कर्थ वा तस्याधिगमः 





यथा सोञ्साच्छरीरात्समुत्थाय 


पर ज्योतिरुपसम्पथ स्वेन रूपेणा- 





भिनिष्पद्यते, येन खरूपेणाभि- 


रूपाणि ततो यदन्यत्कर्थ खरूप- 


£७२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
यरसियेक नये कासिट लिये किये, निटि-बआर्ि2 2 कार्कि2 कि2, आ< 52, ८८)... 
तु विधाग्रहणसम्प्रदानविधिप्रद- | विधि प्रदर्शित करने एवं विद्याकी 

स्तुतिके लिये है, जिस प्रकार 
शैनार्था विद्यास्तुत्यर्था च । | [ जलकी प्रशंसा करनेके लिये ] 
ह 'यह जल राजाद्वारा सेवित है! 

राजसेवितं पानीयमितिवत्‌ । + ऐसा कहा जाता है । 


य आत्मापहतपाप्मा बिजरो विम्त्युविशोको 
विजिघत्सो५पिप्रासः सत्यकामः सत्यसद्डुल्पः सो:न्वेष्टव्य: 
स विजिज्ञासितव्यः स सवोश्श्र लोकानाप्नोति सवोश्श्र 
कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापति- 
र॒ुवाच ॥ १ ॥ 


जो आत्मा [ धर्माधमादिरूप ] :पापशून्य, जरारहित, सृत्युहीन, 
विशोक, क्षुधारहित, पिपासारहित, सत्यकाम ओर सत्यसड्डल्प है उसे 
खोजना चाहिये और उसे विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । 
जो उस आत्माको शासत्र ओर गुरुके उपदेशानुसार खोजकर जान लेता है 
वह सम्पूण लोक ओर समस्त कामनाओंको प्राप्त कर छेता है--ऐसा 
प्रजापतिने कहा ॥ १ ॥ 


ये आत्मापहतपाप्मा विजरों| जो आत्मा पापरहित, जराह्ीन, 


विमृत्युविशोको विजिषत्सोषपि- | + 0 रोकरदित, झुधारहेंत, 
तृषाहीन, सत्यकाम और सत्यसंकल्प 


पासः सत्यकामः सत्यसकुरपर, | है, जिसकी उपासना अर्थात्‌ 
यस्योपासनायोपलब्ध्यर्थ हृदय- | उपलब्धिके लिये हृदयपुण्डरीक स्थान 
पुण्डरीकमभिदितम्‌ , यसिन्कामाः | टी गया है , जिसमें मिथ्यासे 

े अपिहित ( ढके हुए ) सत्यकाम 
समाहिताः सत्या अनृतापिधाना$, | उम्यक प्रकारसे स्थित है, जिसकी 
यहुपासनसहभावि. ब्रक्नचय | उपासनाके साथ-साथ रहनेवाल 


है. 
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साधनमुक्तम, उपासनफलभूत- | ब्रह्मचयरूप साधन बतछाया गया 
है ओर उपासनाके फलभूत कामकी 
प्राप्तिके लिये मूधन्य नाडीसे गति 
नाव्या गतिरभिहिता सोउन्वेश्वब्य; | बतछयी गयी है उसका अन्वेषण 


कामप्रतिपत्तये च मूधन्यया 








शास्राचार्योपदेशेज्ञातव्यः स 


विशेषेण ज्ञातुमेष्टन्यो विजि- 
ज्ञासितव्यः खसंबेद्यतामापाद- 


यितव्य: । 


कि तस्थान्वेषणादिजिज्ञासनाज् 


स्थाद्‌ ? इत्युच्यते-स स्वाश्र 
लोकानाप्नोति सर्वाश्व कामान्य- 
स्तमात्मानं यथोक्तेन प्रकारेण 
शास्राचायोपदेशेनान्विष्य विजा- 


नाति खसंवेद्यतामापादयति 
तस्यैतत्सवेलोककामावाप्तिः सर्वा- 
त्मता फल भवतीति है किल 
प्रजापतिरुवाच । 


अन्वेष्टव्यो विजिज्ञासितव्य 
इति चेष नियमविधिरेव नापूवे- 
विधि । एवमन्वेश्व्यो विजिज्ञा- 


सितव्य इत्यथेः । दृष्टाथत्वादन्वे- 


करना चाहिये--शात्र और 
आचार्यके डपदेशोंसे उसका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये; वह विजिज्ञा- 
सितव्य--विशेषरूपसे जाननेके 
लिये इष्ट है अथोत्‌ स्वसंवेद्यताको 
प्राप्त करानेयोग्य है | 

उसके अन्वेषण और विशेष- 
रूपसे जाननेकी इच्छासे क्‍या 
होता है, सो बतलाया जाता है--- 
जो उपयुक्त प्रकारसे उस आत्माको 
शाञत्र और आचायके उपदेशानुसार 
अन्वेषणकर विशेषरूपसे जान लेता 
है अथोत्‌ खसंवेदताको प्राप्त कर 
लेता है उसे इन समस्त छोकोंके 
भोगोंकी प्राप्ति ओर सवोत्मतारूप 
फलकी प्राप्ति होती है--ऐसा 
प्रजापतिने कहा । 


“अन्वेषण करना चाहिये, विशेष- 
रूपसे जानना चाहिये! यह नियम- 
विधि ही है, अपूर्व विधि नहीं है । 
इसका तात्पय यह है कि उसे इस 
प्रकार अन्वेषण करना चाहिये, 
इस प्रकार जानना चाहिये, क्योंकि 


न्‍+ अजओन- ओऑिण ऑलओओ- अज+++#++०- जस४ 2०-- 


<८छछ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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पृणविजिज्ञासनयोः । दष्टाथत्वं | अन्वेषण और विजिज्ञासा ये दोनो 


पा . . ही दष्टार्थ है [ इनका फल प्रत्यक्ष 
च दशोयष्यात नाहमत्र भाग्य सिद्ध है, परछोकादिकी भाँति 


पश्यामीत्यनेनासकृत्‌ | पररूपेण “स्ट नहीं है ] इनकी दृषर्थता कै 
इसमें भोग्य नहीं देखता' इस 
च देहादिधमेरवगम्यमानसा- [ इन्द्रके | वाक्यसे श्रुति बारम्बार 
' दिखलावेगी । देहादि घर्मोसे अतीत 
| रूपसे ज्ञात होनेवाढे आत्राके 
गमनिवृत्तिदे४ं फलमिति नियमा-  खरूपका ज्ञान होनेमे विपरीत 
| ज्ञानकी निवृत्ति-- यह दृष्ट फल है; 
थंतैबासय विधेयुक्ता न त्वप्रिहों-| अतः इस विधिका नियमार्थक 
जप वि | होना ही उचित है; अभ्निहोत्रादिके 
त्रादीनामिवापूवविधित्वमिह आन सन आवक दोनो 
सम्भवति ॥ १॥। ! सम्भव नही है ॥ १ ॥ 


बरस र 3242-५० 


त्मन खरूपाधिगमे विपरीताधि- 


तदयोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचुहेन्त 
तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्ष सवोश्श्र 


० हर. 


लोकानाप्तोति सवो*श्र कामानितीन्द्रो हैव देवानामभि- 
प्रवत्वाज विरोचनो5सुराणां तो हासंविदानावेब समित्पाणी 
प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः ॥ २॥ 

प्रजापतिके इस वाकक्‍्यकों देवता और अझुर दोनोहीने परम्परासे 
जान लिया । वे कहने लगे---'हम उस आत्माको जानना चाहते हैं 
जिसे जाननेपर जीव सम्पूर्ण छोकों और समस्त मोगोंको प्राप्त कर 


लेता है'--ऐसा निश्चयकर देवताओंका राजा इन्द्र और असुरोंका राजा 
विरोचन---े दोनों परस्पर ईष्यों करते हुए हाथोमें समिधाएँ लेकर 
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तद्रोमय इत्याधाख्यायिका- 


“तद्घोभये' इत्यादि आख्यायिका- 


प्रयोजनमुक्तम्‌ | तद्ध किल प्रजा- | का प्रयोजन पहले बतछा दिया 
पतेव॑चनसुभये देवासुरा देवाश्वा- | गया । परम्परासे आये हुए-अपने 
सुराश्र देवासुरा अनु परम्परागत | कर्णोके विषय हुए उस प्रजा- 


खकणंगोचरापनममनुबुबुधिरेड्नु- 
बुद्धवन्त+ । 


ते चैेततजापतिवचो बुद्ध्चा 
किमकुवेनित्युच्यते-- ते होचुरु- 
क्तवन्तोउन्योडन्यं देवा: खपरिष- 
चसुराश्व हनत यथलुमतिभेवतां 
प्रजापतिनोक्त॑ तमात्मानमन्वि- 
च्छामो5न्वेषणं कुर्मों यमात्मान- 
मन्विष्य स्वाश्व॒लोकानाप्नोति 
सर्वाश्न कामानित्युक्लेन्द्रों हैव 
राजेव ख्ं देवानामितरान्दे- 
वांश मोगपरिच्छद॑ च सव 
स्ापयित्वा शरीरमात्रेणेव प्रजा- 
पति प्रत्यभिप्रवत्राज प्रगतवांस्तथा 
विरोचनो<्सुराणाम्‌ । 


विनयेन गुरवो5मिगन्तव्या 
| चाहिये--यह् बात श्रुति दिखाती 
| है; तथा यह्द भी [ प्रदर्शित करती 


इत्येतदशयति, त्रेलोक्थराज्यात्र 


पतिके बचनको देवता और असुर 
इन दोनोंने जान लिया । 


प्रजापतिके इस वचनको जान- 
कर उन्होने क्‍या किया-सो 
बतलाया जाता है--उन देवता 
ओर असुरोंने अपनी-अपनी समभामें 
आपसमे कहा, 'यदि आप छोगोकी 
अनुमति हो तो प्रजापतिके बतछाये 
हुए उस आत्माका अन्वेषण करे जिस 
आत्माका अन्वेषण कर लेनेपर मनुष्य 
सम्पूर्ण लोक और समस्त भोगोको 
प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर 
खय॑ देवताओंका राजा इन्द्र ही 
अपनी सम्पूर्ण भोगसामग्री देवताओं - 
को सौंपकर शरीरमात्रसे ही प्रजा- 
पतिके पास गया । इसी प्रकार 
असुरोका राजा विरोचन भी गया । 


गुरुजनोके प्रति विनयपूवेक जाना 


गुरुतरा विधेति। यतो देवासुर- , है ] कि विद्या त्रिलोकीके राज्यसे 


८४६ छाल्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
बॉ 220 कट नकल नये न लि आत बहाल नया :24% न्यई5प40०- पहॉड2%- ब्याज, बाई :22, ब्:2७, 
राजों महाहेमोगाहों सन्‍्तों तथा भी बढ़कर है, क्योकि देवराज और 

बन्तौ। तौह बि ' असुरराज ये दोनों बहुमूल्य भोगके 
गुरुमम्युपगतवन्ती | तीह किला | पात्र होनेपर भी इस प्रकार गुरुके 
संविदानावेवान्योउन्य संविदम- समीप गये । वे दोनों परस्पर 
| असंविदान---संबिद ( सद्भाव ) न 
करते हुए अथोत्‌ विद्याके फलके 
लिये एक दूसरेके प्रति ईष्यां 
प्रदशित करते हुए समित्पाणि--- 
हाथोमें समिधाओके भार छिये 

माजम्मतुरागतवन्तों ॥ २॥  : प्रजापतिके समीप आये ॥ २ ॥ 

न पर 22475. 

कप" 6 भू गा 
तो ह द्वात्रि*शत वषोणि ब्रह्मचर्यमूषतुस्तो ह 
प्रजापतिर्वाच किमिच्छन्तावबवास्तमिति तो होचतुय 
आत्मापहतपाप्मा बिजरो विम्ृत्युविशोको विजिघत्सो५ 
पिपासः सत्यकामः सत्यसक्लल्पः सो(न्वेष्टव्य; स विजिज्ञा- 
सितव्यः स सबोश्श्र लोकानाप्नोति सवौश्थ्र कामान्‌ 
यस्तमात्मानमन॒ुविद्य विजानातीति भगवतों वचो 

बेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥ ३ ॥ 


उन्होंने बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यवास किया । तब उनसे प्रजापतिने 
कहा-- तुम यहाँ किस इच्छासे रहे हो ?” उन्होंने कहा--“ो आत्मा 
पापरहित, जरारहित, मृत्युहीन, शोकरहित, क्षुधाहीन, तृषाहीन, सत्य- 
काम ओर सत्यसंकल्प है उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसे विशेष- 
रूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये | जो उस आत्माका अन्वेषणकर 
उसे विशेषरूपसे जान लेता है वह सम्पूणं छोक ओर समस्त भोगोंको 
प्राप्त कर लेता है--इस श्रीमानके वाक्यकों शिष्षजन बतलाते हैं । 
उसीको जाननेकी इच्छा करते हुए हम यहाँ रहे है! ॥ ३ ॥ 


कुर्वाणी विद्याफलं प्रत्यन्योन्य- 
मीष्या दशयन्‍्तो समित्पाणी 





समिद्भारहस्तो प्रजापतिसकाश- 


खण्ड ७ | 


शाइ्वरभाष्याथ 
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तो ह गत्वा द्वा्रिंशतं व्षाणि 
शुअ्षापरो भूत्वा बह्मचयंमृ- 
पतुरुषितवन्तों । अभिप्रायज्ञः 
प्रजापतिस्तावुवाच किमिच्छन्तो 
कि प्रयोजनमभिग्रेत्येच्छन्ताववा- 
समुषितवन्तों युवामितीत्युक्तो 
तो होचतुः--य आत्मेत्यादि 
भगवतो वचो वेदयन्ते शिक्षा 
अतस्तमात्मा् ज्ञातुमिच्छन्ताव- 
वास्तमिति। यद्यपि प्राक्‌ प्रजापते+ 
समीपागमनादनन्‍्योन्यमीष्योयु- 
क्तावभूतां तथापि विद्याप्राप्ति- 
प्रयोजनगोरवाच्त्यक्तरागद्वेषमोहे- 
ध्यादिदोषावेव भूत्वोषतुत्रेक्नचय 
प्रजापतो | तेनेद॑ प्रख्यापितमा- 
त्मविद्यागोखम्‌ ॥ ३े ॥ 


वहाँ जाकर उन्होंने बत्तीस वषतक 
सेवामें तत्पर रहते हुए ब्रह्मचयेत्रास 
किया | तब उनके अभिप्रायको 
जाननेवाले प्रजापतिने उनसे कहा- 
'तुमने किस प्रयोजनके अभिप्रायसे 
अथोत्‌ क्‍या चाहते हुए यहाँ 
निवास किया है ” इस प्रकार कहे 
जानेपर वे बोले-'शिष्ट जन श्रीमान्‌- 
का 'य आत्मा! इत्यादि वाक्य 
बतलाते है, अतः उस आत्माको 
जाननेके लिये हमने निवास किया 
है । यद्यपि प्रजापतिके पास 
आनेसे पूर्व वे एक दूसरेके प्रति 
ईष्योयुक्त थे, तथापि विव्राग्राप्तिके 
प्रयोजनके गोरवसे उन्होने प्रजा- 
पतिके यहाँ रागढ्वेष, मोह एवं 
इष्योदि दोषोंको त्यागकर ही 
ब्रह्मचयंवास॒ किया । इससे इस 
आत्मविद्याके गौवकी सूचना 
मिलती है ॥ ३ ॥ 


->-क->४च्ट रै१४२चब तन 


तो ह प्रजापतिरुवाच य एषो5क्षिणि पुरुषो दृश्यत 
एप आत्मति होवाचेतदमतममयमंतढ़ह्मत्यथ योद्य॑ 
भगवोः5प्सु परिख्यायते यश्चवायमादर्शे कतम एप इत्येष 


उ एबेषु सर्वेष्वन्तेषु परिख्यायत इति होबाच ॥ 8 ॥ 
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उनसे प्रजापतिने कहा--“यह जो पुरुष नेत्रोंमे दिखायी देता है 
आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है. ।' [ तब उन्होंने 
पूछा---] 'भगवन्‌ ! यह जो जल्में सब ओर प्रतीत होता है और जो 
दर्पणमें दिखायी देता है उनमें आत्मा कौन-सा है ” इसपर प्रजापतिने 
कद्ा--'मैने जिस नेत्रान्तर्गत पुरुषका वर्णन किया है वही इन सबमें 


सब ओरे प्रतीत होता हैं! ॥ ४ ॥ 
तावेबं॑ तपखिनौ शुद्धकल्मषो | उन्हें इस प्रकार तपखी विश्ुद्ध- 
न े | कल्मष ( जिनके दोष निवृत्त हो 
योग्यावुपलक्ष्य प्रजापतिरुवाच | गये है) और योग्य जानकर 
! प्रजापतिने कहा--“जिनकी इन्द्रियाँ 
| विषयोसे निद्वत्त हो गयी है और 
त्तचक्षुमिमेदितकषायैद श्यते | जिनके रागद्वेषादि दोपोका नाश 
| हो गया है उन योगियोंको जो 
योगिभिद्रेश् | एप आत्मापहतपा- नेत्रके भीतर यहाँ द्रष्ट पुरुष 
मिक ; , | दिखायी देता है यह अपहृतपा- 
प्मादिशुणो यमवोच पुराह | प्मादि गरुणोंवाछा आत्मा है, जिसके 


थदिज्ञानात्सरवलोककामाबाप्धिरेत- डे मैंने कहा था जौर 
३202 , जिसका ज्ञान होनेपर सम्पूणे छोक 


दस्त भूमाख्यम्‌ | अत एवाम- और कामनाओंकी प्राप्ति हो जाती 
'है। यह भूमासंज्ञक अमृत है, 
यमत एव ब्रह्म बृद्धतममिति । , इसलिये अभय है और इसीसे ब्रह्म 
यानी बृद्धतम है ।! 
शरण | 


है । य एपो5क्षिणि पुरुषों निदृ- 


अधथैतत्प्रजापतिनोक्तमक्षिणि | तब प्रजापतिके कहे हुए 
नेत्रोंके भीतर जो पुरुष दिखायी 


पुरुषों दश्यत इति बचः श्रुत्ा देता है! इस वाक्यसे उन्होंने 
छायारूप॑ पुरुष॑ जगृहतुः । | छायारूप पुरुषको ग्रहण किया। 


खण्ड ७ ] 


ह। 
शाड्ररभाष्याथ 
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गृहीत्वा च दृदीकरणाय प्रजापति 
पृष्टवन्ती | अथ योज्यं हे मग- 
वो5प्सु परिख्यायते परिसमन्ता- 
ज्वायते यथ्रायमादश आत्मनः 
प्रतिबिम्बाकारर परिख्यायते 
खड़गादो च कतम एव एपां 
भवद्धिरुक्तः कि वेक एव 
सर्वेष्विति । 

एवं प्रृष्ट: प्रजापतिरुवाच--- 
एथ उ एव यश्रश्लुषि द्रष्टा मयोक्त 
इति । एतन्मनसि ऋृत्वेषु सर्वे- 
ध्वन्तेषु मध्येषु परिख्यायत इति 
होवाच । 

ननु कर्थ युक्त शिष्ययोविंप- 
रीतग्रहणमनुज्ञातुं प्रजापतेबिंग- 
तदोषस्थाचायेस्य सतः 


ओर उसे ग्रहणकर अपने विचारकों 
पुष्ट करनेके लिये प्रजापतिसे पूछा, 
हे भगवन्‌ ! यह जो पुरुष जलमे 
परिख्यात---'परि---सब ओर 
'उ्यात--प्रतीत होता है और जो 
यह दर्पणमें अपने प्रतिबिम्बरूपसे 
दिखायी देता है तथा जो खडगादि 
[ खच्छ पदार्थों ] में दीखता है इन 
सबमें आपका बतलाया हुआ 
आत्मा कौन है ? अथवा इन सबमें 
एक ही आत्मा है ? 

इस प्रकार पूछे जानेपर प्रजा- 
पतिने कहा-- मैने जो नेत्रान्तर्गत 
द्रष्टा बतछाया है वही आत्मा है! 
इस बातको मनमें रखकर ही उसने 
कहा कि वह इन सभीके भीतर 
दिखायी देता है ।! 

जशेका--किन्तु निर्दोष आचाये 
होकर भी प्रजापतिका अपने 
शिष्योंके विपरीत ग्रहणका 
अनुमोदन करना केसे उचित हो 


सकता है ! 


सत्यमेवं नानुज्ञातम।. | तमाधान-न्यह ठीक है 
परन्तु प्रजापतिने उसका अनुमोदन 
नहीं किया । 


'कि्मककतलनक-3८-००म- 3 ७-++५५०+ ५.3 सिन-+-++++मवलनमगनन- 43 ++अमककनननानयन, नानासक 


# इस उदक्तिसे प्रजापतिने यह सूचित कर दिया है कि तुम मेरा अभिप्राय 
नहीं समझे, मैंने द्रष्ठकों आत्मा बतछाया है और तुम दृश्यको आत्मा समझ 


बैठे ७ 


हों। 





* 
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कथम्‌- 
आत्मन्यध्यारोपितपाण्डित्य- 


प्रजापतिविषय- महत्त्ववोद्धत्वो ही 


काक्षेपारणमल्द्रबिरोचनों तथेव 
च प्रथितों लोके। तो यदि प्रजा- 
पतिना पूढो युवां विपरीतग्राहि- 
णावित्युक्तो खातां ततस्तयोश्रित्ते 
दुःख स्थात्तज्जनिताब चित्ताव- 
सादात्पुनः प्रश्नश्नवणग्रहणाव- 
धारण प्रत्युत्साहविघातः स्थादतो 
रक्षणीयो शिष्याविति मनन्‍्यते 
प्रजापतिः | गृह्वीतां तावत्तदुदश- 
राषदश्टान्तेनापनेष्यामीति च। 

नतु न युक्तमेष उ एवेत्य- 
नृतं वबतुस । 

न चानृतमृक्तम्‌ । 


कथम्‌ 








शेका--सो किस प्रकार ! 


समाधान---इन्द्र ओर विरोचन 
इन दोनेने अपनेमे पाण्डित्य, महत्तत 
ओर ज्ञातृत्वका आरोप किया 
था और ये छोकमे प्रतिष्ठित भी थे। 
यदि उनसे प्रजापति यह कहते कि 
(तुम मूढ हो और उल्ठा समझने- 
वाले हो! तो उनके चिक्तमें दुःख 
हो जाता और उससे होनेवाले 
चित्तके परामवसे फिर प्रश्न करने, 
सुनने, ग्रहण करने ओर समझनेके 
लिये उत्साहका हास हो जाता। 
अतः प्रजापति यही मानते हैं कि 
शिष्योंकी रक्षा करनी चाहिये। 
अभी ये विपरीत ग्रहण करते है 
तो भले ही करे, मैं जलके शकोरे 
आदिके दृष्टान्त्से उसे निवदृत्त 
कर दूँगा । 

शेका---किन्तु 'यही वह आत्मा 
है”! ऐसा कहकर मिथ्याभाषण 
करना तो उचित नहीं है । 

समराघान---प्रजापतिने मिथ्या- 
भाषण तो नहीं किया । 

शेका--किस प्रकार नहीं 
किया ! 


आत्मनोक्तो5क्षिपुरुषो मनसि समराधान--शिष्यके . ग्रहण 


खण्ड ७ ] शाइरभाष्याथे ८०१ 
सन्निहिततरः शिष्यग्रहीताच्छा- | किये हुए छायात्मासे प्रजापतिका 
खयं बतलाया हुआ नेत्रान्तगेत 

यात्मनः । “सर्वेषां चाभ्यन्तर/” | पुरुष उनके मनमें बहुत समीपवर्ती 
बति अतर: सेवोप देवा 5 है; क्योंकि “आत्मा सबके भीतर 
हे है” ऐसी श्रुति है। “यही वह 
आत्मा है! इस वाक्यसे ग्रजापतिने 
उसीका निर्देश किया है, इसलिये 
उन्होंने मिथ्याभाषण नहीं किया । 
तथा उन्होंने उनके विपरीत 


एवेत्यतों नानृतमुक्त॑ प्रजापतिना 


तथा च तयोविपरीतग्रहणनिव्व- 





त्त्यथ द्याह ॥ ४ ॥ ग्रहणकी निवृत्तिके लिये इस प्रकार 
कहा | 9 ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यड्ठमाध्याये सप्तमखण्ड- 
भाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ७॥ 





डशष्टक खण्ड 


इन्द्र तथा विरोचनका जलके गझकोरेमें अपना अ्रतिबिम्ब देखना 
उद्शराब आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानी- 
थस्त॒न्मे प्रत्रतमिति. तो होदशरावे'वेक्षाब्चक्राते तो ह 
प्रजापतिर्वाच कि पश्यथ इति तो होचतुः स्वेमबंदमा- 
वां भगव आत्मानं पद्याव आ लोमभ्य आ नखेम्यः 


प्रतिरूपमिति ॥ १॥ 

'जलूपूर्ण शकोरेमे अपनेको देखकर तुम आत्माके विषयमें जो न 
जान सको वह मुझे बतलाओ' ऐसा [ प्रजापतिने कहा ]। उन्होंने 
जलके शकोरेमें देखा । उनसे प्रजापतिने कहा--ुम क्या देखते हो ? 
उन्होंने कहा, 'भगवन्‌ | हम अपने इस समस्त आत्माको छोम ओर नख- 
पर्यन्त ज्यों-का-त्यों देखते हैं! ॥ १ ॥ 

उदशराब उदकपूर्ण शरावा-. [ प्रजापतिने कहा ] 'उदशराब 
अथोत जल्से भरे हुए शझाकोरे 
आदिम अपनेको देखकर फिर 
त्रात्मानं पश्यन्तोी न विजानी- | अपने आत्माको देखनेपर जो कुछ 


हि तुम न समझ सको वह तुम 
थरतन्मे मम प्रज्नतमाचक्षीयाथा- मुझसे कहना ।” इस प्रकार 


मित्युक्ती तौ ह तथैबोदशराबे- कहे जानेपर उन्होंने उसी प्रकार 
ह जलके शकोरेमें इक्षण-अवल्ोकन 
श्वेक्षाश्वक्राते अवेध्षणं चक्रतुस्तथा | किया अर्थात्‌ [ जैसा प्रजापतिने 


वन्‍्तौ । तो कहा था ] वैसा ही किया | तब 
कऊतवन्तो । तो ह प्रजापतिरुवाच बनते पेनापंतिन/ कहो +दम 


कि पश्यथ इति क्या देखा ?” 


दावात्मानमवेक्ष्यानन्तर) यत्त- 
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ननु तने प्रब्ूतमित्युक्ता-| गशैका--किन्तु वह मुझसे 
कर कहना! इस प्रकार कहे हुए उन 
त्बा 6 पृ ( 3३ ७३ 
' दोनोने तो जलूपूर्ण शकोरेमें 
प्रजापतये न निवेदितमिदमावा- | देखकर प्रजापतिसे ऐसा कोई 
निवेदन नहीं किया कि “यह बात 
| हम नहीं समझ सके ।' इस प्रकार 
हेती ॥ +5 
चाज्ञानहेती ह प्रजापतिरुवाच | अज्ञानका कारण न बतढानेपर भी 
ज॒ जं किक, किक 
कि ते? दि प्रजापतिने जो कहा कि तुमने 
हैँ पश्यथ इति ६ तत्र को5मिप्राय | क्या देखा ” सो इसका क्या 
इति | | अमिप्राय है ! 


उच्यते--नेव तयोरिदमाव- | समाधघान--इसका उत्तर दिया 
जाता है--उन्हें इस प्रकारकी 
कोई शंका नहीं हुई कि अमुक 
त्मन्यास्मप्रत्ययो निश्चित एवा-  तत हमको ज्ञात नहीं है। 

छायात्मामें उनकी भात्मप्रतीति 
सीत्‌ । येन वक्ष्यति--'ती ह | निश्चित ही थी। इसीसे आगे 


शान्तहदयौ प्रवशत्नजतु/ इति । न आह लीड 0 
जज 5 होते ने न्तचित्ते चले गये । तथा 


हनिश्रितेज्मिग्रेताथें प्रशान्तहद- | *भेष्टे वस्तुका निश्चय हुए बिना 
प्रशान्तचित्तता सम्मव॒ नहीं है; 


यत्वझ्ुपपथ्चते | तेन नोचतु- | (सौसे उन्होंने यह नहीं कहा कि 


रिद्मावाभ्यामविदितमिति ।| है ते हमें विदित नहीं है। 
किन्तु विपरीत ग्रहण करनेवाले 


विपरीतग्राहिणो च शिष्यावजु- | श्षिष्योंकी भी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये; इसीसे उन्होंने खय॑ ही 
पूछ लिया कि तुम क्‍या देखते हो; 
कि पश्यथ इति १ विपरीतनिश्रया- | तथा उनके विपरीत निश्चयका 


भ्यामुदशरावेष्वेश्षण 


भयां न विदितमित्यनिवेदिते 





योरविदितमित्याशझ्टाभूच्छाया- 


पेक्षणीयाविति खयमेव पग्रच्छ 
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पनयाय च वक्ष्यति साध्वलझ्डू- | निराकरण करनेके छिये [ पीछे ] 


तावित्येबमादि । साध्वलडक्ृतो” इत्यादि वाक्य 
भी कहा । 


तो होचतुः--संबमेबेदमावां | उन्होंने कहा--'हे मगवन ! 
भमगव आत्मान॑ पश्याव आ [हम दोनों अपने आत्माको छोम 
लोमभ्य आ नखेभ्य प्रतिरूप- ओर नखपयन्त ज्यों-का-त्यों देखते 


पा है। हे भगवन्‌ ! हमारे स्वरूप जैसे 
भगव 52 क् 

कर कप हे भगवो लोमन | | छोम एवं नखादियुक्त हैं उसी 

खांदमन्ता स्व$, एयसवद 


प्रकार हम जलके शाकोरेमें अपने 
लोमनखादिसहितमावयोः प्रति- | प्रतिबिम्बको भी छोम और 


रूुपसुदशरावे पश्याव इति ॥१॥ | नखादियुक्त देखते है? || १॥ 


ले श्य>2+ 


तो ह प्रजापतिरुवाच साध्वलडःकृती सुबसनो 
परिष्कृतो भूत्वोदशराबेवेक्षेयामिति तो ह साध्वलडःकृतो 
सुबसनो परिष्कृतो भूत्वोदशरावेपवेक्षाञ्चक्राते तो ह प्रजा- 
पतिरुवाच कि पदयथ इति ॥ २॥ 
उन दोनोंसे ग्रजापतिने कहा--'तुम अच्छी तरह अलंकृत होकर, 
सुन्दर वल्ल पहनकर और परिष्कृत होकर जलके शकोरेमें देखो ।' 
तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत हो, सुन्दर वस्न धारणकर ओर परिष्कृत 


होकर जलके शकोरेमें देखा । उनसे प्रजापतिने पूछा, 'तुम क्‍या 
देखते हो ” ॥ २॥ 


तो ह पुनः प्रजापतिरवाच-- | उन दोनोंसे . प्रजापतिने 


छायात्मनिश्रयापनयायसाध्व- छायात्मामें आत्मत्वके निश्चयकी 
न्‍ रे निवृत्तिके लिये फिर कहा-- 


लड्ढतो यथा खग्हे सुवसनो महा- तुम दोनों जिस प्रकार अपने धरमें 


खण्ड ८ | 


शाइ्ररभाष्याथ 


८ 


बॉर्पनिट पहर्पकि-2 9 व्यास: न्यई22%० नह :22% नया 2:22. नह: बन नहर न्याई 3:22 न्यई 2 बहा :-20 नयई 22% 


हेवस्रपरिधानो परिष्कृती छिन्न- 
लोमनखों च भूत्वोदशरावे 
पुनरीक्षेयामिति | इृह च नादि- 
देश यदज्ञातं तस्से प्रत्र॒तमिति । 
कथ पुनरनेन साध्वलड्ारादि 
ऊत्वोदशरावेथ्वेक्षणेन तयोरछा- 


यात्मग्रहोउपनीतः स्थात्‌ । 


साध्वलह्लारसुवसनादी नामा- 
गन्तुकानां छायाकरत्वम्ुदशरावे 
यथा शरीरसम्बद्भधानामेवं शरीर- 
स्थापिच्छायाकरत्व॑ पूव बभूवेति 
गम्यते । शरीरेकदेशानां च 
लोमनखादीनां नित्यत्वेनाभिप्रे- 
तानामखण्डितानां छायाकरत्व॑ 
पूवमासीत । छिन्नेषु च तेषु नेव 
लोमनखादिच्छाया द्व्यतेड्तो 


लोमनखादिवच्छरी रस्या प्याग मा- 


पायित्व॑ सिद्धमित्युदशराबादों 








रहते हो उसी भाँति अच्छी तरह 
अलंकृत होकर, 'सुबसन'-महामूल्य 
व्र धारणकर तथा परिष्कृत यानी 
लोम ओर नख काटकर जलके 
शकोरेमं फिर देखो । यहाँ 
प्रजापतिने ऐसा आदेश नहीं किया 
कि उस समय तुम जो न जान 
सको वह मुझे बतढाना । [क्योंकि 
वे यही चाहते थे कि] इस प्रकार 
सुन्दर अल्कारादि धारण कर 
जलके शकोरेमें देखनेसे किसी-न- 
किसी तरह उनकी छायात्मबुद्धि 
निवृत्त हो जाय | 


जिस प्रकार देहसे सम्बद्ध सुन्दर 
अलंकार और बहुमूल्य वस्नादि 
आगन्तुक पदार्थोका जलके शकोरेमें 
छायाकरत्व है उसी प्रकार पहले 
शरीरका भी छायाकरत्व था--- 
ऐसा इससे ज्ञात होता है। शरीरके 
एकदेशरूप तथा नित्यरूपसे माने 
गये अखण्डित छोम और नखादिका 
भी पहले छायाकरत्व था | किन्तु 
अब उन्हें काट लिये जानेपर 
उन छोम एवं नखादिकी छाया 
दिखायी नहीं देती। इससे छोम 
और नखादिके समान शरीरका भी 
आगमापायित्व सिद्ध होता है। 
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दृश्यमानस तक्निमित्तस च ल्‍ इस प्रकार जछके शकोरे आदियमे 


है जि  दीखनेवाले उनके निमित्तभूव 
दहसानात्मत्व सद्धमू, उद्श- देहका भी अनात्मत्व सिद्ध होता है, 
रावादो छायाकर त्वादेहसम्बद्धा- क्योकि देहसम्बन्धी अलंकारादिके 
' समान उसका भी जलके शकोरे 
लड्जारादिवत्‌ । | आदिमें छायाकरत्व है । 


न केवलमेतावदेतेन यावत्कि- |. ऐससे केवल इतनी ही बात सिद्ध 


है ह झ् होती हो सो नही, बल्कि सुख, दुःख, 
श्विदात्मीयत्वाभिमत सुखदुशख- | कग , देष ओर मोहादि जितना कुछ 


रागद्रेषमोहादि च कादाचित्क- भी आत्मीयरूपसे माना जाता है 
है वह भी नख एवं छोमादिके समान 
त्वान्नजलोमादिवदनात्मेति प्रत्ये- कभी-कभी होनेवाला होनेके कारण 


कर | त्म ७६ जे 
तव्यम्‌ | एवमशेषमिध्याग्रहापन- | सो ही है--ऐसा नना 
चाहिये । इस प्रकार सम्पू् 


यनिमित्ते साध्यलड्भारादिद्श्टान्ते | मिथ्या ग्रहणकी निद्वत्तिका हेतुभूत 
प्रजापतिका कहा हुआ साु- 
अलंकारादिका दृष्टान्त सुनकर वैसा 
ही करनेपर भी, क्योंकि उनका 
छायात्मसम्बन्धी विपरीत ज्ञान 
नापजगाम यसात्तसात्खदोषेणैव | निहत नहीं हुआ इसलिये यह 
रे र्जि विदित होता है कि उन इन्द्र और 
केनचित्रतिबद्धविवेकविज्ञाना- | विरोचनका विवेकविज्ञान उनके 
हि किसी अपने दोषसे ही प्रतिबद्ध 
विन्द्रविरोचनावभूतामिति गम्यते। हो गया थी लो अंजापपिमे 
तो पूर्ववदेव दृढनिश्रयौ पप्मच्छ पहलेहीके समान दढ़ निश्चयवाले 

उन दोनोंसे पूछा, 'तुम क्‍या देखते 
कि पर्यथ इति ॥ २॥ हो? ॥२॥ 


दा आह: 


प्रजापतिनोक्ते श्रुत्वा तथा क्ृत- 


वतोरपिच्छायात्मविपरीतग्रहो 
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तो होचतुयथेवेदमावां भगवः साध्वलूडःकृतो सुब- 
सनो परिष्कृतो स्व एवमेवेमी भगवः साध्वलडकुतों सुब- 
सनो परिष्कृतावित्येष आत्मेति होवाचेतद्म्तमभयमेत- 
इह्मति तो ह शान्तहृदयों प्रव्॒॒जतुः॥ ३ ॥ 


उन दोनोने कहा--'भगवन्‌ ! जिस प्रकार हम दोनों उत्तम 
प्रकारसे अल्कृत, सुन्दर वस्र धारण किये और परिष्क्ृत हैं उसी प्रकार 
हे भगवन्‌ ! ये दोनों भी उत्तम प्रकारसे अलंकृत, सुन्दर वस्नधारी और 
परिष्कृत हैं ।' तब प्रजापतिने कहा--“यह आत्मा है, यह अमृत और 
अभय है ओर यह्दी ब्रह्म है ।' तब वे दोनों शान्तचित्तसे चले गये ॥३॥ 


तो तथेव प्रतिपन्नो यर्थेवेद- उन्होने उसी प्रकार समझा । 

ति पूर्व हि _ | यैवेदम' अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ जिस 
मिति पूर्ववद्यथा साध्वलझ्भारा ' प्रकार हम साधु-अलंकारादिविशिष्ट 
दिविशिष्टावावां ख एवमेवेमी | है उसी प्रकार ये छायात्मा भी है। 
छायात्मानाविति सुतरां विपरीत- | से श्रकार वे सर्वथा विपरीत 
निश्रयौ बभूवतुः । यस्वात्मनो निश्चयाले हो गये। जिस आत्माका 
| लक्षण “य आत्मापहतपाष्मा' 

लक्षणं य आत्मापहतपा प्मेत्युकत्वा| इस प्रकार कहकर फिर उसकी 
मर . 6 | विशेषताकी जिज्ञासावालोंके प्रति 
पुनस्तद्विशेषमन्विष्यमाणयोये | भयह जो नेत्रान्तर्गत पुरुष दिखायी 
एपोउक्षिणि पुरुषो दृश्यत इति | देता है! इस प्रकार भत्माका 
हक गीव- | शत निर्देश करनेपर तथा 
साक्षादात्मनि निर्दिश्टे तद्दिपरीत- | (३ विपरीत ज्ञानकी निश्वलिके 
ग्रहापनयायोद्शरावसाध्वलझ्भार- | लिये उदशराब और साधु-अलंकारादि 
पर दृष्टान्त देनेपर भी उन दोनोंका 
दृष्टान्तेडप्यमिह्ठित आत्मखरूप- | आत्मस्वरूपज्ञानसे विपरीत ग्रह 


बोधादिपरीतग्रहोी नापगतः । | निदृत्त नही हुआ; अतः ऐसा 
७५७--२ 
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अतः खदोषेण केनचिठतिबड्ध- क्‍ मानकर कि इन दोनोकी विवेक- 


5 अ्ाविति अत्वा | शिनसामर्थ्य अपने किसी दोषके 
बक ५७ । [आने 

रस लक मे कारण प्रतिबद्ध हो गयो है 
यथाभिग्रेतमेवात्मानू॑_ मनसि ' प्रजापतिने उनके माने हुए 


निधायेष आत्मेति होवाचैत- “माका नहीं बल्कि अपने मनमें 


बहोत स्ल यथामिमत आत्माका ही निश्चयकर 
दम्ृतमभयमेतड़झेति प्रजापतिः | पहलेहीकी तरह कहा--'यह 


पूवंबत्‌ । न तु॒तदमिग्रेत- ' आत्मा है, यह अग्रृत और अभय है 
मात्मानम्‌ । , तथा यही ब्रह्म है |! 


य आत्मेत्याधात्मठक्षणअ्रव- '<य आत्मापहतपाप्मा' इत्यादि 


न आत्माका लक्षण घुननेसे, अक्षि- 

श्रुत्या चोदशरावा- 
णेनाश्षिपुरुषश् मर के पुरुषसम्बन्धिनी श्रुतिसि और उद- 
ह्ुपपत्या च संस्कृतो ताबत । 


शरावादिकी युक्तिसे तो ये संस्कारयुक्त 
मद्रचनं सब पुनः पुनः सरतोः 


हो ही गये है; अब मेरी सारी 
प्रतिबन्धक्षयात्य खयमेवात्मवि- बातको बारंबार स्मरण करते हुए 

| कीतिशिलतो प्रतिबन्धका क्षय होनेपर इन्हे स्वयं 
पये विवेको भविष्यतीति मन्वा- ही आत्माके सम्बन्धमें विवेक हो 
नर पुनत्रेन्नचयदेशे च तयोश्रि- जायगा--ऐसा मानकर और पुनः 
त्तदुःखोत्पत्तिं परिजिदीष॑न्क्ृृता- | शक्षचर्यका आदेश देनेपर उन्हें 
धैब॒द्धितया गच्छन्तावप्युपेक्षि- जो दुःख होगा उसे बचानेके लिये 


अ्जोपरिक ही है ' प्रजापतिने कृतार्थबुद्धि होकर जाते 
तवान्यजापतिः । तो हेन्द्रविरो- हुए उन दोनोकी उपेक्षा कर दी । 


चनो शान्तहृदयों तुश्हृदयो | वे इन्द्र और विरोचन शान्तचित्त-- 
कृताथबुद्धी इत्यथें) । न तु शम | +उश्हृदय अथात्‌. इताथंबुद्धि 


होकर चले गये । किन्तु यह शम 
एवं शमर्चेत्तयोजातो विपरीत कण 


ग्रहो विगतो5्मविष्यत्मवत्रज- | वास्तविक शम ही होता तो उनका 
तुगंतवन्तो | ३ ॥ विपरीतग्रहण निद्वत्त हो जाता।३। 
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एवं तयोगतयोरिन्द्रविरोच-। इस प्रकार गये हुए उन 
भोगासक्त राजा इन्द्र ओर विरोचन- 
को पहले कहे हुए [ आत्मलक्षण ] 
वसरण स्ादित्याशइयाप्रत्यक्षु का विस्मरण हो जायगा--ऐसी 
प्रत्यक्षचनेन च चित्तदुःख॑ आशंकासे प्रत्यक्ष वचनद्वारा 
रेजिहीप: अप्रत्यक्षरूससे उनके हार्दिक 
वराजहाइ/- दुःखकी निद्ृत्ति चाहनेवाले-- 


तो हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचानुपलभ्यात्मानमननु- 
विद्य ब्रजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यष्ति देवा वासुरा 
वा ते पराभविष्यन्तीति स ह शान्तहृदय एवं विरोचनो- 
'सुरा्नगाम तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मेबेह महस्य 
आत्मा परिचय आत्मानमंबेह महयन्नात्मानं परिचर- 
न्‍्नुभो लोकावबाप्नोतीम॑ चामुं चेति ॥ ४ ॥ 
प्रजापतिने उन्हें [ दूर गया ) देखकर कहा--“ये दोनों आत्माको 
उपलब्ध किये बिना--उसका साक्षात्कार किये बिना जा हहे हैं; 
देवता हों या असुर जो कोई ऐसे निश्चयवाक्े होगे उन्हींका पराभव 
होगा ।' वह जो विरोचन था शान्तचित्तसे अछुरोके पास पहुँचा और 
उनको यह आत्मविद्या सुनायी--इस छोकमें आत्मा ( देह ) ही 
पूजनीय है और आत्मा ही सेवनीय है । आत्माकी ही पूजा और 
परिचर्या करनेवाछा पुरुष इहलोक ओर परलोक दोनों छोकोंको प्राप्त 
कर लेता है! ॥ 9 ॥ 


तौ दूर गच्छन्तावन्वीक्ष्य य | श्रजापतिने उन्हें दूर गया 
देखकर, यह मानते हुए कि 
आत्मापहतपाप्मेत्यादिवचनवदे- | 'य आत्मापहतपाष्मा' इत्यादि 


नयो राज्ञोभोंगासक्तयोयथोक्त- 
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तदप्यनयो! श्रवणगोचरत्वमेष्य- | वाक्‍्यके समान यह बचन भी 
तीति मत्वोबाच प्रजापतिः । उनके कानोंमें पड़ जायगा, कहा- 
थे इन्द्र 0 

अनुपलभ्य यथोक्तलक्षणमात्मा- ये इन्द्र और विरोचन उपर्युक्त 

् लि लक्षणवाले आत्माको बिना जाने- 
नमनलुविद खात्मप्रत्यक्षं चाकृ- 


उसे अपने प्रत्यक्ष किये बिना 
त्वा विपरीतनिश्रयों च भूल्वेन्द्र- | विपरीत निश्चयाले होकर जा रहे 
विरोचनावेती त्रजतों गच्छेया- 


है । इसलिये विशेषरूपसे क्या कहा 

हि जाय, जो भी देवता या अछुर 

5 अतो यतरे ये ली इस उपनिषद्वाले होंगे--श्नके 

वा कि विशेष्तिनेतदुपनिषद | 7] जो आत्मविद्या ग्रहण की 

आभ्यां या ग्ृहीतात्मविद्या सेप- | गयी है वही जिन देवता या 

मुपनिषदेषां देवानामसुराणां वा हद हर होगी वे कं 

५ न्छ पद का 

त एतदुपनिषद एवंविज्ञाना एत- | री ते विज्ञान अर्थात्‌ 
न्िश्रया भविष्यन्तीत्यथः । ते 
कि परामविष्यन्ति श्रेयोमागो- 


ऐसे निश्चयवाले जो भी होगे। 
उनका क्या होगा ? उनका पराभव 
त्पराभूता बहिभता विनष्टा 
भविष्यन्तीत्यथे! । 


होगा। तात्पयथ यह है कि वे 
श्रेयोमागंसिे.. पराभूत--बहि भूत 
अथात विनष्ट हो जायँगे ।! 


अपने घरको जानेवाले देवराज 
और असुरराजोंमें जो असुरराज था 


गो वह विरोचन शान्तचित्तसे ही 
हृदय एवं सन्विरोचनोथ्सुराज्ञ- | अछुरोंके पास पहुँचा । तथा वहाँ 


गाम । ग॒त्वा च तेम्योज्सुरेम्यः | पहुँचकर उन असखुरोंके प्रति जो 
शरीरात्मबुद्धियोपनिषत्तामेतामु- | | जैंद्धिह्प उपनिषद्‌ थी वहीं 

. | उपनिषद्‌ सुना दी। अर्थात्‌ यह 
पनिषदं प्रोवाचोक्तवान्‌ । देह- 


कहद् दिया कि प्रजापतिने देहको 
मात्रमेवात्मा पिन्नोक्त इति ।| ही आत्मा बतलाया है। इसलिये 


खगूहं गच्छतोः सुरासुररा- 
जयोयोज्सुरराजः स ह शान्त- 
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तसादात्मेव देह इह लोके | इस छोकमें देहरूप आत्मा ही 
पूज (४ 
महय्यः पूजनीयस्तथा परिचयें। | महस्थ--पूजनीय तथा परिचर्य-- 
परिचरणीयस्तथास्मानमेबेह लोके | _ नो है और इस छोकमे देहरूप 
देईं महयन्‌ परिचरंथ्ोमौ लो- की हो पृजा-सेवा करनेसे 
इस ओर उस दोनों छोकोको प्राप्त 


काववाप्नोतीम चार च | इह- _. छता है । इस छोक और 


लोकपरलोकयोरेब सर्वे लोकाः परंजीकम, ही:सग्प लीक: पर 
कामाथ्ान्तभेवन्तीति राज्ञोइमि- | भोग अन्तर्भूत होते है--ऐेसा 
प्रायः ॥४॥। | राजा विरोचनका अभिप्राय है ॥१॥ 


तस्मादप्यय्यहाददानमश्रद्धानमयजमानमाहुरासुरो 
बतेत्यसुराणा*्हाषोपनिषत्मेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेना- 
लड्भारेणिति स<्स्कुबन्त्येतेत हमर लोक॑ जेष्यन्तो 
मन्यन्ते ॥ ५ ॥ 
इसीसे इस छोकमे जो दान न देनेवाला, श्रद्धा न करनेवाछा और 
यजन न करनेवाला पुरुष होता है उसे शिष्टजन “भरे | यह तो आधुर 
( आउसुरीस्वभाववाल्ा ) ही है? ऐसा कहते है । यह उपनिषद्‌ असुरोकी 
ही है । वे ही मृतक पुरुषके शरीरको [ गन्ध-पुष्प-अन्नादि ] मिक्षा, वस्र 
और अलंकारसे सुसज्ित करते है ओर इसके द्वारा हम परलछोक प्राप्त 
करेंगे--ऐसा मानते है ॥ ५ ॥ 
तस्रात्तत्सम्प्रदायोज्याप्यनुव-- इसीसे उन (अछुरो ) का 
हे ्ि, सम्प्रदाय इस समय भी विद्यमान 
तेत इतीह लोके5द॒दानं दानम- | है। अतः इस लोकमें अददान-- 
दान न करनेवाले अथौत्‌ जिसका 
स्वभाव अपने घनका विभाग 
सत्कायेंषु श्रद्धारहित॑ यथाश्- | करनेका नहीं है, अश्रदुधान-- 





कुवाणमविभागशी लम श्रद्धा नं 
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वत्ययजमानमयजनखभावमाहु- | सत्कायोंमें श्रद्धा न रखनेवाले और 

। , | अयजमान--जिसका स्वभाव 
रासुरः खल्वय यत एक्सभात्रों यथाशक्ति यजन करनेका नहीं है 


4 ६... । उस पुरुषको शिष्टजन "क्योंकि 
बतेति खिथमाना आहुः शिष्टा$। गन  आ 
असुराणां हि यस्ादश्रदधानता- | निश्चय यह आसुर ही है” ऐसा 
खेद करते हुए कहते है; क्योंकि 
यह अश्रद्धानता आदि लक्षणोंवाली 
| उपनिषद्‌ अछुरोंकी हीः है । 


तयोपनिषदा संस्कृताः सन्‍्तः | उस उपनिषद्से संस्कारयुक्त 
प्रेतय शरीरं॑ कुणपं भिक्षया | होकर वे मृतक पुरुषके शरीर अर्थात्‌ 
| शावकों गन्ध, पुष्प एवं अन्नादिरूप 

गन्धमाल्यान्नादिलक्षणया वस- 


भिक्षा, वसन---वख्रादिद्वारा 
नेन वद्ादिनाव्छादनादिग्रका- | आच्छादनादि करनेकी विधिसे और 


रेणालझ्वारेण ध्वजपताकादिक- | जा पताकादि लगानारूप 
रणेनेत्पेव॑ संस्कृवन्त्येतेन कुणप- अढंकारसे संस्कृत करते है और 
; 2. , | ऐसा मानते है कि इस शवके 
संस्कारेणाएुं प्रेत्य प्रतिपत्तव्य | उंस्कारसे हम मरकर अपने प्राप्त 


लोक॑ जेष्यन्तो मन्यन्ते | ५॥ । होनेयोग्य छोकको ग्राप्त कर लेंगे।५। 


"कौ अट> ८०4. 


दिलक्षणेषोपनिषत्‌ । 





इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्ठटमाध्याये५छमखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम ॥ <॥ 





नंकस रकण्ड 


नल 


इन्द्रका पुनः ग्रजापातिके पास आना 
अथ हेन्द्रोध्पराप्यैव देवानेतड्यं॑ ददशें यथेव 
खल्वयमस्मिज्छरीरे साध्वलडःक्ृते सांध्वलड-कृतो भवति 
सुबसने सुवसनः परिष्कृत परिष्कृत एवमेबायम स्मिन्नन्धे- 
'नधो भवति स्रामे स्रामः परिवकक्‍ण परिविकक्‍णोस्थेवब 
शरीरस्य नाशमन्वेष नव्यति ॥ १ ॥ 


किन्तु इन्द्रको देवताओके पास बिना पहुँचे ही यह भय दिखायी 
दिया । जिस प्रकार इस शरीरके अच्छी प्रकार अलंकृत होनेपर यह 
( छायात्मा ) अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुन्दर वख्रधारी होनेपर 
सुन्दर वख्रधारी होता है ओर परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है उसी 
प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा हो जाता है, खराम होनेपर खाम हो 
जाता है और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा इस शरीरका 
नाश होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 
अथ ह किलेन्द्रोउ्प्राप्येष | किन्तु इन्द्रने देवताओके पास 
#व्याक्रौर्यो वि बिना पहुँचे ही, क्योकि वे 
देवान्‌ू. देव्याक्रोयादिसम्पदा अक्र्रता आदि दैवीसम्पत्तिसे युक्त थे 
युक्तत्वादूगुरोबंचन॑ पुनः पुनः इसलिये गुरुवाक्योंकी बारंबार 
| स्मरण करते हुए जाते-जाते अपने 
सरन्‍नेव गच्छन्नेतद्॒क्ष्यमाणं | किये हुए आत्मस्वरूपके ग्रहणके 
5 265 « | कारण यह भय देखा। जल्पात्रके 
४32७७ ४४७७ दृष्ठान्तसे प्रजापतिने जिसके लिये 


दृष्टवान्‌ | उदशरावदश्टान्तेन | [ अथोत्‌ देहका अनात्मत्व प्रद्शित 
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प्रजापतिना यदर्थों न्याय उक्त-  करनेके लिये जो व्यभिचारित्वरुप ] 

है ' न्याय प्रदर्शित किया था उसका 
सदेकदेशों मघव॒तः प्रत्यमादू- एकदेश इन्द्रकी बुद्धिमि स्फुरित 
हुआ, जिससे कि उन्हें छायाको 
आत्मरूपसे ग्रहण करनेमे दोष 
ददशे |  दीखने लगा । 


बुद्धो, येन च्छायात्मग्रहणे दोष॑ 


कथम्‌ यथैव खल्वयमसि- क्‍ कैसा दोष दिखायी दिया ?-- 
.. | जिस प्रकार निश्चय हो इस शरीरके 
छरीरे साध्वलड्डते छायात्मापि ' ,-छी तरह अलंकृत होनेपर यह 


साध्वलड्ठतो भवति सुबसने | छायात्मा अच्छी तरह अलंकृत हो 
हट ह ' जाता है, सुन्दर वद्भधारी होनेपर 

च सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतो सुन्दर वखधारी होता है और 
५ -. | परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है 

यथा नखलोमादिदेहावयवापगमे रत नखलोमादि. शरीरके 


छायात्मापि परिष्कृतो भवति । अवयवोंकी निद्ृत्ति होनेपर छायात्मा 


भी परिष्कृत--नखलोमादिरहित 


नखलोमादिरहितो भवति; एबमे- | हो जाता है; उसी ग्रकार यह 
| छायात्मा भी--इस शरीरमें नुख- 


वाय॑ छायात्माप्यसिब्छरीरे | >मादिसे चक्षु आदिकी देहावयुबमे 


। वि पि2 प 

नखलोमादिभिदेहावयवत्वस्थ समानता होनैके कारण-शरीरके] 

. _.. | अन्वे होनेपर अन्धा हो जाता है, 
तुल्यत्वादन्धे चक्षुपोध्पगमे5न्धों | ज्ञाम होनेपर स्लाम हो जाता है । 
भवति खामे स्रामः । ख्ामः  भमका प्रसिद्ध अर्थ एक नेत्रवाला है, 
अं किन्तु वह अन्धत्वसे ही गतार्थ हो 
किलेकनेत्रस्तययान्धस्वेन गतत्वात्‌| जाता है. इसलिये जिसके चक्षु या 
नासिका सदा खबित होते रहते हैं 
उसे 'ल्वाम'ं समझना चाहिये। 
स्रव॒ति स ख्ामः। परिवृवणरिछन्न- | परिशक्‍ण--जिसके हाथ या पैर 





चक्षुनोसिका वा यस्र सदा 
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हस्तश्छिन्ननादो वा । स्रामे कठ गये हो। शरीरके स्राम या 
“>चछ >> वृक्ग होनेपर छायाव्मा भी वैसा 
परिवृक्णे वा देहे छाय्रात्मापि परिव्वक्ग होनेपर छायाः 

ही हो जाता है; तथा इस देहका 


तथा भवांते । तथासय दृहस्य नाश होनेपर यह भी नष्ट हो 


नाशमन्वेष नव्यति | १ ॥ 'जाता है ॥ १ ॥| 
++३०+कदरें से कएकीबइचत" 
अत+--- |. अता-- 


नाहमन्न भोग्यं पदयामीति स समित्पाणिः पुनरे- 
याय त*ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहृदयः प्राब्रा- 
जीः साध विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागम इति स होवाच 
यथेव खल्वयं भगवो5$स्मिज्छरीरे साध्वलडकुते साध्व- 
लडगकृतो भवति सुबतने सुबसनः परिष्कृते परिष्क्ृत 
एवमेवायमस्मिन्नन्धन्धो भवति स्रामे स्राम: परिवृकणे 


परिवृकणो(स्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नव्यति नाहमत्न 
भोग्यं पदयामीति ॥ २ ॥ 

“इस [ छायात्मदशन ] में मै कोई भोग्य नही देखता ।” इसलिये वे 
समित्पाणि होकर फिर प्रजापतिके पास आये | उनसे ग्रजापतिने कहा- 
“इन्द्र | तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त होकर गये थे; अब किस 
इच्छासे पुनः आये हो ” उन्होंने कहा--“भगवन्‌ ! जिस प्रकार यह 
( छायात्मा ) इस शरीरके अच्छी तरह अलंकृत होनेपर अच्छी तरह 
अलकृत होता है, सुन्दर वश्रधारी होनेपर सुन्दर वद्रधारी होता है 
और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत हो जाता है उसी ग्रकार इसके 
अन्घे होनेपर अन्धा, स्राम होनेपर स्नाम और खण्डित होनेपर खण्डित 
भी हो जाता है तथा इस शरीरका नाश होनेपर यह नष्ट भी हो जाता 


है, मुझे इसमें कोई फल दिखायी नहीं देता' ॥ २॥ 
७०-१२ 
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नाहमत्रास्मिस्छायात्मदशने इस छायात्मदर्शन या देहात्म- 
दे | द्शनमे मै कोई भोग्य--फल नहीं 
देहात्मदशने वा भोग्यं फल | देखता । इस प्रकार देहात्मदर्शन 
न ही | या छायात्मदशनमें दोष निश्चय- 
पश्यामी ति। एवं दोष देहच्छाया कर में समिधाणि वो सता आओ 
त्मदर्शनेःध्यवस्थ स समित्पाणि- | वास करनेके डिये छोट आये । 
| उनसे प्रजापतिने कहा-- हे इन्द्र! 
तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त- 
से चले गये थे, अब क्‍या इच्छा 
करते हुए तुम पुनः आये हो 
उन्होंने अच्छी तरह जानते हुए 
भी इन्द्रके अभिप्रायकी अभिव्यक्तिके 
लिये [ इस प्रकार ) पुनः प्रश्न 
किया । [ सप्तमाध्यायमे सनत्कुमार- 
जीके | 'तुम जो कुछ जानते हो 
उसे बतलछाते हुए मेरे प्रति उपसन् 
होओ' ऐसा पूछनेपर जिस प्रकार 
नारदजीने अपना अभिप्राय प्रकट 
किया था उसी प्रकार इन्द्रने यथैव 
खल्वयम्‌” इत्यादि वाक्यसे अपना 
अभिप्राय प्रकट किया, और गप्रजापति- 
ने 'एवमेव ऐसा कहकर उसका 
अनुमोदन किया । 


ब्रेत्षचय वस्तुं पुनरेयाय त॑ ह 
प्रजापतिरवाच--मघवन्यच्छा- 
न्तहृदयः प्राव्राजीः प्रगतवानसि 
विरोचनेन साथ किमिच्छन्‌ पु- 
नरागम इति । विजानन्नपि पुनः 
पप्रच्छेन्द्राभिप्रायाभिव्यक्तये । 


यद्देत्थ तेन मोपसीदेति यद्वत्तथा 


्ै 


च्‌ खाभिप्रा्य प्रकटमकरोयथेव 


० 


खल्वयमित्यादि,. एबमेबेति 
चान्वमोदत प्रजापति । 


ननु॒ तुल्येषश्षिपुरुषश्वणे | शैका-किन्तु अक्षिपुरुषका 
समानरूपसे श्रत्रण करनेपर भी 
इन्द्रने देहकी छायाको आत्मरुूपसे 
ग्रहण किया ओर विरोचनने खय॑ 
देहको ही--सो ऐसा किस कारणसे 
हुआ 


देहच्छाया मिन्द्रोग्रही दा स्मेति 
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देहमेव तु विरोचनस्तर्किन्नि- 
मित्तम । 
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तत्र मन्यन्ते--यथेन्द्रयोदश- |. स्माधान-इस विषयमें शिष्टजन 
ऐसा मानते है--जिस प्रकार 

रावादिप्रजापतिवचन॑ खरतो | इन्द्रको प्रजापतिका ज्पात्रादि- 
सम्बन्धी वाक्य स्मरण करते-करते 
देवताके पास पहुँचे ब्रिना ही 
छायात्मग्रहणं तत्र दोषदशन आचार्यकी बतढायी हुई इश्टसे 
| छायात्माका ग्रहण और उसमें दोष- 

चाभूत्‌ । न तथा विरोचनख, दर्शन भी हुआ, तथा विरोचनको 
वैसा नहीं हुआ; तो क्‍या हुआ £ 

| --उसकी देहमें ही आत्मदृष्टि हुई 
तत्र दोषदर्शनं बभूव । त़देव और उसमें कोई दोषदर्शन भी नहीं 
हि ह हुआ-- उसी प्रकार विद्याग्रहण- 
विद्याग्रहणसामथ्यग्रतिबन्धरो- | की सामर्थ्यका प्रतिबन्ध करने- 
विश कलमिम कम मर ' बाले दोषकी न्यूनाधिकताकी अपेक्षा- 
गासलबइजा व निल विरोध, से इन्द्र और विरोचनका छायात्म 
ओर देह्ात्मसम्बन्धी ग्रहण है। 
| | इन्द्रने अल्पदोषयुक्त होनेके कारण 
इन्द्रोड्ट्पदोषत्वाद्द्श्यत इति | श्रद्धा करते हुए दृश्यते' इस श्रुति- 
के अर्थको ही ग्रहण किया और 
दूसरे ( विरोचन ) ने दोषकी 

तरुछायानिमित्तं देह हित्वा | अधिकताके कारण श्र॒त्यर्थकों छोड़- 
५ कर लक्षणासे अ्रजापतिने देहके 
श्रत्यथ लक्षणया जग्राह प्रजाप- विषयमें ही कहा है! इस प्रकार देह- 


देवानश्राप्रस्थेवाचार्योक्तबुद्धया 


किं तहिं : देह एवात्मदशेन नापि 





नयोस्छायात्मदेहयोग्रेहणस्‌ । 


श्रुत्यथमेव श्रद्धानतया जग्राहे- 





| 
। 


को ही ग्रहण किया । जिस प्रकार 
'दर्पणमें दीखनेवाले नी और 
त्वात्‌ । यथा किल नीलानील- | अनील्वर्ण बस्चोंमे जो नीला है वह 


तिनोक्तोब्यमिति दोषभूय- 
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योरादशे व्श्यमानयोवाससोये- | बहुमूल्य है'--इस कथनसे छाया- 
| का निमित्तमूत वच्र ही कहा जाता 
है, छाया नहीं कही जाती उसी 


मित्त वास एबोच्यते नच्छाया ' प्रकार [प्रजापतिके ] इस कथनसे 


पक पक &* ५ । देह ही विवक्षित है-- ण्प्ता 
तद्द॒दिति विरोचनाभिप्रायः । ' विरोचनका अभिप्राय था । एक 


8. 


खबित्तगुणदोषवशादेव. हि अन्‍य श्रुतिमें ( बूह० अ० ५ मे ) 
, .».  . ' केबल दकारके श्रवणसे तुल्य श्रवण 
शब्दा्थावधारणं तुल्येईपि श्रवणे क्लेन्रेपर भी अपने चित्तके गुण-दोष- 
नी न के कारण ही दमन करो, दान 
ख्यापत दाम्यत दत्त दय* करो: यो: आग तेल विमिल 
मिति दकारमात्रश्रवणाच्छृत्य- | शब्दार्थ-ज्ञान देखा गया है । 
तर निशिलल्यियि शु- ' अपने-अपने गुर्णके अनुसार ही 
न्तर निमत्तान्यात तदडुय ,्तिरूप निमित्त मी सहकारी हो 
णान्येव सहकारीणि भवन्ति।२) जाते है ॥ २॥ 


ज्ील॑ तन्महाहेमितिच्छायानि- 


एवमबेष मघवन्निति होबाचैतं त्वेब ते भूयोधजु- 
व्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रि*शतं बषोणीति स हाप- 
राणि द्वात्रि*्शतं वर्षाण्यवास तस्मे होबाच ॥ ३ ॥ 


'हे इन्द्र | यह बात ऐसी ही है? ऐसा प्रजापतिने कहा, 'ैं तुम्हारे 
प्रति इसकी पुनः व्यास्या करूँगा । अब तुम बत्तीस वर्ष यहाँ और 
रहो ।' इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और निषास किया । तब ग्रजापतिने 
उससे कहा ॥ १॥ 


एवम्रेवेष_ मघवन्सम्थक्‌ | हे इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है, 


त्वयावगत॑ नच्छायात्मेत्युवाच ' तुमने ठीक समझा है, छाया आत्मा 
| नहीं है!--ऐसा ग्रजापतिने कहा, 


ग्रजापतियों मयोक्त आत्मा प्रकृत : 'मैंने तुम्हारे प्रति जिस ग्रकृत 
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एतमेवात्मानं तु ते भूयः पू | आत्माका वर्णन किया है, पहले 

... व्याख्या किये हुए उस आत्माकी 
व्याख्यातमप्यनुव्याख्यासा'से। | ही मै तुम्हारे प्रति पुनः व्याख्या 


यस्ात्सकृदव्याख्यातं दोषरहि- गा | कयोंकि यद्यपि दोषरहित 
| पुरुषोकी वह एक बार व्याख्या 


तानामवधारणविषयं प्राप्तमपि करनेपर ही ज्ञानका विषय हो जाता 
है तथापि तुम उसे ग्रहण नहीं 
कर सके । इसलिये किसी दोषसे 
बड़ग्रहणसामथ्यस्त्वमतस्तत्कुप- | उरी ग्रहणशक्ति प्रतिबद्ध है । 
उसकी निवृत्तिके लिये तुम अगले 
णाये-जुसापराणि द्वात्रिंशतं वर्षा | बत्तीस वर्ष यहाँ ओर ब्रह्मचयेवास 
| करो । ऐसा कहकर, उसी प्रकार 
| निवास करनेवाले क्षीणदोष इन्द्रसे 
दोषाय तस्में होवाचे-!॥ ३॥| । प्रजापतिने कहा ॥ ३ ॥ 


नाग्रहीरतः केनचिद्योषेण ग्रति- 


गीत्युकत्वो: तथोषितवते क्षपित- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यश्रैऋरध्याये नवमखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ ९. ॥ 





दशक खण्ड 


इन्द्रके ग्राति स्वश्नपुरुषका उपदेश 
य आत्मापहतपाप्मादिलक्षणो. जो आत्मा अपहृतपाष्मादि 
है | रक्षणोंवाल्ल है जिसकी 'य एथो- 
य एथोउश्षिणीत्यादिना व्या- | उश्षिणि! इत्यादि वाक्यद्वारा व्याख्या 
के ' की गयी है वह यह है । वह कोन 
ख्यात एप सः | कोज्सो | है 


य एप स्वप्ते महीयमानश्ररत्येष आत्मति होवाचे- 
तदम्तममयभेतढ़ह्ंति स॒ ह शान्तहृदयः प्रवत्राज स 
हाधाप्येव देवानेतड्॒यं ददश तथ्यद्यपीद्‌*शरीरमन्ध भव- 
त्यनन्ध: स भवति यदि ख्राममस्रामो नेवेषो(स्य दोषेण 
दुष्यति ॥ १॥ 

“जो यह स्वप्में पूजित होता हुआ विचरता है. यह आत्मा है! 
ऐसा गप्रजापतिने कहा 'यह अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है।' ऐसा 
सुनकर वे (इन्द्र) शान्तहदयसे चले गये | किन्तु देवताओंके पास बिना 
पहुँचे ही उन्हें यह भय दिखायी दिया 'यब्पि यह शरीर अन्धा होता है 
तो भी वह ( खप्तशरीर ) अनन्ध होता है, ओर यदि यह ख्राम होता 


है तो भी वह अख़ाम होता है। इस प्रकार यह इसके दोषसे दूषित नहीं 
होवू! ॥ १॥ 


ये खप्ने महीयमान$ स्त्या- | जो स्प्तमें महीयमान--ल्री 
मल आदिसे पूजित होता हुआ विचरता 
दिभिः पूज्यमानथरत्यनेकवि- हे हे 


अर्थात्‌' अनेक प्रकारके भोगोंको 
धान खप्नमोगाननुभवतीत्यथं। | | अनुभव करता है वही आत्मा है! 





खण्ड १० ] शाइरसाष्याथ . ८७१ 

बादल पक प्यिट2 नए >2%, जाई 22%, बयि:22%- न्यई 2 व्याईए:22% आए:४०2:७- व्यॉई 2:27: "ये: कन चीन 3८०2 
एप आत्मेति होवाचेत्यादि | ऐसा ग्रजापतिने कहा इत्यादि शेष 
समानम्‌ । स हेवमुक्त इन्द्रः शा- अर्थ पूरवत्‌ है। इस प्रकार कहे 
स्तहृदयः प्रवत्राज | स हाप्राप्यैव जानेपर वे--इन्द्र 5 शनि 
हे पू 6 स्कमि चले गये । किन्तु उन्होंने देवताओं- 
कप वेवदसिन्नप्यात्मनि | के पास बिना पहुँचे ही इस आत्मामे 
भय॑ ददशे | कथम्‌ । तदिद॑ भी यह भय देखा | क्‍या देखा --- 
शरीरं यद्यप्यन्ध॑ भवति खप्ना- | 'यथपि यह शरीर अन्धा हो तो 
त्मा योउनन्ध। से भवति | यदि भी जो स्वप्तररीर है वह अनन्ध 


५3५ -_ | होता है और यदि यह शरीर स्राम 
स्राममिद शरीरमस्रामश्र स मवति हो वो विश ग ाग गत 


के हि छे दोषे । 
नेवेष खप्नात्मास् देहस्य दोषेण ' इस प्रकार यह स्वप्तशरीर इस शरीर- 
दृष्यति ॥ १ ॥ | के दोषसे दूषित नहीं होता' ॥१॥ 


नल 


के | आ 


न वधनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण स्रामो प्नन्ति 
त्वेबेनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीब 
नाहमन्न भोग्यं पदयामीति ॥ २ ॥ 

“यह इस देहके वधसे नष्ट भी नही होता और न इसकी स्रामतासे 
स्नाम होता है। किन्तु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो, 
यह मानो अग्रियत्रेत्ता हो और रुदन करता हो -ऐसा हो जाता है; अतः 
इसमें ( इस ग्रकारके आत्मदशनमें ) मै कोई फल नही देखता' ॥२॥ 

स॒ समित्पाणिः पुनरेयाय त*ह प्रजापतिरुवाच 
मघवन्यच्छान्तहृदयः प्रात्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति 
स होवाच तथ्द्यपीदं मगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स 
भवति यदि स्राममस्रामो नेबेषोउस्थ दोषेण दुष्यति ॥३॥ 
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न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण स्रामो ब्नन्ति 
लेबैनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तव भवत्यपि रोद्तीव नाह- 
मत्र भोग्यं पश्यामीत्येवमंबेष मधवन्निति होवाचैत॑ त्वेब 
ते भूयोषनुव्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रि्शतं वर्षा- 
णीति स हापराणि द्वात्रि* शत वषोण्युवास तस्मे होवाच ॥४8॥ 


[अतः ] वे समित्याणि होकर फिर [ प्रजापतिके पास ] आये। उनसे 
प्रजापतिने कहा-- इन्द्र | तुम तो शान्तचित्त होकर गये थे अब किस 
इच्छासे पुनः आये हो ” उन्होंने कहा--'भगवन्‌ ! यद्यपि यह शरीर 
अन्धा होता है तो भी वह ( खप्तशरीर ) अनन्ध रहता है, और यह 
स्राम होता है तो भी वह अख्राम रहता है; इस प्रकार वह इसके दोषसे 
दूषित नहीं होता ॥ ३ ॥ न इसके वधसे उसका वध होता है और न 
इसकी ख्रामतासे वह ख्राम होता है; किन्तु उसे मानो कोई मारते हों, 
कोई ताडित करते हों और [ उसके कारण ] मानो वह अप्रियवेत्ता 
हो और रुदन 'करता हो- [ ऐसा अनुभव होनेके कारण ] इसमें मै 
कोई फल नहीं देखता ।' तब ग्रजापतिने कहा-- इन्द्र | यह बात 
ऐसी ही है, में तुम्हारे इस ( आत्मतत्त ) की पुनः व्याख्या करूँगा, 
तुम बत्तीस वर्ष और ब्रह्मचयवास करो । इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और 
निवास किया; तब उनसे ग्रजापतिने कहा--॥ 9 ॥ 


नाप्यस्य वधेन स हन्यते' न तो छायात्माके समान इस्त 
देहके नाशसे उस ( स्वप्नशरीर ) 
का नाश ही होता है और न इसकी 
स्रामः खप्नात्मा भवति । यद- जख्ामतासे वह खाम होता है | इस 
ध्यायादाबागममात्रेणोपन्यस्त॑ | अं आरम्ममे जो केवल शासत्र- 

| प्रमाणसे कहा गया है कि इसकी 
नास्थ जरयेतजीयेतीत्यादि, ' जरावस्थासे वह जीणे नहीं होता! 


छायात्मवन्न चास्य स्राम्येण ' 
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तदिह न्यायेनोपपादयितुमुपन्य- | इत्यादि, उसीका न्‍्यायतः उपपादन 
करनेके लिये यहाँ उल्लेख किया 
सतम्‌ | गया है । 
| 
न तावदयं॑ छायात्मवद्देह- | [ इस प्रंकार ] यह छायात्माके 
मशीन ' समान देहके दोषोसे तो युक्त नहीं 
दोषयुक्तः, किन्तु पन्ति ल्वेबेनम्‌। | है, (तु . से नी कर सरल 
है । [ ध्नन्ति त्वेश! इस पदमे ] 
“एवं शब्द इवा अथमे है; अतः 
केचनेति द्रष्टव्यम्‌ू, न तु ध्न- | इसका 'मानो इसे कोई मारते है! यही 
भाव समझना चाहिये, “मारते ही 
है! ऐसा नहीं समझना चाहिये, 
शब्ददशनात्‌ । क्योंकि उत्तरवर्ती सब वाक्योमें 'इव! 
शब्द ही देखा जाता है। 


एवशब्द इवार्थे | ध्नन्तीवेन॑ 


न्त्येबेति, उत्तरेष सर्वेष्चिव- 


नासय वधेन हन्यत इति यदि कहो कि “यह इस (स्थूल 

| शरीर ) का नाश होनेसे नष्ट नही 

| होता! ऐसा विशेषण होनेके कारण 

| 'इसे कोई मारते ह्वी है यही अर्थ 

नेवम्‌, प्रजापति प्रमाणीकत्तो- समझना चाहिये तो ऐसा कहना 

' ठीक नहीं, क्योकि प्रजापतिको 

३०7. । णिक नमेबाक  यिय 

अनृतवादित्वापादनानुपपत्ते: | प्रामाणिक माननेवाले व्यक्तिके 
| 


विशेषणाद्ध्नन्ति स्वेबेति चेत्‌ 





लिये उनपर भिथ्यावादित्वका 
'एतदमृतप् इत्येतत्पजापतिवचन आरोप करना सम्भव नहीं है। 
भला, प्रजापूतिको प्रामाणिक मानने- 
कर्थ सपा कुर्यांदिन्द्रस्तं प्रमाणी- वाला इन्द्र उनके यह अमृत है! 
| इस वचनको मिथ्या कैसे कर 
कुवन्‌ । | सकता है। 
७-२ 
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ननुच्छायापुरुषे प्रजापति- | ग्रैंका-किन्तु प्रजापतिके बतलाये 


गे | हुए छायापुरुपमें तो [ इन्द्रने ] 
नोक्ते असर शरीरस् नाशमन्तेष | रीरका नाश होनेके पश्चात्‌ यह 


१ 
नह्यति' इति दोषमंम्यदधात्‌, | “£ दो जाता हैं! ऐसा दोष 
दिखलाया था; उसी प्रकार यहाँ भी 


तथेहापि खात्‌ । हो सकता है । 

नैवम्‌! कसात्‌  'य एपो-_ ससाधान-यह बात नहीं है; 
/ इति न केसे नहीं है ? क्योंकि “यह जो 
उक्षिणि पुरुषो दृश्यते इति न- | नेत्रमे पुरुष दिखायी देता है! इस 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति वाक्यसे प्रजापतिने छायात्माका 
| निरूपण नहीं किया--ऐसा इन्द्र 
' मानते हैं । सो किस प्रकार -- 
हतपाप्मादिलक्षणे प्ृष्टे यदि- यदि वे ऐेसा मानते कि अपहत- 


। पाप्मादि छक्षणवाले आत्माके विषय- 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
पे हे | मे पूछे जानेपर ग्रजापतिने छायात्मा 


मन्यते तदा कर्थ प्रजापति प्रमा- ' बतछाया है तो प्रजापतिको 


णीकृत्य पुनः श्रवणाय समित्पा- प्रामाणिक मानकर भी वे श्रवण 
मर ' करनेके ढिये पुनः समित्पाणि होकर 
णिगेच्छेत्‌ * जगाम च | 
जे; .... | उनके पास क्यो जाते १ और गये 
तसान्नच्छायात्मा प्रजापतिनोक्त ६ ही | इसलिये वे यही मानते ये 
इति मनन्‍्यते । तथा च कि प्रजापतिने छायात्माका वर्णन नहीं 
तम्‌ श्मिणि किया । तथा हमने भी “जो द्रष्टा 
व्याख्यातम--द्रश्टाश्षिणि दृश्यत 
5239 | नेत्रमें दिखायी देता है! ऐसी ही 
इति । व्याख्या की है । 


की 
तथा पिच्छादयन्तीव विद्रा- तथा मानो इसे कोई विच्छादित- 
विद्रावित ( ताडित ) करते हों 
वयन्तीव, तथा च प्रत्रादिमरण- | और इसी प्रकार पुत्रादि-मरणके 


मन्यते मधवान्‌ | कथम्‌ १ अप- 
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निमित्तमप्रियवेत्तेव भवति । कारण मानो वह अग्रिय अनुभव 


हि न करनेवाला होता है तथा वह स्वयं 
अपि च खयमपि रोदितीव | , जी मानो रोता है । 


नन्‍्वप्रियं वेच्येत्र कथ॑ वेत्ेवेति .. ग्रेैका-किन्तु वह तो अग्रिय 
जानता ही है, फिर उसे "मानों 
' अप्रिय जाननेवाला हो” ऐसा क्‍यों 
कहा जाता है ! 


नः अग्नताभयत्ववचनालुप-। फैमाबान-ऐसा कहना ठीक 
नही, क्योकि इससे उसका अमृतत्व 
पत्ते! “ध्यायतीव” (बरु० 3० ४ । | और अभयत्वप्रतिपादन अनुपपन्न 
होगा तथा “मानो ध्यान करता है”! 

| ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है । 
ननु प्रत्यक्षविरोध इति चेत्‌ : श्चैका-किन्तु ऐसा माननेसे तो 
प्रत्यक्ष अनुभवसे विरोध आता है। 
न शरीरात्मत्वप्रत्यक्षम-.. समाधान-नही, क्योकि शरीर 
दि | ही आत्मा है इस प्रत्यक्ष अनुभवके 
दुश्रान्तसम्भवात्‌ । | समान यह ( अग्रियवेदनादि ) भी 

श्रान्तिजनित है । 


तिष्ठतु तावदप्रियवेत्तेग न। वह मानो अप्रियवेत्ता ही अथवा 
न हो, यह बात अलग रहे, मुझे 
वेति; नाहमत्र भोग्यं पश्यामि। | इसमें कोई भोग्य ( फछ ) दिखायी 
त्पयँ यह है कि 
खम्मात्मज्ञानेउपी्ट फल नोपठम | | | तात् 
कप नोपलभ स्वप्तर रौरको आत्मा माननेमें भी मुझे 
इत्यमिप्रायः । | इच्छित फल ग्राप्त नहीं होता । 


एयमेवेष तवाभिप्रायेणेति [ प्रजापतिने कहा-] “आत्मा- 
का अमृत और अभय गुणवान्‌ होना 


३। ७ ) इति च श्रुत्यन्तरात । 


दा 
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वाक्यशेषः । आत्मनो5म्ृताभय- ; अभीष्ट है, अतः तुम्हारे अमिप्रायके 
' अनुसार यह बात ऐसी ही है ।% 
गुणवच्त्वसाभिप्रेतत्वात | ' यहाँ 'एवमेबैष” इसके आगे “तवामि- 
 प्रायेण” यह वाक्यशेष है । 


| 
| 
| 


हिरुक्तमपि न्‍्यायतों मया, फिर ऐसा समझकर कि मेरे 
| दो बार युक्तिपूषेक बतढानेपर भी 
| यह ठीक-ठीक नहीं समझता, 
इसलिये पहलेकी भाँति अब भी 
| इसमें प्रतिबन्धका कारण विद्यमान 
| है?---प्रजापतिने उसकी निवृत्तिके 
पराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि ब्रह्मच- | छिये इन्द्रको 'बत्तीस वर्ष और 
यमित्यादिदेश प्रजापति । तथो- ब्रह्मचरयवास करो '--ऐसी शञाज्ञा 


ड़ दी । इस प्रकार ब्रह्मचयबास करके 
बितवते क्षपितकल्मषायाह | क्षणदोष हुए इन्द्रसे प्रजापतिने 


॥ २-४ ॥ कहा ॥ २-४ ॥ 


यथावन्नावधारयति; तस्ात्पूबे- 





वदस्थाद्ापि प्रतिबन्धकारणम- 
स्तीति मन्वानस्तत्क्षपणाय वसा- 


“5८ >0<-+- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषयश्ठमाध्याये दशामखण्ड- 


भाष्यं सम्पूर्णण ॥ १० ॥ 





न्‍विकनन-क-कलललनजबान-- 5 


# अर्थात्‌ स्प्तशरीरकों आत्मा माननेमे वस्तुतः कोई लाभ नहीं है। 


ए्कादशः खण्ड 
सुषृप्त पुरुषका उपदेश 
पूवेबदेतं त्वेष त इत्याद्युकत्वा- पूर्ववत्‌ 'मै तेरे प्रति इसकी 
[ पुनः व्याख्या करूँगा )' ऐसा 
| कहकर--- 
तबन्रेतत सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्न न विजा- 
नात्येष आत्मेति होवाचेतदम्नतमभयमेतढ़ह्मेति स ह शा- 
न्तहृदयः प्रवव्राज स हाप्राप्येव देवानेतद्भयं ददशे नाह 
खल्वयमव*सम्प्रत्यात्मानं+ जानात्ययमहमस्मीति नो 
एवेमानि भूतानि विनाशमंबापीतो भवति नाहमतन्न भोग्य॑ 
परयामीति ॥ १॥ 


“जिस अवस्थामें यह सोया हुआ दर्शनवृत्तिसे रहित और सम्यक्‌- 
रूपसे आनन्दित हो खप्तका अनुभव नही करता वह आत्मा है'-- ऐसा 
प्रजापतिने कहा यह अमृत है, यह अभय है ओर यही ब्रह्म है ।' यह 
सुनकर इन्द्र शान्तचित्तसे चले गये; किन्तु देवताओंके पास पहुँचे बिना 
ही उन्हें यह भय दिखायी दिया--'उस अवस्थामें तो इसे निश्चय ही 
यह भी ज्ञान नही होता कि यह मै हूँ' और न यह इन अन्य भूतोंकी 
ही जानता है; उस समय तो यह मानो विनाशको प्राप्त हो जाता है । 
इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नही देता' ॥ १ ॥ 

तघत्रेतत्सुप्त इत्यादि व्या-| वबन्रतत्‌ सुप्त:! इत्यादि वाक्यकी 
व्याख्या पहले हो चुकी है । “जो 
ख्यातं वाक्‍्यम्‌ । अक्षिणि यो | नेत्रस्थ द्रष्टा खप्तमें पूजित होता 
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द्रष्टा खप्ते च महीयमानश्ररति | हुआ विचरता है वह जब सो 
जानेपर दशेनवृत्तिसे रहित और 
अत्यन्त आनन्दित होकर खप्त 
खम्म न विजानात्येष आत्मेति | नहीं देखता तो वही आत्मा है, 
हर पयमेतहइप्ेि | यह अमृत और अभय है और 
व ते 
होवाचेतदसतमभयमेतढ़ले यही ब्रह्म है! इस प्रकार प्रजापतिने 
खामिग्रेतमंव | हे अपना अभिगप्राय ही बतढाया | 
मघवांस्तत्रापि दोष ददश । | किन्तु इन्द्रने उसमें भी दोष देखा। 
2४ 
कथम्‌ नाह नेव सुपृपतस्थोज्ष्या- | सो किस प्रकार यह ुद्ख 
मल किक, ..._ आत्मा भी इस अबस्थामें निश्चय ही 
तमा खतवय सम्प्रात सम्याग- अपनेको इस प्रकार नही जानता। 
दानीं चात्मानं जानाति नेव॑ | किस प्रकार नही जानता ?--कि 


जानाति | कथप््‌ ! अयप्रहम- | मैं यह हैँ” और न यह अन्य 
सीति नो एवेमानि भूतानि भूतोंको ही जानता है; जैसा कि 

" कि जाप्रत्‌ ओर खप्त अवस्थाओमें 
चेति, यथा जाग्रति खप्ने वा। | जानता था | अतः यह मानो 


अतो विनाशमेव विनाशमिवेति कलह अपी व कप जाता 
ल ? वीर यह ह कि विनष्ट-सा 
पूः त्र छठ | 5 १ रा (5 
वे दूर यम्र्‌ | अपीतो5पि गतो हो: अल हि: ॥7 हा वर, 
भवति विनष्ट इव भवतीत्य- ' 'विनाशमेव'के स्थानमें 'विनाशमिव! 


मभिग्रायः । ऐसा समझना चाहिये । 


ज्ञाने हि सति ज्ञातु) सड्भा- ज्ञान होनेपर ही ज्ञाताकी सत्ता 
| जानी जाती है, ज्ञानके अभावसें 


वोध्वगम्यते नासति ज्ञाने । न नही जानी जाती; ओर सुषुप्त पुरुषको 


च सुपृप्तय ज्ञानं वश्यतेड्तो | हीना देखा नहीं जाता। अतः 
तात्पय यह है कि उस समय यह 


विनष्ट इवेत्यभिप्रायः । न तु  नष्ट-सा हो जाता है । अछृत और 


स एव सुप्ठः समस्त: सम्प्रसन्नः 
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विनाशमेबात्मनो मन्यतेडसता- | अमयवचनका प्रामाण्यः चाहने- 
वाले इन्द्रदेव उस अवस्थाम आत्मा- 


मयवचनस्य प्रामाण्यामेच्छन्‌ | ९। . का साक्षात्‌ विनाश ही नहीं 
| मानते ॥ १ ॥ 


स समित्पाणि पुनरेयाय त*ह प्रजापतिरुवाच 
मधघवन्यच्छान्तहृदयः प्रात्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति 
स होवाच नाह खल्बयं भगव एव*सम्प्रत्यात्मानं जाना- 
व्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमंवापीतों 
भवति नाहमतन्र भोग्यं पद्यामीति ॥ २ ॥ 


वे समित्पाणि होकर पुनः पग्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजा- 
पतिने कहा--' इन्द्र | तुम तो शान्तचित्तसे गये थे, अब किस इच्छासे 
तुम्हारा पुन आगमन हुआ है । इन्द्रने कहा---भगवन्‌ ! इस अवस्था- 
में तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नही होता कि “यह मै हूँ' ओर न 
यह इन अन्य मूतोंकों ही जानता है, यह विनाशको प्राप्त-सा हो 
जाता है । इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता' ॥ २ ॥ 


पूवेवत्‌-- | पहलेहीके समान--- 
एबमबेष मघवन्निति होवाचेत॑ त्वेब ते भूयो5न॒व्या- 
ख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्माद्सापराणि पदञ्च बषोणीति 
. स॒ हापराणि पद्च वर्षाण्युवास तान्येकशत«सम्पेदुरेतत्तथ- 
दाहुरेकशत*ह बे वर्षाणि मधवान्प्रजापतो बह्मचयमुवास 
तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ 
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हे इन्द्र | यह बात ऐसी ही है!--ऐसा प्रजापतिने कहा 
तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूगा । आत्मा इससे भिन्न नहीं 
है । अभी पॉच वर्ष ओर ब्रह्मचयवास करो ।” उन्होंने पाँच वर्ष और 
वही निवास किया । ये सब मिलाकर एक सो एक वर्ष हो गये | इसीसे 
ऐसा कहते है कि इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास 
किया । तब उनसे प्रजापतिने कहा ॥ ३ ॥ 
एयमेवेत्युक्त्वा यो मयोक्त-! “यह बात ऐसी ही है! ऐसा 
| कहकर 'मैने तीन पर्योयोमे 
| जिसका वर्णन किया था उसी इस 
न्यत्रेतसादात्मनो5्न्य॑ कश्चन | आत्माकी-इस आत्मासे भिन्न किसी 
कि त्ेंतमेव व्याख्यायामि | | अन्य आत्माकी नही, तो किसकी * 
| इसी आत्माकी मै व्याख्या करूँगा । 
खल्पस्तु दोषस्तवावशिष्टस्ततक्षप- | अभी तुम्हारा थोड़ा-सा दोष शेष 
है । उसकी निवृत्तिके लिये अन्य 


| _४/ 


५... पाँच वर्ष ओर रहो! ऐसा कहे 
णीत्युक्तः स तथा चकार | तस्म जानेपर इन्द्रने वैसा ही किया । 


। 
| ॥ | ट्ढ य्र जि दि ] 

मदितकषायादिदोपाय खान- के आर | गा कषायादि के 

नष्ट हो गये है उन इन्द्रदेवके 

त्रयदोषसम्बन्धरहितमात्मनः प्रति प्रजापतिने जापग्रदादि तीनो 

_ स्थानोके दोषोके सम्बन्धसे रहित 


५ । आत्माका अपहृतपाप्मत्वादि छक्षण- 
मधवते तस्मे होवाच । ' वाढा खरूप निरूपण किया । 


खिमिः परयायेस्तमेवेत॑ नो एवा- 


णाय वसापराण्यन्यानि पश्च वर्षो 


सरूपमपहतपाप्मत्वादिलक्षणं 


तान्येकशर्तं व्षाणि सम्पेदुः वे सब एक ओर सो वर्ष हो गये । 
सम्पनत्नानि बधूवु३ । यदाहुलोकि न्‍ इसीसे छोकमें शिष्टजन ऐसा कहते . 
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शिष्टा एकशतं ह वे वर्षाणि है कि इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ 
मधवान्‌ प्रजापतो अक्नचर्यजुवा- | गो पके पे सहाचमंवास 
किया | यह बात हद्वात्रशतम्‌ 
सेति । तदेतदद्वात्रिंशतमित्या- | इत्यादि वाक्योसे कही गयी है, 
दिना दर्शितमित्याख्यायिका- | 7 शैतिने आस्यायिकासे कुछ 
हटकर इसे खयं॑ भी कह दिया 
है। इस प्रकार जो इन्द्रत्वसे भी 
गुरुतर है ऐसे इस आत्मज्ञानकों 
लिन 5 इन्द्रने भी एक सी एक वर्षतक 
न्द्रेणापि महता यत्नेनकोत्तरव- | ० कस गिआ अिवके : पक 
पेशतकृतायासेन ग्राप्तमात्मज्ञान- | श्रौत्त किया था, अतः इससे बढ़कर 


ओर कोई पुरुषार्थ नही है---इस 
मतो नातः पर॑पुरुषाथोन्तरम- 


प्रकार श्रुति आक्ज्ञानकी स्तुति 
स्तीत्यात्मज्ञान स्तीति ॥ ३॥ | करती है ॥ ३॥ 


तोज्पस त्य श्र॒त्योच्यते । एवं 
किलेतदिन्द्रत्वाद॒पि गुरुतरमि- 








“--+<०९<६---- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषयश्माध्याये एकादशखण्ड- 
भाष्यं सम्पू्णण ॥ ११॥ 
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दादशः खण्ड 


त्यश्भरीर आदिका उपदेश 


मधवन्मत्य वा इृद*शरीरमात्त॑ म्त्युना तदस्या- 
मृतस्याशरीरस्यात्मनो(धिष्ठानमात्तो वे सशरीरः प्रिया- 
प्रियाभ्यां न ह वे सशरीरस्यथ सतः ग्रियाप्रिययोरपहति- 
रत्यशरीरं वाव सन्‍्तं न प्रियाप्रिये स्शतः ॥ १॥ 


हे इन्द्र | यह शरीर मरणशील ही है; यह मृत्युसे ग्रस्त है | यह 
इस अमृत, अशरीरी आत्माका अधिष्ठान हे | सशरीर आत्मा निश्चय ही 
प्रिय और अप्रियसे ग्रस्त है; सशरीर रहते हुए इसके प्रियाप्रियका नाश 
नही हो सकता ओर अशरारीर होनेपर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं 
कर सकते ॥ १॥ 


शरीरस्‌ | यन्मन्यसे5क्ष्याधारा- ही मत्य---मरणघर्मी है | तुम जो 


; ऐसा समझते हो कि मेरा बतछाया 
दललुगः: सम्प्सादलक्षण आत्मा | आ नेत्रादिका आधारभूत सम्प्रसाद 


मयोक्तो विनाशमेवापीतों भव- | रूप आत्मा विनाशको ही प्राप्त हो 


तीति । तत्र कारणम्‌ । | जाता है, सो उसका कारण सुनो। 
ही म म जो यह शरीर देखते हो 


यदिदं शरीर वे यत्पश्यसि तदेत- | बह यह शरीर मर्त्व--नाशवान्‌ 


न्मत्यं विनाशि । तद्चात्तं मृत्युना है--यह झत्युसे आत्त अथोत्‌ 
ही ग्रस्त है । कभी-कभी ही 


ग्रस्त सततमेव । कदाचिदेव शरता है, इसलिये यह मर्त्व है-- 
प्रियत इति मत्यमित्युक्तेन तथा ' ऐसा कहनेपर इतना भय नहीं 
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संत्रासों भवति यथा ग्रस्तमेव होता जितना कि 'भृत्युसे ग्रस्त 
सदा कया नेत अथांत्‌ सवंदा व्याप्त ही है? ऐसा 
दा उ्याप्मंव खत्युनेत्युक्त शत कहनेपर होता है । अतः बेराग्यके 


वराग्याथ विशेष इत्युच्यत आत्त 








कहा गया है कि यह मृत्युसे व्याप्त 
रत्युनेति | कं नाम देहामि- है, जिससे कि किसी-न-किसी 
मानतो विरक्तः सन्निवतेत इति। तरह यह देह्ाभिमानसे विरक्त 
शरीरमप्यत्र सहेन्द्रियमनोमिरु- होकर निदृत्तिररायण हो जाय। 

यहाँ शरीर भी इन्द्रिय और मनके 
च्यते । ! सहित कहा गया है। 


तच्छरीरमस्थ सम्प्रसादस वह शरीर जाम्रदादि तीन 
सथानोंके सम्बन्धसे विदित होनेवाले 
त्रश्यानतया गम्यमानसामस्ृतस | इस अमृत--देह, इन्द्रिय और 
मनके मरणादि-धर्मोसे रहित 
मरणादिदेहेन्द्रियमनोधमेबर्जित-  सम्प्रसादका [ अधिष्ठान है ] 
हे का. आत्माका अशरीरत्व तो “अम्ृतस्य' 
संत्येतत्‌ | अम्रृतसेत्यनेनवाश- इस पदसे ही सिद्ध होता है किन्तु 
रीरले सिड्े फिर भी “अशरीरस्य” ऐसा जो 
ले सिद्ध पुनरशरीरखेति ' कहा गया है वह इसलिये है कि * 
वायु आदिके समान कभात्माके 
सावयवत्व॒ ओर अमूर्तिमत्तक 


तिमच्चे मा भूतामिति | आत्मनों न हो जाय । उस आत्माका 
यह भोगाधिष्ठान है । अथवा 


भोगाधिष्ठानम्‌ | आत्मनो वा सत | मिीसे--ईक्षण करनेवाढे सत्‌- 
से तेज, अप और अन्नादि 


इश्वितुस्तेजोज्बन्नादिक्रमेणोत्प-. से उत्पन्न हुआ “अधि- 
छान ( उस अपने उत्पादक- 


ज्मधिष्ठानम््‌ | जीवरूपेण प्रविश्य | की उपलब्धिका अधिकरण ) है,; 


वचन वाय्वादिवत्सावयवत्वमू- 


८८४ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ८ 
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सदेवाधितिष्ठत्यस्रिन्रिति वाधि- 


प्टानम ! 

यस्पेदमीदर्श  नित्यमेव 
मृत्युग्रस्तं ध्मोधमजनितत्वात्त्ि- 
याप्रियवद्धिष्ठान॑ तदर्धिष्ठितस्त- 
दान सशरीरों भवति । अशरीर- 
खभावसात्मनस्तदवाह शरीर 
शरीरमेव चाहमित्यविवेकात्म- 


भावः सशरीरत्वमत एव 
सशरीरः सन्नात्तो ग्रस्तः प्रियाप्रि- 
याभ्यां प्रसिद्धमेतत्‌ । 


तस्य च न ह वे सशरीरसख 
सतः प्रियाप्रिययोबाल्यविषयसं- 
' थोगवियोगनिमित्तयोबाद्यविष- 
यसंयोगवियोगो ममेति मन्य- 
मानस्यापहतिविनाश  उच्छेदः 
संततिरूपयोनोस्तीति । त॑ पुनर्दे- 
हाभिमानाद शरीरखरूपविज्ञानेन 
निवतिताबिवेकज्ञानमशरीरं सन्त 


या [ यो समझो कि | इसमें जीव- 
रूपसे प्रवेश करके सत्‌ ही अधिष्नित 


* | है, इसलिये यह अधिष्ठान है। 


जिसका यह इस प्रकारका 
अधिष्ठान सदा ही मृत्युग्रस्त ओर 
धर्माध्मंजनित होनेके कारण 
प्रियाप्रियवान्‌ है उसमें अधिष्ठित 
हुआ उससे युक्त यह आत्मा 
'सशरीर' है। अशरीरखभाव जो 
आत्मा है उसका “वह मै ही शरीर 
हूँ ओर शरीर ही मै है! ऐसा 
अविवेकात्ममाव ही सशरीरत्व है | 
इसीसे सशरीर रहते हुए यह प्रिय 
और अप्रियसे आत्त--म्रस्त रहता 
है---यह बात प्रसिद्ध है । 


बाह्य विषयोके संयोग और 
वियोग मेरे हैं--ऐसा माननेवाले 
उस सशरीर पुरुषके बाह्य विषयोके 
संयोग-वियोगसे होनेवाले प्रवाहरूप 
प्रिय और अग्रियकी अपहृति नहीं 
होती अर्थात्‌ उनका विनाश यानी 
उच्छेद नहीं होता । देहामिमानसे 
उठकर अशरीरखरूप विज्ञानके द्वारा 
जिसका अविवेकज्ञान निद्वत्त हो 
गया है ऐसे उस अशरीरभूत 
आत्माको प्रिय और अग्रिय स्परों 
नहीं करते | 'स्पृश! इस धातुसे 


प्रियाप्रिये न स्पृशत) । स्पृशिः | प्रिय और अप्रिय प्रत्येकका सम्बन्ध 
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प्रत्येक सम्बध्यत इति प्रिय॑ | है; इसलिये “प्रिय स्पर्श नही करता, 


रु हे अप्रिय स्पर्श नही करता” ये दो 
न स्ूशत्यश्रियं न स्पृशतीति 'बोक्य द्वोते है, जिस प्रकार कि 





वाक्यद्यं भवति | न म्लेच्छा- 3 आपवित्र और अधार्मिक 
| पुरुषोसे सम्माषण न करे! इस 


शुब्यधामिके!ः सह सम्भाषेतेति वाक्‍्यमें. 'सम्माषण' क्रियाका 
. । म्लेच्छादि अत्येक पदसे सम्बन्ध है । 
त; बे ( प्रिय ओर अप्रिय ) धर्मौधर्म- 
अशरीरता तु खरूपमिति तत्र के ही काये है, किन्तु अशरीरता 
! तो आत्माका खरूप है। अतः 
धर्माधमयोरसम्भवात्तत्काय भावों उसमें धर्मोधर्मका अभाव होनेके 
.. .... .. कारण उनके कार्य ( प्रियात्रिय ) 

दूरत एवेत्यतों न श्रियाश्रिये दूर हो रहेगे; इसीसे उसे 
स्पृशतः । प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं 

करते । 


ननु यदि प्रियमप्यशरीरं न | श्ंका--किन्तु यदि अशरौर 


प्रयज्ञप्रति- स्पृशतीति यन्मघ- | अप्माको प्रिय भी स्पश नही करता 
नस - तो इन्द्रने जो कहा था कि 
वताक्त सुषृत्तथा हे 


लक | 'सुषु्तिमे स्थित हुआ पुरुष विनाशको 
विनाशमेबापीतों भवतीति तदेवे- | ॥ प्राप्त हो जाता है? वही बात 


हाप्यापन्नप्‌ । यहाँ भी प्राप्त हो जाती है । 


यद्वत्‌ । धर्माधमेकार्ये हि 





षेधे दूषणम्‌ 


करे किक 4 (रे (१ कक ६९९ 
नेष दोष$। धर्मोधमेकायेयो! समाधान--यह दोष नहीं हो 
सकता, क्योकि यहाँ धमर्माधर्मके 
उत्तदोषपरि- शरीरसम्बन्धिनों!  « 
अअ जिन ह कायभूत शरीरसम्बन्धी प्रियाप्रियका 
प्रियाप्रिययोःप्रति- प्रतिषेध निरूपण करना दृष्ट है। 
पेधस्य विवक्षितत्वात्‌ । अशरीर अथोत्‌ अशरीरको भश्रियाप्रिय स्पशे 


८८६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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न प्रियाप्रिये स्प्ृशत इति। नहीं करते । 'स्पश' शब्दका 
आगमापाधिनोहि स्पशेशब्दो | प्रयोग 46४3५ कर विषयोके ढिये 
दो यथा शीतस्पर्श उष्णस्पर्श | बज गया है; जैसे--शीतस्पश- 


नी: ॥ जे स्वर लप्रिक शिया: | उष्णस्पर्श इत्यादि । अग्रिके 
रतिं का ” | खमावभूत उष्ण और प्रकाशका 


खमावभूतयोरप्िना स्पर्श इति | अ्निसे स्पर्श होता है--ऐसा 
भवति | तथाग्न "सवितुर्वो- क्‍ प्रयोग नहीं होता । इसी प्रकार 
ण्ापप्रकाशवत्सररूपभूतस्यानन्द् | अभि या सूर्यके उष्ण एवं प्रकाशके 
प्रियस्यापि नेह प्रतिषेषः ''विज्ञान- समान आत्माके खरूपभूत आनन्द- 
मानन्द ब्रह्म” (बृ०उ०३।९। प्रियका हे यहाँ प्रतिषेध नही है. 
आल अत के क्योंकि “ब्रह्म विज्ञान एवं आनन्द- 


| खरूप है! “आनन्द ही ब्रह्म है! 
उ० ३।६। १) इत्यादिश्रु 


दि इत्यादि श्रुतियोसे यही सिद्ध होता 
तिभ्यः | इहापि भूमेव सुखमि- | है और यहाँ भी “भूमा ही सुख है! 


व्युक्तत्वात्‌ । | ऐसा ही कहा गया है । 
है $ 
नलु भूम्रः प्रियस्थेकत्वेड्सं- 








शेका--किन्तु भूमा और प्रिय- 

बे | की एकता होनेके कारण वह प्रिय 
छद्रामिमतत्म- वेचत्वात्खरूपेणेव | भूप्राका वेच्च नहीं हो सकता अथवा 
ख़रूपद्शनम वा नित्यसंवेद्य- उसका खरूप होनेसे नित्यसंवेद्य 
| होनेके कारण उसमें निविशेषता 


त्वान्नितिशेषतेति नेन्द्रस्य तदिश्स। ल्‍ रहेगी; इसल्यि वह ( निर्विशेषता ) 


ताह खल्‍्वय सम्प्रत्यात्मानं | को इष्ट नहीं है; क्योंकि उसने 
ऐसा कहा है कि इस भवस्थामें 
जानात्ययमहमसीति नो एवे- | तो “यह मैं हूँ” इस प्रकार अपनेको 
मानि भूतानि विनाशमेवापीतो | दो जानता और न इन अन्य 
भूतोंको ही जानता है । इस समय 
भवति। नाहमन्र भोग्यं पश्यामि! | यह विनाशको ही प्राप्त हो जाता 
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इत्युक्तत्वात्‌ । ठड्रीन्द्रस्पेष्ट यद्धू- 
तानि चात्मानं च जानाति न 
चाप्रियं किश्विद्ेत्ति स स्वाश्र 
लोकानामोति सर्वाश्र कामान्येन 
ज्ञानेन । 
सत्यमेतदिष्टमिन्द्रस्थे मानि 
तत्र प्रजापते- भृूतानि मत्तोअन्या- 
रविवक्षा ति लोकाः कामाश्र 


सर्वे मत्तोउन्येज्हमेषां खामीति; 
न ल्वेतदिन्द्रय ह्वितम्‌ । हित॑ 
चेन्द्रय प्रजापतिना वक्तव्यम्‌ | 
व्योमवदशरीरात्मतया स्वेभूत- 


प्राप्तिस्सद्धितमिन्द्राय. वक्तव्य- 
मिति प्रजापतिनाभिग्रेतम्‌ | न 


तु राज्ञो राज्याप्तिवदन्यत्वेन । 


तत्रैं सति क॑ केन विजानीया- 
दात्मेकत्वे इमानि भूतान्ययमह- 


मस्त इति | 











है। में इसमे कोई फल नहीं 
देखता ।' इन्द्रकों तो वही ज्ञान 
इंड है जिस ज्ञानसे कि आत्मा 
सम्पूर्ण भूतोंकी और अपनेको भी 
जानता है, किसी भी अप्रियका 
अनुभव नही करता तथा सम्पूर्ण 
लछोकोको और समस्त भोगोको प्राप्त 
कर छेता है । 


समाधान--ठीक है, यहद्द 
इन्द्रको इष्ट तो अवश्य है कि ये 
भूत मेरेसे भिन्न है तथा ये सम्पूर्ण 
लोक और भोग भी मेरेसे मिन्न हैं 
ओर मै इनका खामी हूँ; किन्तु 
यह इन्द्रके लिये हितकर नहीं है । 
ओर प्रजापतिको तो इन्द्रका हित 
बतलाना चाहिये । आकाशके 
समान अशरीररूपसे जो सम्पूर्ण 
भूतलोक और कामके आत्मभाव- 


हर | को प्राप्त होकर उन्हें प्राप्त करना 
लोककामात्मत्वोपगमेन_ या 


है उस हितकर विषयका इन्द्रके . 
प्रति उपदेश करना चाहिये-- 
ऐसा प्रजापतिको अभिमत है। 
राजाकी राज्यप्राप्तेोकि समान 
अन्यभावसे लोकादिकी ग्राप्ति प्रजा 
पतिको अमिमत नहीं है। तब 
ऐसी अवस्थामें आत्माका एकत्व 
होनेपर कोन किसके द्वारा यह 
बात जान सकता है कि वे भूत 
है और यह मै हैं ।' 
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नन्वसिन्पक्षे खोमियां याने-._ शैंका--किन्तु ऐसा पक्ष होनेपर 
न ' 'खियोसे अथवा यानोंसे [ क्रीडा 
0 ४ ० ५५ ५ । 
[मा 
वा” 'स यदि पितृलोकक के करत है हब पितिजो कक 
३ करे 

'स्‌ एकथा भवति' हृत्याधेश्वमे- कामना करता है? “वह एक रूप होता 
है! इत्यादि [ पूर्वोक्त ] ऐश्वथेसूचक 

| श्रुतियाँ अनुपपन्न हो जायँगी । 
समाधान--यह बात नहीं है, 
क्योंकि सवोत्मा विद्वान॒का किसीसे 
न्धोपपत्तेरविरोधात्‌ । म्रद इंच | विरोध न होनेके कारण सम्पूर्ण 
फलोसे सम्बन्ध हो सकता है; 
स्वंघटकरककुण्डाद्राप्त!।.. जिस प्रकार उत्तिकाकों बढ, 
_ कमण्डलु और कूँडा आदि सम्पूर्ण 

| बिकारोमें प्राप्ति होती है । 

नलु सवा त्मले दुःखसम्धन्धो- | थैंका--किन्त सर्वात्मता होनेपर 
तो उसे दुःखका भी सम्बन्ध 


होगा ही : 


समाधान--नहीं, क्योंकि 


| 
दविरोधः । आत्स्न्यवि दुःखके भी आत्मत्वको प्राप्त हो 
मादविरोधः । आत्मन्यविद्या- | जञानेके कारण उससे भी उसका 


हि हक 
कल्पनानिमित्तानि दुःखानि | कोई विरोध नहीं है। आत्मा 
अविद्याके कारण होनेवाली कल्पना- 


रज्ज्वामिव सर्पादिकल्पनानिमि- | के निमित्तसे होनेवाले दुःख रज्जुमे 
कि हर «| सपोदि कल्पनाके कारण होनेवाले 
त्तानि | सा चाविद्याशरीरात्मेक- | कम्पादिके समान है | दुःखकी 
622 निमित्तमूता वह अविद्या आत्माके 
त्वखरूपदशनेन दुःखनिमित्तो- || शरीर और एकत्वदशनसे 
उच्छिन्न हो गयी है; इसलिये अब 
उसे दुःखके सम्बन्धकी आशज्डा 
होना सम्भव नहीं है । 


श्रुतयो5्लुपपत्नाः | 


न; सर्वात्मनः सर्वेफिलसम्ध- 


। 
| 
। 


5पि खादिति चेत्‌ * 
न॑ दुश्खस्थाप्यात्मत्वोपग- 








चिछिन्नेति दुःखसम्बन्धाशड्ा न 
सम्भवति । 
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शुद्धसत्वस्ूल्पनिमित्तानांतु | _ यहाँ शह्ढा होती है कि जब 
विद्यासे अविदया दग्ध हो के हे 
> भू- । तो उसके द्वारा इंखरमें आरोपित 
कामानामीश्वरदेहसम्बन्धः सब | किया हुआ सगुणविद्याका फलमूत 
« | पूर्वोक्त ऐश्ेय भी तो दग्ध ही हो 
तेषु मानसानाम्‌ | पर एवं सबे- जाता है, फिर विद्याकी स्तुतिके 
' लिये उनका उपदेश केसे सिद्ध हो 
सच्योपाधिद्वारेण भोक्तेति सर्वा- ; सर्केता 'है  उत्तर-]) शुद्ध 
| सत्वजन्य संकल्पके कारण प्राप्त 
न ; ु | होनेवाले मनोवाज्छित भोगरूप 
वद्याकृतसव्यवशधराणा पर ऐश्वर्योका सम्पूर्ण भूतोमे [ केबल 
' मनके द्वारा मायावस्थामे | इश्वरसे 
एवात्मास्पदं॑ नान्‍्यो5उ्स्तीति | सम्बन्ध सिद्ध होता है। समस्त 
। सत्तमय उपाधिके द्वारा परमात्मा 
| ही उन ऐश्वर्योका भोक्ता है, 
| इसलिये सम्पूर्ण अविद्या-जन्य 
व्यवहारोंका अधिष्ठान परमात्मा ही 
| है, कोई दूसरा नहीं है--ऐसा 
| बेदान्त-शाखत्रका सिद्धान्त है । 
'य एपो5क्षिणि पुरुषो दश्यते! | यहाँ कोई-कोई ऐसा मानते हैं 
दि | कि 'य एषोडक्षिणि पुरुषों इृश्यते' 
अत्रैददेशि- इतिच्छायापुरुष एवं _त्यादि वाक्यसे प्रजापतिने* 
मतम्‌ पग्रजापतिनोक्तः ।  छायापुरुषका ही वर्णन किया है; 
की । तथा स्वप्त और सुषुप्तावस्थामें भी 
! | श्न्य पुरुषका ही उल्लेख किया है, 
न परोड्पहतपाप्मत्वादिलक्षण३, | अपहृतपाप्मत्वादिरूप. परात्माका 
| | निरूपण नहीं किया, क्योंकि इन 
विरोधादिति केचिन्मन्यन्ते । | द्वोनोके लक्षणोमे परस्पर विरोध है। 
छायाधात्मनां चोपदेशे प्रयोजन- भोदिका उपदेश करनेमे बे 
यह ॒ प्रयोजन बतलाते है कि 
माचक्षते--आदाबवेबोच्यमाने , परात्मा अत्यन्त दुरविज्ेय है, 
५६-२ 


वेदान्तसिद्धान्त$ । 


स्वम्सुष प्रयोथान्य 
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किल दुर्विज्ेयत्वात्यरस्थात्म- | अतः जिनका चित्त बाह्य विधयोमें 
है दि . अत्यन्त आसक्त है ऐसे उन 
नोअ्त्यन्तबाह्मविषयासक्तचेतसो- | छ्गोको आरम्ममें ही डसका 
हो उपदेश कर देनेपर उस अत्यन्त 

सूक्ष्म वस्तुका श्रतव्रण करनेसे कही 
मा भूदिति | | ब्यामीह न हो जाय । 


का | आक कट ] । 
यथा किल दिितीयायां सक्ष्म. [इसी बातको दृष्टान्तसे स्पष्ट 


8 8 कक करते हैं---] जिस प्रकार द्वितीयाके 
चन्द्र दिदशायषुब्क्ष काश्वट्प्रत्य- | दिन सूक्ष्म चन्द्रमाको दिखलानेकी 
इच्छावाछा कोई पुरुष पहले 
सामनेवाले वृक्षको देख यह 
चन्द्रमा है! ऐसा कहकर दिखाता 
है। फिर किसी अन्य वृक्षको 
मूर्धानं च चन्द्रसमीपखमेष चन्द्र | +र उसके पश्चात्‌ चन्द्रमाक 

समीपवर्ती किसी पवेतशिखरको 
इति | ततोध्सौ चन्द्र पश्यति | | यह चन्द्रमा है! ऐसा कहकर 
दिखलाता है । तदनन्तर वह 
एवमेतद 'यएपोउश्षिणि'इत्यायुक्त! चन्द्रमोको देख लेता है। इसी 


| [4० 4० आह आर बे ह अकार प्रजापतिने भय एबोडश्षिणि' 
प्रजापतिना त्रिभिः पर्यायने पर अथादि लोन पर्वत जिसको 


व्यन्तसूक्ष्मवस्तुश्र॒वणे व्यामो 


क्षमादों द्शयति पश्यामुमेष चन्द्र 


इति । ततो5न्यं ततो5्प्यन्यं गिरि- 


८ ३४ के वर्णन किया है वह पर आत्मा 
इहंत | च तुथ तु पर्याये दहान्स- नहीं है : किन्तु चोगे। योग 


| इस मरणशील देहसे उत्थान कर 
जिस उत्तम पुरुषमें वह ज्योतिः- 
ज्योतिःस््ररूप॑ यसिन्लुत्तमपुरुषे | सवरूप अशरीरताको प्राप्त होकर 

ज्री आदिके साथ वतंमान रहता 
स्व्यादिभिजेक्षतक्रीडन्रममाणो | हुआ भक्षण, क्रीडा और रमण 


त्योत्सम्ुत्थायाशरी रतामापन्नो 


3 
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भवति स उत्तमः पुरुषः पर उक्त | करता रहता है वही उत्तम पुरुष 
परात्मा कहा गया है--ऐसा भी 


| 
इ्ति चाह , उनका कथन है । 


सत्य रमणीया तावदिय | सजिद्धान्ती--ठीक है, यह 


व्याख्य व्याख्या सुननेमें तो बड़ी खुहाबनी 
'जोक्मतनि-.. आख्या ओतुम है, किन्तु इस ग्रन्थका अर्थ ऐसा 


सनपूर्वक॑सिडा- न त्वथेड्सि ग्रन्थ- | नही हो सकता । कैसे नहीं 
न्तिमतम्‌ 

स्पेवं॑ सम्मवति | | ही सकता --यदि अप्रजापतिने 

अक्षिणि पुरुषो द्यते ऐसा 

फेथम्‌ * अधिणि पुरुषो द््यते कहकर छायात्माका ही उपदेश 
किया होता तो “अक्षिणि पुरुषों 
दश्यते! ऐसा उल्लेख करके, दोनों 
शिष्योद्वारा छायात्माका ही ग्रहण 
किये जानेपर फिर उनका वह 
तदपनयायोदशरावोपन्यासः , विपरीत ग्रहण मानकर उसको 
| निवृत्तिके लिये उदशरावका उपक्रम, 
क्या देखते हो! ऐसा प्रश्न और 
साध्वलड्वारोपदेशशथानथंकः यात्‌, उनदर अलकारवारणका उपदेश 
| यह सब व्यथे ही सिद्ध होगा । 

इसके सिवा यदि उन्होने स्वयं ही 
उसका उपदेश किया था तो 
| उन्हें उसी प्रकार किये हुए 
प्रहणकी निवृत्तिका भी कारण 
बतछाना चाहिये था । इसी प्रकार 
खप्नात्मा और सुषुप्तात्माका ग्रहण 
स्वप्नपुष॒प्तात्मग्रहणयोरपि तद॒प- करनेपर उनकी निद्गत्तिका कारण 


इत्युपन्यस्य शिष्पाभ्यां छायात्मनि 


गृहीते तयोस्तद्विपरीतग्रहणं मत्वा | 





कि परश्यथ इति च प्रश्न 





यदिच्छायात्मेव प्रजापतिना- 
क्षिणि वृश्यत इत्युपदिष्ट: | किश्व 
यदि स्वयप्नुपदिष्ट इति ग्रहणस्पा- 


प्यपनयनकारणं वक्तव्य स्थात्‌! 
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नयकारणं च स्वयं ब्रूबात्‌ | न | भी उन्हे खय॑ बतढाना चाहिये था। 
.. . | किन्तु यह उन्होंने बतलछाया नहीं 
चोक्त॑ तेन मन्यामहे नाक्षिणि- है। इसलिये हम ऐसा मानते 
| है कि प्रजापतिने नेत्रान्तर्गत 
च्छायात्मा प्रजापतिनोपदिष्ट! । छायात्माका उपदेश नहीं किया । 
कि. चान्यदक्षिणि द्रष्टा'! इसके सिवा दूसरी बात यह भी 
है कि यदि दश्यते! इस क्रिया- 
| पदसे नेत्रान्तगंत द्रष्टाका ही उपदेश 
युक्तम्‌ | एतं ल्वेब त इत्युक्त्वा किया गया हो तभी यह कथन 
युक्त हो सकता है; “एतं ल्वेब ते! 
खम्ने5पि द्रष्टरेवोपदेशः | खप्ने ऐसा कहकर स्वप्तमें भी द्रशका ही 
उपदेश किया गया है। यदि कहो 
| कि स्प्तमें द्रष्ठका उपदेश नहीं 
रोदितीवाप्रियवेत्तेवेत्युपदेशात्‌ | | किया गया तो यह कथन ठीक 
| नहीं क्योंकि 'रुदन-सा करता 
है, अभ्रियवेत्ता-सा है! ऐसा कहा 
गया है । द्रष्ठेके सिवा और 
कोई भी स्वप्तमं पूजित होता 
स्वयंज्योति!” (बु० उ० ७। इहआ-सा नहीं विचरता; क्योकि “इस 
| अवस्थामें यह पुरुष स्वयंप्रकाश 
३।९ ) इति न्यायतः श्रुत्य- होता है” ऐसा एक अन्य ( बुह- 
| दारण्यक ) श्रुतिमें युक्तिपूर्वक सिद्ध 
| किया गया है । 
यद्यपि खप्ने सधीभवति यद्यपि स्वप्नमें आत्मा 'संधीः'- 
अन्तःकरणसहित रहता है तो भी 
तथापि न धीः स्वप्नभोगोपल- | वह अन्तःफरण स्वप्नभोगोंकी 
उपलब्धिके प्रति करणत्वको प्राप्त 
नहीं होता | तो फिर क्‍या रहता 


चेद्दश्यत इत्युपदिष्ट। स्यात्तत इदं 


न द्रष्टोपदिष्ट इति चेन्न; अपि 


ने च द्रष्ट्ुरन्यः कश्नित्स्वर्े 





महीयमानअरति। “अन्नायं पुरुष: 


न्तरे सिद्धल्वात्‌ । 





बिधिं प्रति करणत्व॑ भजते । कि 
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तहि ? पटचित्रवज्ञाग्रद्यासना भ्रया है (--वह पटठचित्रके समान 


' जाग्रत-वासनाओका. आश्रयसूत 

' इश्य ही रहता है--इसलिये उस 

यंज्योतिषरबाधः स्यात्‌ । अवस्थामे द्रष्ठके स्वयंप्रकाशत्वका 
| बाघ नहीं हो सकता । 


इश्यैव धीमेवतीति न द्रष्टु) स्व- 


किश्वान्यत्‌ , जाग्रत्स्वप्नयो- .. इसके सिवा दूसरा हेतु यह भी 
' है कि जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्थाओमे 
यह भूतोंको और अपनेको *ये 
मानि भूतान्ययमहमसरीति प्राप्ती दे और बह मै हूँ! इस श्रकार 
' जानता है--यह बात प्राप्त होनेपर 

सत्यां प्रतिषेधो युक्तः स्वान्नाह ' ही [ छुषुप्तिमे ] हर अपनेको ओर 
खल्वयमित्यादि | तथा चेतनस्थै- री नहीं जानता! ऐसा 
| प्रतिषिध उचित हो सकता है । 

वाविद्यानिमित्तयोंः सशरीरत्वे | तथा चेतनके ही सशरौरत्वकी 
मर .. «८, [प्राप्ति होनेपर अविद्यानिमित्तक 

सति प्रियाप्रिययोरपहतिनास्ती- | प्रियाप्रियका नाश नहीं होता 
ऐसा कहकर विद्या प्राप्त होनेपर 
| अशरीर हुए उसीके सशरीरावस्थामे 
विधायां सत्यां सशरीरल्वे प्राप्योः | प्राप्त हुए प्रियाप्रियका 'भशरीर 
होनेपर इसे प्रियाप्रिय स्पश नहीं 
करते! इस प्रकार प्रतिषेध करना 
सन्‍्तं न प्रियाप्रिये सप्वशत इति । उचित होगा । स्वप्त और जाग्रतमें 
एकश्चात्मा स्वप्नबुद्धान्तयोमहा- एक ही आत्मा महामत्स्के समान 


हि | असंगरूपसे विचरता है--ऐसा 
मत्यवदसज्ञः सश्वरतीति श्रुत्य- एक अन्य ( बृहदारण्यक ) श्रुतिसे 


न्तरे सिद्धम । | सिद्ध है । 


भूतानि चात्मानं॑ च जानाती- 


त्युक्त्वा तस्येबाशरीरस्थ सतो 


प्रतिषेधोी युक्तोड्शरीर॑ वाव 
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यचोक्तं सम्प्रसादः शरीरा- और ऐसा जो कहा कि 

' सम्प्रसाद ( सुषृप्तावस्थापन्न जीव ) 
इस शरीरसे सम्यक प्रकारसे 
रममाणो भवति सोडन्यः सम्प्र- उत्थान कर जिसमें त्ली आदिके 
साथ रमण करता रहता है वह 

सादादधिकरणनिदिष्ट उत्तमः | अधिकरणरूपसे निर्दिष्ट उत्तम पुरुष 
उससे भिन्न है--सो भी ठीक 

उरुप शत, तदप्यतत्‌ ; चतुथ नहीं, क्योंकि चोथे पयायमें एतं 
उपि पर्याये 'एतं त्वेव ते! इति | लेव ते! ऐसा [ पूर्वोक्तका परामश 
करनेवाढ्य ] निर्देश किया गया 
है | यदि प्रजापतिको उससे मित्र 
स्पात्पूवंबत्‌ 'एतं त्वेब ते! इति न | कोर और पुरुष अमिमत होता 
तो वे पहलेहीके समान एवं त्वेब 
ते! ऐसा मिथ्या वचन न कहते । 


किश्वान्यत्तेजोब्बन्नादीनां स्रष्ट/ इसके सिवा दूसरा कारण 
यह भी है कि [ यदि उत्तम 
पुरुषको पूर्वोक्त पुरुषोंसे भिन्न 
मानेंगे तो] तेज, अपू और 
अनादिकी रचना करनेवाले सत॒का 
अपने विकारभूत देहमें प्रवेश 
दिखलाकर इंस प्रकार प्रविष्ट हुए 
उसको जो “त्‌ वह है! ऐसा 
उपदेश किया गया है बह मिथ्या 
सिद्ध होगा। यदि उत्तम पुरुष 
सम्प्रसादसे मिन्न होता तो “उसमें 
त्‌ श्री आदिके साथ रमण 
करनेवाला होगा! ऐसा उपदेश 


त्समुत्थाय यसिन्‍्स्त्यादिभी 


वचनात्‌। यदि ततोउ्न्यो5मिग्रेतः 


ब्रूयान्म॒पा प्रजापतिः । 


सतः स्वविकारदेहशुद्भे प्रवेश 





दशयित्वा प्रविष्टाय पुनस्तत्त्व- 
मरी त्युपदेशों सपा ग्रसज्येत । 
तस्मिस्व॑ स्त्यादिभी रन्‍्ता 
भविष्यसीति युक्त उपदेशो5मवि- 


प्यधदि सम्प्रसादादन्‍्य उत्तमः 


बनती ननम न भीीननीनननानी नानी 3 ल्‍ न तन न्‍ तने ++>-33+नतत++त+++++_ैै_ _ै “४४४४5 


पुरुषो भवेत्‌ । तथा भूम्न्यहमेवे- 
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त्यादिध्यात्मेबेदं सबेमिति नोप- उचित होता और यदि भूमा जोवसे 
समहरिष्यधदि भूमा जीवाद भिन्न होता तो भूमामे यह मै 
ऐसा आदेश करके “यह 
न्यो3्मविष्यत्‌ । “नान्योञ्तो- | सत्र आत्मा ही है” ऐसा उपसहार 
4१. (54 
इसि द्रष्टा” (बृ० उ० ३।७। * किया जाता । “इससे मित्र 
कोई और द्रष्टा नहीं है” इस 
२३ ) इत्यादिशुत्यन्तरात् । श्रव्यन्तसे भी यही सिद्ध होता 
सर्वश्रुतिषु च परसिन्नात्मशब्द- है। यदि सम्पूर्ण जीवोंका 
हे प्रत्यगात्मा ही पर आत्मा न होता 
प्रयोगो नाभविष्यत्रत्यगात्मा | तो समस्त श्रुतियोमें परमात्माके 


आप ५ लि धात्मा ढ 
चेत्सबेजन्तूनां पर आत्मा न लिये आत्मा' शब्दका प्रयोग न 

किया जाता । अतः एक ही 
भवेत्‌ । तस्तादक एवात्मा प्रक आत्मा इस प्रकरणका विषय 
रणी सिद्ध+ । सिद्ध होता है । 


न चात्मन; सं सारित्वम्‌ $ इसके सिवा, आत्माको संसारित्व 
े ्ि भी नहीं; क्‍योंकि आत्मामें 
आवदधाध्यस्तत्थादात्मान ससा- संसार अवियाके कारण अध्यस्त 
हे ग है। रज्जु, शक्ति ओर आकाशादियमें 
रख नह रू्जुशक्तिकागगना मिथ्याज्ञानके कारण अध्यरत हुए 
दिषु सपरजतमलादीनि मिथ्या- | सप॑, रजत और मछादि बस्तुतः 
शनि .. | उनके नहीं हो जाते । इससे 
ज्ञानाध्यस्तानि तेषां भवन्तीति | | 'सशरीरके प्रिया्रियका नाश नहीं 
5.8 होता' इस वाक्यकी व्याख्या हो 

एतेन सशरीरख प्रियाप्रिययोर- वी. गे उस अ्रकोर हट 
पहतिनोस्तीति व्याख्यातप्र्‌ । जो कहा गया था कि ख्नद्रष्ट 
अप्रियवेत्ता-सा होता है। साक्षात्‌ 

अप्रियवेत्ता ही नही होता--सो 
सिद्ध हो गया। और यह सिद्ध 





॥४० आकि।७ ८७ 


यज्च स्थितमप्रियवेत्तेवेति नाग्रिय- 


क.. कर. 4#. 


वेत्तेवाते सिद्धम | एवं च सांत 
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सवपययिष्वेतदसतमभयमेतड़झेति होनेपर समस्त पर्यायोमें 'यह अग्रत 
ओर अभय है तथा यही ब्रह्म है! 
ऐसा प्रजापतिका वचन अथवा 
प्रजापतिच्छग्ररूपायोः श्रुतेवचन | ँजापतिच्छब्रूपा श्रुतिका वचन 
(भी सत्य ही सिद्ध होता है। 
| उसे कुतकंबुद्धिसे मिथ्या प्रमाणित 
बुद्धया मषा कतु युक्तम्‌ तती करना उचित नहीं है, क्योंकि 
उस (श्रुतिवाक्य ) से उत्कृष्टतर 
| प्रमाण मिछलना असम्मव है । 


नलु प्रत्यक्ष दुःखायप्रियवेत्त-| यदि कहो कि दुःखादि 
अप्रियवेत्तत्व तो निश्चित है. और 
त्वमव्यभिचायनुभयत इति चेन्न; | प्रत्यक्ष अनुभव होता है--तो ऐसा 


शिदत ह | कहना ठीक नही; क्योकि भैं 
जरादिरिहितो जीणों5हं जातो5ह- | जरादिसे रहित हूँ, जराग्रस्त हूँ, 


मा ; मृत | न डैंजा हूँ, आयुष्मान्‌ हूँ, 
मायष्मान गौरः कृष्णो मस्त ं 
कक कक अल | गौर हूँ, श्याम हूँ, मरा हुआ हूँ! 
इत्यादिग्रत्यक्षानुभववत्तदुपपत्तेः। | नादि प्रत्यक्ष अलुभवोंके समान 
वह ( अग्रियवेत्तत्व ) भी सम्भब 

सर्ममप्येतत्सत्यमिति चेदरत्येबेत- | ही सकता है। यदि कहो कि 
यह सब तो सत्य ही है तो 

देव॑ दुर्वगर्म येन देवराजो5प्यु- | *तः यह बात ऐसी ही दुगम 
है, इसीसे आत्माके अविनाशके 
दशरावादिदशिताविनाशयुक्तिरपि| सम्बन्बमें उदकपात्रादि युक्ति 
दिखलानेपर भी देवराजको यह 

मुमोहैबात्र. विनाशमेवापीतो | गोद ही रहा कि इस अवस्थामें 


दि तो यह वबिनाशको ही प्राप्त हो 
भवतीति । जाता है । 


प्रजापतेवचनम्‌ | यदि वा 


सत्यमेव भवेत्‌ | न च तत्कृतक- 


गुरुतरख प्रमाणान्तरस्थानुपपत्ते: । 
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तथा विरोचनो महाप्राज् | तथा परम बुद्धिमान और 
प्रजापतिका पुत्र होनेपर भी 
विरोचन केवल देहमात्रमें आत्मबुद्धि 
बभूव । तथेन्द्रस्थात्मविनाशभ- | करनेवाछा ,हुआ । इसी प्रकार 


ंरंएव अनो जिक जन वैनाशिक लछोग इन्द्रके आत्म- 
यसागर एवं वनाशका न्यस त्तू | विनाशरूप भयके समुद्रमे ह्‌्ब 


तथा सांख्या द्रश्टार देहादिव्य- गये । 'तथा सांख्यवादी द्रष्टा 


( आत्मा ) को देहादिसे भिन्न 
जानकर भी शादत्रप्रमाणको छोड़ 
माणत्वान्मृत्युविषय एवान्यत्व- | देनेके कारण मृत्युके विषयमूत 
| (5 में पे 
९५ मा ' भेददरनमें ही पड़े रह गये । 
4 | हर | «& 
कर 5 कक ता लत कण | एव अन्य काणादादि मतावलम्बी 
(्‌ | आक न बिक 
दादिदशनाः  कषायरक्तमिव  कषायसे रँंगे हुए बखको क्षारादिसे 
दिभिवे्र॑नवमिरात्मगण- | रे करनेके समान आत्माके नौ 
सु ण- ' 

मल काम गुल चुत ॉतम्यको! शशद 
उक्तमात्मद्रव्य वविशोधायेतु करनेमें छग गये। तथा दूसरे 


प्रवत्ताः । तथान्ये कमिणो बाह्य-  कर्मकाण्डी छोग बाह्य विष्योमे 


हे न आसक्तचित्त होनेके _ कारण 
वषयापहँतचेतसाी साणा ' 

5 हे रे | | बैदको प्रमाण माननेवाले होनेपर 
अपि परमाथसत्यमात्मकत्व | भी इन्द्रके समान परमार्थसत्य 
व न  आत्मैकत्यकोी अपना विनाश-सा 
विनाशमिवेन्द्रवन्मन्यमाना घटी- आ 
| समझकर धटीयन्त्रके समान ऊपर- 


यन्त्रवदारोहावरोहग्रकारेरनिश | नीचे जाते-आते रात-दिन भठकसे 
बम्श्रमति किम्नन्ये श्षुद्रजन्तवो रहते है । फिर जो स्वभावसे ही 
दि बाह्य विषयोमें आसक्तचित्त है उन 
विवेकहीनाः खभावत एवं अन्य विवेकहीन क्षुद्र जीवोंकी तो 


बहिविषयापहतचेतसः । बात ही क्या है ! 
५५३७-११ 


प्राजापत्योअपि देहमात्रात्मदशनो 


तिरिक्तमवगम्यापि त्यक्तागमप्र- 
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तप्मादिदं त्यक्तसवबाहल्यप-।. भतः जिन्होने सम्पूर्ण बाह्य 

| एषणाओं का त्याग कर दिया है,जिन- 

एरनन्यंशरण परमहसपारत्राज- | ८; कोई और गति नही है ओर जो 

; प्रजापतिके सम्प्रदायका अनुसरण 

| करनेवाले हैं उन वेदान्तविज्ञान- 

रेव वेदनीयं पूज्पतमेः प्राजापत्यं . परायण अत्याश्नमी पूज्यतम परमहंस 

| पत्रिजकोंके द्वारा ही यह चार 

चेम॑ सम्प्रदायमनुधरद्धिरुपनिबड्ध | प्रकरणोमे उपनिबद्ध ( प्रतिपादित ) 

आत्मतत्त ज्ञांतव्य है; तथा आज 

भी वे ही उसका उपदेश करते हैं, 
द्यापि त एवं नानन्‍य इति ॥ १॥ और कोई नहीं ॥ १॥ 


| 
>-5+>९0४६- -- 


( 


के र्याश्रमिभिवेदान्तविज्ञानपर 


प्रकरणचतुश्येन | तथानुशासत्य- | 


तत्राशरीरस्य सम्प्रतादस्या- | ऐसी अवस्थामें, जिस प्रकार 
विद्यया शरीरेणाविशेषतां सश- | अविद्यावश शरीरके साथ अविशेषता 
रीरतामेव सम्प्राप्ृस्य शरीरात्स- | ये सशरीरताकों ही प्राप्त 
«5 । हुए अदारीर सम्प्रसादकी शरीरसे 

कब उन झात वयाओनक | कर अपने स्व॒रूपकी प्राप्ति 
प्पत्तितत्था वक्तव्येति दृशान्त | श्ती है वह बतढानी चाहिये-- 
उच्यते-- इसीसे यह दृष्टान्त कहा जाता है-- 


अशरीरो वायुरश्र॑ विद्युत्‌ स्तनयिल्ुरशरीराण्येतानि 
तयथेतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्थाय पर॑ ज्योतिरुपसम्पद्य 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पचन्ते ॥ २ ॥ 


वायु अशरौर है; अश्र, विद्युत्‌ और मेघध्वनि ये सब अशरौर 
हैं। जिस प्रकार ये सब उस आकाशसे समुत्यान कर सूर्यकी परम 
ज्योतिको प्राप्त हो अपने स्वरूपमें परिणत हो जाते है ॥ २ ॥ 
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शाह्वरभाष्याथ 


<९,९, 
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अशरीरो वायुरविद्यमान शिर+ 
पाण्यादिमच्छरीरमस्थेत्यशरीरः। 
कि चारश्न॑ विद्युत्तनयित्लुरित्ये- 
तानि चाशरीराणि । तक्तत्रेव॑ 
सति वर्षादिप्रयोजनावसाने तथा 
अमृुष्मादिति भूमिष्ठा श्रुतिद्यु लो- 
कसम्बन्धिनमाकाशदेशं व्यपदि- 
शाति। एतानि यथोक्तान्याकाश- 
समानरूपतामापन्नानि_ स्वेन 
वाय्वादिरुपेणागृइमाणान्याका- 
शाख्यतां गतानि | 


यथा सम्प्रसादो5्विद्यावशायां 
शरीरात्ममावमेवापन्नस्तानि च 
तथाभूतान्यमुष्माद्युलोकसम्ब- 
न्विन आकाशदेशात्सपम्ृत्तिष्ठन्ति 
वर्षणादिश्रयोजनाभिनिषेत्तये । 
कथम्‌ * शिशिरापाये सावित्र॑ पर 


$ कह) 
ज्योतिः ग्रकृष्ट ग्रष्मकम्मपसम्पथ 
सावित्रमभितापं प्राप्येत्यथेः । 


लीन ततू___॒.. ७..........वल०.ल०००-स्‍ न्‍ व न तन 


आदित्याभितापेन पृथग्मावमा- 


है इसलिये यह अशरीर 


वायु अशरीर है; इसके शिर 
एवं हाथ-पाँववाला शरीर नही 
है । 
तथा बाद, बिजली और 
मेघध्वनि--ये भी अरशरीर है। 
ऐसा होनेपर भी, . जिस प्रकार 
वर्षादि प्रयोजनकी पूर्ति होनेपर 
ये उस [ आकाशसे समुत्यान कर ] 
इस प्रकार भूमिमें स्थित श्रुति 
इुलोकसम्बन्धी आकाशका परोक्ष- 
रूपसे निर्देश करती है । ये पूर्वोक्त 
वायु आदि आकाशकी समान- 
रूपताको प्राप्त हो अपने वायु 
आदि रूपसे ग्ृहीत न होते हुए 
आकाशर्संज्ञाको ग्राप्त हो जाते हैं । 


जिस प्रकार सम्प्रसाद अविद्या- 
वस्थामें देहात्ममावको ही प्राप्त 
रहता है. उसी प्रकार तद्गुपताको 
प्राप्त हुए वे सब वो आदि 
प्रयोजनकी पूतिके लिये इस 
चुलोकसम्बन्धी आकाशदेशसे 
समुत्यान करते हैं । किस 
प्रकार समुत्यान करते हैं -- 
शिशिरका अन्त होनेपर सूर्यके 
परम तेज ग्रीष्मकालीन प्रकृष्ट तेज- 
को उपसम्पन्न हो अर्थात्‌ सबिताके 
अमितापको प्राप्त हो उस आदित्यके 
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पादिताः सन्‍्तः स्वेन स्वेन रूपेण | अमितापसे विभिन्नभावको प्राप्त 

होकर अपने-अपने खरूपसे सम्पन्न 
पुरोवातादिवायुरूपेण स्तिमितभाव॑ के जाते है। उनमें वायु पूर्ववायु 
आदि अपने रूपोंसे ,बादल आद्रभाव- 
गो व्यागकर भूमि, पर्वत एवं हाथी 
रूपेण विद्युदषि स्तेन ज्योतिलें- | आदिके सब्श आकारोसे, विद्यत्‌ 
ज्योतिकता आदि अपने चपल 
| रूपसे और मेघध्वनि गर्जन तथा 
स्वेन गर्जिताशनिरूपेणेत्येव॑ | वज॒पात आदि अपने रूपसे स्थित 
हो जाते है। इस प्रकार व्षोकाल 


हित्वाआ्रमपि भमिषवेतहस्त्यादि- 





तादिचपलरुपेण स्तनयित्नुरपि 


रास 

प्राइडागमे स्वेन स्वेन रूपेणामि आनेपर ये सभी अपने-अपने रूपसे 

निष्पधन्ते ॥ २ ॥ 'निष्पन्न हो जाते हैं ॥ २॥ 
यथाय॑ दृष्टान्त+-- जैसा कि यह इशष्टान्त है--- 


एवमंबेष सम्प्रसादो5स्माच्छरीरात्सम॒ुत्थाय पर॑ 
ज्योतिरुपसम्प्य स्वेन रूपेणामिनिष्प्यते स उत्तमपुरुषः 
स तन्न पर्येति जक्षत्कीडन्रममाणः स्त्रीमिवों यानेवो 
ज्ञातिभिवों नोपजन<स्मरन्निद*शरीरथ*स यथा प्रयोग्य 
आचरण युक्त एवमंबायमस्मिज्छरीरे प्राणो युक्तः ॥३॥ 


उसी प्रकार यह सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्यान कर परम ज्योति- 
को ग्राप्त हो अपने खरूपमें स्थित हो जाता है | वह उत्तम पुरुष है। 
उस अवस्थामें वह हँसता, क्रीडा करता ओर खत्री, यान अथवा ज्ञातिजनके 
साथ रमण करता अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीरको स्मरण न करता 
हुआ सब ओर बिचरता है । जिस प्रकार घोडा या बैल गाड़ीमें जुता 
रहता है उसी प्रकार यह प्राण इस शरीरमें जुता हुआ है ॥ ३॥ 


खण्ड १२ ] शाइुरभाष्याथे ००१ 
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वाय्वादीनामाकाशादिसाम्प- [ उसी प्रकार-- ] वायु आदि - 

के आकाशादिकी समताक्रो प्राप्त 
| होनेके समान अविद्यावश सांसारिक 
सायां शरीरसाम्यमापन्नो5हम- अवस्थामे दशरीरकी समताको प्राप्त 
| हुआ, अर्थात्‌ “मै इसका पुत्र हूँ, 
मै उत्पन्न हुआ हूँ, जराग्रस्त हूँ, 
इत्येबंप्रकारं प्रजापतिनेव मघवान्‌ | मरूँगा' इस प्रकार समझनेवाले 
अंगों कण नॉसिलल बह! इन्द्रको जिस प्रकार प्रजापतिने 
| समझाया था उसी क्रमसे 'त्‌ 


निद्रयादिधमा तत्त्वमसीति ग्रति- | देह और इन्द्रियोंके धर्मवाढा नह्ढी 


गिल सर गे है, बल्कि वह सत्‌ ही तठ है” इस 
बाधतः सन्त एप सम्प्रसाद | प्रकार समझाया हुआ वह यह 


जीवोउसाच्छरीरादाकाशादिव | सम्प्रसाद--जीव आकाशसे वाद 
न नल आदिके समान इस शरीरसे 
वाय्वादयः समुत्थाय देहादिवि- | समुत्यान कर देहादिसे विलक्षण 


लक्षणमात्मनों रूपमवगम्य आत्मस्वरूपको जानकर 
कर * हिल्वेल्य ' अथात्‌ देहात्ममभावनाको त्यागकर 
देहात्ममावनां दिल्वेत्येतत्‌ । स्वेन (पत्ते स्वाभाविक सत्खरूप- 
रूपेण सदात्मनेवामिनिष्पच्यत | से दी स्थित हो जाता है--हस- 

| प्रकार पहले इसकी व्याख्या की 
इति व्याख्यातं पुरस्तातू । जा चुकी है । 


गमनवदब्रिधया संसाराव- 


मुष्य पृत्रो जातो जीणों मरिष्ये-- 





स येन स्वेन रूपेण सम्प्रसा-- वह सम्प्रसाद अपने जिस 


दोउमिनिष्पच्यते-ग्राक्रतिबोधा- | नाविक रूपसे स्ित होता 


न्तिनिमित्तात्सपों «. । है--जिस प्रकार विवेक होनेसे पूथे 
302 8028 2 श्रान्तिके कारण रज्जु सर्प हो जाती 


यथा रज्जुः पश्चात्कृतप्रकाशा | है और फिर प्रकाश होनेपर वह 
रज्ज्वात्मना स्वेन रूपेणाभिनि- ! अपने स्वाभाविक रज्जुरूपसे स्थित 
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प्प्यते | एवं च स उत्तमपुरुष हो जाती है उसी प्रकार वह उत्तम 
पुरुष--जो उत्तम हो और पुरुष 
हो उसे उत्तम पुरुष कहते है। 
स एवोत्तमपुरुषो5क्षिस्वप्रपुरुषो | अक्षिपुरुष और स्वप्नपुरुष ये दोनो 
व्यक्त हैं, किन्तु सुषुप्तपुरुष अपने 
| स्वाभाविक रूपमें स्थित होकर 

सम्प्रसन्नो5्शरीरथ स्वेन रूपेणेति || सम्यक्प्रकारसे छीन, सम्प्रसन्न, 
' 6 अव्यक्त तथा अशरीर है। इनमें 

व्यक्त ओर अव्यक्त जो क्षर और 
क्षराक्रों व्याकृताव्याकृतावपे- | अक्षर पुरुष हैं उनकी अपेक्षा यह 

है -  . , | अपने स्वाभाविक रूपमें स्थित हुआ 
ह्यात्तमपुरुष। कृतोनव चना हाय पुरुष उत्तम है । इसका निरूपण 
गीतासु । ! गीतामें किया है । 


से सम्प्रसाद३ स्वेन रूपेण तत्र 


उत्तमश्वासों पुरुषश्रेत्युत्तमपुरुषः 








व्यक्तावव्यक्तथ् सुषुप्तः समस्त+ 


एपामेष स्वेन रुपेणावस्थित+ 





वह सम्प्रसाद अपने स्वाभाविक 
रूपसे--स्वयं स्वात्मामें स्थित हुआ 
आत्मनिष्ठ होनेके कारण सबका 


स्वात्मनि खखतया सर्वात्मभूतः 
अन्तरात्मभूत होकर सब ओर सच्चार 


पर्यति कचिदिन्द्राद्यात्मना जश्च- | करता है । कमी इन्द्रादि रूपसे 


“जक्षत्‌*-हँसता अथवा मनोवाञ्छित 
बढ़िया-धटिया भोजन-सामग्रियोको 
भक्षण करता हुआ, कभी मनोमात्र 
अथाोत्‌ केवढ संकल्पसे ही उत्पन्न हुए 
अथवा ब्रह्मलोक-सम्बन्धी भोगेके साथ 
क्रीडा करता और सत्री आदिके साथ 
केबा क्रीडन्‌ स्त्यादिभी रममाणश्र| मनके ही द्वारा रमण करता हुआ उप- 

जनको---जो ख्री-पुरु्षोके पारस्परिक 
मनसेव, नोपजनम्‌ , ख्रीपुंतयोर-' सहगमनसे उत्पन्न होता है अथवा 


द्डसन्‌ भक्षयन्‌ वा भक्ष्यानुचाव- 
चानीप्सितानू क्विन्मनोमात्रेः 


सड्डल्पादेव समृत्यितैत्राह्मलोकि- 
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न्‍्योन्योपगमेन जायत इत्युपज- 
नमात्ममावेन वात्मसामीषप्येन 
जायत इत्युपजनमिदं शरीर तन्न 
सरन्‌ । तत्सरणे हि दुःखमेव 
स्थात्‌; दुःखात्मकत्वाचस्य । 
नन्वलुभूत॑ चेन्न स्मरेदसवेज्ञ- 


त्वं मुक्तस्य । 


नेष दोष; य्रेन मिथ्याज्ञा- 
नादिना जनित॑ तद्च मिथ्याज्ञा- 
नादि विद्ययोच्छेदितमतस्तन्ना- 
लुभूतमेबेति न तदसरणे सर्वज्ञ- 
त्वहानिः | न बुन्मत्तेन ग्रहशू- 


हीतेन वा यदलुभूत॑ तहुन्मादा- 


आत्मरूपसे या अपनी समीपतासे 
उत्पन्न होता है ऐसे इस शरीरका 
नाम “उपजन है--इसे स्मरण न 
करता हुआ [ सब ओर सच्चार 
करता है ]), क्योकि उसका स्मरण 
करनेसे तो दुःख ही होगा, कारण 
वह दुःखात्मक है । 

शेका-यदि वह अनुभूत शरीर- 
का स्मरण नहीं करता तब तो 
मुक्त पुरुषकी असवकज्ञता सिद्ध 


होती है । 


समाधान-यहाँ यह दोष नहीं 
है। जिस भिथ्याज्ञानादिके द्वारा 
उस शारीरकी उत्पत्ति हुईं थी वह 
मिथ्या ज्ञानादि ज्ञानसे उच्छिन्न हो 
गये; इसलिये अब उस शरीरका 
अनुभव नही होता, अतः उसका 
स्मरण न करनेमें सर्वज्ञताकी हानि 
नहीं हो सकती । जो वस्तु उन्मत्त 
या ग्रहग्रस्त पुरुषको अनुभव होती 
थी उसे उन्म्रादादिक्की निवृत्ति 


| होनेपर भी स्मरण करना चाहिये- 
ऐसी बात नहीं है । इसी प्रकार 
' इस प्रस्?मे भी जो शरीर अविद्या- 
संसारिभिरविद्यादोषवद्धियद लु- रूप दोषवाले संसारियोंद्वारा अनुभव 
| किया जाता है वह अशरीरी 

भूयते तत्सवात्मानमशरीरं न | सर्वात्माको स्पर्श नही करता, क्योंकि 


द्यपगर्मेषपि सतेव्य॑ स्थात्तथेहापि 
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स्पृशति; अविद्यानिमित्ताभा- उसमे उसके अविद्यारूप निमित्तका 
वात्‌ । अभाव है। 


ये तूच्छिन्नदोषेसेदितकपाये- . किन्तु जिनके दोष नष्ट हो गये 

. हैं और राग-द्वेषादि कपाय क्षीण 

मानसाः सत्याः कामा अनृतापि- हो गये है उन पुरुषोंद्वारा, मिथ्या 
 विषयाभिनिवेशरूप अत्ृतके कारण 
' अज्ञानियोके अनुभवमे न आनेवाले 
ग्यत्वात्‌, त एव मुक्तेन सर्वात्मभू- ट जिन मानस सत्य भोगोका अनुभव 
किया जाता है वे विद्याद्वारा 

तेन सम्बध्यन्त इत्यात्मज्ञानस्तु- अभिव्यक्त होनेवाले होनेके कारण 
इस प्रकार उपयुक्त सर्वात्मभूत 
' विद्वानसे सम्बन्धित है; इसीसे 
शिनष्टि-'य एते ब्रक्मलोके' इति। ' आत्मज्ञानकी स्तुतिके लिये उनका 
' निर्देश किया जाता है। भतः 'य 

यत्र कचन भवन्तो5पि ब्रह्मण्येव ए्ते ब्रह्मलोके! ऐसा जो निर्देश 
केक किया गया हे वह ठीक ही है, 
हि ते लोके भवन्तीति सवोत्म- | क्योंकि ब्रह्म सवोत्मक है, अतः वे 
त्वाइक्षण उच्यन्ते । कही भी रहें तथापि तहालोकर्मे 
' ही हें--हइस प्रकार कहे जाते है | 


धाना अनुभूयन्ते विद्यामिव्यड 


तये निर्दिश्यन्तेजतः साथ्वेतद्वि- 


ननु कथमेकः सन्नान्यत्पश्यति जेका-किन्तु वह एक होता 
हुआ न तो अन्य कुछ देखता है, 
न अन्य कुछ छुनता है और न अन्य 
' कुछ जानता है, वह भूमा है! ओर 
वह ब्रह्मलोकसम्बन्धी भोगोंको देखता 
लौकिकान्‌ पश्यन्रमत इति च हैंशा रमण करता हैं! ये दोनों 

' कथन तो परस्परविरुद्ध हैं; जिस 
विरुद्म्‌ | यथैको यस्मिच्रेव क्षुणे ' प्रकार यह कह्दा जाय कि एक पुरुष 


नान्यच्छूणोति. नान्यहिजा- | 
| 


नाति स भूमा काम्मांश्र ब्राह्म- 
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5 हि | है हे 
पश्यति स तस्मिन्रेव श्षणे न जिस क्षणमें देखता है उसी क्षण 
पत्यति । | नहीं भी देखता । 





नेष दोषः श्रुत्यन्तरे परिहृत- . समाधान-यह कोई दोष नहीं 
५ ' है, क्योकि एक अन्य श्रुतिमे इसका 
त्वात्‌ । द्रष्टटंशेरविपरिलोपात्प- | निराकरण कर दिया गया है। 
| द्रष्ठकी .. इष्टिका विपरिछोप न 
होनेके कारण वह देखता ही रहता 
है ओर द्रष्टासे मिन्न भोगोंका अमाव 
होनेके कारण वह नही भी देखता। 
यद्यपि सुप॒प्ते तदुक्त मुक्तसयापि | * द्पि सुषुप्तिमे वह ( ह्वेताभाव ) 
| बतलछाया गया है तथापि मुक्तके 
सर्वेकत्वात्समानो द्वितीयामाव३। लिये भी सत्र कुछ एकरूप होनेके 
सि कारण समानरूपसे द्वेताभाव है। 
'केन के पश्येत्‌' इति चोक्तमेव । | इस विषयमे "किसके द्वारा क्या 
देखे! ऐसा कहा ही गया है । 
अशरीरखरूपोडपहतपाप्मादि-._ यह पुरुष अशरीररूप और 
हि अपहतपाष्मादि छक्षणोंवाला होने- 
लक्षणः सन्‌ कथमेष पुरुषो- पर भी नेत्रमें दिखायी देता है-- 
ऐसा ग्रजापतिने क्‍यों कहा ? ऐसी 
शंका होनेपर जिस प्रकार यह 
तिना *? तत्र यथासावक्षिणि | नेत्रमें साक्षात्‌ दिखलायी देता है 
| बह बतछाना चाहिये--इसीसे यह 
साक्षादद्व्यते तद्क्तव्यमितीद- | / आगेका वक्तव्य ) आरम्भ किया 


ग नेत्रके भीतर उसके 
मारभ्यते | तत्र को हेतरक्षिणि,  * ! 
देतुरथि ' दिखलायी देनेमें क्या कारण है, सो 


दर्शन इत्याह-- | श्रुति बतछाती है-- 
७७-४० 


श्यक्षेय भवतिः द्रष्टुरन्यत्वेन 





कामानामभावान्न पदयति चेति | 


उक्षिणि दृश्यत इत्युक्तः प्रजाप- | 
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स दृष्टान्तों यथा प्रयोग्य/ | वह दृष्टान्त यो है, जिस प्रकार 
प्रयोग्ग | अथवा 'स यध्ा प्रयोग्य:! 
| इस पदसमूहमें 'सः” शब्द प्रयोग्य- 
ज्यत इति प्रयोग्योड्थो बलीवर्दों | परक है । जो प्रयुक्त होता है वह 
अश्व या वृषभ प्रयोग्य कहलाता है। 

| वह जिस प्रकार छोकमें--जिसके 
व्याचरणो रथोड्नो वा तसिन्ना- | द्वरा सब ओर जाते हैं वह रथ 
या गाड़ी आचरण कहलाता है उस 
आचरणमें उप्ते खींचनेके लिये [ अश्र 
मसिज्छरीरे रथलानीये प्राणः | या वृषभ ] जुता रहता है, इसी 
| श्रकार इस रथस्थानीय शरीरमे पाँच 
हे | वृत्तियोंवाला ग्राण, इन्द्रिय, मन ओर 
प्रज्ञात्मा विज्ञानक्रियाशक्तिद्य- बुद्धिसे संयुक्त हुआ ग्रज्ञात्मा विज्ञान- 
संमूच्छितात्मा युक्तः खकमफलो- | शक्ति और क्रियाशक्ति न दो 
ु | शक्तियोंसे संयुक्त है, अथात्‌ अपने 
परोगनिमित्त नियुक्तः | 'करिम- | क्र्मफल्के उपभोगके छिये नियुक्त 
न्न्व्ह्मुस्क्रान्त उच्क्रान्तो भषि- है | “किसके उत्क्रमण करनेपर मैं 
उत्कमण करूँगा ओर किसके स्थित 
होनेपर में स्थित्‌ रहूँगा' इस श्रुतिके 
छास्पामि' इतीश्वरेण राज्षेव सर्वा- . अनुसार, राजा जिस प्रकार सर्वा- 
९ गाया धिकारीको नियुक्त करता है उसी 

घिकारी दशनश्रवणचेष्टाव्यापा- कर इशरत, बदन: आग 
रेडघिकृतः । तस्पेव तु मात्रेक- ' चेष्ठा आदि व्यापारमे प्राणको 
रिन्द्रिय हि अधिकारी बनाया है । रूपकी 
देशअश्षुरिन्द्रियं रूपोपलब्धिदार- | उपलब्धिका द्वारभूत चक्षु इन्द्रिय 
भृतम्‌ ॥ ३ ॥ , डसीकी मात्रा अथांत्‌ एक देश है ॥३॥ 


१०५० बट आ((पलनननन- 





प्रयोग्यपरो वा सशब्दः । प्रयु- 
वा । यथा लोक आचरत्यनेने- 
चरणे युक्तस्तदाकषेणाय । एव- 


पश्चवृत्तिरिन्द्रियमनोबुद्धिसंयुक्तः 


'ष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रति- 
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अथ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं चक्षुः स चाक्षषः 

| श *$. (5. कप 
पुरुषो दुशनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिधघ्ाणीति स आत्मा 
गन्धाय प्राणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स आत्मा-- 
मिव्याहाराय वागथ यो वेदेद*श्वणवानीति स आत्मा 


श्रवणाय श्रोत्रम ॥ 8४ ॥ 


जिसमें यह चक्षुद्वारा उपलछक्षित आकाश अनुगत है वह चाक्षुष 

पुरुष है; उसके रूपग्रहणके लिये नेत्रेन्द्रिय है । जो ऐसा अनुभत्र करता 

है कि मै इसे सूँतूं वह आत्मा है; उसके गन्धग्रहणके ढिये नासिका 

है ओर जो ऐसा समझता है कि मै यह राब्द बोढूँ वही आत्मा है; 

उसके राब्दोचारणके लिये वागिन्द्रिय है, तथा जो ऐसा जानता है 

कि मै यह श्रत्रण करूँ, वह भी आत्मा है, श्रत्रण करनेके छिये 
श्रोत्रेन्द्रिय है ॥ 9 ॥ 

अथ यत्र कृष्णतारोपलक्षित-.. जहाँ ( जिस जाग्रदवस्थामें ) 

हर । यह कृष्णतारोपलक्षित आकाश 

माकार्श देहच्छिद्रमल॒विषणाम- देहान्तव॑ती हिद्वमें अनुविषण्ण-- 

नुपक्तमनुगतं तत्र स प्रकृतो- अनुषक्त अथोत्‌ अनुगत है उस 

न अवस्थामें यह प्रकृत अशरीर आत्मा 

शरीर आत्मा चाक्षुपश्रक्षुषि भव  च्ाक्षुप--चक्षुमें रहनेवाला है 

इति चाक्षुप्रस्तस्य दशनाय रूपो- इसलिये चाक्षुष है। उसके देखने- 

_रूपोपछब्धि करनेके लिये चक्षु 

पलब्धये चक्लुः करणम्‌;यस्थ तहदे- करण है। देहादिसे पंहत होनेके 

हादिभिः संहतत्वात्परख द्रष्टरथे, | रण जिस पर द्रष्टाके लिये 

6...  चक्षु यह करण है वह पर अशरीर 

सोअ्त्र चक्षुषि दशनेन लिज्लैन | आत्मा इस नेत्रके अन्तगत दर्शनरूप 


द्यते परोज्शरीरोड्सहतः । क्‍ लिड़्से उससे असंहत देखा जाता 
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अध्वषिणि दश्यते' इति प्रजापति- | है । 'नेत्रके अन्तगत दिखायी 
कल ४ ्म्‌ देता है! यह बात प्रजापतिने 
नोक्त सर्वेन्द्रियद्धारोपलक्षणाथम्‌: सम्पूर्ण इन्द्रियरूप द्वारोंके उपलक्षण- 
सर्वविषयोपलब्धा हि स एवेति। ' ” ठिये कहीं है कट तात्पर्य यह है 

' कि सम्पूर्ण विषयोंको उपल्ब्ध करने- 
स्फुटोपलब्धिहेतुत्वात्तु अक्लिणि! | वाढय वही है । चक्षु इन्द्रिय स्फुट 


जिद रन उपलब्धिका कारण है, इसलिये 
इति विशेषयचन सर्वेश्रुतिषु | | समस्त श्रतियोमें “अक्षिणि! यह 


“अहमदर्शमिति तत्सत्यं भव॒ति” | "रैष वचन है | ' है देखा है, 
। इसलिये यह सत्य है” इस श्रतिसे 


इति च श्रुतेः । | भी यही सिद्ध द्वोता है । 
अथापि योअ्सिन्देहे वेद | तथा इस शरीरमें जो यह जानता 
कथम्‌ ! हद सुगन्धि दुर्गन्धि वा | ैै किस प्रकार जानता है?-मै यह 
। सुगन्धि या दुगन्बि सूँबूँ अथात्‌ 
जिप्राणीत्यस्य गन्ध॑ विजानी- | इसकी गनन्‍्ध जानूँ--ऐसा जो 
यामिति स आत्मा तख गन्धाय | जानता है वह आत्मा है। उसके 


हि गन्ध अथात्‌ गन्धज्ञानके लिये प्राण 
गन्धाविज्ञानाय प्राणम्‌ | अथ यो | है। और जो ऐसा जानता है कि 


वेदेद॑. वचनमभिव्याहराणीति | मै यह वचन उच्चारण कहूँ 


3 _ अथांत्‌ बोदूँँ वह आत्मा है; 
वदिष्यामीति स आत्माभिव्या- ं 
हि उसकी दराब्दोचारणक्रियाकी सिद्धि- 


हरणक्रियासिद्धये करण वागि- | के लिये वाक्‌ इन्द्रिय करण है। 
न्द्रियम्‌ । अथ यो वेदेद शूणवा- | जो यह जानता है कि मै 

हि _ु यह श्रवण करूँ वह आत्मा है; 
नीति स आत्मा श्रवणाय | उसके शब्दशवणके लिये श्रोत्रेन्द्रिय 
श्रोत्रम | ४ ॥ है॥०॥ 
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अथ यो वेदेदं मन्‍्वानीति स आत्मा मनोषस्य 
दैव॑ चक्षुः स वा एव एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान्कामा- 


न्पश्यन्य्मते ॥ ५ ॥ 


और जो यह जानता है कि मैं मनन करूँ वह आत्मा है । 
मन उसका दिव्य नेत्र है; वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षुके द्वारा भोगोंको 


देखता हुआ रमण करता है ॥ ५॥ 
अथ यो वेदेद॑ मन्वानीति 
मननव्यापारमिन्द्रियासं स्पष्ट 
केवल मन्त्रानीति वेद स आत्मा 
मननाय मनः। यो वेद स आत्मा 
इत्येव॑सबत्र प्रयोगाद्देदनमस्थ 
खरूपमित्यवगम्यते । यथा यः 
पुरस्तात्रकाशयति स आदित्यो 
यो दक्षिणतों यः पश्चाद्य उत्तरतो 
य ऊध्य प्रकाशयति स आदित्य: 
इत्युक्ते प्रकाशखरूपः स इति 
गम्यते । 
दशनादिक्रियानिद््॑यर्थानि 
तु॒चक्षुगादिकरणानि । इदं 
चास्यात्मनः सामथ्यादवगम्यते | 





और जो यह जानता है कि 
मैं इसका मनन करूँ अर्थात्‌ 
बाह्य. इन्द्रियोंसे असंस्पृष्ट केबल 
मनन व्यापार करूँ वह आत्मा 
है; उसके मनन करनेके लिये मन 
करण है। 'जो जानता है वह 


आत्मा है ' इस प्रकार ही सत्वेत्र 


प्रयोग होनेके कारण यह विदित 
होता है कि ज्ञान ही इसका खरूप 
है; जिस प्रकार कि “जो पूवसे 
प्रकाश करता है वह सूर्य है तथा जो 
दक्षिणसे, जो पश्चिमसे, जो उत्तरसे, 
और जो ऊपरकी ओर प्रकाश 
करता है वह सूयय है? ऐसा कहे 


जानेपर यह ज्ञात होता है कि 


सूर्य प्रकाशस्वरूंप है । 


नेत्रादे जो इन्द्रियाँ हैं वे 
दशनादि क्रियाकी निष्पत्तिके लिये 
हैं--यह बात इस आत्माकी 
सामथ्यसे विदित होती है । आत्मा- 
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। हे है 
आत्मनः सत्तामात्र एवं ज्ञानकः का जो ज्ञानकतत्व है वह केवल सत्ता- 


मात्रमें है, उसकी व्याप्तताके कारण 

त्व॑ न तु व्यापृततया | यथा | नहीं है । जिस प्रकार सूर्यका 

| प्रकाशन-कर्तत्व उसकी सत्तामात्रमें 

' ही है किसी व्यापारप्रवणताके कारण 

कर्वृत्व॑ नतु व्याएततयेति, तद़॒त्‌। की है इसी प्रकार इसे समझना 
" चाह 


सवितु३ सत्तामात्र एवं प्रकाशन- 


। 
न कै | 
मनोड्स्थात्मनो देवमग्राकृतत. मन इस आत्माका दैव-- 


नि | चश्ल | अप्राकृत अथात्‌ अन्य इन्द्रियेसि 
नद्र णं॑ चश्नुश्रष्टे 
मितरेन्द्रियेरसाधार डे असाधारण चक्षु है; “चष्टे अनेन- 


पव्यत्यनेनेति चक्कु! | वतेमान- | जिससे देखता है उसे चश्लु कहते 


कालबिपयाणि चेन्द्रियाण्यतो- है। इन्द्रियाँ वर्तमानकारुविषयक 
€५ हक ८> है, इसलिये वे अदैव हैं; किन्तु 
<द्ैवानि तानि। मनस्तु त्रिकाल- मन तीनों काछोके विषयोकी 


विषयोपलब्धिकरणं सृद्तिदोष॑ | उपछग्धिका करण, क्षीणदोष और 
सह्मव्यवहितादिसर्षोपलब्धि | सूक्ष्म एवं व्यवह्िित सभी पदार्थोंकी 
च सक्ष्मव्यवहितादिसवोपलाड अप मिवक पी ह “ इसलिये 


करणं चेति देव॑ चक्षुरुच्यते | | वह दैत् चक्षु कहा जाता है। तथा 


कलम 
, _ वह आत्मा स्वरूपस्थित होनेपर 
स॒ वे सुक्तः खरूपापत्नोडविद्या- मुक्त तथा अविद्याकृत देह, इन्द्रिय 


कृतदेहेन्द्रियमनोवियुक्तः सवो- ' और मनसे वियुक्त है, सर्वात्ममाव- 
त्ममावमापत्नः सन्‍्नेष व्योमव- को प्राप्त होनेपर वह आकाशके 
ब हे | समान बिश्वुद्ध और सर्वेख्वर है तथा 
दिशुद्धः सर्वेधरो मनउपाविः | मनरूप उपाधिवाढा होनेपर वही 
सन्नेतेनेवेश्रेण मनसेतान्का- इस इन्द्रियोंक स्वामी मनसे ही 


कि 33 | सूर्यके प्रकाशके समान अपनी 
मान्सवितृप्रकाशवल्नित्यप्रततेन . थ्ित्य प्रसुत इृष्टिसे इन भोंगोंको 


दशनेन पत्यन्ममते | ५॥ ' देखता हुआ रमण करता है॥५॥ 
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कान्क्रामानिति विशिनष्टी । किन भोगोंको देखता है ? 
' इसपर श्रुति उनका विशेषण 
बतलातोी है । 


य एते ब्ह्मलोके तं॑ वा एत॑ देवा आत्मानमुपासते 
तस्मात्तेषा्सवें च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स 
सवा श्र छोकानाप्तोति सवो*श्र कामान्यस्तमात्मानम- 
न॒ुविदय विजानातीति ह प्रजापतिरुबाच प्रजापतिरवाच 
॥ ६ ॥ 


जो ये भोग इस ब्रह्मलोकमें हैं उन्हें. देखता हुआ रमण करता है। 
उस आत्माकी देवगण उपासना करते हैं। इसीसे उन्हें सम्पूर्ण छोक 
ओर समस्त भोग प्राप्त हैं । जो उस आत्माको शानत्र और आचार्यके 
उपदेशानुसार जानकर साक्षात्‌ रूपसे अनुभव करता है वह सम्पूर्ण 
लोक ओर समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता है । ऐसा प्रजापतिने कहा, 
प्रजापतिने कहा ॥ ६ ॥ 
य एते ब्रह्मणि लोके हिरण्य- | जो ये भोग खुबर्णकी निधिके 
निधिवद्धाशविषयासब्ानूतेनापि- ”रकलोकर्मे बाह्य विषयेकी 
.. आसक्तिरूप अनृतसे आच्छादित है 
हिताः सद्डूस्पमात्रलभ्यास्तानि- अर्थात्‌ केवल संकल्पमात्रसे प्राप्त 
त्यथः | यम्मादेष इन्द्राय प्रजाप- | होनेयोग्य है, उन्हें वह देखता है । 
तिनोक्त आत्मा तस्ाचत+ क्योंकि इस आत्माका प्रजापतिने 
श्रुट्वा तमात्मानमद्स्वेषपि देवा हे उपदेश किया है इसलिये 
, | उनसे श्रवण कर आज भी देवगण 
उपासते । तहुपासनाच् तेषां उसकी उपासना करते है । उसको 
सर्वे च लोका आत्ताः प्राप्ताः उपासनासे उन्हे सारे छोक और 


सर्वे च कामा । यदथ हीन्द्र समस्त भोग ग्राप्त है । तात्पयं यह 
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एकशत वर्षाणि प्रजापतो बह्म- 
चर्यम्नवात तत्फलं प्राप्त देवेरि- 
त्यभिप्रायः | 

तथुक्त॑ देवानां महाभाग्य- 
त्वान्न त्विदानीं मनुष्याणा- 
मत्पजी वितत्वान्मन्दतरप्रज्ञत्वान 
सम्भवतोति प्राप्त इृदमुच्यते--स 
सर्वाध्ध लोकानामोति सर्वाभ क्‍ 
कामानिदानींतनोडपि: कोञसो ९ 
इन्द्रादिवयस्तमात्मानमनुविद्य 
विजानातीति ह सामान्येन किल 
प्रजापतिरुत्राच | अतः सर्वेषा- 
मात्मज्ञानं तत्फठप्राप्तिश्न तुल्येव 
मवतीत्यर्थः | दिवेचन प्रकरण- 


॥ 


समाप्त्यथेम्‌ ॥ ६ ॥ 


है कि जिसके लिये इन्द्रने प्रजा- 
पतिके यहाँ एक सो एक वर्ष ब्रह्मचर्य- 
बास किया था वह फल देवताओ- 
को प्राप्त हो गया । 


देवता महान्‌ भाग्यशाली हैं, 
अतः उनके लिये वह ( सम्पूर्ण लोक 
ओर समस्त भोगोकी प्राप्ति होनी ) 
उचित हो है, किन्तु इस समय 
मनुष्योंकी तो उनका मिलना 
सम्मव नहीं है क्योकि वे अल्पजीबी 
ओर मन्दतर बुद्धिवाले है--ऐसी 
शंका प्राप्त होनेपर यह कहा 
जाता है--वह वरतमानकालीन 
साधक भो सम्पूर्ण छोक ओर समस्त 
भोगोंको प्राप्त कर छेता है | वह 
कौन ? जो इन्द्रादिकि समान 
उस आत्माको जानकर साक्षात 
अनुभव कर लेता है--इस प्रकार 
सामान्यरूपसे ( समभीके लिये ) 
प्रजापतिने कहा । अतः आत्मज्ञान 
और उसके फलकी प्राप्ति सभीके 
लिये समान है--ऐसा इसका 
तात्पय है। 'प्रजापतिरुवाच' इसकी 


| द्विरुक्ति प्रकरणकी समाप्तिके लिये है६ 


इतिच्छान्दीग्योपनिषयश्माध्ययये दाद्शखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम ॥ १२ ॥ 
मच लललचु-- 


ऋषोीदश सकण्ड 


कि जम 
श्यामाच्छबलम्‌” इस मन्त्रका उपदेश 
र्यामाच्छबलं प्रपयय शबलाचछद्याम॑ प्रप्य:्थ इच 
रोमाणि विधूय पाप॑ं चन्द्र इब राहोमुखात्पम्॒च्य धूत्वा 
शरीरमकूृतं॑ कृतात्मा बह्मलोकममिसम्भवामीत्यमि- 
सम्भवामीति ॥ १ ॥ 


मैं श्याम ( हृदयस्थ ) ब्रह्मसे शत्रल ब्रह्मको प्राप्त होऊँ ओर शबल- 

से श्यामको प्राप्त होऊँ । अश्च जिस प्रकार रोएँ झाइकर निर्मल हो 

जाता है उप्ती प्रकार मै पापोंको झाइऋर तथा राहुके मुखसे निकले हुए 

चन्द्रमाके समान शरीरको त्यागऋर कृतक्ृत्य हो अकृृवत ( नित्य ) 
ब्रह्मलेकको प्राप्त होता हूँ, ब्रह्मलोकको ग्राप्त होता हूँ ॥ १ ॥ 

श्यामाच्छबर्ल प्रपथ इत्यादि- श्यामाच्छबलं प्रपथे इत्यादि 

हि «._ | मन्त्र पवित्र करनेत्राठ है और 

मन्त्राम्नायः पावनो जपाथश्र ' ,६ जप अथवा ध्यानके लिये है । * 

ध्याना्थों वा।| व्यामो गम्भीरों | स्याम यह गम्मीर वर्ण है। हृदयस्थ 

| ब्रह्म अत्यन्त दुर्ग होनेके कारण 


वर्ण: श्याम इव वयामो हाद। 
| श्याम वर्णके समान श्याम है, उस 


ब्रह्मात्यन्तदुखगाद्य॒त्वातद्भाद | हृदयस्थ ब्रह्मको जानकर ध्यानके 
ब्रह्म ज्ञात्वा ध्यानेन तस्माच्छया- ' शरा उस श्याम ब्रह्मसे शबढ 

' ब्रह्मको--जो शबलके समान शबल 
माच्छबर्ल शबलू इव शबलो- | है, क्योकि ब्रह्मलोक अरण्यादि 


रप्याधनेककाममिश्रत्वाहह्मलो- . अनेक कामनाओसे युक्त है इसलिये 
५८--३ 


९१७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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कै ४ कक । 
कस्य शावल्यम्‌, त॑ बद्मलोक॑ शबर्ल | उसकी शबढता है, उस शब 


के :..९ | ब्रह्मठोककी मनसे--शरीरपातके 
सम है शरीरपाताद्ीध्व पश्चात्‌ प्राप्त होऊँ---जाऊँ, क्योकि 
गच्छेयम््‌ । यसादद शबलाद्रझ्- , मै नाम-रूपकी अभिव्यक्तिके लिये 
लोका न्ञामरूपव्याकरणाय ध्याम | शबल ब्रह्मलोकसे ैयाम--हाई- 
प्रपथे हार्ट भाव॑ प्रपन्नोज्सीत्यमि- भावको प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा इसका 

| अभिप्राय है। अतः तात्पर्य यह है 
प्रायः | अतस्तमेव प्रकृतिखरूप- के मै उस अपने प्रकृतिखरूप 


मात्मानं शबल प्रपथ इत्यथेः | ' शबल आत्माको प्राप्त होऊँ | 
कथ्थ शबलं ब्रह्मलोक॑ प्रपधे ; | मै शबल ब्रह्मलोकको कैसे प्राप्त 
स्युच्यते /. हो सकता हैं ” सो बतढाया जाता 
च्यते--अश्वच॒ इव खानि 6 े 
के ..... ,, है--जिस प्रकार अश्व अपने रोएँ 
लोमाने विधूय कम्पनेन श्रम | हिछाकर अर्थात्‌ रोम-कम्पनके 


पांखादि च रोमतोज्पनीय यथा | द्वारा श्रम और धूलि भादि दूर 


ला, | करके जैसे निर्मल हो जाता है 
निमेलो भवत्येव॑ हादबल्नज्ञानेन | उसी प्रकार हार्दशह्नके ब्ञानसे 


विधूय पाप॑ धर्माधर्माख्य चन्द्र | धर्मार्मूप पापको झाड़कर तथा 


6 राहग्रस्त चन्द्रमाके समान जिस 
इव च राहुग्रस्तसतस्राद्राहोमु खा- 


| प्रकार कि वह राहुके मुखसे निकल- 
टम्नच्य भाखरो भवति यथा-एवं | कर प्रकाशमान हो जाता है उसी 


धृत्वा प्रहाय शरीर सर्वानर्थाश्र- | र सम्पूर्ण अनथां के आश्रयभूत 


अप नि रे दत्त कल शरीरकों व्यागककर इस छोकमें ही 
| ध्यानद्वारा कृतात्मा--क्ृतक्ृत्य हो 
त्यः सन्नकृत नित्य ब्रह्मलोकम- अकृत---नित्य 4०4/२७ प्राप्त 
कर 0 + | होता हूँ। 'ब्रह्मलोकममिसम्मवार्मि' 
बगल ३, कर] इसकी ह्स्क्त मन्त्रकी समाप्तिके 

मन्त्रसमाप्त्यथेम्‌ ॥ १ ॥ लिये है ॥ १॥ 

इतिच्छान्दीग्योपनिषय् श्माध्याये च्रयोदशखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम ॥ १३ ॥ 











चतुदेश खण्ड 
कारणरूपते आकाशझस्ंज्ञक बह्मका उपदेश 
आकाशो वा इत्यादि ब्रह्मणो | आकाशो वें! इत्यादि श्रुति 
विन उत्तम प्रकारसे ध्यान करनेके निमित्त 
लक्षणनिर्देशाथम्‌ आध्यानाय । | उ्ह्नका छक्षण निर्देश करनेके 
| छिये है । 


आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवहिता ते यदन्तरा 
तढ़ह्य तदम्ृत*स आत्मा प्रजापतेः सभां वद्म प्रपे 
यशो५5हं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशों विशां 
यशो5हमनुप्रापत्सि स हाहं यशसां यशः व्येतमदत्क- 


मद॒त्कश्ज्येतं लिन्दु मामिगां लिन्दु मामिगाम ॥ १ ॥ 


आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूपका निर्वाह करने- 

वाला है। वे ( नाम ओर रूप ) जिसके अन्तर्गत हैं बह ब्रह्म है, वह 
अमृत है, वही आत्मा है। मैं प्रजापतिके सभागृहको प्राप्त होता हूँ; मैं « 

यशःसंज्ञक आत्मा हूँ; मैं ब्राह्मणोंके यश, क्षत्रियोंके यशा और वैशयोंके 

यश ( यशःखरूप आत्मा ) को प्राप्त होना चाहता हूँ; वह मैं यशोंका 

यश हूँ; मै त्रिना दाँतोंके मक्षण करनेवाले रोहित वर्ण पिच्छिल स्त्री- 

चिह्को प्राप्त न होऊँ, प्राप्त न होऊँ ॥ १ ॥ 

आकाशो वे नाम श्रुतिषु. “आकाश” इस नामसे श्रतियोंमें 

हर  भात्मा प्रसिद्ध है, क्योंकि वह 

प्रसिद्ध आत्मा; आकाश इवा- | आकाशके समान अशरीर और 


शरीरत्वात्सक्ष्मत्वाश्चध । स ' सूक्ष्म है। वह आकाश ( आकाश- 
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चाकाशो नामरूपयों। खात्मथ्थयो-| संज्षक आत्मा ) जलके फेनस्थानीय 
अपनेमें स्थित नाम और रूपका 
निवेहिता--निवोाह करनेवाला 
फेनथानीययोनिवेहिता निर्वोदा | अथात्‌ उन्हें व्यक्त करनेवाला है । 
वे नाम ओर रूप जिसके अन्तर्गत 
हैं अथोत्‌ जिस ब्रह्मके अन्तरा-- 
यस्थ ब्रह्मणोउन्तरा मध्ये वर्तेते | मध्यमे वर्तमान हैं, अथवा जो उन 
नाम और रूपके अन्तरा--मध्यमें 
' है और उन नाम और रूपसे 
यज्ञामरुपास्यामस्पृष्टं यदित्ये- | असंस्पृष्ट है; तात्पर्य यह है कि वह 
ब्रह्म नाम-रूपसे विलक्षण और 
नाम-रूपसे असंस्पृष्ट है, तो भी 
नामरूपाम्यामस्प्रष्ट तथापि तयो- | उनका निर्वाह करनेवाढा है; 
| अथोत ब्रह्म ऐसे लक्षणोंबाला है । 
यही बात [ बूहदारण्यक्रान्तगेत ] 
मैत्रेयीत्राह्मणमें कही गयी है कि 
सवत्र चिन्मात्रकी अनुगति होनेके 
| कारण सबकी चिद्रुपता है--इस 
गम्पबत एकवाक्यता । प्रकार इन वाक्योंकी एकवाक्यता 

ल्‍ ज्ञात होती है । 


कथ तदवगम्पते १ इत्याह-स यह बात कैसे ज्ञात होती 


| 

का ९ है ऐसा प्रइन होनेपर श्रुति 
आत्मा | आत्मा हि नाम सबे-' ता जम लग 
जन्तूनां प्रत्यक्चेतनः स्वसंवेद्य! सम्पूर्ण जीबोंका प्रत्यक्चेतन और 
४६... के ' खसंवेद्य प्रसिद्ध है; उसी रूपसे 
प्रासंद्धस्ततंव स्वरूपण - |] 

सिद्धस्तेन रूपेणोन्नीया | उनयन ( ऊहा ) करके वह अशरीर 


शरीरो ब्योमवत्सबेगत आत्मा और आकाशके समान सर्वगत आत्मा 


जेंगद्वीजभूतयोः. सलिलस्येव 
व्याकर्ता | ते नामरूपे यदन्तरा 
तयोबा नामरूपयोरन्तरा मध्ये 
वत्तदब्रह्य नामरूपविलक्षणं 


निवोढ वंलक्षणं अश्लेत्यथे! | इृद्‌- 





मेव मेत्रेयीत्राह्मणनोक्त॑ चिन्मा- 


७ ३०५ 


ब्रानुगमात्सवंत्र चित्स्वरूपतेवेति 
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ब्रक्मेत्यवगन्तव्यम॒ ) तद्चात्मा | दी ब्रह्म है--ऐसा जानना चाहिये। 


वह आत्मरूप ब्रह्म अमुत-- ->अमरण- 
ब्रह्माम्तममरणधर्मा । अमा हैं। 


अत ऊध्च मन्त्र: । प्रजापति- |. इसके आगे मन्त्र है--प्रजापति 


श्रतु् खस्तस्य सभा वेइम पश्ुवि- चतुर्मुख शक नो है, उनकी 
मितं वेइम प्रपधे गच्छेयम््‌ । समा अर्थात्‌ प्रभुविमितनामक ग्हको 

ु | मै ग्राप्त होजँ---जाऊँ। मै ब्राह्मणोंका 
किश्व यशोडई यशो नामात्माई यश--यशर्संज्ञक आत्मा होऊँ। 
भवामि ब्राह्मणानाम्‌ ! ब्राह्मणा | क्योकि ब्राह्मण ही विशेषरूपसे उसकी 


|] 


एवं हि विशेषतस्तम्ुपासते तत- उपासना करते है; अतः मै उनका 


2 , | यश होऊँ । इसी प्रकार मै क्षत्रिय 
स्तेषां यशों भवामि | तथा राज्ञां | . . के कि 
जनक नि _.. | और वैश्योंका भी यश होऊ। वे 
विश चे । ते5्प्याधकृता एवोत 


भी अधिकारी ही हैं, अतः मै उनका 
तेषामप्यात्मा भवामि | तथशो- | मी आत्मा होऊँ | मै उनका यश 


5हमलुप्रापत्खलुप्राप्तुमिच्छामि | री करना चाहता हूँ । वह मे 
| । देह | यशःखरूप आत्माओंका अथोत्‌ 
स हाह यशसामात्मनां देहेन्द्रि- क्‍ देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप 
यमनोबुद्धिलक्षणानामात्मा । | आत्माओका आत्मा हूँ। 
किमथमहमेवं प्रपे १ इत्यु-- मै इस प्रकार आत्माको क्यो 
| प्राप्त होता हूँ 7 सो बतलाया जाता 
है-- श्येत--जों रद्धमे पके हुए 
बेरके समान लाल है, तथा 
'अदत्क--दन्तरहित ह्ोनेपर भी 
हे +< » ' अदत्क' भक्ष नेवाले त्रीचिह- 
मप्यदत्क॑मक्षयित खरीव्यक्जनं , के भक्षण करनेवाले त्री र् 
' को; क्‍योंकि बह अपना सेवन 
तत्सेषिनां तेजोबलवीयेविज्ञान- . करनेवालेके तेज, बल, वीर्य, विज्ञान 








च्यते--भश्येतं वणतः पक्रप्दरसमं 


रोहितम्‌ । तथादरक दन्तरहित- 
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धर्माणामपहन्त विनाशमित्रित्ये- और धर्मका हनन अर्थात्‌ विनाश 
बस _करनेवाला है | जो ऐसे छक्षणों- 
तत्‌ । यदेव॑लक्षणं श्येतं लिन्दु | बाढा श्येत ढिन्दु--पिच्छिल स्री- 
| चिह्न है उसे प्राप्त न होऊँ, उसमें 
गमन न करूँ । 'ामिगाम्‌ 
माभिगाम! यह द्विरुक्ति उसका 
अत्यन्त अनर्थहेतुत्व॒प्रदरशित 
तुत्वप्रद्शनाथम्‌ ॥ १॥ | करनेके लिये है ॥| १ ॥ 


नत्ज्ज्म-ऋउड डै2425.००- 


पिच्छल॑ तन्माभिगां माभिंग- 


च्छेयम्‌ । द्िवेचनमत्यन्तानथहे- ' 


कै 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये चतुदंशखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णण॥ १४ ॥ 





फंचदज्ञ ख्कण्ड 


नकल कथन 


आत्मज्ञानकी परम्परा, नियम और फलका वर्णन 

तदतढ़ह्मा प्रजापतय उबाच प्रजापतिमेनवे मनुः 
प्रजाभ्य आचायकुलाहेदमधीत्य यथोंबिधानं गुरोः कमो- 
तिशेषेणामिसमावृ त्य कुटुम्बे शुचो देशे खाध्यायमधीयानो 
धामिकान्विद्धदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहि*- 
सन्सवेभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्बेब॑ बतेयन्याबदायुष 
ब्रह्मठोकमभिसम्पद्यते न च पुनराबतेते न च पुनराब- 
तंते ॥ १ ॥ 


उस इस आक्ज्ञानका ब्रह्माने प्रजापतिके प्रति वर्णन किया, 
प्रजापतिने मनुसे कहा, मनुने प्रजावगेकों सुनाया | नियमानुसार गुरुके 
कर्त॑व्यकर्मोको समाप्त करता हुआ वेदका अध्ययनकर आचार्यक्रुछसे 
समावतंनकर कुटुम्बमें स्थित हो पवित्र स्थानमें खाध्याय करता हुआ 
[ पुत्र एवं शिष्यादिको ] धामिक कर सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने अन्तः- 
करणमें स्थापित कर शाखत्रकी भाज्ञासे अन्यत्र प्राणियोकी हिसा न करता 
हुआ वह निश्चय ही आयुकी समाप्तिपयन्त इस प्रकार बर्तता हुआ 
[ अन्तमें ] ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है; और फिर नहीं छोटठता, फिर 
नहीं लोठता ॥ १॥ 
तद्गेतदात्मज्ञानं सोपकरणप्‌ | [शमादि] उपकरणोके सहित उस 
इस आत्ज्ञानका “ओमित्येतदक्षरम' 
'ओमित्येतदश्षरम! इत्यायेः सहो- इत्यादि उपासनाओके सहित उसका 
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परमेश्वरो वा तद्द्वारेण प्रजापतये परमेश्वने प्रजापति-- 


मु , _.- कश्यपके ग्रति वर्णन किया था। 
कश्यपायोवाच, असावापे मनवे _.. 
। ..... उन्होंने अपने पुत्र मनुसे कहा और 

खपुत्राय, मनुः प्रजाभ्य;; इत्येव॑ 


दि मनुने प्रजावगंको सुनाया। इस 
इत्यथसम्प्रदायपर सरकागतय (र अ्रत्यर्थसम्प्रदायपरम्परासे 


पनिषद्विज्ञानमद्यापि विद्वत्खबग- आया हुआ वह विज्ञान आज भी 
म्यते । ' विद्वानोमे देखा जाता है । 


यथेह्ट पष्ठाद्यध्यायत्रये प्रका- जिस प्रकार छठे आदि इन 
जि ने तीन अध्यायोमे वर्णन की हुई 
शितात्मात्रध्या सफलावगम्य आत्मविद्या सफछ समझी जाती है 
तथा कर्मणां न कश्वनाथ इति उस प्रकार कमोका कोई प्रयोज न्‌ 
« ; ही हैं--यह बात प्राप्त होनेपर 
प्राप्ते तदानथक्यप्राप्तिपरिजिहीष॑- | कर्मोकी व्यर्थता प्राप्त होती है; 
नि अर | अतः उसकी निवृत्तिकी इच्छासे 
येदं कमेणो विदद्धिरलृष्ठीयमा- 
कं विद्वद्निरतुष्टीयमा- विद्वानोद्वाा अनुष्ठित होनेवाले 
नस्य विशिष्टफलवच्चेनाथवत्त्तप्म- | कमोंकि विशिष्टफल्युक्त होनेसे 
कि उनकी साथ्थकताका निरूपण किया 
च्यतू-- ' जाता है-- 
आचायकुलादेदमधीत्य सहा-:. आचार्यकुल्से वेदाध्ययन कर, 
५ नेल्ाञव - | अर्थात्‌ यथाविधान--जैसे कि 
थतापण्ययन ऊकृत्वा है 
अल कक ० | स्वृतियोने नियम बतढाये है उनसे 
धान॑ यथास्मृत्युक्तेनियमेयुक्त+ युक्त हो अर्थके सहित बेदका 
दे , | खाध्याय कर--क्योंकि उपकुवोण 
सन्नित्यथं: । सबस्थापि विधेः ' जहा: लिए स्वत सा 


स्म॒त्युक्तयोपकृवाण्क प्रति कृते- विधि कर्तव्य है, अतः उसमे 
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व्यत्वे गुरुशुअ्रषायाः प्राधान्यप्र- 
दशनाथमाह--गुरोः कम यत्क- 
तेव्य॑ तत्कृत्वा कमंशून्यो यो5ति- 
शिष्टः कालस्तेन कालेन वेदम- 
धीत्येत्यथेः | एवं हि नियमव- 
ताधीतो बेदः कमज्ञानफलप्रा- 
प्थे भवति नान्यथेत्यमिप्रायः । 


अभिसमावृत्य. धर्मजिज्ञासां 
समापयित्वा गुरुकुलानिदृत्य 
न्यायतो दारानाहत्य छुटठम्बे 
खित्या गाहस्थ्ये विहिते कमेणि 
तिष्ठ नित्यथेः | तत्रापि गाहेस्थ्य- 
विहितानां कमेणां खाध्यायस्य 
प्राधान्यप्रदशनाथप्ुच्यते--शुचौ 
विविक्तेअ्मेध्यादिरहिते देशे यथा- 
वदासीनः खाध्यायमधीयानो 
नेत्यकमरधिक॑ च यथाशक्ति 
ऋगाधयम्यासं च कुबेन्धामिकान्पु- 
त्राड्शिष्िपांश धमयुक्तान्विदध- 


गुरुझश्रुषाकी प्रधानता प्रदशित 
करनेके लिये श्रुति कहती हैं--- 
गुरुका जो करनेयोग्य कर्म हो उसे 
करके जो कर्मशून्य समय शेप रहे 
उस समयम वेदका अध्ययन कर-- 
ऐसा इसका ताथय है। अतः 
अभिप्राय, यह है कि इस प्रकार 
नियमवान्‌ विद्यार्थीका अध्ययन 
किया हुआ वेद ही कम और 
ज्ञानकी फल्प्राप्तिका हेतु होता है 
और ।केसी प्रकार नही । 


“अमिसमावृत्य/ अर्थात्‌ घ्म- 
जिज्ञासाक्ी समाप्त कर गुरुकुछ्से 
निवृत्त हो नियमपूर्वक ख्रीपरिग्रह कर 
कुटुम्बमें स्थित हो अथात्‌ गृहस्था- 
श्रममें वरिहित कर्ममें तत्पर हो; वहाँ 
भी गृहस्थाश्रमक्रे लिये विहित कर्मोंमे 
खाध्यायकी प्रधानता प्रदशित 
करनेके लिये ऐसा कहा जाता है- 
शुचि--विविक्त अथौत्‌ अपवित्र * 
पदार्थोसिे रहित स्थानमें यथावत्‌ 
बैठकर स्वाध्याय करता हुआ अथोतू 
प्रतेिदिनका नियमित पाठ और 
यथाशक्ति उससे अधिक भी ऋगादिका 
अभ्यास करता हुआ पुत्र एवं शिष्यों- 
को घार्मिक--धमंत्रान्‌ बनाता हुआ 
अथात्‌ घार्मिकत्द्वारा उनका नियमन 


ही कर 2235 नि है न 
द्वामिकत्वेन तान्नियमयन्नात्मनि | करता हुआ “आत्मति*-अपने 


0८-२--७५९,-- १ 
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स्वहृदये हार्दे ्र्षणि सर्वेन्द्रियाणि , दंदयमें यानी हृदयस्थ ब्रह्ममे सम्पूर्ण 
सम्प्रतिष्ठा प्योपसं हत्पेन्द्रियग्रह- कल स्थापित---उपसंहृत 
णात्कर्माणि च संन्यस्याहिं- किक 

« . कर्मोका संन्यास कर “अहिसन्‌--- 
सन्‌ हिंसां परपीडामकुंवत्‌ सबे- हिसा अथोत्‌ परपीडा न करता 
भूतान खावरजज्ञमान भृतान्य- | हुआ यानी स्थावर-जंगम समस्त 
पीडयब्नित्यथः । | प्राणियोंको पीडित न करता हुआ। 


शा 4 ३. 


भिक्षानिमित्तमटनादिनापि भिक्षेके लिये किये हुए 
हि श्रमणादिसे भी परपीडा ( हिसा ) 
परपीडा स्थपादित्यत आह-- | ह्लो सकती है, इसलिये श्रति 


अन्यत्र तीयेग्यः । तीर्थ नाम | हिंती हैएए अन्यत्र तीर्थेम्यः'। जो 


शासत्राज्ञाका विषय हे उसे ५ती 


शास्रानुन्ञाविषयस्ततोउन्यत्रे-. | कहते है, अतः तात्पर्य यह है कि 
वि नि उसके सित्रा अन्यत्र हिसा न करता 
त्यथः | सर्वाश्रमिणां चेतत्समानम्‌| (आ । यह नियम सभी आश्रमोके 
लिये समान है | कुछ अन्य 

तीर्थम्योस्न्यत्राहिसवेत्यन्ये वर्ण विद्वान्‌ छोग तो ऐसा कहते हैं कि 
तीथोेके सिवा और सब जगह 
अहिसाका ही विधान है । 


न्‍स खल्बधिकृतो यावदायुष॑ | अपने ठुठ़म्बमे ही यह सब 
करता हुआ वह अधिकारी पुरुष 


यावज्ञीवमेवं यथोक्तेन प्रकारेणेव | आरजुपरय्त अर्थोत्‌ यावज्जीवन 
उपयुक्त ग्रकारसे ही बतता हुआ 


वर्तमन. ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते | देंदान्त होनेपर ब्रह्मलेकको प्राप्त 
होता है, ओर फिर शरीर ग्रहण 
देहान्ते।न च पुनशावतेते शरीर | करनेके लिये नहीं छोठता, क्योकि 


'यन्ति । कुठुम्ब एबतत्सव कुब- 
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ग्रहणाय; पुनरावृत्ते प्राप्तायाः | पनराइत्तिकी ग्राप्तिका प्रतिपेष किया 
से . .. .. गया है। तावय यह है कि अचिरादि 
प्रातषषचात्‌ । आँचरादना मागेण मार्गसे कार्यत्रह्मके छोकको प्राप्त हो 
कार्यत्रह्मलोकममिसम्पध यावहु- | जबतक ब्रह्मलेककी स्थिति रहती है 
तबतक वह वही रहता हैं, उसका 
नाश होनेसे पूथ वह वहाँसे 
प्राक्ती। नावतेत इत्यथः | | नहीं छौट्रता ।#'न च पुनरावर्तते, 
द्विस्म्यास उपनिषद्धिद्यापरिस- | _ इक आ “कीलक ऊे 
उपनिपद्‌-विद्याकी समाप्ति सूचित 


माप्त्यथेः ॥ १॥ करनेके लिये है ॥ १॥ 


ल्‍ ८9%... 
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»2, ८-४ ह 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये पश्चद्शखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णण॥ १० ॥ 
+-#>€<---- 
इति श्रीगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यस्थ परमहंसपस्जिजकाचार्यस्य 
श्रीशड्डर॒भगवतः कृतों छान्‍्दोग्योपनिषज्धाष्येडटमोड्प्यायः ॥८॥ 
| छान्दोग्योपनिषद्धाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ 3० तत्सत्‌ ॥ 


| ॥० अल. 40 


हालोकस्थितिस्तावत्तत्रेव तिष्ठति 
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नबी पथ ्‌ 
 “ई, 


रे 


# यहाँ यह शड्ा होती है कि क्‍या अह्मलोकके नाश होनेके बाद वह छोटता 


» अक्षमे विलीन हो जाता है; क्योंकि अह्मझोकके 
ही नही रह जाता है। 


रे 


है! तो इसका उत्तर है नही; वह 
नाश होनेके बाद तो कोई छोक हे 


श्रीहरिः 


मन्त्रागां वर्णानुक्रमणिका 


मन्त्रप्रतीकानि 


अभिहि ड्वारो वायुः 
अभिष्टे पाद वक्तेति 
अजा हिद्लारोडबयः 
अतो यान्यन्यानि 
अन्न यजमानः परस्तादायुषः 
935 99 
अत्स्यन्न॑ पश्यसि प्रियम्‌ 
१9 99 
99 9) 
99 939 
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